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प्रकाशक के दो शब्द 


बनाओ 





मेरे पर्मपृ्प स्वर्गीय वर्मवीर विताजीको बड़ी इच्छा थी के यह 
ग्रंथ शीघ्र प्रशाआ मे आकर आयुर्देद जगत्‌ का उपकार हो | परंतु 
यमराज की निष्टूरता में उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सश । अतः यह 
कार्य मेगे तरफ आया। उनकी स्मृति में इसका प्रकाशन किया जा 
हा है | आशा है कि स्वर्ग भें उनकी आम्मा को धतततोप होगा । 

श्री, विद्यावाचस्पति पं० बर्धभान पाखनाथ झाद्धी ने इस म्रेथ 
का संपादन व अनुवाइन किया है। श्री. आयुर्दाचार्य प. अनंतरारेंद्र 
व वेब चिंदमाधवन संशोधन करने का कष्ट किया है । पिसस्‍्तृत 
प्रम्तावना के सुयाग्य झूखबक वैधर्पचानन ५. गगाधर गुण शास्त्र 
है । इन सबका भे आमारी हैं । सके अछावा जितने पमाममा सम्जनान 
आर्थिक पहयोंग दिया है, उनका भी में कतज्न हैं । 

यदि आयुर्य्रेमी विद्वानोने इस ग्रथ का उपय्रोग कर गेगपीडिता 
वो छाम पह्चाता तो संत्रका परिश्रम सफल होगा । इनि, 
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गाविंदजी राबजी दोशी. 
सोलापुर. 
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श्री धर्मगीर, दानवीर, जिनवाणीभूषण, विद्याभूषण, 
सेठ रावजी सखाराम दोशा. 


धमेवीर ! 

आपने अपने जीवन को जनधम की श्रभावना, अन- 
खाहित्य की सेवा व जनलाधुवोकी सुभ्षषा में लगाया था । 
आप वलेमानयुगके महान्‌ धार्मिक नेता थे | आपके ही 
आंतरिक सत्पयत्न से इस महान ग्रंथ का उद्धार हुआ है| इस 
का आस्थाद लेनेकी अभिलापा अतिम घड़ीतक आपके मन में 
लगी थी | परतु आप भकस्मात्‌ स्वर्गीय विभूति वन गए । 
इसलिए आपके द्वारा प्ररित, आपके ही सहयोग से संपादित, 
आपकी इस चीज को आपका ही समपेण कर देता हूं, जिससे 
मैं आप के अनंत उपकारोंस उक्रण हो सके | इति 


गुणानुरक्त--- 
बधमान पाखनाथ श्षास्त्री. 
संपादक. 
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श्री कल्याणकारक वेयक-ग्रंथ की 
अस्तावना , 





आयुर्वेद अर्थात्‌ जीवन्नशाख्क्की उत्पत्ति के सबंध में कोई निश्चित काल नहीं 
कहा जाप्षकता है । कारण कि जहां कं प्राणियों के जाॉबन का सबब है वहींस आयुर्वेद 
को भी आवश्यकत्ता होती €। प्मानके या प्राणिमात्र के घारण-पोषणक लिए इस 
शास्रकी परम आवश्यकता होनेस चार आदर्बियौने एकत्रित द्वोकर जहां समाज बनाया 
वहां पर आयुर्वेदके स्थूल सिद्धातों क संत्रेव भे विचार--विनिमय होने छगते है। बिलकुछ 
अशिक्षित दशा में पडा हुआ समाज भी अपने समाजके रोगेयों को परिचयां या 
चिकित्साकी व्यवस्था किस्तो हद तक करता ह। प्रायशः इन समाजों में देवपूजा करने 
वाले या मंत्रतत्र करनेवाके उपाध्याय ही चिकित्सा भी करता है। आज भी ऐसे अनेक 
अरिक्षित [ गांवंट ] समाज उपलब्ध ह जिनको चिकित्सा ये पुरोहित हैँ करत है | 
(इन सत्र बातों का सब्स्तिर उछेख स्न्‍्सग कृत ' नीतिशात्र ” व *रशीह्र७ ण फणो 
नामक पुश्तकमे ६ ) इस अयस्थांम चिकि साशाश्रकी शास्रीयर्दश्टिस विशेष उन्नति नहीं हो 
पाता हे | केवल चार आदमियों के अनम। से, दो चार निश्चित बातो के आधार से 
चिफित्सा होती ऐ व वही चिकित्सापद्धांत एक चिकित्सकसे दूस' चिकित्सक को मादुम 
होकर प्तमाज मे रूढ़ दो जाती ४ । समाज को जसी जैसी उन्नाते होता हैं उसी प्रकार 
अन्य शाज्रों के समान चिकित्साशासत्र या आयुवदशालत्र को भी उन्नति होती हू ॥ 
बुद्धिमान्‌ व प्रतिभाशाली पद्च इस चिकिसापरंपरामे अपने बुद्धिकोशछ से कुछ 
बविशेषताको उत्पन्न करत ह | क्रमशः जायुबद बढ़ता रहता है । साथ में आयुर्वेद 
शात्र के गृढ़तलो दो निकालन व शोपन करन का कार्य बलवबुद्वियुक्त संशोपक विद्वान 
करते है । इस प्रकार बढ़ते बढत यह विपय केवल श्रुति में न रहकर इनको संहिता 
बनने छगती हैं. । पेदिककाल के पू+ भी ऐसी छुसंगत संद्धिताओं को उपलब्धि थी 
यह बात संहिता शब्द हैं। स्पष्ट होजाती ६ । 

बेद या आगमके कालमे मां आयुवदका सुसंगत परिचय उपलब्ध था। ऋग्नद इस 
भूमंडलका सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ माना जाता हैं। उसमे अनेक प्रकारकी शलक्रिया, 
नानाप्रकार की (स्व्यऔषि, मणि, रन व जितरातु आदे का उलेख मिठताढद । 
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के जाओ के का अल नल ने ने जेल डी टकिजीे न जलती 


चन्द्रमाका लगे हुए क्षय की चिकित्सा अश्विनो देवोंने अपने चिकित्सासामर्थ्यसे की, इस 
का उल्लेख ऋग्वेद मे मिलता है | च्यवनऋषीकी कथा पुनर्यवनत्व प्राप्त करदेनेबाद़ि 
योग का समर्थक है। ऋग्वेदकी अपेक्षा भी अथर्ववेद मे प्रार्थना ब सूक्तोंके बजाय 
मणिमंत्र ओपयि आदि का ही विचार अधिक हैं | अयथर्ववेंद में वशीकरण विधान 
समंत्रक व निर्मत्रकरूप से किया गया है | इसी प्रकार किसों किसों औषधि के संबध 
मे कॉमन्स रोगपर किंस ओंषाय के साथ संयुक्त कर देना चाहिए, इस का उछेख जगह 
जगह पर मिलता है | ओर्षा4 गृण-धर्मका उगमस्थान यहीं मिलता हैं | भिन्न ३२ 
अवयबो के नाम अथर्ववेद म मिलते है । अथर्ववेद आयुर्वेद का मुख्य वेद गिना जाता 
है. अर्थात्‌ आयुवंद अथवेब्द का उपयद हैं। यजुर्वेद मं यज्न-यागादिक की प्रक्रिया 
बर्णित है | उस मे यज्ञीय पशुओं को प्राप्त कर उन २ विशिष्ट अवयवों के समत्रक 
हवन का वणन किया गया है | यजुर्वेंद ब्राह्मण: व आर्ण्यका म॑ विशेषतः ऐतरेय 
ब्राह्मणो भे शारारिक संज्ञा बहुत से स्थानपर आगई है । वैदिकवाण्य का प्रसार 
जिप्त प्रकार द्वोता गया उसी श्रकार भिन्न भिन्न विषयों का प्रंथसंग्रह 
भी बढ़ने ठगा। इसी समय आयुर्वेद का स्वतंत्र ग्रंथ या संहिताशात्र का अप्ने- 
बेशादिकों ने निर्माण किया | जनागमो का विशेषत: विस्तार इसी काल मे हुआ एवं 
उन्होंने भी आयुतृद-सेहिताका निर्माण इसी समय किया | कल्याणकारक प्रंथ, उसकी 
भाषा, विषयवर्णनशैली, तत्वप्रणाली इत्यादि विचारों से वह वाग्मठ के नतर का ग्रंथ 
होगा यह अनुमान किया जासकता है| परन्तु अम्निवश, जनुकर्ण, क्षारप्राणी, भेल, 
पाराशर, इन की सहताये अत्यंत प्राचान है । इनमें सं अमिवेशसंहिता को इठबरट व 
चरकन संस्कृत कर व बढ़ाकर आज जगत्‌ के सामने रखा है | यह प्रथ आज 
अरकसहिता ७ नाम से प्रसिद्ध ह | चरकसंहिता को भाषा अनेक स्थाना में ओपनिर्षादक 
भापासे मिछ॒ती जुलती है | इस चस्क का काछ इसवो सन्‌ के पूर्व हजार से डेढ हजार 
बर्षपकत होना चाहिय इस प्रकार विद्वानों का तर्क द । चरक का संहिता तत्कालीन 
बैद्यक का सुंदर नमूना है । चरकसंहिता म अग्निषक्ष का भाग कितना हैं, इृटवल 
का भांग कितना है और स्वतः चरक का अंश कितना है यह समझना कठिन है । 








१ जनानचायों के मतसे द्वादशाग शासत्र भ जो दृष्टिबाद नाम का जो बारहबा अंग है। 
डसके पाच भेद भें से एक भेद पूर्व ( पूवेगत ) है. । उसका भी चोदह भेद दे | इन भेदों में जा 
प्राणाबाद पूर्वशास्त्र है उसमे विस्तारके साथ अशगायुवेंदका कथन किया है। यही आयुर्वेद 
शाजका मूलशास्र अथवा मूलवेद है । उसी वेद के अनुसार ही सभी आचार्योने आयुर्वेद शात््र का 
निर्माण किया है. | 
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फ़िर भी प्रथम अध्याय के न्यायवैशेषिक तःव का समात्रेश, ग्यारहवें अध्याय के तीन 
एपणाका कथन कर, ठस की सिंद्धि के लिए प्रमाणप्तिद्धि का भाग, आतन्रेय भद्ग॒काप्यीय 
अध्याय के क्षणमंगी न्याय, इन भागों को चर्कने प्रतिप्तत्कार किया तब समावेश 
किया मालुम द्वोता है । कारण कि चेदिक वे औपनिषदिक काल मे न्यायवैशेषिकों का 
उदय नहीं हुआ था, और बाद्धों का उदय तो प्रप्तिद्ध ही है। चरकसंहिता ग्रथ विशेषतः 
कायचिकित्सा-विषयक है | उस के सभे भागोम इसी विषय का ग्रतिपादन है। चिकित्सा 
का तालिक विषय व अत्यक्ष-कर्म का उद्घापोह्द बहुत अर्च्छी तरह चरकने किया है 
कल्याणकारक प्रंथ का चिकित्साविषय मधु, मद्य, मांस के मागकों छोडकर बहुत अंश 
गे चग्क से मिलता जुलता है | 

शल्यब्रिकित्सा भायुर्वेद के अंगामें एक मुल्य अंग है । शल्यचिकित्सा का 
प्रतिपादनब्कयबस्थित व शाब्नीयपद्ध्ता से सुश्न॒ताचार्य ने किया दे | इस से पहिके भी 
उपधेनु, उरभ्र, पुष्कलाबत आदि सब्जनों के शल्यतंत्र ( 37680868 07 डिप्रप्रषए ) 
बहुतसे थे । परन्तु सब को ब्यवश्थित संग्रह करने का श्रेय सुश्नताचार्य को ही मिल 
सकता दे | सुश्रतने अपने ग्रंथ मे शवच्छेदन क्ष लेकर सर्व प्रत्यक्ष-शरीर का परिज्ञान 
करने के संबंध में काफ़ी प्रकाश डाला है । शल्यतंत्रकारने अर्थात्‌ वैध ने “ पाटयित्वा 
मृत सम्पक्‌ /' शरीरज्ञान प्राप्त क२, इस प्रकार का दण्टकमत्र का सुश्रतन अपनी संद्विता 
मे प्रतिपादन किया है | सुश्रुत के पहिले व तत्समय मे अनेक तंत्र प्रंथकार हुए है 
जिन्होंने शरीरज्ञान के लिए विशेष प्रयत्न किया था । ऐते दी ग्रंथकारों के प्रयत्न से 
शरीरज्ञान का निर्माण हुआ है । सोश्च॒त-श्ारीर का अनुवाद आगे के अनेक प्रंथकारोंने 
किया है। सुश्नतशार्रर कायचिकित्सक व शबनब्लविकित्सक के लिए उपयोगी है । 
सुश्नतने इस शारीर के आधार पर शन्यतंत्र का निर्माण कर उसका विहतार किया है। 
अनक प्रकार के शत्र, यंत्र, अनुयंत्र, आई का वर्णन सुश्नत ग्रथ में मिलता है । 
अश्विध शख्रकर्म किस प्रकार करना चाहिए, व पश्चात्‌ कर्म किस्त प्रकार करना चाहिए 
आदि बातों का ऊटापोह इस संहिता मे किया गया हैं। शम्त्र क्रिया के पाहिले की किया 
ब दाभ्त्र किया के बाद की अणरोपणादि क्ियाओं का जिम्त उत्तम पद्धति € बर्णन किया 
गया है. उस में आधुनिक रास्त्रविद्या प्रवीण विद्वानोकों भी बहुत ऊुछ सोखने झायक 
ओो शात्तकर्म प्रवीण कश्चान्य वैद्योने छुश्नतकी पदतिकों ट/पैआ) >रेश॥४0७ के नामस 
लिया नी है । इस्तर्तदिता मे छोदी छोटी शर््रक्रियाओं का ही वर्णन नद्दीं अपितु 
कीश्पाटनादि बडी बड़ी शल्त्रक्रियाओं का भी प्रतिपादन है । बद्धशुदोदर, अस्मशी, 
आंत्रवूद्धि, भगंदर आदि पर शस्ज्रक्रियाओं का टीक आधुनिक पद्धति से दी जो वर्णन 
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उच्च मे मिलता है, उसे देखकर मन दंग रद्दता हे । मूठगर्भ व शल्यहरण के भिन्न २ 
विधानोंका वर्णन है, इतना ही नहीं, पेट को चीरकर बचेकों बाहर निकालना ब फिरसे 
उस गमाशय को सीकर सुरक्षित करने का कठिन विधान भी सुश्रत में है । नेन्नरोग 
के प्रति हीं अनेक प्रकार के शब्त्रकर्मों का विधान सुश्न॒ुतने बहुत अच्छी तरद से किया 
है | कल्याणकारक प्रंथ में शस्त्रकर्म का बहुतसा भाग आया है। अष्टविषश्खकर्म व 
उन के विधान, भी कल्याणकारक मे सुव्यवस्थितरूपसे वर्णित है । शस्त्रचिकित्सा 
अत्यत उपयोगी चिकित्सा होने से महाभारतादि ग्रंथोमे भी इसका उछेख मिलता हैं । 
भीष्म जिस समय शरपंजर में पडा था, उच्च समय शल्योद्धरण-कोबिदो को बुलाने का 
उल्लेख महाभारत में है। सारांश हैं. कि आयुर्वेद मे शल्यचिकित्सा बहुत उत्तम पद्धति 
से दी गई ह एवं उस का प्रचार प्रत्यक्ष व्यवहार म इस भारत मे कुछ समय पूर्वतक 
वराबर था। जैनाचार्योने खासकर कल्याणकांरककर्ताने भल्पतंत्रका बर्णन अपने 
ग्रथ थें अच्छीतरह किया है। परन्तु कायाविकित्साके सम्दन्धमें अधिकरूपस रस 
शालत्रोंका उपयोग व उसकी प्रथा इन्हीं जनश्ाखकारोने ठाठ दी हैं । चरक, 
सुश्रत के समय में वनस्पति वे प्राण्यंय को ओपाधिके रूपमें बहुत उपयोग करते 
थे। परन्तु यह भया अनेक कारणंसे पीछे पढ़कर रस, छोह ( 7९८४७) ६ ) 
उपधातु, [ गंघक, माक्षिकादि ) व वनस्पातिक कल्प चिकित्सा में अधिक रूपसे 
उपयोग में आने छगे, ओर शल्यतंत्र घीरे धीरे पीछे पढने छगा । 

यवनोके आक्रमणपर्यत आयुर्वेद का परिषोष बराबर बना था । आर्य, जन व 
बौद्ध मुनियो ने इस के आठो ही अंगो के संरक्षण के लिए काफी प्रथान किया । परन्तु 
यावनी आक्रमण के बाद वह कार्य नहीं हो सका | इतना ही नहीं, बड़े २ विद्यार्पट व 
अग्रहाराके ग्रंथालयोंकों विध्वंत्त करनेम भी यतनोंने कोई कमी नही रकवो । इतिहासप्रिद्ध 
अद्धाउद्दीन खिलजी जिस समय दक्षिण पर चढ़ाई करते हुए आया था, उस समय 
अनेक पुस्तकालपों का जछाने का उद्लेग्व इतिहास मे मिलता हैं । भायुर्वेदआसत्र को 
व्यवस्यितरूप से बढ़ने के लिए जिस मानप्तिक-शांति की आवश्यकता होती ह. बह इध् 
के वाद के सहस्षक गे विद्वानोकों नहीं मिन्‍्दी। कोई फुटकर निबधप्रंथ अथवा संग्रहम्रंथ इस 
काल में लिख गए |, परन्तु उन मे कोई नवीनता नहीं ६ | सद्द जो. आधात आयुर्वेद 
पर हुआ उसकी सुधारणा विशेषतः मराठेशाहा में भी नहीं। हो सकी । ओर उस के 
बाद के राजाबा को तो अपने स्वत: के सिहासमन का सम्हालते छम्हाटते ही हेरान 
होना १श | और आगम्वेर के राजाओने तो पढायन ही किया । इप प्रकार इस भारतीय 
आयुर्वेद के उद्धार के लिए राज्याश्रय नहीं मिझा | हां ! नहीं कहने के लिए श्रीम त 
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नाना साहेब पेशबे ने अपने शासन में एफ हकीम व एक गुंजर वैश को थोडा वर्षासन' 
देने का उछिख मिलता है | यह सहायता शाजसंवर्धन की दृष्टि से न कुछ के बराबर 
थी | चद्रगुप्त व अशोक के काझ मे उन्होंने अपने राज्य मे जगह < पर रुग्णाठ्य व 
बडे २े ओषवबाठ्यों का निर्माण कराया था। इसीलिए उस समय अश्ंग आयुर्वेद की 
अत्यंत उन्नति हुई । 

काय, बाल, ग्रह, ऊर्धाग, शल्य, दंष्टा, जरा व वृष, इस प्रकार आठ श्रेंगों से 
चिकित्सा का बर्णन आयुर्वेद म॑ं किया गया है। कल्याणकारक ग्रंथ में भी इन आठ 
अंगो से चिकित्साका प्रतिपादन किया गया ह । कायचिकित्सा-संपूर्ण धातुक शरीर की 
चिकित्सा । बाहृचिकित्सा--वाल्कों के रोग की चिकित्सा | ग्रहचिकित्सा-- इस 
का अर्थ अनेक प्रकार से हो सकता है । परन्तु वे सर रोग सहस्तार व नाडीचक्र मे 
दोषोछन होने से होते है। ऊध्योगचिकित्सा-- इसे शालाक्यचिकित्सा भी कहते हैं। 
नाक, कान, गला, आंख, इन के रौगो की चिकित्सा ऊर्ध्वागचिकित्सा कहलाती है । 
चल्यचिकित्सा--शजाल्षों से की जानेवाली चिकित्सा जिसका वर्णन ऊपर कर चुके 
हैं । दृष्ट्राविकित्सा--इस के दो माग है । [ १] सर्पादि विषजंतुओं के द्वारा दंश 
होनेपर उसपर कीजानेवार्ली चिकित्सा । [२] स्थावर, जंगम विष के किप्ती प्रकार 
शरीर मे प्रवेश होनेपर कीजानेवाली चिकित्सा। जराचिकित्सा-पन्यौंवन प्राप्त करने के 
लिए की जानेवा्ी चिकित्सा । इसे ही रसायनचिकित्सा के नाम से कहते है । 

वृषाविकित्सा--का अर्थ वाजीकरण चिकित्सा है । 
इन चिकित्सांगोंका सांगोपांगवणन कल्याणकारकर्म विस्तारके साथ आया है। 
अतए्ब उसके सेब्रेध भ यहांपर विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । मुफ्य प्रश्न यह 
है कि आयुर्वेद का चिकिस्सापद्धति किस तत्वके आधार पर अवलंबित है ? किसी भी 
“बथक को लिया तो भी उसके मूठ मे यह उपपत्ति अवश्य रहेगी कि शरीर सुलथिति भे 
किस प्रकार चलता है, और रोग के होनेपर उसका अब्यवश्थिति किप्त प्रकार द्वोती है ! 
आज ही नाना प्रकार के वधकाकी उपलब्धि इस भूमंडलपर हुई हो यह बात नही, अपितु 
बहुत ग्रार्चीन काल से ही अनेक वेधकपंथ विधमान थे। शरीर तिधातओं से बना हुआ 
है ओर उस में दोष, धातु व बडमठ है । [ दोषघातमलमूलं द्वि शर्म ] बत्रिब्रात 
शरीर के घारण पोषण करते है। वे समस्थिति मे रह तो शरीर में स्वास्थ्य बना र्ता है। 
एवं उनका वैषम्य होनेपर शरीर बिगइने लगता है| “ य एवं देहस्प समा विश्वृये 
१ यह चंद्रगुत जनवर्म का उपासक था। जैनाचारये मद्रबाहु का परमभक्त या। जैनभर्म में 


कथित उत्कृष्ट महाजतको धारण कर उतने संन्यास ग्रहण किया थ/। 95९8. 27927 एछग078 
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वे एवं दोषा विषमा बधाय | त्रिधातु अत्यंत सूक्ष्म द्वोकर व्यापी है। शरीर के अनेक 
मंब॒लों में वह व्याप्त होकर रहते हैं | अवयवों मे व्याप्त हैं, घटक मे ब्याप्त हैं। और 
परमाणु में भी उन की व्यापि है | उन के भिन्‍न २ स्थान हैं। उन के कार्य शरीर में 
रात्रिंदिन चाह ही रहते है । यद्यपि उन का नाम वायु, पिति व कप है । तथापि 
कुछ वेधक अ्ंथाम खासकर भेलसंहिताम व “* प्रतिमूलधघातु | के नाम से कहे 
गए है । 

वात, पित्त व कफ के स्थान व कायौका सविस्तर वर्णन कल्याणकारक म्रंथ में 
है। वात, पित्त व कफ यह त्रिधातु जीवन के मूल आधारभूत हैं। किसी भी प्राणी 
के शरीर में इनका अम्तिस्व अनिवार्य है | बिल्कुछ सृक्ष्मशरीरी प्राणी को भी दग्ते तो 
भादुम होगा कि उसके छष्मभय झरीर में जल का अंश रहता ही है | वह अपने 
जआद्वार को प्रहण कर उसका पचन करते हुए अपने शरगर की वृद्धि करता ही दे । 
यद्द कार्य उस के झरीर मे स्थित पित्त धातु के कारणस होता है | इतना ही क्यो ! 
अत्यंतात्येत सृक्ष्मशारीर में मी यह मर्थ व्यापार होते रहते है | और उस में सधातुओम 
से रसधातु विद्यमान रहता हैं । भागे जैसे जैसे वह प्राणी अनेकात्रयच्री बनता है तथ 
उश्तका शारीरिकन्यापार भी बढता जाता है । 

प्राण्येग जैसे जसे बढ़ता जाता है बसे ही उस में प्रतिमूलधातु किंवा रथूल्न धातु 
अधिकाधिक श्रेणी से उपलब्ध होता है. किन्‍्ही प्राणियोमें रम व गक्त यही धात मिलते 
है | किन्हीमे रस, रक्त व मांस और किन्हीम ग्स. रक्त, मांस. अस्थि. मजा पर शुक्र 
ऐसे धातु रहते है | प्रतिमूल धातु किंवा सप्तपातु-स्थूल धातुवामें कोई भी धातु प्राण्यंग 
में रद्दे या न रहे परंतु त्रिधातु तो अवश्य रहते द्वी है | वे तीनों ही रहते है । तीनोकी 
पद्दायता से शारीरिक व्यापार चलता है. ) मानवीय शरीर में अस्येत ग्रकृष्ट घातुक 
शरीर रहने पर प्रतिमल थातु रहते हैं । शोजमद्श € थातसार-नेज ) भी गहते हैं । 
परंतु इन सबके मूल मे त्रिधातु रहते हे । 

मानवीय शरीर मे त्रिधातवाका भिन्न भिन्न स्थान व काये मोजद है । इन 
प्ाथीके गुण भिन्न * है । वायु शरीर के मिन्न २ अवयवसमृहोम कार्य करनेनाणा दे । 
इसी प्रकार पित्त व कफ भी है | थद्द भी सर्व शरीरमर एक द्वी ने द्वोकर भिन्न २े प्रकार 
के भमुदयरूप हैं। उनकी जाति एक, परंतु आकार भिन्न € | *धू>, ता 4 अतितृक्ष्म 
इस प्रकार उनके स्परूए हैं । जिभालुधाका व्यापार शार्ररिय ते बानतिक ऐसे दो अकार 
से होता है । मन के छत्तर, *ज वे तम इन जिगुणापर वायु, पित्त व कप, का परिणाम 
दाता है | मानसिक व्यापारोका नियंत्रण त्रिधातुोंके कारण से होता दे [ 
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अवयबोंम बने हुए पचनश्वसनादि मंडलामे त्रिघात रहते हैं । अवयबोमे, उनके घटकोमें, 
घटकोंके परमाणुवोमें त्रिधातुबोंकी ब्याप्ति रहती है। इसलिए उनको व्यापी कहा है । 
ब्यापी रहते हुए भी उनके विशिष्ट स्थान व कार्य हैं| 

सचेतन, सेद्रिय, अतौदिय, अतिसृक्ष्म व बहुत परमाणुवोक समूह से इस जौबंत 
देह का निर्माण होता है । परमाणु अतिसूक्ष्म ह्वोक्‍र इस शरीर मे अब्जावधिप्रमाण से 
रहते है | एक गणितशाखकारने इनको संख्या को तीस अब्जप्रमाण मे दिया हैं | 
शरीर" के सर्व व्यापार इन परमाणुओके कारण भे होते € | इन्हीं परमाणुओसे शरीर के 
अनेक अवयब भा बनते है | यकृत. प्लीहा, उन्दुक, ग्रहणी, हृदय, फुप्फुम. सहस्नार 
नाडीचक्र आई का अंतिम भाग इन परमाणुओंक स्वरूप में है । अनेक परमाणुओसे 
अवयबोका घटक बनता है | घटकों अवयब, अवयवास मंडल बनते हद । वातमंडल, 
खसक्बु. प्रन. रुधिरासिसरण, उत्मर्ग ये शरीर क॑ मुख्य मडल है | परमाणुओम रहने 
वाले त्रिघातु अतिसृक्षम ओर अबयबांतर्गत, वातमंडलांतर्गत त्रिवातु सृक्ष्म रहते है तो भी 
उस के स्थृल्व्यापार के त्रिघातु स्थूल्खरूप के रहते € । उदाहरण के लिए पचन 
व्यापार आमाशय. पकाशय. ग्रहणी, यकृतादि अबयबोमें होता हैं ॥ आमाशय, पक्काशय 
बंगरह भ गहनवाल्ा पाचकपित्त स्थूल्खरूप का रहता है | वह अपनेको प्रलक्ष देखन 
में आसकता है | वह विख्र, सर. द्रव, आम्ल आदि गुणोंसे देखने मे आता है | इस 
प्त्ति का अन्न के साथ संयोग होता है। और अन्न के साथ उसकी संयोग-समृच्छेना 
होकर पचन होता है | पचन के बाद सार-नफेट्प्रथलब होता है | सारभाग का पक्राशय 
में शाषण होता इ। सार-किद्ठाविमजन, सारसंशाषण यह कार्य पित्त के कारण से होते 
हैं। इतर रप्ादि ग्रातमूठ घातआओंक समान पित्त करफातिकोका भी पोषण होना आवश्यक 
है | वह पोपण भो पंचनब्यापार में होता है. | पित्त का उदौगण द्वोकर क्त्तिस्रांब 
होता गहता है । खाब हांने के पहिले पित्तादिं घातु उन उन घटकोम सृक्ष्मरूप से रहते 
है । सृक्ष्मब्यापार में वे दीख नहीं सकते । वाहर उनका खाब होनेके बाद थे ठंखने में 
आंत है। अतः पित्त पित्तका स्थुलरूप, पित्तेत्पादक घटकश्थितपित्त सृह्मरूप और 
परमाण्त॑तर्गतापेत्त अतिसृक्ष्मखरूप का रहता है, यह धिद्ध हुआ | 

भुक्तमात्र अन्न के पड्रसोंक पाक से पाचकापिच का उदीरण होता है। आमाशय 
में पाचकपित्त ब ७&दककफ का उदीरण हाकर वह धार धीरे अन्न मे मिरू जात है। 
ब अन्न का विपाक होता है | अश्नपचन का क्रम करीब करीब चार घंटे से छह घंटे 


१ शारीराययवास्तु खड़ परमाणुभेदेनाषरिसंख्येया भव्ंति, अतिवहुत्याद 
विश्श्म'बादतीदियत्वार्च ॥ चरकशरीर ७ 
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तक चलता है । आमाशय, पकाशय व ग्रहणी मे अन्न का पचन होता रहता है | 
अन्न की पुरःस्सरण क्रियास अन्न आगे आगे सरकता रहता है । इस क्रियाके लिए 
व अन्न को गोलाई बगेर को कायम रखने के लिए समानवायु को छहायता आवश्यक 
है । समानवायु के प्रस्पंदन, उद्दहन, धारण, पूरण, इन कार्योस पचन गे सहापत्ता 
मिख्ती हैं | विवक ठक्षण से अन्न के सार-किट्रविभजन होता है । सारभाग का 
शोषण [ 3॥७०७४७7 ] होता ह । और किट्टभाग गुदकाद तक पहुचाया जाता है । 
स्थूल ग्रहणी का कुछ भाग गुदकाइ व गुदत्रिवली में अपानवाय का कार्य हॉकर 
किए [ मठ ] बाहर फेका जाता है | यह छ्षवर कार्य होते सग| पातुवोंके स्थृलस्वरूप 
का प्रययक्ष दिखाया जा सकता ह । पराचकपित्त [ अमाशयस्थरस, स्ादुरधिइस्थरस, 
यक्ृतप्त्ति, पकाशयस्थपित्त आदि ] का उददीरण हम प्रयक्ष प्रयोग से दिखाया जा 
सकता है । प्रसिद्ध रशियन-शाखज्ञ पावले ने इन का प्रयोग किया है । आर भोजन 
में उद्दीरित होनेवाले पित्त को नर्छीमे लेकर बरतढाया € | पित्तक साथ हा वहांपर 
छेदयुक्त कफ का भी उदीरण होता & | आर बाद मे समानवायु के भी कार्य पचन- 
ब्यापार मे होते & यह सिद्ध कर सकते है। अन्‍न्नातर्गत स्थृट्यायु को बायुमापक यंत्र 
से माप सकत दै। यह सब आधुनिक ग्रयोगसाथन से सिद्व हो सकते है। फिर क्‍या 
थे ही त्रिवातु & ? ओर यदि ये हवा आयुवेद के पतिपादित त्रिघात हो तो आयुवंद को 
विशेषता क्‍या 6 : और वह. खतंत्रशात्र के रूपमे क्‍यों चाहिए ! 

आयर्बदप्रतिपादित निंधात॒वामे स्थूल्स्यरूपयुक्त त्रिघात॒वाका ऊपर कथन किया 
हो ह | इतसे आगे बढकर यह विचार करना चाहिए (के यह्द उदौरित पित्तकफ 
कहां से उत्पन्न हुए ? दारीराबयब, उनके घटक व परमाणु सब्ननः समान 
रहते हुए यद्द विशेष कार्य कोनसे द्वन्यक या गुणकर्म के कारण से होता है ? गुणकर्म 
द्ब्बाश्रयी है । तब इन मिन्‍न २ अवयब विभागोंभे पित्तकफादि सूक्ष्म दब्य अधिकतर 
रहते 9, अनरव उस से फिचकफ का उदारण है सकता & । यद्द युफ्त से 
सिद्ठ हाता € | यदि कोई कहें कि उन उन अवबबो का स्वभात्र दी बद्द है तो आमे 
यह प्रश्न निकठता इ कि ऐसा स्वभाव क्यों ? तब पित्तकफ के सृक््मांश का अस्तित्व 
रइने से ही पित्तकफ का उर्दारण उस से है सकता दे । स्थूठ्समान से स्थूछ कार्य 
होते & व स्थूलांशों का अनुग्रद्न द्वोता ६ । स्थृत्यंशको बल्दान सक्ष्मांश है प्राप्त देता ढें। 
सूक्ष्म व अतिसूक्ष्म त्रिवातु का का अतिसुक्ष्म परमाणुपर्यत चाह रहता ६ । यह 
कार्य त्रिधातुओमे जि धातु का अधिकतर चाट हो उन २ घातुषोका उन अवयबों 
में स्थूलका५ चाद रहता ६ । वस्तुलः [ सामान्यत, ] तीनो ही पात॒बाके बिना जौवन 
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रह ही नहीं सकता । विशेषत्वत्ते उन उन धातुबो का विशेष कार्य द्वोता 
रहता है | 

पचन कार्य मे पाचकपित्त, डेदककफ वे समानवायु के र्थूछ्खरूप को सहायता 
मिलती हैँ । इनकी सहायता होकर अन्न मे मिश्र हुए बिना अन्न पचता नहीं दई 


ञ 


एवं शरीर में अन्नरसका शोषण नहीं द्वाता है । रसघातु बनता नहीं । एवं 
रससे रक्त, मास. अभ्थि, मज़ा, शुक्र, ओज वे परमआज यहातक के स्थूछ 
बातु बनते नहीं। द्ैव विपाक के बाद अन्नरस तयार द्वाता है | उस में जिबा: 
के अश मिल हुए रहत है, उस रसपात सक्ञा प्राप्त द्वोती ६ । अन्नरस मे त्रिधातु का 
मिश्रण होकर बहां रसका पचन होता है । रसधात॒का पचन होकर रक्ताश तयार हांते 
है ब उनका रक्तम मिश्रण होकर रक्त बनता है, उसम भी त्रिधातु रहते है। रक्तसे आगे 
आगेके थातु बनते & । इसके लिए भी त्रिधातुबोकी प्तद्दायता की आवश्यकता है । पूर्व 
धातुसे परबातु जब बनता हैं, उस समय पूर्बधातुके अपने अंशकों छेकर आत्मसातु 
करनेका कार्य परघातु मे चछता हूँ । यह का4 त्रिधात॒वोके कारणस ही होता हे । 
मूताशोका पचन धालभिक कार्णस द्वोता हं, इस प्रकार भुक्त अन्नसे धातु-श्नद्ठ परंपरा 
छू रहती दूं | मोज्य व धातुतेको परिरशोत्ति यह्ठ चक्रके समान चाह रहता है 

( सतत भोज्यधातूनां १रिवृृत्तिस्तु चकऋबत्‌ ) इस ही धातुपोषणक्रम कद्ते दें । 
धातुबाके पोषणत्त अवयब घटक व परमाणु पुष्ट होत हे । इन सब्र परिपोपणोकेलिए 
बायु, पित्त, व कफ कारणीमूत &। ये हा प्रतिमूल [रसरक्त मांतादिक]) धात॒बीके परिषोषण 
क्रममे सद्दायक होते & | उसी प्रकार अपने स्वृतःका भी १रिपोषण करलेते हे । 

घातु परिषोषणके एक प्रकारका ऊपर वर्णन किया गया ह। वायु, पित्त व कफ, 
इन त्रिधातुवोका स्वतः भी परिपोषण होनेकी आवश्यकता है । उनकी समस्थितिम रहते 
की बडी जरूरत हैं । रोजके देनंदिन व्यापार में उनका ब्यय द्वोता रहता 
ह&ै। यदि उनका पोषण नहीं हुआ व वे समस्थितिमे न रहे तो उनका हास होकर 
आरोग्य विगडता है । इनका भी पोषण आह्वारविहारादिकसे द्वोता है | पड्रस अन्नके 
विपाकमें जो रस निर्माण होता हैं उससे अर्थात्‌ आहारद्रब्योके बीरयसे इनकी पुष्टि होती 
है । रारीरमे पहिलेसे स्थित त्रिधातुद्रब्योके समानगुणोकी आहारके समान गुणात्मक 
रसेंसे, वीर्यस्े व प्रभावसे बृद्धि होती है । यह कार्य सर्थूल, सूक्ष्म व अतिसूक्ष्म- 
स्वरूपके धातुपर्यत चलता हैं । धातुबोके समानगुणोके आह्यारादिकसे जब बृद्धि होती. 
है तो असमानगुणोके आहारादिकसे उनका क्षय द्वोता है । रोजके रोज द्वोनेबाढी 
कमीकी पूर्ति समान रसबीयासे द्वोती है । 
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मनपर त्रिधातुबोंका कार्य द्वोता है तो मनका भी त्रिधातुवोंपर कार्य होता है | 
इस प्रकार वे परस्परानुबंधी है | दोनोंके व्यापारमें आहारादिकोकी सहायता लगती है । 
सालिक, राजस व तामस, इसप्रकार आद्वार के लीन भेद हे। उनका परिणाम शरीरके 
धातुवोपर द्वोता है एवं मनके सन्‍्ब्र, रज व तमोगुणपर ह्वोता हैं। आहद्वारके समान 
ओपाधिका भी परिणाम मनके त्रिगुणपर होता हैं 

धातुवोकी समता रहनेपर स्वास्थ्य बना रहता है | उनका वषम्य होनेपर स्वास्थ्य 
बिगडने लगता है | त्रिधातु जत्र समस्थितिमे रहते हैं, ठभी उनको धातुसंज्ञा दी गई है। 
ब शरीर को चलाते है, बढाते है व स्वस्थ बनाये रखते है। असास्म्येद्रियार्थसंयाग, प्रज्ञाप- 
राष व परिणामादि कारणोंस धातुपर परिणाम होता दव॑ं । धातुवोकी समता नष्ट ह्वोती 
है, अर्थात्‌ वैषम्य उत्पन्न छोता है । उनमे वैषम्य उत्पन्न होनेपर थे शरीरोपकारक नहीं 
होतकते । क्‍यों कि विकृृतिके उत्पन्न होनेसे शरीरापायकारक होते हैं। तभी उनको 
दोष कद्दते ६ | दोषकी उत्पत्ति दुष्द्रब्योंसे होती है अर्थात्‌ विषमस्थितिमे रहनेवाले 
धातु दुष्टद्ृब्य या दोष कहलाते हैं । दोषद्रब्योंका गुणकर्म धातुबोसे बिलकुल मिश्र 
छरूपका हैं । ये दोषद्रव्य अर्थात्‌ विषमस्थितीके बात, पित्त, कफदोष रोगके कारण 
हांते है | थातुबाका जिस प्रकार स्थूछ, सूक्ष्म ब अतिसृक्ष्म भद होता हैं. उसीप्रकार 
दोषोंका भी ढ्वांता है। धातुबोंके: कारणसे जिप्त प्रकार शरीर व मानासिक ब्यापारमे 
सुश्यिति बनी रहती है, उसी प्रकार दोषोसे शरीर 4 मानसिक व्यापारमे बिगाड़ उत्पन्न 
होती ६। वायु-रूक्ष, छघु, शीत, खर, सूक्ष्म व चल; पित्त-सरनेह, तीढण,उष्ण, सर 
व द्रव; और कफ-स्थिर, ल्निग्ध, लदण, मृत्स्न, शीत, गुरु, व मंद गुणयुक्त है। पित्तकफ 
द्रवरूप और वायु अमूत है। ज्ञेय है । दोषोंका अतिसचय होनेपर वे मलरूप होते हैं | 
इसी प्रकार शरीरके व्यापारकेलिए निरुपयोगी व्‌ शरीरका मलिन बनाकर कष्ट देनेवाले 
द्रव्योंको भी मल कहते & | जो मठ कुछ काल पर्यत शरीरकेलिए उपयुक्त अर्थात्‌ संधारण 
कार्यके लिए उपयुक्त रहते हँ, उनको मठ्यातु कद्दते है। मलका भी स्थूल्मल 
( पुरीष, मूत्र, स्रेद, बगेरे ) व अत्यंत सूक्ष्मल ( मलानामतिसृक्ष्याणां दुरूश्ष्य 
छक्षयेसक्षयम ) इस प्रकार दो मेद है। मथितार्थ यह हुआ कि शरीरसंधारण करनेवाले 
घातु ( घारणाद्धातवः ) शरीरको दूषित करनेवाले दोष, ( दूषणाहोषाः ) व शरारको 
मलिन करनेवाझे प्रल ( महिनीकरणान्मरझाः ) इसप्रकार तीन द्रब्योंस शरीर 
बना हुआ है। इसलिये कट्दा है के दंपधातृमछम॒कं हि शरीरम्‌ | धातु के समान 
दोष भी शरीर मे रहते ही है। थे अत्यंत सन्िव वास करते है । शरीर क्षणभर भी 
ब्यापाररद्वित नहीं रह सकता है। निद्वावत्था में भी शरीरब्यापार चाढू ही रहता है | 
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परंतु कुछ व्यापार बंद रहते हैं। उतनी दी उसे विश्वांति समझनी चादसे। शरीर 
के ब्यापार द्वोते हुए धातुओंमें कुछ वैषम्य उत्पन द्वोता ही है। वातपित्तकफ के 
न्यापार में उन उन धातुबोंका न्यय होता ही रहता है। उससे उनमें वेषम्य उत्पन 
होता है व दोषद्रन्य का निर्मीण होता है । धातु-दोष सनह्निध वास करते दे । जबतक 
धातुद्॒न्योंका बल अधिक रूपसे रहता दै तबतक स्वास्थ्य टिकता है । दोष द्रब्योंका 
बल बढ़नेपर वे धातुओंको दूषित करते हैं व स्वास्थ्य को बिगाडते है । दोष व मठोंसे 
शरीरक्तेधारकधातु दूषित होते है व रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार घातु-दोष 
मीमांसा है | न्‍्छ 

अश्वास्पेंद्रियार्थल॑योग, प्रज्ञापराध व परिणाम अथबा काल ये त्रिविध रोग के कारण 
होते हैं। [ असात्म्येन्द्रियार्थसंयोगः प्रह्पराधः परिणामश्रेति विविध रोग- 
कारणगम ) असास्येंद्रियार्थलयोग से स्पर्शकृतभाव विशेष उत्पन्न होते है।स्पर्शकृतमाव 
विशेषोर्ति त्रिधातु व मनपर परिणाम होता है, एवं दोष उत्पन्न होते हैं। प्रज्ञापराधका 
मनपर प्रथम परिणाम होता है । नंतर शरीरपर होता दै । तब दोषबैषम्य उत्पन्न होता 
है । कालका भी इसाप्रकार शरीर व मनपर परिणाम होकर दोषोपात्ति होती है। एवं 
दोषोंका चय, प्रकोप, प्रसर व स्थानसंश्रय होते है। उससे परम, शोथ, विद्रधि, ॥ण, 
कोथ द्वोत है । दोषोकी इस प्रकारकी विविध अवस्था रोगोके नियमित कारण व दोषदूष्य 
संयोग अनियमितकारण और विष, गर, सेद्रिय-विषारी क्रिमिजंतु इलादिक रोगके 
निमित्तकारण हैं । 

आधुनिक वेधकशाञ्रमें जतुशात्रका उदय होनेसे रोगोके कारणमें निश्चितपना 
आगया है, इसप्रकार आधुनिक वर्धोका मत है। जंतु मिटने मात्रत हीं वह उस रोगका 
कारण, यद्द कद्दा नहीं जासकता । कारण कि कितने ही निरोगी मनुष्योके द्ारीरमें जंतुके 
द्वोते हुए भी वह रोग नहीं देखाजाता है | जंतु तो केवल बीजततदश है । 
बसे अनुकूल भूमि मिलनेपर वह बढ़ता दै। उससे सेंद्रिय, बिषारी जेतु बनता है 4 रोग 
उत्पन्न द्वोता है। परंतु अनुकूलभूमि न २हनेपर अर्थात्‌ जंतु को द्वाद्दे के लिए अनुकूल 
शारीरिक परित्थितते नहीं र्नेपर, ऊसर भूमिपर पड़े हुए सर्यवीज के समान जेतु बढ़ 
नहीं सकता है और रोग भी उत्पन्त नहीं कर सकता है। यह अनुकूझपरिस्थिति का 
अर्थ ही दोपदृश्शरीर दे । कोलरा व प्लेग सरखि भयंकर रोगोमे मी बहुत थोड़े 
लोगोंको ही बे रोग छगते हैं। सबके सब उन रोगोते पीडित नहीं होते | इसका कारण 
ऊपर कद्ठा गया हैं, अर्थात्‌ जंतु तो इतर नि्मित्तताण के समान एक 
निमित्तकारण दे । 


( $% ) 


काले, अर्थ, व कर्म या असात्पेंद्रियार्थलेयोग, प्र्ापराध व परिणाम इनके हीन 
मिथ्यातियोगोंके कारणसे शरीर संधारक घातुओंमे वैषम्य होता है, एवं दोषोत्पत्ति होती 
है । और दोषोके चयग्रकोपादिक के कारण से रोगोत्पत्ति द्वोती है। इस प्रकार आपु- 
बैंद का रोगोत्पत्ति के सम्बन्ध में अभिनवसिद्धांत है। रोग की चिकित्सा करते हुए इस 
अमिनव पछिद्धांत का बहुत उपयोग होता है । जि विशीक्षक्रेयाके कारणसे 
शरीरके धातु सम अवस्था मे आयेगे, उस प्रकार की क्रिया करना, यही चिकित्सा 'का 
रहस्य है । धातुसाम्य करने की क्रिया करनेसे धातुवोर्मिं समता आती है। धातु वेषम्यो- 
तप्पादक कारणोसे थातुबोमे विषमता उत्पन्न होकर दोष रोगादिक उत्पन्न द्वोते हैं । 
चिकित्साज्ास्र का सर्व विस्तार, अनेक प्रकार की प्रक्रियायें व पद्धति, ये सभी 
इसी एक सूत्र के आधार पर अवरूंबित है। इस का बहुत विरतार व सुंदर 
विवेचन के साथ सांगोपांगकथन कल्याणकाशक ग्रंथ में किया गया है । 

घातु वैषम्यको नष्ट कर समताको प्रश्थापित करना यही, चिकित्साका प्येय है 
और वैद्यका भी यहीं कर्तव्य है। विषम हेतुवोंका त्याग व समत्वोत्पादक कारणोका अवलुबन 
करना दी चिकित्साका मुख्य सूत्र है, यद्द ऊपर कहा ही है । इस सूत्रका अवलंबनकर 
ही वध्यको चिकित्सा करनी पडती है। 

चिकिसा करते हुए दूष्ये, देश, बल, का, अनल, प्रकृति, बय, सत्व, सात्य, 
आहार व पृथक्‌ पृथक्‌ अवश्था, इनका अवश्य विचार करना पडता है। 
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दृष्यका अर्थ रसरक्तादि स्थृल्धातु। इनमें दाषोक कारणसे दूषण आता है | जिस 
प्रदेशमें अपन रहते हैं वह देश कहलाता है । यह जांगछ, आानूप व साधारणके भेदसे 
तीन प्रकार है। शरीरशक्तिको बल कहते है | यह कालज, सह्ज व युक्तिकृतके भेदसे तीन 








१ कालार्थकर्मणां योगो हीनमिथ्यातिमाभकः ! 
सम्यग्योगश्व विज्ेयों रोगारोग्येककारणम्‌ ॥ अ. हू सू १ 
२ यात्रिः क्रियानिजायंते शरीरे घातवः समा । 
सा लिकित्सा विकाराणां कमंतद्धिषजां स्मृतम्‌॥ चरक सूत्र अ. 
३ स्यागाठिषमहेनूनां समानां चोपखसेवनात्‌ 
दिषमा नालुबध्नंति जाय॑ते घातवः समा!। चरकसत्र 
४ दृष्य देश बल कालमनल प्रकृति वयः | 
सत्वं सात्म्यं तथादारमवस्थाश्व प्थग्विधाः | 
खूक््मसूक्ष्मा: समीश्ष्येषां दोषोषधनिरुपणे | 
यं! बतते चिकित्सायां न स स्खलात जाताचत्‌ | असे सूत्र १२ 
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प्रकार है । काल शीत, उष्ण व बर्षाके मेदसे तीन प्रकारका है। अग्निका अर्थ पाचकाम्ि। 
बह मंद, तीदण, विषम व समाग्निके भेदसे चार प्रकारका है | इनमें समाग्नि 
श्रेष्ठ दे | 

शरीरकों मूलरियातिमें संभाल रखनेका अर्थ प्रकृति है। शुक्र [ पुंनीज ] व 
आर्तव [ ख्रीबीज ] के संग्रोगसे बीज धातु बतता है। बीज धातुकी जिस प्रकार 
स्थिति द्वो उस प्रकार शरीर बनता जाता है। इसाके कारणस शर्ररकी प्रकृति व मनका 
स्रमाव बनता है | वात धातुत्ते बातप्रकृति बनती है। इसी प्रकार अन्यपातुबोके 
बलाबजकी अपेक्षा तत्तद्वातुवोंकी प्रकृति बनती है । 


नय बाल, तारुण्य व वार्धक्य के भेद से तीन प्रकारकी है। सत्का अर्थ मन व 
सहनशाक्ते । आह्वार, आदते व शरीर के अनुकूल विहार आदि का विचार करना 
साल्य कहलाता है। आहार व रोग की विविध अवस्थावोंको [ आम, पक्क व पच्यमान 
बगरद ] ध्यान मे छेकर उनका सनम जिचार करके ही चिकित्सा करनी पड़ती है | 


चिकित्साशात्र का प्रधान आधार निदान है। निदान शब्द का अर्थ “ मूल 
कारण ” ऐसा होता हैं। परंत शब्दाथके योगरूढार्थत्‌ वह्द यगपरीक्षण इस्च अर्थ में 
प्रयुक्त होता है । 


आयुर्वेदीयनिदान भे मुख्यतः दोषदुष्टिका त्रिचार करना पडता है। भिन्न २ 
अनेक प्रकार के कारणोंसे दोषदुष्टि होती है । दोषोंका चय, प्रकोप व॒प्रश्तर होते हैं। 
दोष भिन्न रे दृष्योंमे जाते है | दोषदूष्य संयोग होता है । उसके बाद भिन्न ३ स्थान 
दृष्ट होते है । उसका कारण दोषोंका स्थान-संश्रय है | किसी भी कारण से दोषों 
की दृष्टि होती है | इसलिए निदान करते हुए पहिले कारणोका ही विचार करना पडता 
है | दोषोंका स्थानसंश्रय होनेके पहिले चयादिक होते हैं । तब निश्चित रोगस्बरूप 
आता हैं| इस समय रोग के पूर्नणक्षण प्रगट होते है. । इसलिए निदान करते द्ूए 
पूर्वरूप या पूर्वलक्षणींपर विचार करना पता ह । इसके अनंतर दोष दृष्यसंयोग होकर 
स्थानसंश्रय होता है व सब्लक्षण रपष्ट होते हैं। रोग निदान में रक्षणोका विचार बहुत 
गहरी व बारीक दृष्टि से एज विश्रकपूेंक करना पड़ता है । भावना अर्धात्‌ मनते 
जानने के छक्षण व शाररिक छक्षण इस प्रकार लक्षण दो प्रकार के है । दोषद्रब्य व 
शरीरसतधारकधातुबोम संघर्षण होने से उक्षण उत्पन्न होते है। मानसिक लक्षण भी 
उसी प्रगट ह्वोते द्वै । नवीन रोगोमे लक्षण बहुत जल्दी मालुम होते हैं । और सेगी 
भी उन छक्षणोंकों झट कद्द सकता है। परंतु पुराने रोगोके रक्षण बहुत गृूढ रहते 
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हैं और रोगी को भी उन्हे स्पष्टतया समझने मे दिक्कत होती हैं । 
सो उसकेलिए उपशय ( सात्म्य ) व अनुपशयके प्रयोगसे लक्षणोकों जानलेना चाहिये। 
[ गूढकिंगं व्याधि उपशयाजुपक्षयास्यां पर्राक्षेत ] इन चार साधनोंसे रोगकी संग्राति 
( 22॥0००४४ ) को जानलेनी चाहिये । निदान, पूर्वरूप या पूर्वलक्षण, रूप, उपशय, 
व संप्राति, इनको निदानपंचक कहते हें। दर्शन, स्पर्शन व प्रश्न, इन साधनोंते एवं निदान 
पंचकोंके अनुरोधसे रोगीकी पराक्षा करे। रोग परीक्षा होकर रोगनिश्चिति होनेपर, उसपर 
हानपूर्वक चिकित्सातत्वके आधारपर निश्चित औषधियोंकी योजना या उपचार जो 
हो तो करें | धुव आरोग्यको प्राप्त करादेना यह आयुर्वेदीयचिकित्साका ध्येय है । 
चिकित्सा करते हुए दैवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय व सत्वावजय इनका अबलंबन करना 
पडता है । द्रव्यभूतचिकित्सा व अद्वव्यभूतचिकित्सा इस प्रकार चिरसाके दो भेद 
हैं । द्रब्यभूतचिकित्सामें औषध व आहारोंका नियश्पूरवक उपयोग करना पडता है। 
अद्रव्यभूतचिकित्सामे साक्षात्‌ औषध ब आद्वारके प्रयोगकी आवश्यकता नह्दी होती है । 
रोगीको आवश्यक सूचना देना, व मंत्र, बलि, होम बंगरहका बाह्यतः उपयोग करना 
पडता है । आयुर्वेदने औषधका उपयोग बहुत बडे प्रमाणमे, अचक, निश्चित व बिना 
श्रमके ही किया है | औषधमें प्राण्यंग, वनस्पति, खनिजवस्तु व दूध बगरे पदा्थोका 
उपयोग किया है। कल्याणकारक प्रंथमे प्राण्यंगका त्रिशेष उपयोग नहीं द। कस्तरी, 
गोरोचन ध्दश प्राणियोंके शरीरसे मिलनंवाले अपितु प्राणियोकी कष्ट न होकर प्राप्त होनेवाले 
पदार्थोका उपयोग किया है | वनस्पति, खनिज, व इतर द्रव्योका उपयोग करते हुए 
उनका रस, विपाकवीय व श्रमावका आयुर्वेदने बहुत सुंदर विवेचन किया है । वन- 
स्पतिके अनेक कल्प बनाकर उनका उपयोग किया गया है । खनिज द्रव्योंको जसेके 
तेसे औषधके रूपमे देनेसे उनका शोषण शरीरमें होना शक्य नहीं हे । 
खनिज द्रव्योंके राक्षायनिक कल्प ( आाश्यांला/ं (एणाणाएव03 ) का भी 
शरीर में शोषण द्वोना कठिन होता है | इसलिए खनिज या इतर निर्रिद्रिय द्रब्यपर 
सेंद्रिय बनश्पति के अनेक पुटभावना से संस्कार किया जाता है। द्वेतु यह ४ कि सेंद्रिय 
द्रब्योंके सेयोग से उनका शरीर में अच्छी त*ह शोषण ह्ोजाय । आयुर्वेद का रसशाक्ष 
इस प्रकार की संस्कारक्रियासे ओतप्रोत मत हुआ हे । रसशाख्त्र पर जैनाचार्योने 
बहुत परिश्रम किया है। आज जो अनेकानेक सिद्धौष ध, आयुर्वेदायवैध प्रचारभें 
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१. भूदर्णिंग रोगकी परीक्षाके लिए जो ओषधोंका प्रयोग, अज्ञ व विद्वार होता हैं. उसे 
डपशय कहते हैं । वह छह प्रकारका होता है । (१) देद्॒विपरीत (२) ब्याधिविपरीत (३) देतुब्यापि 
खिपरीत (७) हेठ् विपयस्ताथेकारी (५) ज्याधिजिपयस्तारथकारी (६) द्वेतुष्याधिविपयंस्ताथेकारी ॥ 
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छाते हैं, वह जैनाचार्य व बोद्धांकी नितांत प्रतिमा व अविश्रांत” फरिभ्रम का 
फल है। अनेक प्रतिभावान्‌, त्यागी, बिरागी आचारयोने जन्म भर क्चि(रप्वेक 
परिश्रम, प्रयोगपृषक अनुभव लेकर अनेफ ओपधरत्नोंका मंदार: संगृहीत कर 
रखा है। रसशासत्र, यनस्पतिश्ास्र, पराणिशास्त्र, निघंदु व ओषधिसुणपधर्पशास्त्र 
बगेरे अनेक शास्तोंका निर्भाण अप्रतिमरूप से कर इन आचायनि आधयुर्वेदशगत्‌ 
पर बढ़ा उपकार किया है । 

रोग की चिकित्सा करते हुए अनेक मिन्न भिन्‍न ततल्योका अवलंबन आयुर्वेदने 
किया है । बृहण व रूंघनचिकित्सा करते हुए अनेक भिन्‍न भिन्‍न प्रक्रियाओंका 
उपयोग किया है । अद्वव्यभूतचिकित्सा व द्रब्यभूतचिकित्सा ये दोनो दाषप्रत्यनीक 
चिह्ठित्सा पद्धतिपर अवर्ंबित हैं । शरीर में दूषित दोषदुष्टि को दूर कर अर्थात 
दोषधेपम्य व उत्तसे आगेके दोषोंको नाश कर थातुत्षाम्यप्रद्मयाति करना यद्द चिकित्सा का 
मुख्यमर्म है । इस घुबतत्व को सामने रखकर ही आयुर्वेदीय सूत्र, और उस से 
संचालितपद्धतिका विकास हुआ हैं । वह चिकित्सा निश्चित, कार्यकारी व शासत्रीप है| 
दोपोंके अनुरोध से चिकित्सा की जाय तो रोगी अन्छीतरह व शौप्र खत्थ हांता हैं | 
एवं धातुसताम्यावस्था शीघ्र आकर उसका बल भी जल्दी बढ़ता है । मांसबृद्धि शीघ्र 
होकर रुग्णावस्था अधिक समय तक टिकती नहीं | समस्त पेच व डॉक्टर बंधुवोंस 
निवेदन है कि वे इस प्रकार की दोषग्रय्यनीकचिकित्सापद्धाति का अभ्यास करें व 
उसे प्रचार में लानेका प्रयत्न करे, तो उन को सर्वत्र यश निश्चित रूपसे मिलेगा | 

अब आयुर्वेद के स्वास्थ्यसंरक्षणशात्र के संबंध में थोडासा परिचय देकर इस 
स्स्तृतप्रस्ताबनाका उपसंहार करेंगे । 

आयुर्वेद का दो विभाग हैं | एक ख्वास्थ्यानुग्गतिकर ब दूसरा रोगोच्छेदकर । 
उन में रोगोच्छेदकर शासत्र का ऊद्यापोह ऊपर संक्षेप में किया गया 
है | स्ाध्यानुब्ृतिकर शाक्ष या जिसे आरोग्यशाल्र के नामसे भी कहा जासकता 
है, ठसका भी विचार आयुर्वेदशात्नने किया है । जछ, वायु, रहनेका स्थान, काछ 
इत्यादिका विचार जानपदिऋ आरोग्यमे करना पडता है । अन्न, जल, विहार, विचार 
आचार आदिका विचार व्यक्तिगत आरोग्यमे करना पडता है। स्तास्थ्यका शरीरस्वास्थ्य, 
मानतिक स्वास्थ्य व ऐंद्रियिक खास्थ्य इस प्रकार तीन भेद हैं। केबल रोगराहित्यका 
नाम स्वास्थ्य नही है । अपितु शरीरस्थ सेर्वधातु की समता, समाग्नि रहना, धातुक्रिया 





१. समदोषः समापमिश्य समधातुमरूकिय- । 
घसभाप्मेंदियमना: स्वस्थ दृत्यभिध्यीयते ॥| पास्मद 
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भर मछक्रिया सम रहना, मन व इंद्रिय सम रहकर वृद्धिप्रकष उत्कृष्ट प्रकारसे रहना, 
इसे स्वास्थ्य कहते हैं । वातादिक त्रिधातुवोके प्रकृतिभूत रहनेपर आसोम्य टिकता है । 
[ जेषां प्रक्ृतियूतारों तु खल कातादीनां फलमारोग्यम्‌ ] 

वातादिकोंके साम्यपर स्वास्थ्य अवर्ुंबित हैँ। जिससे स्वास्थ्य टिककर रहेगा ऐसा 
बर्तन प्रतिनित्य करें, इस प्रकार आयुर्वेदका उपदेश है। आहार, स्वप्न व अम्ह चर्य ये 
आरोग्यके मुख्य आधार है | हितकर आहार व बिहारके कारणसे रोगोत्पत्ति न होकर 
आरोग्य कायम रहता है। स्वास्थ्य प्राप्त होता ६ | किस्ती भी कार्यकोी करते हुए विचार- 
पूर्वक करना, समबुद्धि रखकर चलना, सत्यपर रहना, क्षमावन्‌ रहना, इब्रियभोगोंपर 
अनाधक्त रहना, व पूवराचायोक आदेशानुसार सुमागका अवलबन करना, इन बातोंसे 
इंद्र्यर्वास्थ्य बना रहता है । 


ब्रम्हचर्य, व मानसिक संयमसे विशेषतः सक्लेश्दियार्थसंयमसे मानास्िक स्वास्थ्य 
टिकता है । झुक्रधातुका ओज व परमओज ये शरीरके मुख्य प्रभावक हैं | अम्हचर्यके 
पालनसे शरीरमें ये जमकर रहते है | शरीरका ओज अत्यंत बुद्विवर्धक, स्टृतिवद्धक, 
बलदायक होनेसे अम्हचर्यके पालनस बुद्धो अधिक तजस्वरी होती है । स्घृति तीत्र बनी 
रहती है | शरीरका बल व तेज उत्तम ह्वोता है, वह मनुष्य बडा पराक्रमी शूर व वीर 
होता है । अपने आयशाश्लोमें अम्ह चर्यके महत्वका वर्णन किया, है, वह सत्य है. | 


ब्रह्मचर्य का पालन जिवाहके बाद भी करना चाहिए । अह्मचयंस रहकर धर्मसंतातिको 
चलाने के लिए, पृत्र की कामना से दी क्ी-संवन करना चाहिए। केबल विषयवासनाकी 
पूर्ति के लिए आसक्त द्वोना, यह व्यभिचार है। इस प्रकार शाब्षोका आदेश है । 
जैनाचार्योने खदारसंतोषत्रत [ ब्रह्मचर्य ] का उपदेश करते हुए स्वन्लीमें भी अत्यासक्ति 
रखने की मनाई की है । यदि ब्रह्मचर्य के इस उद्देश को ठक्ष्य में रखकर संयम का 
पालन करें तो मनुष्य का शरीर व मन अत्यंत स्वस्थ व सुद्ढ बन सकते हैं । सारांश 
यह है कि युक्त आद्वार, विद्वार व ब्रह्मचर्य के पालन से आजन्मस्वास्थ्य व दीर्घजीबित 


की प्राप्ति द्वोती है | 


आयुर्वेद में ओर उसी का कल्याणकारक ग्रंथ होनल उत्त मे रोगच्छेदकर 
झास्का व स्वास्थ्यानुद्गतिकर शात्रका बहुत विस्तृत व छुंदर विवेचन किया गया है। 








१. तच्च निष्यं प्रयुजीत स्वास्थ्यं येनानुषतेते । 
अजातादा बिफाराशामनुरप्रतिकरं श्र बत्‌ ॥ चरकसूत् ज. ९१० 
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प्रकतंग्रथका वाशष्ट्य 


कल्याणकारक प्रंथ को रचना जैसी सुंदर है, उत्ी प्रकार उत्त में कथित अनेक 
चिकित्सा प्रयोग भी अश्रतपूर्व ब अन्य वैद्यक प्रंथोके प्रयोगोसे कुछ विशेषताओंकों लिए- 
हुए हैं। सदा ध्यानाव्ययन व यागाभ्यास में रत रहनवाले मद्वपियोाकी निम॑लबुद्धि के 
द्वारा प्रकृतग्रंथ का निर्माण होने से इस ग्रथ में प्रतिपादित प्रयोगों खास विशेषता 
रहनी चाहिए, इसमें कोई संदेद नद्दीं। आयुर्वदमी पद्योको उचित ६ कि वे ऐसे नर्वान 
यागोंको प्रयोगछ॥[ [28८४८४! ] में छाकर सशाधनात्मक पद्धति से अनुभव करें जिम्षप्े 
आयुव॑द पिज्ञान का उत्तरोत्तर उद्योत हो । 





प्रकृत ग्रंथ मे प्रत्यक्ष रोगोका निदान, पृथरूप, संप्राप्ति, चिकित्सा, साध्यासाध्य 
विचार आदि पर सुसंवद्ध रूपसे विवेचन किया गया है । इसके अलावा अनेक रप्त 
रसायन व कल्पोका प्रतिपादन स्वतंत्र अध्यायोम किया गया ह। साथ भ महामुनियोके 
योगाम्पास क्ष ज्ञात रहस्पपूर्ण रिशधिकार भा दिया गया & | एक बात खात्त उछेखनाय 
है. कि इस ग्रंथ मे किसी भी औषधप्रयाग में मद्य, मांस व मधु का उपयोग नहीं किया 
गया ६ । मद्य, मांस, मधु €साजन्य हैं| जिनकी प्राप्ति भें असंस्यात जीबोका संहार 
करना पडता ६ै। अतएव अह्वसा-पर्म बे. आदर्श का संरक्षण करने के फिए इनका 
परित्याग आवश्यक ६ ॥ इतके अछावा थे पदार्थ चिकिसा-काय भे अनिवार्य भी नहीं 
& । क्यों कि आज पाश्चात्य दशोमे अनेक पज्ञानिक पद्य इन पदार्थाको मानवीय शरार 
के लिए निरुपयोगिता सद्ध कर रहे है । आय्षल्कृति के (७० तो दिसाजन्य नि 
पदार्थोकी आवश्यकता हां नहीं । 

हमारे वेधबंधु अनादन का चिकित्सा में स्वथा वनस्पति, कल्प व रसायनोंका 
उपयोग करने की आदत डाछेगे तो, भारत में औषधि के बहाने से होनेबा्ी असंख्यात 
प्राणियोका हिंसा क। बचाने का श्रेय उन्हें मिल जायगा | 


इस प्रंथ क उद्धार में अथ  इति तक स्व. धमवार सेठ रावजी सखाराम दोशी 
ने प्रयत्न किया था। उनको मनीषा थी कि इस ग्रंथ का प्रकाशन समारंभ मेरी हें 
अध्यक्षता मे कर, उच्त प्रसंग में अनेक परद्योको एकत्रित कर आयुषद की महत्तापर खूब 
ऊहापोद किया जाय ।.परंतु कालराज को क्रृशता से उनका इच्छा पूर्ण नहीं हो सको । 
तथापि आयुव॑द के प्रति उनका जो उत्कट अ्रम था, उसके फठस्वरूप आज हम उनकी 
इच्छा की पूर्ति इन अध्तावना के द्वारा कर रहे ६ । 
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इप्त ग्रंथका संपादन श्री, बिद्यावाचस्पति पं, वर्धमान पा्खनाथ श्ाद्री के द्वारा 
हुआ है । श्री, शात्रोजी ने वैध न होते हुए भी जिस योग्यता से इस ग्रंथ का संपादन 
ब अनुवादन किया हद, बह छाघनोय है। उनको इस कार्य में उतनी ही सफठता 
मिली है, जितनी कि एक सुयोग्य वैद्य को मिल सक्कती है | उनके प्रति आयुर्वेद-संप्तार 
कृतज्ञ रहेगा । 


प्रंथ के अतमें ग्रंथमे आए हुए वनोषाषे शब्दोंके अर्थ भिन्न २ भाषाओंमें 
दिए गए हैं, जिससे हिंदी, मराठी व कानडी जाननेवाले पाठक भी इससे छाम ले सकें | 
इससे छोनेमें सुगंध आगया है | 


आयुर्वेदीय विद्वान्‌ प्रकृत ग्रंथ के योगोसे छाम उठायेंगे तो संपादक व प्रकाशक 
का श्रम सार्थक होगा। इति. 


ता० १-२-१९४० 
आपका---- 


गंगाधघर गोपाल शुणे, 

(वैद्यपंचानन, वेबचूडामणि ) 
भूतपूर्व अध्यक्ष निखिल भारतीय आयुर्वेद महामंडल ब विद्यापीठ, 
संपादक भिपग्विलाक्ष, अध्यक्ष आयुर्वेदसेबासंघ, प्रिंसिपल आयुर्वेद 
महाविद्यालय , संस्थापक आयदवेंद फामसी लि० अहमदनगर, 


सैपादकीय कर्तव्य, 
पूर्व निर्देदन. 
सबसे पढ़िले मैं यद्द निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि मैं न कोई वैध हूं और 
न मैंने इस आधयुर्वेदको कोई क्रमबद्ध अध्ययन ६ी किया है । इसलिए इसके संपादनमें 
व अनुवादनमें अगणित त्रुटियोंका रइना संभव है । परंतु इसका संशोधन मुंबई व 
अहमदनगरके दो अनुभवी वैधमित्रोंने किया है । इसलिए पाठकोंकों इसमें जो कुछ भी 
गुण नजर आयें तो उसका श्रेय उनको मिलना चाद्दियि। और यदि कुछ दोष रहगये हों 
तो वह मेरे अज्ञान व प्रमादका फल समझना चाहिये। प्तहसा प्रश्न उपस्यित द्वोता है 
कि फिर मैने इस कार्य को हाथप्रें क्यों लिया ? 
जैनाचार्योने जिक्ष्प्रकार न्याय, काव्य, अलंकार, कोश, छंद व दर्शनशाल्लोका 
निर्माण किया था उद्तीप्रकार ज्योतिष व वै्यक प्रंथोंका भी निमोण कर रक्‍्खा है। जैन 
छ्धार्पियोमें यह एक विशेषता थी कि वे हरएक विषयमें निष्णात विद्वान्‌ होते थे। 
प्रातःस्‍स्मरणीय पूज्यपाद, परमपूज्य समंतभद्र, जिनसेनगुरु वीरसेन, गुणभडार श्रीगुणमद्र, 
महर्षि सोमदेव, सिद्धवर्णी रत्नाकर व मद्ापंडित आशाधर आदि महापुरुषोंकी कृतियोंपर द्ष्म 
एकदफे नजर डालते हैं तो आश्चर्य होता दे कि इन्होने अनेक विषयोपर किसप्रकार प्रौढ 
प्रभुल को प्रात्त किया था । प्रत्येक ऋषि अपने कालके माने हुए हैं| उनका पांडित्य 
सर्व दिगंतव्यापी होरहा था। उन मद्बर्षियोने अपने जपतपध्यानसे बचे हुए अमूल्य 
समयको शिष्योंके कल्याणार्थ ठछगाया | और परंपरासे सबको उनके ब्लानका उपयोग 
हो, इस हेतुसे अनेक प्रंथोंको निर्माणकर रखा, जिससे आज हमलोगोंके प्रति उनका 
अनंत उपकार हुआ है । 
जैनसंध्तार में खासकर दि. जैन संप्रदाय में साह्ित्यामिरुचि व तदुद्धारकी चिंता 
बहुत कम हे यद्द मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पडता है । इस बात की सल्यता 
एक दफे दूसरे संग्रदाय के द्वारा प्रकाशित साद्षित्योंसे तुलना करने से माठुम हो सकती 
है। सत्ताको दृष्टि से संस्कृत, द्विंदी, कर्णाठक भाषाओंम दिगंबर प्तप्रदाय का जो 
साहिद हे, उतना किसीका भी नहीं दे । उद्धार की दृष्टि से दिगंबरियोंके साहित्य 
के समान अल्पप्रमाण किसी का भी नहीं है । प्रत्युत छोग समय का फायदा लेने 
लगे हैं। एक तरफ से हमारे समाज के कर्णधार कई प्रकारक्षे साहित्यके प्रचार को 
रोक रहे हैं। कोई आम्नाय के पक्षपातसे प्रकाशनका विरोध कर रद्दे हैं, तो कोई 
पैसे के लोभ से दूसरों को दिखाने की उदारता नद्दीं बतछाते । कई शाब्शमंडार तो 
वर्षों से बंद हैं । उन्हे खुलबाने का न कोई खास प्रयत्न वी किया जाता है और करने 


पर सफलता भा कम मिलता है | ऐसी अवस्था में जब दिगेबर संप्रदाय के सज्जनों 
पर ग्रमाद देवता को खूब कृपा है, उसे देखकर अन्य छोग कोई प्रशस्ति बदलकर, 
कोई मंगछाचरण बदलकर, कोई कर्ता को मरम्मत कर, कोई ग्रथ के नाम को बदलकर, 
कोई अपने मतलब की बात को निकाल घुसेडकर, इस प्रकार तरह तरद्द से दिगंबर 
साहित्यो को सामने छारहे है! बुछ साह्षित्यप्रेमी रज्जनोका क्ृपासे हमारे न्याय, दर्शन 
ब साहित्य तो केवछ आंशिक रूपमे बादर आये है. । परंतु वेधक व ज्योतिष के ग्रंथ 
तो बाहर आये हाँ नहीं है । इन विषयोका कृति भा जनाचार्योकी बहुत महत्वपूर्ण 
हैं। परंतु उनके उद्धार की चिता जन बच्च व ज्योतिषियोमे त्रिटकुल देखी नहीं जाती। 
धमंवार, दानवीर, जिनवार्णामूपण, विद्याभूषण श्व० सेठ रावजी सखाराम दोश्ी 
का प्रबल मनीषा थी कि इस विभाग में कुछ कार्य होना चाहिए । इस बिचार से 
उन्होने इस प्रंथ के उद्धार मे अथ से इति तक प्रयत्न किया | अब उनको माहुम हुआ 
कि यह एक समग्र जन वदच्चक-ग्रंथ मोजद है तो उन्‍्द्दोंने मस॒र गबर्नमेट लायब्री से इस 
ग्रंथ की प्रतिक्ेपि कराकर मंगाई । तदनंतर मुझ से इसका सपादन व अनुवादन करने 
क लिए कहा | मुझे पहिले २ सकोच हुआ कि एक अनभ्यस्त विषय पर मे केसे हाथ 
डाढू । परंतु बादम स्थिर किया कि जब जन वेधोकी इस ओर उपेक्षा है तो एक दफे 
अपन इस पर प्रयत्न कर देख | फिर मेने चरकादे ग्रथोकी रचना का अध्ययन किया 
जिस से मुझे प्रकृत ग्रंथ के सपादन व अनुवादन में विशेष दिक्त नहीं हुई । कही 
अडचन हुई तो उत्चे मेरे विद्वान मित्र संशोधकोंने दूर किया। 
धरंवीरणी की लगन. 

इस ग्रंथ के उद्धार म सब से बडा हाथ श्री. धर्मवार स्व० सेठ राबजी सखाराम 
दोशी का था यद्द दम पहिंछे बता चुके है । उन्होंने इस ग्रंथ की पद्चिठो लिपि कराकर 
मंगाई। प्रंथके अनुवादन व संपादन मे प्रोत्साहित किया । इस ग्रंथके मुद्रण के लिए खास 
कल्याणकारक के नाम पर कल्याण मुद्रणाल्य को रंस्थापित करने मे पूर्ण सह्ष्योग 
दिया । समय समय पर खझूगनेवाे संपादन साधनों का एकत्रित कर दिया | 
अनेक धर्मात्मा साहित्य-प्रमियो से पत्र-स्यवहाार कर इसके उद्धार भे 
आर्थिक-सहयोग को भी कुछ अंशोम प्रात्त किया । उनका बड़ी 
इच्छा थी कि यह्द ग्रंथ शीघ्र प्रकाश में आजाबे । ठोकम अहिंसात्मक आयुर्वेद का 
प्रचार होने की वर्डी आवश्यकता है | थे चाद्तते थे कि इस ग्रंथ का प्रकाशन समारंभ 
बहुत ठाठबाठ से किया जाय । 4 गत दीपावली के पहिंठे जब बीमार पंडे तब वेद्य- 
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पंचानन पे. गंगाधर गुणे शाब्रीजी इलाज के छिए आये थ्रे | उन से उन्होंने कहा था 
कि मुझे जल्दी अच्छा कर दो | क्‍यों कि इस दीपावछी कन्शेहन टिकेठ के समय में 
यहांपर एक पेश्क सम्मेहन करना है । उस समय जन वेद्यकप्रंथ' कल्याणकारक का 
प्रकाशन समारंभ करेंगे । जनायुर्वेद की मद्बता के सम्बन्ध मे चर्चा करेगे । किसे 
मालुम था कि उनकी यह भावना मनके मनमे ही रह जायगी। विशेष क्‍या ? 
घर्मबीरजीने इहलोक यात्राका पूर्ण करनेके एक दिन पहिले रोगशय्यापर पडे २ मुझपे यह 
प्रश्न किया था कि “ पंडितजी ! कल्याणकारकका औषबिकोप तैयार हुआ या नहीं ? 
अब, ग्रंथ जल्दी तैयार द्वोगा या नहीं ” उत्तरम मेने कहा कि “ रावसाहेव ! आप 
बिलकुल चिंता भ करे | सत्र काम तेयार हैं। केवछ आपके स्वास्थ्यलाभर्की प्रतीक्षा है ' 
परंतु भवितब्य बलवान्‌ ६ । बीज बोया, पानीका सिंचन किया, पाऊ पोश्तकर 
अंकुरको वृक्ष बनाया । इक्षने फल भी छोडा, भाली मनमें सोच रहा था कि फछ कब्र 
पक्ूेंग और मैं कब खाऊं ? परंतु फठके पकनेके पढ़िले ही वह कुशल 
व उद्यमी माली चल बसा । यही हालत सत्र. धमवीरजीकी हुई ! पाठक उपर्युक्त 
प्रकरणसे अच्छीतरह् समझ सकेंगे कि धर्मवीरजीकी आत्मा इस ग्रंथके प्रकाशनको देखने के 
लिए कितने अधिक उत्सुक थी : परंतु टेवने उसको पूर्ति नहीं द्वोने दी । आज ये सब 
स्तृतिके विषय वनगये है | किसे मालुम था कि जिनके नेतृलम जिसका प्रकाशन होना 
था, उसे उनकी स्मृतिभ प्रकाशित करनेका समय आयगा ?। परंतु स्वर्गीय आत्मा स्वर्ग 
में इस कार्यकों देखकर अवश्य प्रसन्न द्वो जायगा | उसके प्रति हम श्रद्धांजलि समर्पण 
करते है । 
प्रंथके प्रकाशनम कुछ विलंब अवश्य हुआ। उसके लिए हमें जो इस प्रंथकी प्रतियां 
प्राप्त थी वही कारण है। प्रायः सर्व प्रातियां अशुद्ध थी | इसके अलावा प्रेत कार्पीका 
संशोधन पढिले मुंबईके प्रसिद्ध बेच पं. अनंतराजेद्र आयुर्वेदाचार्य करते थे । बादमें 
अद्मदनगरके वेध पं, विदुमाप्रव शा्स्री करते थ । इसमें काफी समय छगता था। 
ओषधि-कोषको कई भाषाबाम तेयार करनेके लिए बेंगलोर आदि रथानोसे उपबुक्त ग्रंथ 
प्रात किए गए थे। अंतिम प्रकरण जो कि बहुत द्वी अगशुद्ध था जिश्तके लिए दमे काफी 
समय छगाना पड, तथापि हमे संतोष नहीं हों सका । इत्यादि अनेक कारणोसे प्रंथ के 
प्रकाशन में विलिेव टुआ। हमारी क्ठिनाईयोको छक्ष्यमें रखकर इसे पाठक क्षमा करेंगे। 
प्रतियोंका परिचय - 
इस प्रंथ के संपादन में हमने चार प्रतियोंका 3पयोग किया है, जिनका विवरण 
निम्न लिखित प्रकार है । 
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१ मैसोर गवर्नमेंट छायत्ररीके ताडपत्रकी प्रतिकी प्रतिलिपि | प्रतिलिपि सुंदर है। 
जैसे बाह्यलिपि घुंदर हैं, उस प्रकार लेखन बिलकुल शुद्ध नही है । साथमें द्विताहिता- 
धघ्याय का प्रकरण तो लेखक के प्रमाद से बिलकुल ही रद्ट गया है । 

२ यह्द प्रति ताडपत्र की कानडी लिपिकी है। स्व, पं. दोबली शाज्री श्रवण- 
बेलगोला के प्रंथ-मांडार से शात्त होगई थी। गांधी नाथारंगजी जैनोन्नति फंड की पा 
से यह अति हमें मिली थी । ताडपन्न की प्राति होने पर भी बहुत छुद्ध नहीं कही 
जा सकती है । 

३ मुंबई ऐ. प, सरस्वती भवन की प्रति दै । जो कि उपर्युक्त नं. २ की ही 
प्रतिलिपि मालुम द्वोती है । मूलप्राति मे दवी कह्दी २ हस्तप्रमाद द्वोगया है । उत्तर 
प्रति में तो पूछिय ही नह्ठी, ठेखकजी १२ प्रमाद-देवता की पूर्ण कृपा है । 

४ रायचूर जिले के एक उपाध्याय ने छाकर हमें एक प्रति दी थी। जो कि » 
कागद पर लिखी हुई द्वोने पर भी प्राचीन कहाँ जा सकती है | प्रंथ प्रायः छुद्ध है । 
अनेक स्थलोंपर जो अडचने उपस्थित द्वोगई थी, उनकी इसी प्रति ने दूर किया | प्रति 
के अंतमें लेखक की प्रशस्ति भी है | उस में ढिखा है कि--- 

“ स्वस्तिश्रीमत्सबज्स्‍समयभूषण केश्नबचन्द्रजेविश्यदेवश्निष्ये्बाल्ंद्रभष्टा- 
रददेपाकिंखित कल्पाणकारक ” जते प्रंथप्रामाण्य के लिए गुरुपरंपरा की आवश्य- 
कता है उसी प्रकार लेखन प्रामाण्य को दिख्छाने के डिए ढेखक ने ढेखनपरपरा का 
उल्लेख किया है | वद्द इस प्रकार है--- 

# पूर्वदाहि लिखितव नोडिकाड वरदरु-- अर्थात्‌ बारूचन्द्र भद्गारकने 
पूर्व॑लिखित म्ंथका देखकर इस प्रंथकरी लिपि की । उन्होंने अपने गुरुके गुणगौरवको 
उछेख करते हुए निम्न लिखित छोककों छिखा है । 

केचित्तकवितर्कककशधियः केचिच्च शब्दागप- 
छुण्णा: केचिदरूकृतिपिवितथ-प्रज्ञान्विता: फेवर्क । 
केचित्सामयिकागमेकनिपुणाः शाख्तेष्‌ सर्वेष्यसों । 
भीढः केश्ववर्चद्रसूरिरतृलः प्रोच्रनिविद्यानिधि: ॥ 

आगे लिखा है कि खश्तिश्री शाल्वाहन शक वर्ष १३५१नेय दरौम्पनाम 
संवत्सरद उ्येष्ठ शुद्ध २ गृरवारदर्लु श्री ब्रल्चंद्र भट्टारकरु बरद प्रंथ । अदनोडि अबर 
शिष्यरु बरदुकोडरु. आ प्रति नोडि सवस्तिश्री शक् वर्ष १४७६ वर्तमान आनेदनाम 
संबत्सरद कार्तिक शुद्ध १५ शुक्रवारदल्लु श्रीमत्तमटकूर बस्तिय इंद्रवेशा-वय देचण्णन सुत 
वैथ नेमण्ण पंडितमु मुन्नजर प्रति नोडि उद्धरिस्तिदरु, अदु ्रतिनोडि शकवर्ष १५७३ 
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ने य खरनाम संबत्रद वैशाख शुद्ध शुक्रवारदल्लु श्रीमद्‌ चाकूरु शुभस्थान श्री 
पार्जिननाथ सन्निधियल्कु॒इंदरवंशान्यय रायचूर वैद्य चेदष्पर्यन पुत्र वैध भुजबाडि 
पंडित बरेद प्रति नोडि श्रीमन्निर्नाण महद्रकीरिंजीयबरु बरदरु ॥ श्री ॥ 
अर्थात्‌ शाड्वाहन शकवर्ष १३५ !के सौम्य संवत्सरके ज्येष्ठ शु.२ गुरुवारकों श्रीबाल- 

चेद्र भट्ारकजीने इस प्रंथकी प्रतिलिपि की। उसपरसे उनके शिष्योनें प्रतिष्ठिपि छी | उन 
प्रतियोंको देखकर स्वश्तिश्री शक वर्ष १४७६ , आनंदनाम संबत्सर, कातिक शु. १५ 
झुक्रकर के रोज तुमठक्रके इंद्रबंशोत्पन्न देचण्णका पुत्र वेश नेमण्णा पंडितने प्रति 
की | उस प्रतिकां देखकर शकव्र्ष १५७३ के खरनाम सर्वत्सर, वैशाख शुद्ध शुक्रवारके 
रोज श्री चाकूर शुभरथान ओ पार्श्वनाथ स्वार्माक बरणोमें रायचूरके इंद्रबंशान्यय वैथ 
चेदप्पय्यके पुत्र प्च भुजब॒ढि पंडितके द्वारा छिल्ित प्रतिको देखकर श्री निर्म्रंथ महेँद्र- 
कीलिजीने ढिखा '। 

इस प्रकार चार ग्रतियोंकी सद्दायता स्त इमने इसका संशोधन किया है । कई 
प्रतियोंकी मिलान से शुद्ध पाठकों देनेका प्रयघन किया गया है। कहीं कही पाठ भेद भी 
दिया गया है । अंतिम प्रकरण द्विताद्विताभ्याय दो प्रतियोमे मिला | वह टेखक की कृपा 
इतना अशुद्ध था कि हम उसे बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी मी प्रकार संशोधन 
भी नहीं कर सके | इसलिए हमने उस प्रकरण को स्योका स्यों रख दिया दैं | 
क्पे। कि अपने मनसे आचार्थों की झृतिमें फरक करना इसमें अभीष्ट नहीं था। 
आगे और कभी सामन मिलने पर उस प्रकरण का संशोधन हो सकेगा। 

जैन वेधकग्रंथोंकी विशेषता. 

जनाचार्योके बनाये हुए ज्योतिष ग्रंथ जैसे हैं 4 ही वैद्यक प्रंथ भी बहुतसे 
होन चाह्िय। परंतु उनमें आजतक एक मी प्रेथ प्रकाशित नहीं हुआ है। जिन प्रंथोंकी 
रचनाका पता चछता ह उन प्रंथोका अस्तित्व हमारे सामने नहीं ६। समंतमद्रका 
वैद्यक प्रंथ कहां हू / « आपूम्यपादोदितं ” आदि 'ोकोंकों बोलकर अनेक अजैन 
विद्वान वैधकसे अपना योगद्षेम चलाते हुए देखे गये हैं । परंतु पूज्यपादका समग्र 
आयुर्वेद प्रंथ कितने ही इंढनेपर भी नहीं मिल सका | और भी बहुतसे वैद्यक प्रंथोंका 
पता तो चलता है ( आगे स्पष्ट करेंगे ) परंतु उपलब्धि द्वोती नहीं। जो कुछ भी 
उपलब्ध द्वोता है, उन प्रंथोंके रक्षण व प्रकाशनको चिंता समाजको नहीं हैं यद्द कितने 
खदर्का बात हैं | आत भारतवर५ जनियाका प्रकाशित एक मां वचक पग्रेथ उपलब्ध 
नहीं, यद्द बहुत दु:ख के साथ कहना एडतः & वेधक प्रंथोका यदि प्रदर्शन भरेगा तो 
क्ष्या जनियोका स्थाग उसमें शून्य रहेगा ! अंत दुःख है। 
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बाइुण कफ मपकुल्य बकरा नाक 


जैनेतर वेद्यक प्रंथोकी अपेक्षा जन वैद्यक ग्रंथो में विशेषता न द्वो तो अजैन 
बिद्वानू जैन पेथ्क ग्रंथोके आधारसे ही अपना प्रयोग क्यो चलाते | अजैन अ्रंथोंमें भी 
जगह २ पर पृज्यपादीय आदि आबुर्वेदके प्रमाण लिये गये दे | एक बातकी विशेषता 
है कि जनपर्म जिस प्रकार अद्ठिसा परमो धर्म को सिद्वांतमं प्रातेपादन करता है, उसी 
प्रकार उसे बेथ्वक प्रेथमं भी अश्षुण्ण बनाये रखता है। जनाचार्याके वद्यक प्रंथमे मथ, मांस, 
मधु का प्रयोग किसी भी ओपधिर्म अनुपानके रूपसे या आषधके रूपसे यहीं बताया 
गया हू । केवल वनस्पति, खनिज, क्षार, रुनादिक पदार्थीका ही आपभधर्मे उपयोग बताया 
गया ६ | अर्थात्‌ एक प्राणिका सा से दूसरा ग्राणी को रक्षा जनधर्भ के (डिए संमत 
नहीं है। इसालिए उन्होने हसात्पादक द्वब्योंका सेवन ही निषिद्ध बतलाया हू । 

दूसरी बात आगमोकी ख्तंत्र कल्पना जैन परपराको मान्य नहीं है । वह * 
गृरुपरपरा क्षे आनेपर ही प्रमाण को्रमे ग्राद्म है। उस नियम का पाठन वैद्वक प्रंथमें 
भी किया जाता द्वै । मनगढ़ंत कल्पना के दिए उस में भी र्थान नहीं हैं| 

इतर बेधक प्रंथा मे औषधियोंका प्रयोग, स्वास्थ्यरक्षा आदि बाते ऐहिंक प्रयो- 
जन के लिए बतलाई गई है। शरीर को निरोग रखकर उ हड्टा कट्टा बनाना व यथेष्ट 
इंद्रिय भोग को भोगना यहा एक उनका उद्दश्य सीमित &। परंतु शरीरखारध्य, आत्म- 
स्वास्थ्य के लिए है, इद्वियोफे भागके ७ण नहा, यह जनाचायोने जगह जगह पर स्पष्ट 
किया हैँ | इसलिये ही आषाषियाक सेवनम भा जनांचायोनि अद्षयाभक्ष्य पेव्यासंब्य आदि 
पदार्थोका ख्याल रखने के लिये आदेश किया 4 । 

इस प्रकार जन-जनेतर आयुर्वद ग्रंथोक। सामने रखकर विचार करनेपर जैना- 
चायों के पेचक अंथोमे बहुत विशेषता और भी माठुम हो जायगी | 


जन वेधककोी प्रामाणिकता 


जनागममें प्रामाणिकता सर्वज्ष-प्रतिपादित होनेसे है। उक_्षमं स्वरुचिविरचितपनका 
स्थान नहीं है। सबक्ञ परमेष्ठीक मुखस जो दिव्यव्यान निकछती है उसे श्रतज्ञानके धारक 
गणधर परमेष्ठी आचाराग आई बारद भेदोमे विभक्त कर निरूपण करते ६ । उनमे 
से बारइवें अंगके चोदह उत्तर भेद 6 । उन चौदह भ्रेद्ोर्मे ( पूर्व ) प्राणाधाय नामक 
एक भेद दे । इस प्राणावाय पूर्वमें “ कायबिकित्साधष्टांग आयुर्वेद: भूतकर्म- 
जांपुद्धिप्रक्रमः मरणापानविभागोपि यत्र विस्तरेण वर्णितस्तत्मणावायम्र्‌ ” अर्थात्‌ 
जिम्त शासत्रमे काय, तद्गतदोप व चिकित्सा अछ्टांग आयुर्वदका वर्णन विस्तार से किया 
गया हो, पृथ्वी आदिक भूत्तोंकी क्रिया, विपेले जानबर व उनकी बिकिसा बौोरह, 
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तथा आणापानका बिमाग जिसमें किया द्वो उसे प्राणात्रायपूर्व शात्र कहते हैं। इस 
प्राणाबाय पूर्ष के आधारपर ढी उम्रदित्याचार्यने इस कल्याणकारक की रचना की है। 
ऐसा महर्षिने प्रथम कई स्थानोपर उल्ेख किया है। और ग्रेयके अतमें उसे स्पष्ट किया है | 

सर्वाधोषिकपागर्धायविलसद्दधापाविशेषो ज्वल-, 

प्राणावायमहागमाद्वितथं संगक्ष संक्षेपतः 

उग्रादित्यगुरु् रुप रुगगैरुद्ा सिसौरुपास्पद॑ । 

. साख संस्कृतभापया रचितवानित्येष भेदस्तयों! | भ. २५ छो० ५४ 

सुंदर अंर््मागधी भाषांम अत्यंत शोभा प्षे युक्त महागंभीर ऐश्ा प्राणावाय नामक 
जो महान शाख्र है, उसको यथावत्‌ संक्षेप मे संप्रह् कर मद्दात्मा गुरुबोंकी कृपासे उप्रा- 
दित्याचार्यन सब प्राणियोका कल्याण करने भ समर्थ इस कल्याणकारककों बनाथा। वह्द 
अर्धमागपी भाषा में है और यद्द पस्क्ृत भाषामें है | इतना दो दोनोमे अंतर है। 
इसलिए यद्द आगम उस द्वादशांग का ही एक अंग है | ओर इस्त प्रंथ की रचना में 
महर्षिका निजी कई स्वार्थ नहीं ६ । तत्वधिवेचन हा उनका मुख्य ध्येय हैं. । इसलिए 
इसमें अप्रामाणिकता को कोई आशंका नहीं की जा सकती। अतएव सर्वतों प्रामाण्य ६। 

उत्पत्तिका इतिहास. 

प्रंथ क प्रारंभ में महर्षिने आयुर्वेद-शात्रका उत्पत्ति के विपयभे एक सुंदर 
इतिहास लिखा है.। जिसको त्रांचने पर उसका प्रामाणिकता में और मी श्रद्धा चुदृढ 
हो जाती ६ । 

प्रंथ के आदि में श्री आदिनाथ स्वामीको नमस्कार किया ६ | तदनंतर--- 

त॑ तीनाथमध्रिगम्य विनस्य मूध्नी । सत्पातिह्ायोविभवादिपरीतमूरतिय । 
सप्रश्रपाः 'त्रेकरणोरुकृतमणाभाः पत्नच्छुरित्थमखिलं मरतेखरायाः ॥ 

श्री ऋषभनाथ स्वामी के समवसरण में भरतचक्रवर्ति आदि भव्योने पहुंचकर श्रो 
भगषत को सबिनय बदना को आर भगवान्‌ से निम्न लिखित प्रकार पूछने लंगे--- 

भो स्वामिन | पहिंछ भोगभूमि के समयमें मनुष्य कल्पवृक्षोंस उत्पन अनेक 
प्रकार के भोगोपभोग सामप्रियोंस सुम्ब भोगत थे। यहां भी खूब छुख भोगकर तदनंतर 
स्वर्ग में पहुंचकर वहां भी घुख मोगतेथे । वहांसे फ़िर मनुष्य भव आकर 
अनेक पुण्यकायोंकों कर अपने २ इष स्थानोंको प्राप्त करते थे | 
भगतन्‌ ! अब सारतवर्षकों कर्मभूमिका रूप मिछा हे । जो चरमशरोरों ६ 
व्‌ उपपाद जन्ममें जस्म लेनेबा़े हैँ उनको तो अब भी अपप्रण नहीं ह। उनहेः ४रर्थ 
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आयुष्य प्राप्त होता द । परन्तु ऐसे भी बहुतसे मनुष्य पेदा होते &ं जिनकी आयु दौध 
नहीं रहती, और उनको वात, पित्त कफादिक दोषोंका उद्रेक होता रहता हैं। उनके 
द्वारा कभी शीत और कमी उष्ण व कालक्रमस मिथ्या-आहार सेवन करनेमे आता है। 
इतालिये अनेक प्रकारके रोगोसे पीडित होते हैं। वे नद्मीं जानते कि कोनसा आइ्टार ग्रहण 
करना चाहिये और कौनप्ता नहीं लेना चाहिये | इसलिये, उनके स्वास्थ्यरक्षा के लिये 
योग्य उपाय आप बतावें । आप शरणागतों के रक्षक है | इस प्रकार भरतके प्रार्थना 
करलेपर, आदिनाथ भगवंतने दिव्यध्वनिके द्वारा प्ररुषका लक्षण, शरोर, शरारका भेद, 
दोपोर्प्पत्ति, चिकित्सा, काल्मद आँद समी बातोका बिस्तारस वर्णन किया। तदनंतर 
उनके शिष्य गणधर ब बादके तीर्थंकरान व मुनियोन आयुवेदका अ्रकाश उसी प्रकार किय" 
पह शास्त्र एक प्तमुद्रंके समान है, गंभार ६। उससे एक बृदक। कर इस कल्याणकारक को 
रचना हुई ६ अथवा उस शाखत्रकी यद्द एक वृन्द'इ | 6वश भाषित होनेके कारण सबका 
कल्याण करनेबाला दे । इस प्रकारके ग्रंथ इतिहासका प्रकट करते हुए प्रत्येक अध्यायके 
अंतर्म यह छोक लिखते ६ । 
इति जिनवक्त्रविनिर्गतसुक्ञास्रमहांबुनियेः। सकरपदाये विस्तृततरंगकुछाकु छतः । 
उभयभवायसाधनतदद्य भासुरती निछतमिदं हि श्ञीकरनिभ जगदेकाहितम्‌ ॥ 
वेध्यकशब्दकी निरुक्ति- 

चर्च शब्दका ब्याख्या करते हुए आचार्य ने लिखा है कि जाँवादिक समस्त पदार्थों 
के ठक्षण को प्रगटठ करनेवाले केयलक्षान को विधा कहते है| उस विद्या से इस म्रंथ 
की उपत्ति हुई ६, इसलिए इसे वद्य कहते है | इस ग्रंथके अन्ययन व मनन करने वाले 
बिद्ान्‌ को भी वेद कहते है। यथा-- 


विधेति सत्मकटकेंबल्चनाख्या तस्यां यदेततुपपश्चमुदारक्षाख्म । 


बेद्य वदति पदशाखविशेषणज्ञा एतद्विचित्य च पंठंति च तप वैद्या: ॥ 
अ. १ छो. १८ 


क्या ही सुदर भथ आचार्यन वैद्य शब्द का किया है। इस में किसी को विवाद 
ही नहीं हो सकता । 


जन्‍डन- के « ओके व अशिफिटीबर 


आयुर्वेद, 
इस शात्र का आयुवद शाज्ञ भा कद्दते हैं| उस का कारण यह हैं कि इंध 
शात्र मे सर्वशतीथकरके द्वारा उपदिशट तत्वका विवेचन किया हद । इसके श्ञानसे मनुष्य 
की आदुर्सबपों समस्त बाते माुम हो जाती है या उन बातो को माहुम करनेके लिए 
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यह वेदके समान है | इसलिए इस शास्ष का अपरनाम आयुर्वेद के नामते भी कहां 
जाता है | 





वैधकरग्नंयके अध्ययनाधिकारी- 


बधकशाल का अभ्यास कीन कर सकता दे इस संबंध में छिखते हुए आचार्य 
ने आज्ञा दी है कि -- 


राजन्यविप्रवरवैश्यकुरुषु कश्रित्‌ | धीमाननिंधचरितः कुश्नलो विनातः॥ 
प्रातः गे सप्ुपसत्य यदा तु पृच्छेत्‌। सोय भवेदपलूसंयमशाखभागी | 
« है. छाक २१ 
जो ब्राग्हण क्षत्रिय व वैश्य इन तीन उच्च वर्णो में से किसी एक वर्ण का हो, 
निर्दोष आचरण बाला द्वो, कुशल व स्वमावतः विनयी हो एवं बुद्धिमान हो बद्द वैधक 
शँदैके अध्ययनकी उत्कट इच्छासे प्रातःक्ाल में गुरु के निकट जाकर प्रार्थना करें, 
वही इस शाब्षके अध्ययनका अधिकारी हो सकता है । 
गुरूका कर्तव्य. 
इस संबन्धमं आचार्य स्पष्ट करते है कि वह उस शिष्यके जातिकुड ब गुण 
आदि का परिचय कर लेवें एवं अच्छीतरह उस की परीक्षा कर लेबें। तदनंतर श्रीमग- 
बान्‌ अद्दत के समक्ष उस्र शिष्य को अनेक त्रत देवें । तदनंतर उक्त शिष्य को अध्ययन 
प्रारंभ कराते । इस प्ले ग्रार्चीन काछ मे शिष्योकों विद्याध्ययनकी परिपाटी केसी थी ! 


उत्त संस्कारके प्रभाव से वे किस श्रेणी के विद्वान बनते थे ? इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर 
सहज मिल सकता है | 


वैद्य खक उपदेशका प्रयोजन. 


छोफीपकारक रणायंप्रिद हि शास्रं । शास्रप्रयो ननमपि द्विविध यधावत्‌ । 
स्॒स्थस्य रक्षणमथ।मयमोक्षणं च। संक्षेपतस्सकछमेव निरूप्यलेउत्र ॥ 
अ. १ ३लो, २४ 
वैधक शाक्ष की (चना छोक को उपकार करनेके लिए होती हैँ | इस शांख का 
प्रयोजन भी दो प्रकार का है । स्वस्थपुरुषोंका स्वास्ध्यक्षण व रोगियों का रोग 
मोक्षण करना द्वी इस का उद्देश्य है । उन सब बातों को यहां इस्त प्रेथमें संक्षेप से 
वर्णन किया गया है । 
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स्वास्थ्यके भद्‌. 

आनार्यने स्ात्थ्यके भेद दो प्रकार से बतठाया दे एक पारमार्थिकस्वास्प्य और 
दूधरा ब्याव्रद्वारिकस्वास्थ्य । ज्ञानावरणादि अष्टकर्मों के नाश से उत्पन 
अविनश्वर अतींद्रिय व अद्वितीय आत्मीयघ्चुखको पारमार्थिक स्वास्थ्य कहते हैं। देह स्थित 
सप्तधातु, अग्नि व बातपित्तादिक दोषोमे समता रहना, इन्द्रियोमे प्रसलता व मनमें 
आनंद रद्दना एवंच शरीर निरोंग रहना इसे व्यावह्रिक-स्वास्थ्य कट्दते हे । 

स्वास््पके ब्रिगडनेके लिये आचार्यने अतातावेदनीय कर्मको मुख्य बतछाया है | 
ओर वात, पित्त व कफ में विषमता आदि को बाह्य कारणमें प्रहण किया है। इसी 
प्रकार रोगके शांत होने में भी मुख्यकारण असाता वेदनीय कर्मकी उदीरणा व साताका उदय 
एवं धर्मसवन आदि है बाह्यकारण तद्रोगयोग्य चिकित्सा व्‌ ब्रव्यक्षेत्र काल भावकी« 
अनुकूलता भादि हैं । 

चिकित्साका हेतु- 

बैथ को उचित दे कि वह निस्पृद द्वोकर चिकित्सा करे | इस विषय में आचार्य 
ने बहुत अच्छो तरह खुासा किया दे । 

सातवें अध्यायमें इस विषय को स्पष्ट करते हुए आचार्यने लिखा है कि चिकित्सा 
पापोंकों नाश करनेवाली है । चिकित्सासे भर्म को वृद्धि होती है | चिकित्सासे इहछोक 
व परलोक्षमें सुख मिठ्ता दे। चिकित्सासे कोई अधिक तप नहीं है | इसलिए 
चिकित्सा को कोई काम, मोह व लोभवश होकर न करें। और न चिकि- 
स्मामे कोई प्रकारसे मित्रताका अनुराग द्वोना चाहिए। और न शरत्रुताके रोष रखकर 
ही चिकित्सा करनी चाहिए | बंधुबुद्धि से, सत्कार के निमित्त से भी चिकित्सा नहीं 
होनी चाहिए | अर्थात्‌ चिकित्सकको अपने मनमें कोई भी प्रकारका विकार नहीं रहना 
चाहिए | किंतु बद्द रोगियोंके प्रति करुणानुद्विते व अपने कर्मोके क्षषके लिए चिकित्सा करें। 
इस प्रकार निरपृ्ठ व सर्माचीन विचारोसे की गई चिकित्सा कमी व्यर्थ नहीं द्वोती 
उस वैद्य को अवश्य दी हरतरहसे सफलता प्राप्त होती है। नैसे किसान यदि परिश्रम 
पूर्वक खेती करता है तो उसका फल ब्यर्थ नहीं होता, उसी प्रकार परिश्रम पूर्बक किये 
हुए उधोगमें भी वैधको अवश्य अनेक फल मिलते है । 


चिकित्सक. 


चिकित्सा कग्नेवाढा वैद्य कैसा दाना चाहिए इस विषयपर प्रेथकारने जो प्रतिपांदन 
किया दै वह्द प्रत्येक वैद्योको ध्यानमें रखने छायक है | उनका कहना है कि-- 
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चिकित्सकः सस्यपर! सुपीरः क्षमन्वितः हस्तछूघुसवयुक्तः । 

स्वयंकृती रृष्टटह्मामयोगः समस्तशास्क्राथविदप्रमादी ॥ अ. ७ छो. ३८ 

अर्थात्‌ वैध सत्यनिष्ठ, धीर, क्षमासम्पन्न, इस्तलाघवयुक्त, स्वयं औषधि तैयार 
करने में समर्थ, बड़े २ रोगोंपर किए गए प्रयोगोंकों देखा हुआ, संपूर्ण शात्रोंको जानने 
बाला व आलुस्यराहित होना चाहिए । 

बैधकों उचित है कि बह रोगियों को अपने पुत्रोंके समान मानकर उनकी 
चिकित्सा करें | तभी वह सफल वेद्य हो सकता है । इस विषय को प्रथमाध्याय में 
आचार्य ने इंतै प्रकार विवेचन किया दे कि ग्रंथ के अथ को जाननेवाला, बुद्धिमान, 
अन्य आयुर्वेदकारों के मत का भी अभ्यासी, अच्छी तरह बडे २ प्रयोगों को करने में 
चतुर, बहुत से गुरुओसे अनुभव प्राप्त, ऐसा बैद्य विद्वानोके लिए. भा आदरणीय ह्वोता है । 
७ वैद्य दो प्रकार के होते है। एक शात्र बेद्य व दूसरा क्रियावैद्य । जो केबल 
बैद्यक शास्त्रोंका अध्ययन किया हो उसे शासत्रवैध कहते हैं । जो केवल चिढ़ित्सा 
बिषय में द्वी प्रवीण हो उसे क्रियावेथ कद्धते है। परंतु दोनों वातो में प्रवीणता को 
पाना यह्द विशिष्ट मदत्वसूचक दे । वही उत्तम वेद है । जिस प्रकार किसी मनुष्य का 
एक पैर बांध देने से वह नही चल स्रकता है, उसी प्रकार दोनोमें से एक विषय में 
प्रवीण बेच रोगोझ चिकित्सा ठीक तीरसे नहीं कर सकता है । उप्षके लिए दोनों 
विषयों में निष्णात द्वोने की जरूरत है । 

लोकमें कितने हीं अज्ञानी वेध मी चिकित्सा करते हैं | कभी २ अंधे के द्वाथ 
में बटेरके समान उस में उन्हे सफलता भी होती ह | परंतु बह प्रशंसनीय नहीं हैं । 
क्यो कि वे स्त्रयं यह नहीं समझते कि औषाधे का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। 
और किस रोगपर किछ्ष प्रयोग का उपयोग करना चाहिए । प्रकृतरोगका कारण क्‍या 
है । उनकी उपशांति किस प्रयोग से हुई यह जानने में भी वे असम रहते है । कर्भी 
ऐसे अज्ञानी बेधोंकां इृपास रोगियोंकों अकालमे ह्वी इदलोकसे प्रस्थान करना पव्ता है! 
इश्वलिए शाक्षकारोने कहा कि अज्ञानी वैथ यदि लोभ व स्वार्थवश किसीकी चिकित्सा 
करता दै तो वद्द रोगियोंकों मारता है | ऐसे मूग्वे वेद्योपर गजाबोकोा नियंत्रण करना 
चाहिए । इस संबंध मे ग्रंथकारका कहना दे कि--- 


अश्ञानतों बाप्पातिलो भमोहादश्ासख्नविधः कुरुते चिकित्सा । 
| >अ शक... 5 [५ पु 
सर्वानसो मारयतीह गन्तृन्‌ क्षितीचररजत्र निवारणीयः ॥ भ. ७ होक ४९ 


अज्ञानी -के द्वारों प्रयुक्त अमृततुल्य-औषधि भी विष व शल्ष के समान द्वोते हैं। 
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इस्त प्रकार आगेके छोकोंसे आचार्य ने प्रकट किया है | इसलिए वैद्य को उचित है कि 
बढ गुरूपदेश से शाज्र का अध्ययन करें। तदनंतर बड़े ३२ वैद्योंके निकट रहकर प्रयोगों 
को देखकर अनुमत्र करें । तब द्वी कहीं जाकर वह रवयं चिकित्सा करने को समर्थ हो 
सकता है । 





रोगियोंका कर्तव्य « 
रोगियोंके कर्तव्य को बतलाते हुए आचार्य ने सातवें भप्याय में लिखा है कि 
रोंगी जिस प्रकार अपने माता, पिता, पुत्र, मित्र कलत्र पर विश्वास करता हो, उसी 
प्रकार वैध के प्रति भी विश्वास करें | वैधसे किप्ती विषय को छिपावे नहीं। मायाचार 
व वंचना नहीं करें ।ऐसा होनेपर ह उसका रोगमोक्षण हो सकता डे । 
इस प्रकार और भी बहुतसे जानने छायूक विषयोंकों आचार्यने इस खूबीके साथ 
वर्णन किया है जिसका स्वाद समग्र प्रंथको प्रकरणबद्धरूपसे बांचनेस ही आसकता है । 


एक प्राति में हमें औषधि छते समय प्रयोग करनेवाले मंत्र का भी उलेग्व मिला 
है। उसे पाठकोंके उपयोग के लिए यद्वां उद्धृत कर देते हैं । 


रोगाकांते5पि मे देहे औषध सारमामृतम्‌ । 
वेश्स्सवोबिधिप्राप्तों महर्षिरिव बविश्वतः ॥ 
रोगान्विते भूरितरां शरीरे सिद्धीपरं थे परमाम्रत स्तातू । 
आशैव देथे मपरोगहारा सर्रोपधिप्राप्त इवार्षिरस्तु ॥ 
रोगान्विते भूरितरां शरीरे दिव्योषध में परमासृतं स्तान्‌ । 
सर्वोपपर्षिप्तुन॒पे व निरामयाय श्रीमज्तिनाय जितन्मरुने नमोस्तु ॥ 
लेन वेद्यक ग्रंथकतो. 
ग्रकृत अ्रंथके दलनेसे मादुम द्वाता हू कि अन्य जनायायेनि वैद्यक प्रंथकी यो (चना 
की है थे उस विषय उनका अपूब पण्डित्य था। ग्रंथकारन अ्रकृत ग्रेथमे जगद्द जगढ- 
पर अन्य आचायों के पंधक संबेबी मतको उद्धतकर अपना विचार प्रकट किया है। 
, उन अंधकारोमे श्रतकौर्ति, कुमारसेन, बीरसेन, पृयपाद पात्रध्वामा ( पाश्नकेसरी ) सिद्ध- 
+ सेन दशरथगुरू, मेघनाद, सिहनाद, समतभ्र एवं जठाचार्य आदि आचार्योके नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । ट्ममे म्प्ट है कि इन आचायोनि भी वैध्क प्रंथदी रचना की है। 
परंतु खेद दे कि थे मंथ अभी 3पलब्ध नहीं होते है। जिन प्रंथोंके आधारस उप्रादि्या- 
चार्यने प्रकृत संदर प्रंथका निर्माण किया है उसके मृठाघार न मालुम ऊ्ितने महत्व 


( ४३ ) 
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पूर्ण होंगे ? क्या उन महर्षियोंकी कृतियां सबकी सब नष्ट द्ोगई ? या उन्होंने प्रंथरूपमें 
रचना ही नहीं की थी? उन मद्बषियोने वैद्क ग्रेयोंकी रचना की है यद्ष बात प्रकृत 
प्रेथ के निम्नडिवित छोक्त स्पष्ट द्वोता है । 

शाछाक्य पूज्यपादप्रकटितमाषिक शल्पतंत्र च पात्र- 

स्वामिप्रोक्त विषाग्रग्रह्शमनबिधिः सिद्धसेनेः पसिद्धैः। 

काये या सा चिकित्सा दशरथगुरुभिमेंपनादेः शिक्नां 

बेयं वृष्यं व दिव्यामृतमपि कथित सिंहनादेध्ुनीद्रे!॥ अ. २० छोक ८५ 

अर्थात्‌ पूपपपाठ आचार्यन शाठक्य-शिरामदन नामक ग्रंथ बनाया है । पात्र 
सामने शल्यतत्र नामक ग्रंथ को रचना का है | ध्िद्धसेन आचार्य ने विष ब उम्र 
परद्दुंका शमनविषि का निमूपण किया है । दशरथ गुरु व मेघनाद आचार्य ने बाल 
रोगाकी चिकित्सा सम्बन्धी ग्रंथ का प्ररूपण किया ६ । धिहनाद आचार्य ने शरीरबल- 
बद्धक प्रयोगों का निरूपरण किया है । और भी छीजिए--- 


अष्टांगपप्यखिछपत्र समंतमद्रेः प्रोक्ते सविस्तरवचों विभवेविश्वेषात्‌ ! 
संक्षेपत्री निगदित तदिहात्मशकत्या कल्याणकारकपशेषपदा्ययुक्तम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ श्रीसमतभद्वाचार्यने अष्ांग नामक ग्रंथ भ॑ विस्तृत व गंभीर विवेचन किया 
है। उसके अनुकरण कर मेने यहांपर संक्षेप से यथाशक्ति संपूर्ण विषयोसे परिपूर्ण इस 
कल्याणकारक को छिखा है । अब पाठक ।4चार करें कि वे सब ग्रंथ कह्टां चछे गए ? 
नष्ट होगए ! इपके सिवाय हमारे पास और क्‍या उत्तर है? द्वा! जैनसमाज ! 
सच्मुचम तेरा दुभोग्य है ! न मालुम उनमे कितने अमूल्य-रत्न भरे होंगे / 
श्रीपज्यपाद 
महर्षि पूज्यपादने बंधक ग्रंथ का निर्माण किया है, यह् विषय अब निर्षिवाद 
हुआ है | प्रदृत ग्रे में भी आचार्यन पूज्यपाद के प्रंथ का उल्लेख किया है. । इस के 
अलात्ा शिलालेखा में भा उल्लेख मिलता है । 
न्यास जैनेंद्रसज्ं सकलबुधतुत पाणिनीयस्य भूयों | 
न्यास शद्घावतारं महुजरततिहित वेच्यशास्ं व छृत्वा ॥ 
,“. यश्तत़ा्थेस्य टीफ़ां व्वस्वयरि|ह वां भात्यसौ पूज्यपादः । 
' स्वामी श्रपालब्रंध, स्वपरहितक्वाः पूणेदरघोपदृत्तः ॥ 


( ४४२ ) 


हु है 
इसी प्रकार अन्य बैश्वक प्रंथकारोनें मी स्थान २ पर पृश्यपादीय वैधक प्रयोगोंका 
उल्लेख किया ई । 
बह्षचराजीयम # सिदरदपंण तदत्यूज्यपादीयमेव च ” इत्यादि रूपसे उल्लेख 
किया है । इसीप्रकार बसनराजने अपने बैद्यक प्रंथमे पूथ्यपादके अनेक योगोका ग्रहण 
क्षिया है । 
अशीतिवातानां काछारिनरुद्ररसों 3ग्नतुण्डी वा | 
झुद्धसूत विष गंधमजमोद फलब्रयम्‌ | सर्जक्षारं यवक्षार वद्िसिन्धवजीरकम ॥| 
सीबर्चल बिडंगाने ट्डण चर कदृश्रयम्‌। विषमुष्टि: सर्वध्षमो जेबीरेमर्टयंशिनस, ॥ 
मरीचमात्रवटिका ध्प्निमान्य॑प्रणाशयेत्‌ ।॥ अशीतिवातजान्रोगान्युल्मं च प्रहणीगदान्‌ । 
रक/काला भ्रिरद्रोउ्यं पूज्यपादविनिर्धितः ॥ [न्स्ठ प्र. प. १०३ बसराजीये |] 
श्रमणादियातानां ( गन्धफरसायनम्‌ ) -बसवराजाये पष्ठे प्रकरणे पृ, ११० 
पट्पले गन्धचूर्ण च त्रिफछा चित्रतण्डुला:। शुण्ठामरीच॑व्रदेहीषण्णिष्क च ए्थक्यूथक्‌ ॥ 
चित्रक॑ च पैक तु चूर्णितं बखग।डितम्‌| एकनिष्क द्विनिप्क॑ या पयसाय्यस्ितैः पिबेत॥ 
सर्बरोगविनिर्मुक्तो मृगराजपराक्रमः । दार्घायु: कुड्जरबछों दित्रा पश्याति तारका: | 
दिव्यदहो बली भूल्वा खचरलव प्रपधते | तस्य मूत्रपुराषाणि झुक भवति काम्चनम ॥ 
दत्यष्टारशकुष्टानि प्रहण्यश्व चतुर्विधा: । मन्दाप्नमिमतिसारं च गुन्ममष्टबिध तथा ॥ 
अर्शातिवातरोगांश्व ह्मशाश्यष्टविधानि च । मनुष्याणां द्वितार्थ द्वि पूज्यपादेन निर्मितः ॥ 
हु बातादिरोगा्णा त्रिकटुकादिनस्पम्‌ ( पूज्यपादोये ) 


अ्यूषण चित्रक सेव छांगछा चेन्द्रवारुणी। वयामधुकबीजानि तभ् पाठानदीफछम ॥ 
ताछक बत्सनाभ व अह्फोलक्षारयुर्मकम। एवं पंचदरशतानि समभागानि कारयेत्‌ | 
सध्मचू्णाुत बैव निर्गृण्शीतितिणीरसेः। आकस्य रसेमश त्रिविधैश् विचक्षण;॥ 
एवं नस्पे प्रदातव्यमर्कमूछरसंन च । अपस्मारं च हुँदीग वातसइकुछपद च ॥ 
घज्ञपोत श्रम हन्ति घुन्मादं सान्नपातकस। पृथ्यपादकृतो योगो नराणा हितकास्यया 
धर प्र, ब रा, पृष्ठ १ ५ १ 
अ्रगनांकृशः [ माधवनिदाने ] 


रसाम्डसारमन्पं च जेपादुबी जटंकणम । दस्तीकयैर्विभूया य पहन बेटी छता॥ 
चणपाजायता हैया नागबर्छीवछान्विता ! देया सवेज्प राहत छत तरणश्वरढ॥ 
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शकराक्षीरद्धिभिः पथ्ये चैव प्रदापयेत्‌ ' पृज्यपादोपदिष्टो5य सर्वज्वरगर्नांकुश्नः 
प्र, १ पु, २०५ 


ज्वाराणां चण्डभानुरसः [ नित्यनाथीये ] 


सतातजैगुण्यगन्ध परिमितममृ्त तीक्ष्णकं भालुनेत्र । 

ताल स्यात्तच्यतुप्फं गगनमथयुग मारिच स्वतुल्यम्‌ ॥ 
एवं दद्यान्चिहन्ति भ्वरवनदहनस्तामसाहः खर्गेन्द्र: | 
कासढवास|पहन्ता क्षयतरुददनः पाण्डरोगापहन्ता 
वातव्याधीभमसिंहों दृदरणलनिधेः शोषको वाडबाश़िः। 
नष्टाप्रेदी पकः स्पाज्जटरमछमहाहेशहद्रोगहारी ! 
मूछव्याध्यन्धकारपशमनतपनः कुष्ठ रोगापहन्ता । 

नाग्नायं चण्टभानुः सकलगदहरों भाषितः पृज्यवादः ॥ 


शोफप्द्र रसः 
रस गंन्ध भरत ताजे पथ्यावालुकगुस्युल्ु। सममाज्यन संयुक्त ग्राछकाः का रयत्ततः 
एकैकां सेबयद्रैद्ः शोफपाण्ड्वापनुत्तये । श्लीतछ च जकू देये तक चाम्छे विवर्णयेत्‌ 
शोफध्रृद्रनाम्नायं पज्यपादेन निर्भितः । 
रक्त र्नसमुवयकारने कणरी प्रज्यपादश्य शयादिरूप से पूज्यपादका उल्लेख 
अपने प्रंथमें किया है | 
इसमे भी स्पष्ट है कि पृज्यपादने बच्चक ग्रंथ का निर्माण किया था । महर्षि 
चामुंडरायने पूज्यपाद स्तार्माकी निम्नाडिखित शब्दोसे प्रशंसा को है । 
सुकविपिणुतरव्याकरणकरढगछ्‌ गगनगमनसाम<य रता- 
किंक विछिकरेंदु पोग्टनुदु सकलनन पूज्यपादभट्टारकरम्‌ ॥ 
प्राचीन ऋषि श्री शुभचंद्र ने अपने ज्ञानाणंवम पृज्यपाद की प्रशंसा करते हुए 
लिखा है कि-- 
अपाकुबति यद्वाचः क्रायवाक्चित्तसंभवम्र । 
कक्ूंकमंगिनां सं।5प देवनंदी नमसस्‍्यते ॥ 
इसी प्रकार पार्श्रडितने पूज्यपाद सवारी के संबंध में लिखले हुए उसी आश यकों 
हप४ किया है कि 
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सकठोवीनुतप्ज्यपादसुनिपं ता पेढ़द कद्याणका- 
रकदि दहद दोषमं विततवाचादोपषमभ झब्दसाधक- 
जैनेंद्रदिनी जगज्जनद पमिथ्यादोषमं तत्ववोधक- 
तत्वारथद वृत्तियेंदे करेदं कारण्यदुग्धाणंवं ॥ 


उपर्युक्त शुभचंद्राचा4 के बचनोका यदह्द ठीक समर्थक दे अर्थात्‌ सर्वजनपृज्यश्री 
पृज्यपाद ने अपने कल्याणकारक नामक पदक ग्रथ के द्वारा प्राणियोंक देहज दोषोको, 
शब्दसाधक जनेद्र व्याकरण से वचनके दोषोका ओर तत्वा्थवृत्ति की रचना से मानप्तिक 
दोष [ मिथ्यात्य ] को दूर किया है | इससे भी यहद्ष स्पष्ट होता छि पृथ्यपादन कल्याण 
कारक नामक पेच्क प्रंथ की रचना की & । इसके अलावा कुछ विद्वानोंका जो यह" 
कद्दना है कि सर्वार्थसिद्धिकार पूज्यपाद व वेब्यकग्रंथ के कर्ता पूज्यपाद अछग २ दे 
बह गलत मादुम द्वोता दै। कारण इससे रपष्ट होता है कि पूज्यपादने द्वी भिन्न २ 
विषयोंके प्रथोंक्ना निमंण किया था। कुछ विद्वान वैद्यक-प्रथकर्ता पृज्यपाद को है३ वें 
शतमानमें डालकर उनमे भिन्नता छिद्ध करना चाहत ६। परतु उपर्युक्त प्रमाणोसे १ दोनो 
बातें सिद्ध नहीं द्वोती । प्रत्युत्‌ यह स्पष्ट दवाता दे कि पूज्यपाद ने द्वी व्याकरण छिद्धांत 
व वैद्यक-प्रंथकी रचना की हैं। जब उम्रादित्याचार्यने भी पृथ्यपादके पंथक-प्रंथका उछेख 
किया है ओर जब्र कि उम्रदित्याचार्य जिनसन के समकार्ान थे ( जो आगे सिद्ध किया 
जायगा ) तो फिर यह बहुत अधिक स्पष्ट हो चुका कि पूज्यपाइ का दरधक ग्रंथ बहुत 
पहिले से होना चाहिए । ने और कोई नहीं हैं | अपितु सर्बाथतिद्धिके कर्ता पृज्यपाद ही 
हैं | उम्रादित्याचार्यके कल्याणकारक से तो यद्द भी ज्ञात होता & कि पृज्यपाद ने 
कल्याणकारक क अलावा शालाक्य तंत्र ( शल्यतंत्र ) नामक ग्रथका भी निर्माण किया 
था,जिसमें आपरेशन आदिका विधान बताया गया है | पूभ्यपाद स्वामीका समग्र वेधक 
प्रंथ तो उपलब्ध नहीं होता । तथापि यह निरसंदह कद् सकते ६ कि उनकी वश्चकीय 
रचना भी सिद्धात व व्याकरण के समान बहुत हो महत्वपूर्ण होगी | उन्होने अपने 
ग्रंथभ जैनमत प्रक्रियाके शब्दं।का ही प्रयोग किया दै। इप्तीत्ते उनके ग्रंथकी मद्गत्ता 
माठुम हो सकती है कि उन्होंने अपने ग्रथ में कुमारी मंगामलक तैलके क्रमको अनुष्टप 
छोकके ४६ चरणोंसे प्रतिपादन किया ६ | गधक रसायन के क्रम को ३७ चरणोमे, 
मद्गाविषमुष्टितिठकी विधिको 2८ चरणोंमे, और भुबनेश्वरी चूण के विधानको ३० 
चरणोमें प्रतिपादन किया है । मरिचकादि प्रक्रिया जो उनके प्रंथमे कह गई है वह 


मिप्नकिखित प्रकार है। 








मरिचभरिचमरियं तिक्ततिक्त व तिक्तम्‌ । 

कणकणकणमृछ छुष्णकृष्णं चकुष्णम्‌। 

प्रेघं भेघं च मेसो रणरणरजनी यह्टियद्रथाहयट्टी ॥ 

बज वज्ध॑ च बज जरूजऊछजकूण भृंगिभगी च भृगम। 

श्रृंग भ्रृंग थे भ्रृंग हरहरहरही वालुक वालुक वा ॥ 

कंटर्कंटत्कक्ट झिवशिवश्षिवनी नेदिनंदी च नदी । 

हम हम थे हेप॑ वृषव्रृषश्चप मा आभिअम्नी च अग्रे ॥ 

बूंतिर्बात च पैत्यं विषहरनिभिषं पूनितं पूज्यपादे: || 
इससे स्पष्ट है कि पृथ्यपादका वैधक म्रंथ मदृत्वपूर्ण 4 अनेक सिद्वोषध प्रयोगोंतति 
युक्त है | परंतु खेद है कि आज हम उसका दर्शन मी नहीं कर सकते उपयुक्त कल्याण 
कारक व शालाक्यतंत्रके अलावा पृज्यपादने वेध्यामृत नामक वेधकम्रंथक़ी रचना भी की दे । 
यह प्रथ कानडडॉमें होगा ऐेता अनुमान है | गोम्मठदेव मुनिने पूज्यपादके द्वारा निर्मित 
वैधामत नामक ग्रंथ का निम्न लिखित प्रकार उल्लेख किया है | 


सिद्धांतस्य च बेदिनो जिनमते जैनेंद्रपाणिन्य च । 

कल्पव्याकरणाय ते भगवते देव्यालियाराधिपा (१)॥ 

श्रीनैनेंद्रवचस्तृधा रसबरे! वैद्यासतों पार्यते 

श्रीपादास्प सदा नमोरतु ग्रवे श्रीपृज्यपादों हुुनेः ॥ 

समंतभद्र- 
पूज्यपाद के पहद्चिले मद्रर्षि समंतभद्र हर एक विषय में अद्वितीय विद्वता को धारण 

करनेवाले हुए। आपने न्याय, सिद्धांत के विषय में जिस प्रकार प्रोढ् प्रमुष को प्राप्त 
किया था उसी प्रकार आयुर्वेद के विषय में भी अद्वितीय विद्वत्ता को प्राप्त किया था। 
आप के द्वारा सिद्धांतरसायनकरुप नामक वेयक अंथ को रचना अठारद हजार छोक 
परिमित हुई थी | परंतु आज बह कीटोंका भक्ष्य बन गया है | कहीं २ उसऊ कुछ 
छोक मिछदे दे जिन को संप्रह करने पर २ - ३ हजार छोक त्तदज हो सकते हैं । 
अद्वितापर्म-प्रेमी आचार्य न अपने ग्रेथमें ओषधयोग में पूर्ण अहिंसाधम का ही समर्थन 
किया है। इतके अठावा आपके ग्रथमे जैन पारिमापिक शब्दोंका प्रयोग एवं सेकत भी 
तदनुकूल दिये गये है | इतलि० अर्थ करते समय जैनमत की प्रक्रियार्बोको ध्यानमे 
रखकर श्र्थ करना पडता है। उदाहरणाय “ इत्नत्रयौषभ ? का उल्लेख प्रंथमें आया 
है । इसका अर्थ वज़ादि रत्तत्रययोंके द्वारा निर्मित औषधि ऐसा स्व-पस्ामान्यदाश्सि 
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जा ा०ाााणणणणणणणणणणणाणाणााणाण ममता ल "मर आक- आस ४०२०४ 
होसक्रेगा | परंतु वैसा नहीं है! जैन-सिद्धांतमे सम्यग्दरीन, ज्ञानव चारित्रक्ों र्मत्नयके 
नामसे कहा है । थे जिप्तप्रकार मिध्यादर्शन ज्ञानचारित्ररूपो त्रिदोषोंकों नाश करते हों 
इसीप्रकार रस, गंधक व पाषाण इन त्रिधातुवोंका अमृतीकरण कर तैयार होनेबाला 
रसायम वात, पित्त व कफरूपी त्िदोषोंकों दूर करता है। अतएव इस रक्षायनका नाम 
रत्नत्रयीषध रक्‍्खा गया है। 





इसी प्रकार आषध निर्माण के प्रमाणम भी जनमत प्रक्रियाके अनसार ही संकेत 
संल्यावोका विधान किया है । जसे सप्सिदृ्‌रकों तियार करनेकेलिए कहा है कि 
“सूरकेसारेगधर्क सृगनवासारदु्म '”। यहां विचारणोय विषय यद्द दे क्नि यह प्रमाण 
किस प्रकार लिया हुआ है । जन ताथंकरोके भिन्न २ चिन्ह या छांछन हुआ करते हैं। 
उसके अनुसार जिन ताथेकरोके चिन्हसे प्रमाणका उल्लेख किया जाय उतनी ही संख्यामें* 
प्रमाणका प्रहण करना चाद्िये । उदाहरणार्थ ऊपरके वाक्यम सत केसरि पद आया है। 
केसरि मद्रावीरका चिन्ह है, केसरि शब्दस २४ संख्याका ग्रहण होना चाहिये | अर्थात्‌ 
रस २४ गधक मृग अर्थात्‌ मग सोलहये तीरथंकरका चिन्ह होनेसे गंधक १६, इत्यादि 
प्रकारस अर्थ प्रहण करना चाहिये । समंतभद्गके प्रंथम सबत्र इसीप्रकारके सांकेतिक व 
पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग हआ है । रस हिंदूरके गुणको उन्होंने तिद्ांतरसायनकल्पमें 
निम्नप्रकार कहा है । 


सिद्रं शुद्धसतों विषधरश्ममन रक्तरेणुश्न वर्ण । 

वात पित्तन शीत तपनिछसहित विंशतिमेंहहंश्ि । 

दृष्णादावातंगुर्प॑ पिशगुदररणां पांइशोफोदराणां । 

कृष्ठ चाष्टादशघ्नं सकलब्रणहर सन्निशूलाग्रगंधि । 

दीपार्भि धातुपुष्टि वडबाशिखिकरं दीपन पुष्टितेज । 

बालख्रीस|ख्यसग्गं जरमरणरुजाकांतिमायु:प्रवृद्धिं । 

वाचाशुद्ध सुगानां (१) सकछरुजहरं ददशृद्धि रसेंद्रं! । 

इन भ्रंथोंके पारिभाषिकशब्दा को स्पष्ट करने के लिए अस्सी प्रकारके कोषोका र्मा 

जैनाचार्थोने निर्माण किया है । उस मे इन पाग्भिषिक शब्दों का अर्थ लिखा गया ड्ढै। 
उपलब्ध कोषों में श्री आचार्य अम्नतनदि का कोष महत्वपूर्ण होने पर भी अपूर्ण है | 
इस को में बाईस हजार शब्द है फ़िर भा सकार में जाकर अपूर्ण शोगया है। सकारके 
शब्दोंकों छिखत लिखने मप्त-सम्रि पर्यत आचार्य छिख सके । बाद भे अथपात हगया 
दै।स, सा पे लेका ह, ऊ, क्ष पर्यत के शब्दोंकों वे क्या नही लि मके : आयु का 








कक मे. केस कल कान जज जे पड के भला अजीज ण ० अफल्थल 


अवप्तान हुआ द्ोगा इसके सित्राय और कया कट्दा जा सकता है | प्रारंभसे जिस विश्तृतिके 
साथ कोष का निर्मोण हुआ है, उस से अवशेष दब्दोंका पात करीत्र ३००० की 
संख्यामें ले सकते हैं, यह हमारे दुर्भाग्य का विषय है । ग्रंथ में वनस्पतियोंका नाम जैन 
पारिमाषिक के रूप में आये हैं |जैसे अभव्यः-हँसपादि, अहिसा-चृश्विकालि, अनेत- 
घुबर्ण, ऋषभ-पावठेकी टता, ऋषभा-आमलक, मुनिखर्ज़रिका>राजखर्ज़र, वर्धेमाना- 
मधुर मातुलुंग, वर्धमान:-श्रेतैरंड, वीतराग;-आम्र इत्यादि | ऐसे कोषों का भी उद्धार 
होने की परम आवश्यकता है' । 
*.. समंतभद्गके पूर्वके वेधयकर्ग्रेथ कार. 

जनवधक विषय श्रीभमगवान की दिन्य ध्वनि स निकला हुआ होने से इस 
की परंपरा गणघर, तब्किप्यपरंपरा से बराबर चला आ रहा है, यह हम पढ़िले छिग् 
चुके | समंतभद्र के पढ्िंठे भी कुछ पेयक म्रंथकर्ता उपलब्ध होते है । वे क्रि, पू. 
दुसरे तीसरे शतमान में हुए है | और वे कारवार जिला, होनावर तालुका के गेरहप्पाके 
पांस हाडब्दहि में रहते थे | ह्वाडल्व्टमिं इंदगिरि, चेद्रामिरि नामक दो पबेत हैं । वहांपर 
बे तपश्चर्या करते थे। अभी भी इन दोनो पर्वतोपर पुरातत्व अवशेष है । हमने इस 
स्थान का निरीक्षण किया है । 

टन मुनियोने ब्रैश्वक ग्रंथाका निर्माण किया है | महर्षि समंतमद्रने अपने सिद्धांत 
रसायनकल्प प्रंधमें स्वयं उछेख किया है कि “ श्रीमद्धलातकादी वसति भिनप्ुनिः 
मूतबादे रसाब्ज'' इ, साथमें जब समंतभद्राचार्यने अपने वैथकप्रंथकी रचना परिपकरैलीमें 
की एवं अपने ग्रंथमें पृवांचायोंकी परंपरागतताको भी “रसेंद्र जनागमस॒त्रबद्धं ” इत्यादि 
शब्दों से उल्लेख किया तो अनुमान किया जा सकता है कि समंतभद्ग के पद्चिछि भी इस 
विषय के प्रंथ द्वोंग । उन पूर्व मुनियोंने इस आयुर्वेद में एक विशिष्ट कार्य किया है । 
जो कि अन्यदुर्ूभ ह। 

पुष्पायुबद 

जिनमे अहिताग्रधान होने स, उन भद्दात्रतथारी मुनियोंने इस बातका भी प्रयत्न 
किया कि औषधनिर्माण के कार्य मे किसी भी प्राणीको कष्ट नहीं द्वोना चाहिए । इतना 

१ यह कोष बेंगलोरके वेयराज पं, यलप्पाकी कृपासे हमें देखने की मिला व अनेक परा- 
मर्श मी मिले | इसके लिए हम पक्त वैद्यराजका आभारी हैं | तं. 

२ अद्वारकीय प्रशस्ति भे इस हाडण्थ्यिका उल़िख संगीतपुर के नाम से मिलता है | क्‍यों कि 


कणेटक माधाम हाडु शब्द का अर्थ संगीत हैं | हृष्छि शब्द का अर्थ आम हैं । इतलिए यह 
निश्चित है के हाइब्छिका का ही संस्कृत नाम संगीतपुर है | खे० 
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ही नहीं एकेद्रिय प्राणियोंका भी संहार नहीं द्ोना चाहिए | अतएव उन्होंने पुष्पायुवेंद 
का भी निर्माण किया । 

आयुर्वेद भ्रथकारोंने बनस्पतियोंकों औषधमे प्रधान स्थान दिया । चरकादि ग्रंथका- 
रोने मांसादिक अमक्ष्य पदाथोंका प्रचार औषधिके नामसे किया। परंतु जनाचार्योने तो 
उम्च आदश्शमार्गका प्रर्थापन किया जिससे किसी भी प्राणीको १९४ नहीं होसके। इसीलिए 
धृष्पायुवेद में प्ंथकार ने अठारद्द हजार जाति के कुसुम ( पराग ) रहित पृष्पों से ही 
रसायनीषधियों के प्रयोगोको ढिखा है । इस पृष्पायुवेद प्रंथ में क्रि. पू, ३ रे शतमान 
की कणोटक लिपि उपलब्ध द्वो्ता दे जो कि बहुत मुष्किल्से बांचनेमें आती है । इतिहाप्त 
संशोधकों के लिए यद्द एक अपूर्व व उपयोगी विषय है । अठारह दजार जाति के केवल 
पुथों के प्रयोगोंका ही जिसमें कथन द्वो,उस प्रंथ का महत्व कितना होगा यह भी पाठक, 
विचार करें । विशेष क्‍या ! हम बहुत अभिममि के साथ कद्द सकते है. कि अर्भातक 
पुष्पायुवेद का निर्माण जेनाचायों के सिवाय और किसीने भी नहीं किया है । आयुर्वेद 
संसारमें यह एक अद्भुतचीज है । इसका श्रेय जनाचार्योकों दी मिल सकता है। महर्षि 
समंतभद्र का पीठ गेरसपपामें था । उस जंगल में जहां ध्मंतमद्र वास करते थे, अभीतक 
विशाल शिलामय चतुर्मुख मंदिर, ज्वालामालिनी मंदिर व पार्षनाथ जिनचैत्याछय दर्श- 
नीय मोजूद है। जेगल में यत्र तत्र मूर्तियां बिखरी पडी हैं ।दंतकथा परंपरासे ज्ञात दै 
कि इस जंगल में एक तिद्वरसकृप द। कलियुग में जब धर्मतंकट उपस्थित होगा उश्त 
छमय इस रसकूप का उपयोग करने के लिए आदेश दिया गया है । इस कूप को 
सबोजन नामक अजन नेत्रोंमें ढगाकर देख सकते हैं | सर्वांजन को पतेयार करने का 
विधान पुष्पायुर्वेद में कहा गया है | साथ में उस अजन के लिए उपयोगी पुष्प उसी 
प्रदेशमें मिलते हैं ऐसा भी कद्दा गया है | अतण्व इस प्रदेशक्ो भूमि का नाम ४ रान- 
गर्भा बखुंधरा ” के नाम से उछेख किया है । ऐसी मदत्वपूर्ण-कृतियोंका उद्धार होना 
आवश्यक है । 

पूज्यपादके बादके जन बेद्यक ग्रंथकार 


पूज्यपादके बाद भी कई वैद्यकप्रंधकार हुए हैं। उन्होंने तद्बिषयक पांडित्यते अनेक 
जायुर्वेदप्रंथोंका निमाण किया है । इस का उछेख अनेक भ्ंधोममें मिलता है | 


गुम्पटदेवपुनि- 


इन्दोने मेकलेत्र नामक वेधकमप्रंथकी रचना की है । ग्रस्पेक परि-छेद के अत 
उन्होंने श्रीपूज्पाद स्थामी का बहुत आदरपूर्वक स्मरण किया है। 
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सिद्धनागाजुन- 

यह पृज्यपादके भानजे थे। इन्होंने नागार्जुनकल्प, नागार्जुनकक्षपुट आदि प्रंथोंका 
निर्माण किया था। इसके अलाबा माठम ह्वोता है कि इन्होंने ““वज़खेचरघुटिका'” नामक सुवर्ण 
बनाने को रत्नगुटिका को तैयार की थी | जब ये इस औषध को तेयार करने के 
संकल्पसे आर्थिकमदत को मांगनेके लिए किसी राजाके पास गये थे, तब राजाने पूछा 
कि यदि आपके कहने के अनुप्तार गुण न आ4 तो आपका ग्रण क्या रहेगा ? नागाथुनने 
उत्तर दिया कि मेरी दोनों आंखोंको निकाऊ सकते हैं | राजाने उन को सहायता दी, 
उन्होंने प्रयतनकर एक १र्षके अंदर इ8 औषध को तैयार करके एवं उसकी तीन मंणि- 
योंको बनाकर उन पर अपने नामकों खोदा | बाद जब नदीमे छे जाकर उन मणियोंको 
प धोरहे थे तब हाथस फिसछकर नदी भें गिर पडी | राजाने भ्रतिज्ञाके अनुसार दोनों 
आंकयोंको निकलवाई | नागार्जुन दोनों आंखेस अधे हुए व देशांतःर चछे गये। एक 
वेशपा-क्लोकों उन मणियोंकों निगछी हुई मछलौके मिलनेपर चीरकर देखी तो तीन मणियां 
मिल गई । वेश्याने उन्हें लेजाकर झ्डेपर रखी तो झूलेपर छटके हुए लोह्टेकी सांकछ सोने 
की बन गई | तदनंतर बह पेश्या रोज लोहकों सोना बनाया करती थी । बडे २ पद्ठाडके 
समान उसने साना बनाया | एवं व्रिपुल धनव्यवकर एक अन्नसत्र का निर्माण कर 
ठसका “नागाउनसत्र” ऐसा नाम दिया। नागार्जुनने फिरतेर आकर संत्रको अपने 
नाम मिलनेका कारण पूृच्छा। मादुम द्वोनपर उन्होंने उन रत्नोंकों पुनः पाकर उनके बल 
से गई हुई आखोका पुनः पाया एवं राजतभामे जाकर उस्तके महत्वकों प्रकट किया। आयु- 
बेदय औषधोम ।केतना सामथ्य ६ यह पाठक इससे जान सकते है । 

कर्णाटक मेनपैथकग्रंथकार 

उपयुक्त विद्वानोंके अछावा कणोटक भाषा मे अनेक विद्वानोने बेधक ग्रंथ को 
रचना की है| | उनमे कौ्तिवर्म का गोषेथ, मंगराज का खर्गेंद्रमणिदर्पण, अभिनवर्चद्र 
का हयशाश्ष, दर्षद्र मुनि का बालप्रहचिकित्सा, अमृतनंदि का वैद्यक निघंटु, जगदक 
मह्वामंत्रवाद श्रीधरदेव का २४ अधिकारोंसे युक्त वैद्यामृत, साध्यवके द्वारा लिखित रस 
ख्नाकर व पश्यसांगत्य आदि ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय है | जगददछ सोमनाथ ने पूज्यपादा- 
चार्य के द्वारा लिखित कल्याणकारक अंथ क। कर्णाटक भाषा में भाषांतर किया है। यंह 
प्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ है । ग्रंथ पाठिकराप्रकरण, परिभाषाप्रकरण, षोडशज्बर- 
चिकिध्तानिरूपणप्रकरण आदि अथ्ांगते वयक्त ६ । यह ग्रंथ कर्णाठक भाषाके वैधक 
प्रेथोंमें सबसे प्राचीन है । एक जगह कर्णाठक कल्याणकारकर्में सोमनाथ कविने 


उल्लेख किया है। 
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छुकरं तानेने पूज्यपाद मुनिगर इंपेजद कल्याणका- 
रकम वाहटसिद्धसारचरकाधशत्कृष्ट पं सहुणा- 
धिकरमम बर्जितमथमांसमधु कर्णाटरदि छोकर- 
क्षकमा चित्रमदासे चित्रकवि सोम पेहुदानें तहितरयि ॥ 
इससे यह भी स्पष्ट है कि पज्यपादके ग्रंथमें भी मद, मांस व मधुका प्रयोग बिल 
कुल नहीं किया गया है । चरकादियोंके द्वारा रचित प्रेथत वह उन्कृष्ट है. । अनेके 
गुणोसे परिपूर्ण है । 
इस प्रकार अनेक जन वध्चक ग्रंथकार हुए हैं | जिन्होंने लोककल्याणके लिए 
अपने बहुमूल्ये समय व श्रमकाी गमाकर निस्ृहतासे ग्रथ निर्माणका कार्य किया | परंतु 
आज उन प्रंथो का दर्शन भी हमे नहीं द्वोत"ह | जो कुछ भी उपछूब्ध है, उन के 
उद्धार को कोई चिंता हमारे उदार पनिकोंमे नहीं है । | ग्रंथ धारे २ कौटभक्ष्य बनते 
जार हैं। 
श 
उग्रादिस्याचायंका समय 


उम्रादिद्याचार्यक्ृत प्रकृतभ्रंथ कितना सरत्ष व महत्वपूर्ण है | इस बतलानेकी कोई 
आवश्यकता नह्दीं है। क्‍यों कि पाठक उसे अध्यनन कर स्वथ अनुभव करेंगे ही । परंतु 
सदसा यह जानने की उत्कंठा द्वोती है कि ये किस समय हुए ? इस कल्याणकारककर्ता 
लोककल्याणकारक मह्ठात्मान किस शतमान में इस धरातल को अछकृत किया था ?। हमें 
प्राप्त सामाभ्रियोसे हम उस विषय १२ यहांपर ऊद्दापोह करत 8 । 

उद्रादित्यने प्रकृत प्रंथमे पूज्यपाद, €मनभद्ग, पात्रस्थामि, सद्धसन, दशरथगुरु, 
भवनाद, सिंहधन, इन आचायोके बद्क प्रंथो का उल्लेग्व किया ६ | इससे इनसे उप्रादि- 
ध्याचार्य आर्बाचीन हैं यह स्पष्ट हैं। ये सब आचार्य छटवी शताब्दी के पहिले के होने 
चाहिए ऐसा अनुमान किया जाता ६ । 

प्रंथकारने प्रथके अतम एक वाक्य छिखा 8 | जिक्षते उनके समयक्ों निर्णय 
करने में बहुत अनुकूलता ह्वोगई € । वे लिखते हे कि-- 

इत्यशेषविशेषविशिष्टदुष्टपिशिताशिवेधशास्पुमांसनिराकरणार्थम॒ग्ा- 
दित्याचार्येनरपतुंगवछ मेंद्समायामुद्घोपि प्रकरणम्‌ ” इससे स्पष्ट होता है कि 
ओषध में मांस की निरपयोगिताको दिद्ध करनेकेलिए स्वयं आचार्यने श्रीदृपतुंगबह्ठभेंद्रकी 
समामें इस प्रकणणका प्रतियाइन किया | इध्तका सप्र्थन इसके ऊपर ही आये हुए इस 
छोकसे होता है | 


(4+॥ ) 
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स्पातश्रीतृपतुगवलभपहाराजाधिरा जस्थितः । 
प्रोधद्रिसर्भातरे बहुविधप्ररूयातविद्वू ज्नने ॥ 
पसाशिप्रफरेंद्रताखिलभिषरिवदाबिदामग्रतो । 
मांसे निष्फलतां निरूप्य नितरां जैनेंद्रवैद्धस्थितभ्‌ ॥ 
इससे विधय बिरुकुल स्पष्ट द्वोगया द्वे कि न॒पतुंग वक्कम मड्ठाराजाधिराजके दरबारम 
जहां मांसाशनकों समर्थन करनेवाले अनेक बिद्वान्‌ थे, उनके सामने मांप्तकी निष्फलताकों 
सिद्ध कर दिया है। नहृपतुंग अमोघवर्ष प्रथमका नाम है, और अमोघत्रषकों ही बल्म, 
और महाराजाधिग्रज़का उपायि थी। ठृपुतुग भी उसकी उपाधि ही थीं# । 
इतिदासबत्ताबान इस अमोधघवर्षके रज्यरोहणके समयको शक स. ७३६ (वि. सं. 
८७१-ई, स, ८१५) का छिखा है । गुणमभद्रसूरिकृत उत्तरपुराण& ज्ञात होता 4 कि 
यह अमोघवर्ष ( प्रथम ) प्रत्षिद्ध जनाचार्य जिनत्तनका रिप्य था । 
यस्‍्य प्रांशुनखाशुजा रा वस रद्धा रातरा व भव 
त्पादामस्पानरजः प्शगमुझटमत्यग्ररत्नद्तः ॥ 
संस्मर्ता स्वममोघवर्ष पति: पूतोहमथेत्यलम्‌ । 
स श्रीमाओ्जिनसेनपूज्यभगत्पादों जगन्मंगछूम्‌ ॥ 
पाश्चाम्युदय कान्‍्यको रचना श्री महर्षि जिनसेनने की थी | उसमें पर्गके अंतममे 
निम्नलिखित अक्वार उछेख मिल्ता ह। इत्यमोपवपपरमंश्वर्प्रमगुरुश्ी जिनसेनाचार्य- 
बिरचिते मेघदूत३४्टित पश्वाम्युदये भगवर्त्केव्यवर्णने नाम चतुर्थः सर्गः रपादि। 
इससे स्पष्ट हुआ कि अमाधवर्षक गुरु जिनसन थे । इसी बातका समथन 
धरधऔबढएवो 2 2०5 नो मेक पुस्तकमें प्रसिद्र इतिहासबेच्ता प्रोफेसर सालेतारने किया €। 
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इस से यह स्पष्ट है कि अमोघवष श्री भगवज्जिनसनाचायके शिष्य थे। अमोघ- 
# इसकी आंगे लिखी उपाधिया मिलती हैँ-ठपतुग ( मद्दाराज शर्व ) महाजशणु, अति- 


शयघयल, वीरमारायण, पृथिवरी बल्लम, भी पुथिवी वक्लम, मद्दाशनाबिराज, भार, परमभह्ारक 
भारतके प्राचीन राजवश भा- ३ ६, इ० 


( 48 ) 








करे लि अफगान -क ले नीयली े के खनन 
के कीट कः ऑल अं | 5 जज 5 ऊ अत >> 5 5. हे ह्य कक 


वर्ष के स्वाद्ादमतके अनुयायित्यको गणितसार संग्रह के कर्ता मद्दावीराचार्य ने 
भी समर्थन किया है । इसी अमोघवर्षके शासनकाल में ही प्रसिद्ध राद्धांत प्रंथकी टीका 
जयघधवला की (श. सं. ७७९ वि. से. ८९४ ई- स. ८३७) रचना हुई थी | 
रत्नमालिका के निम्न सलोक से यह भी स्पष्ट है कि अतिमबय में अमोघतर्थष बेराग्य 
जागूति से राज्यमोग छोडकर आत्मकल्याण में संलग्न हुआ था । 
विवेकाक्ष्यक्तराध्येन राय रत्नमाछिका । 
रखितामोधघवर्षेण साषियां सदक्ृकृतिः ॥ 

अमोघवर्ष के संबंधमें बहुत कुछ लिखा जास्तकता है । क्यों कि वह एक ऐसा 
वीर राष्ट्रकूट नरेश हुआ है, जिसने जैनधर्मकी मइत्ताकों समझकर उसकी थबरूपताका 
को विश्वभरमें फैलाई थी। परंतु प्रकृतमें हमें इतना द्वी त्िद्ध करना था कि अमोधनर्षकी 
ही उपाधि हृपतुंग, वक्म, मद्दाराजाधिराज आदि थे । हरिवंश पुराण के कर्ता जिन- ” 
पेनने मी ग्रंथ के अत्त में “ श्रीवलभे दक्षिणां ! पदसे दाक्षिण दिशाके शाजा उद्च 
समय श्रीवह्ठभ का होना माना हैं | द्मारे ख्याल से यह श्रीवक्कभ उम्रादित्याचार्य के 
द्वार 3लछिग्वि श्रीवक्ठम-अमोधवर्ष हो होना चाहिए | इसलिए अब यह विषय बहुत 
स्पष्ट ध्वोगया है कि उम्रादित्याचार्य नृपतुंग ( अमोधघवर्षा ) के समकालीन थे | २५वें 
परिष्छेदमे उन्होंने जो अपना परिचय संक्षेपम दिया हें. उससे यह ज्ञात ढ्वाता है कि उनके 
गुरु श्रीनंदि आचार्य थे, जिनके चरणोंको श्रीविष्णु राजपरमंश्बर नामक राजा पूजता था । 
यद्द विष्णुराज परमेश्वर कौन है ? हमारा अनुमान है. कि यद्द विप्णुराज अमोधवर्षके 
पिता गोरविंदराज तृतीय का ही अपरनाम होना चाहिए । कारण महर्षि जिनसेनने 
पाश्ची भ्युदयम अमोघवर्षका परमेश्वरकी उपाधि से उछ्लेंख किया है । द्वी सकता है 
कि यह्द उपाधि राष्ट्रकूटों की पिठपरंपरागत हो । परन्तु ऐेतिद्वासिक विद्वान्‌ विष्शुराजको 
चाहुक्य राजा विष्णुवर्धन मानते है | इससे उप्रादित्याचारयके समय निर्णय करनेमें कोई 
बाधा नहीं आती दे | क्यो कि उनश्ष समय इस नामका कोई चालुक्य राजा भी हो 
एकता हे । इसलिए यह निश्चित है कि श्रीजग्रादिस्याचाय मद्ाराजाधिराज 
श्रीवक्षत तृपतुंग अमोघवर्षके समकालीन थे। इस विषयका समर्थन प्रप्तिद्ध पृरातत्ववेत्ता 
प्राक्तनविमर्शविचक्षण, मद्ढामहोपाध्याय, प्राच्यविधावैभव, रायबहादूर नरसिहाचार्य 
04, ४. . 7३. , ४. ने निम्न लिखित शब्दोसे किया है | 
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अर्थात्‌ एक कई मनोरंजक विषयो से परिपूर्ण आयुर्वेद भ्रंथ' कल्याणकारक श्री 
उप्रादित्य के द्वारा रचित मिला है, जो कि जैनाचार्य थे और राष्ट्रकूट गाना अमोघवर्ष 
प्रथम व चालुक्य राजा कालि विष्णुवर्धन पंचम के समकालीन थे । प्रंथ का भारंभ 
आयुर्वेद तत्बके प्रतिपादन के साथ हुआ ६, जिसका दो विभाग किया गया दे 
एक रोगरोधन व दूसरा चिकित्सा | अंतिम एक गद्यात्मक प्रकरण में 
उस विस्तृत भाषणको लिखा है, जिस में मांस की निष्कताको सिद्ध किया हे जिसे कि 
अनेक बिद्वान व वैधाका उपस्थिति मे हृपतुंगकी समामें उग्रादिश्याचार्यन दिया था। 
टूलना लिखने के बाद पाठकों को यह समझने मे कोई कठिनता ही नहीं होगी 
कि उम्रादित्याचार्यका समय कोनसा हें | सारांश यद्द हैं कि वे अमोघवर्ष प्रथमके सम- 
कक्र्शन अर्थात्‌ श. संबत के ८ वीं शताब्दिमें एवं विक्रम व क्रिस्त की ९ बीं शतान्दिमे 
इस घरातलक्का अलंक़त कर रहे थे यह निश्चित है । 
विशेष परिचय. 
उप्रादियन अपना विशेष १रिचय कुछ मी नहीं लिखा दे | उन की बिद्वत्ता, वस्तु 
विवेचन प्वामर्श्य, भादि बात क लिए उन के द्वारा निर्मित ग्रंथ ही साक्षी है । उन के 
गुरु श्रीनंदि, ग्रंथनिर्माण भ्थान रामर्गिरे नामक पर्वत था। रामगिरि पर्वत बेगिमें था । 
बेगि त्रिकलिंग देशम प्रधान स्थान हैं । गंगासे कटकतकके स्थानको उत्कलदेश कशइते 
है । वही उत्तरकाडँंग हैं। कटकसे महेंद्रर्गार तकके पद्दाडी स्थानका नाम मध्यकार्ंग हैं। 
महेद्रागिरि से गोदाबर्रतक के स्थान को दाक्षिणकालिंग कद्दते है । इन ताननोंका दी नाम 
त्रिकलिंग है । ऐसे त्रिकलिंग के वेगौमें खुंदर रामगिरि पर्वतके जिनालयमें बैठकर उद्रा- 
दिस्यने इस प्रंथकी रचना को दे। यद्द रामगिरि शायद वद्दी दो सकता हे जहां प्॑मपुराण 
के अनुसार रामचंद्रने मंदिर बनावाये हो | इससे अधिक महद्ृरि का परिचय भले दी 
ही मिलता हो तथापि यह निश्चित है कि उम्रादित्याचार्य ८ वीं शताब्दी के एक माने 
ए प्रौद़ आयुर्वेदीय विद्वान थे । इसमें किप्तीकों भी विबाद नहीं हो सकता । 
अतिम प्रकरण में आचार्यश्रीने म०, मांक्षादिक गर्ई पदार्थों का सेवन औषधि 
के नाम से या आह्वार के नाम से उचित नहीं दे, इसे युक्ति व प्रमाण से सिद्ध किया 
हैं | एक अहिसावर्मप्रेमी इस बातको कभी रवीकार नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति को 
छुग पहुंचाने के लिए अनेक जीवोका हार किया जाय | अनेक पाश्चाल्य वैज्ञानिक 
वै्यक विद्वान भी आज मांत्तकी निरुषयोगिता को सिद्ध कर रदे हैं। अखिल कर्णाटक 
आयुर्वेदीय मद्रासम्मेढनमें आयुविज्ञानमहार्णव आयुर्वेदकछाभूषण विद्वान्‌ के झोपशास्री 
ने धिद्ध किया था कि मद्च मांसादिक का उपयोग औषध में करना उचित नहीं 


( 4%+ ) 


कट ५७४४७) ७०५/ न ५4७०७ ७०९-०७:०७३०९५३७ क ॥»>3नजिटीजानत कलम. अलपनान ऑिनथ अिजचआल 5 जकल न आन >> 


है और ये पदार्थ भारतीयोंके शरीरके लिए हितावद नहीं है । काशी दिंदू विश्वविद्यालय 
के आयुर्वेदसमारंभोत्सव में श्री कपिराज गणनाथ सेन मद्दामद्वोपाध्याय एम. ०. विद्या- 
निधि ने इन मद्य मांसादिक का तीज निषेध किया था । ऑल इंडिया आयुर्वेद महा- 
पृम्मेलन के कानपुर अधिवेशन में श्री कबिराज योगीद्रनमाथ सन एम्‌. ए, ने अपने 
अध्यक्षीय भाषण में कद्मा था कि अंग्रेजी ओषध प्रायः मथादिक मिश्रित रहते है। अतः 
वह भारतांयोके प्रकृति के लिए कभी अनुकूल नहीं हो सकते | इत्यादि अनेक भारतीय 
व विदेश के विद्वान इन पदार्थोकों त्याज्य मानते है । वनस्पतियोमें बह स्लामर्थ्य दे 
जिक्त से भयकरत्ध भयेकर रोग दूर द्वो सकते हैं | क्या समतभाचायय का भस्मक रोग 
आयुरवदीय औषधिसे दूर नद्दी हुआ ? मद्दर्षि पूज्यपाद और नागार्जुन का गगनगमन- 
सामथ्थ व गतनन्नोंकी प्रामि बनर्स्पति ऑपपोसे नहीं हुई! फिर क्यों आषाधि के नाम 
पे अद्वतापम का गछा घोंटा जाय १ आशा ७, कि हमारे वैधबंधु इस विषयपर ध्यान 
दंगे | उनके ओआषत्रिक बद्रानें्त यम लोकमें पटंचन बाल असंख्यात ग्राणियोकों ग्राण 
दान व का पुण्य मिगा | ग्रंथकारन कई स्थरोपर सश्रताचार्यकों स्याद्ादवादी ्ग्जा 
& । सश्नताचार्यक, द्रव्यगुण व्यवत्या जर्नात्िद्वातत बिलकुल मिद्ती जुल्ती है । इस तरिषय 
पर ऐतिहासिक बिद्वानोंकों गंभीर-नजर डालनी चाहिए । 
कृतब्ता, 

इस प्रंथका संशोधन हमार दो विद्वान वच्च मित्रोन किया ६ । प्रथम संशोधन 
मुंबशके प्रसिद्ध घथ, दि. जन ओषधालय भूलेइबरके प्रधान-चिकित्सक, आयुर्नेदाचार्य 
प० अभ॑तराजेंद्र झासखती क द्वारा हुआ ६ । आप हमार परमस्नेद्दों होनके कारण आपने 
इस कायम अथक श्रम किया ६ । द्विताव सशोत्रन अहमदनगर आयुर्वेद मद्माशिधालयके 
प्राध्यापक व छा. भतर आयुवदर्ताथ पं, बिदुपाधव शा ने किया ६ं। श्रवेधपचानन 
पं. गंगाधघर गोपाछ गण ब्ास्घा ने प्रश्ावना डिखनेकी कृपा की 6 | धर्मवीरजाके 
स्र्ग वास होनपर भा अपने पिताक इन्न काचकी पूत उनकफ खसुपुन्न सेठ गे बंदनी 
रावजीने करन को उदार-कृपा को हैं। इन सब सज्जनोंके प्रति कतन्ञता व्यक्त करने 
फे छिए भेरे पास कोई शब्द नहीं ६ । आशा द्वे कि उनका मेर साथ इसी प्रकार सतत 
सहयोग रदुगा । रसक अडावा जिन ३ विद्धान भित्रोन मुझे इप्त ग्रंथके संपादन, अनु- 
बादन, आर भे परामशादिसत सहायता दी ह उनका भी में हृ॒थक्ष आभारी हूं । 

श्रीमंगलमय दयानिधि परमात्मासे प्राथना द्वे कि प्रकुतप्रंथफ्रे द्वारा बिश्के 
समस्त जावाका आयुरारोग्यश्वयांदिका छाम हो, लिसत कि थे देश, धर्म व समाजके 
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उत्थान क कार्यमें दर छमय सद्योग दे सकें | इति. बिनीत--.- 
सोछापुर ) वर्धमान पाशेनाथ शादी. 
ता, ६०२- ९९४० घपादक 
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साहित्यप्रेमी - सज्जन. 





भाग लेकर सद्दायता दी दे | एतदर्थ उनके दम हृदयसे आभार हैं । 
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। ६ संघभक्तशिरोर्माण सेठ पूनमचंद पार्सालाछूणी जोहोरी प्रृंबर १०१) 


। ... इस प्रंथके उद्घारकार्य में निम्नदिखित साह्ित्पप्रेमी सज्जनोंने उदार हृदय 








डे | 
१ स्वस्तिश्री मिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महाराम नांदणी १०१) | 
३ 











७ चतुर्विध दानशाछा सोछापुर १०१) 
८ रायबहातुर संठ छारूचदर्णी सेटी उज्मेन ५०) 
९ था. नियककुमार चक्रेशरकुमारणी रंस आरा ५०) 
१० सठ बीरचंद कोदरजी गांधी फलटण [ अपनी मात्रमृति भें | ५०) 
११ सिंघई कुंवरसनजी रईस सिवनी ५०) 
१२ सेठ भगवानदास शोभारामजी पूना ५०) 
। १३ सेठ मोताचन्द उगरचंद फलटणकर पूना ७०) । 
१४ सेठ प्रशुदास देवीदास चबरे कारंना ५०) 
]] १७ स्व. सेठ रावभी परमचंद करकंब [मातुओशी जमनाबाईकी स्मृतिमें] ५०) (? 
१६ सेट शंकरछाकनी गांधी स्ंबई ५०) 
१७ संठ राभचंद धघनजी दावदा नातेपुते ५०) 
१८ सेठ रावजी बापुचंद पंदाररूर सोछापुर ५०) 
१९ सेठ माणिक्चंद गुराबचंद पिंपठेकर संलछापुर ७५०) 
२० सेठ जगीमलनी साहब रईस देहली ५०) 
२१ सेठ जोहोरीछाकजी कन्हैयाहालजी कलकत्ता ७५०) 
२२ संठ कादुराम शिखरचंदनी कोडरमा ५०) 








ट्ठ च्य्य्््णय्ध््य्य्य््य्ध्य्य्ण्श 
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३० श्री: ब्र. रखमाबाइ्जी सोछापुर ५०) 
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च्च्च्य्य्च्ख््थ्थ्ञश्च्य्ह््ख््््ध्य्च््य््य्य्््न््य्ख््््स कल 


#िपकराणास्नक़ 


फारीए कालारतरेफह स्थापशफ 
5 रभूफालीे उागसागसफानो फे 


छगहरयानभीायटनागश्णाहक्र 
धर भागाणागःएदकािणिउएर्)ास ने गला 
हक ॥ # ॥ शाहारफ्काए उाकोप्रिफ्ा न उन्पफ़ 
पिगरक.. मंगल ,एस, फोहपडी किरण. पाप्जीपड़ मगाग 
की बिलाझाऊ क्रिघफर गया मे जाप ए हा डे फाहग्5 » ऊज्णगफ्र (चिनजर्ग 
पार 8डजते आऋक नहा कली स्‍पकया ७:  ्एर्क आउइगी लानरा'हलौह 


#8॥ एक रिछ गऊ़एफनेधरिस-, 3० ग 0... जफेणिने #केष्टाणजले 
शाधणशशारकीह फ़र उ्ती छरागंगए 
शागारात क्षाफशाएहफ, गागज्ञाछक 
झं “५ ए ेड्ची 
॥ $ ॥ इफएएफ डक | ४० एफ 
फिममौनगी क्र गे प्राः 7" कि | 5 प्त्पि --5वाधार 


कर] बैंडए पृए ह क्री चर अपन उद्ादित्य चार्यक्ृते ५ गय कण शाराए रईझ ५५ (३६ 
एछे ज़हर मिफुाश गशस्म गिरा हा जेह किशकार कॉंगेट नि 


॥$5$॥ £ शव 





भय एग्गफ़पृए हि एफ एफ 






गण]: २ 
हिंकिनाआनुपादसादित्म 7777 
कीफ गम 0.07, पाप ई्लाह 
॥ शत कॉल कल टिती 777 पार्फ 
॥ हागे हर प्रामगे। मत मेमज़ल्यण क:आयुर्नेदत्कत्ति :.॥0 पड --4शागार 
स्या्ंप्क गगर फिंमणीवरसु रासुशमरेद्राकिरीटंकॉटित कप सत्गम्ख!प्ाप कि फ़ी 
#गएड़ शिपृत्तेतीः मशिक्षिकक्तपेमनमिक्राचितप्रारशीकी टितार एपाए फए८ ,ारत्ण्ए 
॥ वाररर्भए गा: तौधोषिपों+जितरिपु्राइमों कंदुक:एत) [एए । $ िफ़ गाए ि 
लष्ट मधाक्क स्किससाफइकार्भीतगरितबैक्ा ६ ६ 7 कि लप्प्र फयूस फिडुफ 
भाषाथे/---जिनक/ पादपीठ ऐ र्यसंपन्न देवेंढ, भवनतासी, हर्यंकर | के स्कोतिईट5 
प्लेंदर ण्व॑ चक्रमतिके किरी :में-#हाछुश वज़फ़ाएलॉवी कांतिस ।कूजित है, जिन्होंने इस 
भरतख्ण्डमें सबसे पहिंझे मोफलीगीत्र' झबदशा दे जा रकी/काम्टानावरणादि कर्मेरूपी 
शन्रुवोंकों जीत लिया है ऐसे तीडिलेगिीरजिशीकषोगि/साक्षीक्रीक्रकारणबंधु औ ऋषम- 
नाथ स्त्रामी सबते पढ॑क /तीभमपड़ाहबक्रशाखानगःफ़राउक्रछाक 


(१) कल्याणकारके 


भगवान्‌ आदिनाथसे प्राथना । 
ते तीर्थनाथमधिगम्प विनम्य भूर्ध्ना 
सत्मातिहायविभवादिपरीतमूर्तिम्‌ 
सप्रश्नय॑ त्रिकरणोरुकृतप्रणामा 
प्नच्छुरित्थमखिल भरतेश्वरादाः ॥ २े ॥ 
भावार्थ;:---अशोकबृक्ष, सुरपुष्पदृष्टि, दिव्यानि, छत्न, चामर, रत्नमय 
सिंहासन, भामण्डल व देबदुंदुभिरूप अश्टमहाप्रीनिहार्य व बारह प्रकारकी सभावोंसे वेशिन 
आऋषधषमनाथ तीथकरके समयसरणमें भरत चक्रवर्ती आदिने पहुंच कर बिनयके साथ 
जिकरणअुद्विसे त्रिलोकीनाथ को नमस्कार किया एवं निम्नलिब्बित प्रकार पूछने लगे ॥२॥ 
प्राग्भीगभूमिषु जना जनितातिरागाः 
फकल्पद्रुंभापितसमस्तमहोप मेगा; 
दिव्यं सुख समलुभूय मलुष्यभावे 
स्व ययुः पुनरपी्ठसुर्ख सृपुण्याः ॥ रे ॥ 
भावार्थ;--- प्रभो ! पहिले दूसरे तीसरे कालमें जब कि यहां भोगभूमिकी 
दशा थी लोग परस्पर एक दूसेर को अत्यंत स्नेहकी इृश्टिसे देखते थे एवं उन्हे कल्प- 
बृक्षोंसे अनेक प्रकारके इच्छित सुख मिलते थे | मनुष्यभवमें जन्मभर उत्कृश्से उत्कृष्ट छुख 
भोग कर बे पुण्यात्मा भोगभूमिज जीब इृष्टसुख प्रदायक स््रगको प्राप्त द्वोते थे ॥ ३ ॥ 
अज्ोपपादचरमोत्तमदेहिवर्गाः 
पृण्याप्रिकास्त्वनपव त्य॑मरहयूषस्ते 
 अन्ये अपवर््यपरमायुष एवं लोके 
तैषां महद्भयमभूदिह दोषकोपात्‌ ॥ ४ ॥ 
भावाय्थ;--- इस क्षेत्रकों भोगभूमिका रूप पलटकर कर्मभूमिका रूप मिला ॥ 
फिर भी उपपादशब्यामे उत्पन्न होनेवाले देवगण, चरम व उत्तम शर्रीरको प्राम करजेबाले 
पुण्यात्मा, अपने पुण्यप्रभाक्ष्से विषदारत्रादिकसे अपधात नहीं हीनेवाले दीर्घायुषी शरीरके 
ही प्रात करते है । परंतु विषशलादिकसे धात होने योग्य शरीरकी धारण करनेवाले भी 
बहुतसे मनुष्य उत्पन्न होने लगे है। उनके। बात, फ्ति ध कफके उठ्रेकसे महाभय उत्पन्न 
होने ढगा है ॥ ४ ॥ 


जे, २५ २५८७२७ (१३९०७ १५०५ /ै>ट ४2७३५ कसर कया, 


देव ! त्वमेब्र भ्रण्ण श्रणामताना- 
मस्भाकमाकुलषियामिह कर्म थूमे 
शीतातितापहिमवृष्टिनिपीडितानां 


हे कालक्रमात्कदशनाशनतत्पराणाम्‌ ॥ ५॥ 


स्वास्थ्यरक्षणापिकार: (३) 


२७३७४५७७-०७-००५४४-२०२७०२३०७२००००४४० >->बज करे पर बज डा उस 53 कं 2 ह्रज पक न जल न ककीकक अब कर 


भआवार्य/--- स्वामिन्‌ ! इस कर्मभूमिकी हालतमें हम लीग ठण्डी, गौ, व 
बर्सात आदिसे पीड़ित होकर दुःखी हुए हैं । एवं कालक्रमसे हम लोग विथ्या 
अएहरर एिहुएए क॥ सेअल करने लगे हैं ५ छल लिये देव आप ही शरकशरंगोंके, 
रक्षक हैं॥ ५ ॥ 


नानाविधामयभयादतिदु/खिताना- 
माहरभेषजनिरुक्तिमजानतां नः 
तत्सवास्थ्यरक्षणविधानमिह्तुराणां 
का वा क्रिया कथयतामय लोकनाय ! ॥ ६ ॥ 
भावार्थ :---त्रिलोकीनाथ ! इस प्रकार आहार, औषाधे आदिके ऋमकों नहीं 
जानूनेबाले व अनेक प्रकारके रोगोंके भयसें पीडित हम लोगींके रीगकों दूर करने और 
स्वास्थ्यक्षण करनेका उपाय क्‍या है ? | कृपया आप बतलावें | ६ ॥ 
भगवानकी दिव्यध्यनि 
विज्ञाप्य देवमिति विश्वजगद्धिता्थ., 
वृष्णी स्थिता गणधरप्रमुखाः प्रधानाः 
तस्मिन्पहासदसि दिव्यनिनादयुक्ता 
वाणी ससार सरसा वरदेवदेवी | ७ || 
भावार्थ :--इस प्रकार भगवान्‌ आदिनाथ स्वामीसे, जगत के हितके लिए शृषभ- 
लेन गणपर, भरतचंक्रवर्ती आदि प्रधान पुरुष निवेदन कर अपने स्थानमें स्वस्थरूपसे 
बैठ गये | तब उस समशसरणमें भगवरेतकी साक्षात्‌ पह्रानीके रूपमे रहनेवाली सरल 
शारदा देवी दिव्वअनिके रूपमे बाहर निकली ॥ ७ ॥ 
वस्सुयतुश्यनिरूपण 
बजएटरल: पुरुवलशुजण[एयएा- 
मप्योपधान्यखिलकालबिशेष्ण य 
सेलेपतः सकलवस्‍्तुचतुष्टय सा 
सर्वेज्षसूचकमिदं कथयांचकार | ८ || | 
भावाथे।--उह सरस्वतीदेवी (दिव्यर््धने) सबसे पहिंले पुरुष, रोग, औषध और 
काल इस. प्रकार, समस्त आयुर्वेद शात्र को चार भेद से विभक्त करती हुई, इन वस्तु 
चतुष्टयोके ऊक्षण, भेइ, प्रभे३ आदि सम्यूण तिषयोंकों, संक्षेप वर्णन करेने छूगी जो कि 
भगवान्‌ के सर्वेहत्त को सूचित करता है ॥ ८ |) 


है 


(१ ) ४ :गकमिणुमनाओं 


ब्म्द 2००४त न 


,# ताँगा का एल आने गमखका / हफप्राता सबकफतिफ -.0ह शिगार 
एकी हा ऐ ४77 श्िताध्कनिप्रकट़ित प्क्रमाव ज्ञाके/र्ग पहोीए उज़ाह शतक 


भांवार्य:-- इस प्रकट मोदी मिकालक्तिकाम्रशकेटित ( आउवेदसखखी ) 


( चार प्रकाफ)ाक्न । 200738०४5 अल । तदनतर गणवरोक 
| किक सीफ फर्मके पृजदुक्सय शानको धारण करने 
वाले योगियोने जान लिया ॥ ९ ॥ 
हिए किक कशीए )गाष| हुई जिनातिरनिईन समा. १ » १, जानतिगरनि---4ताताह 


हि किक क्र कर्ण दापातगायतमनाइूउगगपाहय, पी 5७) 3 कार कॉमि८ + शाराया८ 
॥ # | किमापतम गड्डमर मं न॑ +॥ ६ प्र्/क ।छ० माल 


बजा सनातन तत्‌- 
शा रे: हूँ 
[कर न्‍ 
भावार्यः - शो ह 6, सम्य्ण, आय नाथ तीपकर के बाद, 







अजित, आदि रपूधत, चल आया चत्वीसो तीर्थक 
रोन इसका प्रतिपादन किया है) 3 ) 08 र्‌ , "एव्र गम्भीर अस्‍्लु 
वितचनसे युक्त है । तीयकरोब, मुंखकमल से अपन आप उत्पन्न होने से स्वय्भू है। 


बीजहुड >्पावेसे १ बपोक्तकेमसे ) अनादिकाट से चंछे' आमंते 'सर्मीशन है? हीरे गोवर्धन, 
मंपभाहु? जादि शुलकिवालियीके, मुखसे, अन्पांगज्ञेनी या अगीगशनी प्रनियाँ दास साक्षी 
हुआ इुओआशिफः ताबिये-अ्रतेकेवलियोने, अन्य'भुनियोकी से शीक्ष को उरपदरश दि 


है।॥ १०॥ | 7# 7. ४ | ह# #मोहएन्ट्री 7 हए8 


“फसल बहे।क वे जावुपैदगाल विजेकरित तकिगए का ३०883 व 
क़ीकाहिनितेंदे कजक़मतवेछभ्त[कागुलियां है ५ पकुकार फापर्नाग्राजंएक हार बीभहल 
उनका तारटरा, इस कल्याणकारक नामक हुक इममुरिकाज् क्रपसक़फयाएड के पनातभ 


खिलमाधक्ाक्ात्रिकार: ((9५)) 


#6श० बाखर्थ|+-इंसक़ते (हुए, जिन्रप्रचंदाशसमी ।जदतर्सपुदरके ।नौर्चमें, 7उछातहुआनो 
छा हु।/उखसे िकर॒लीं। वृंदोंके सेग्ान:जों है रैसे समेस्तश्रीणियोंकी हित उत्पादश करने 
के लिए ख़द्विबीय| स्काक-पेके आवधेतामसे युक्त:कल्यांमकारंक -मांमक प्रंयकीः) हवा यंकेंगे 
इस प्रकार आचार्य प्रतिशाक्षक्ो की) ४७ कल फकोत 


/ं; *:33/4 2 2 
॥॒ नेवार्सियेक्पिकृतर्यी! ने वे की््चेदेरो 
॥ /) सैकम्पक्षासंमदमेजनहतुना की 

आिगए किंहु, स्वकीबतप हत्यंवकार्य कयेस “। -- रा गिहा# 


४०० । ४ 5, ० “"भाचायेगागेगीकगस्प/जिधारक्त बत्‌तवी श॥ मत हे 
भावाई+-#अपने वाक्‍्चातुर्यको (दिखानेके लिए: था: 'काश्येकी अंभिंमांनयं था 
दस गिह्ानोकी।भिछत्ताके! सबको भंग कगनेके!हिएं- मे! इसकी रचना ' 'महीं कर रहो हैं। 
परंतु, में' अंथा[चनक को:एक! जपना * तप 'समझ्षत्ता !हूं।। इसलिए' पूर्धाचायोको सर्रणेकी 
समझकर इसका निरूपण किग्न ज़ाकगाओ शरद ती"ततीलेक 
साज्यायभाहु रपरे तंपता हि भूले! 
मन्ते व्यू वेशगरबस्लेसतॉनधा नस 
तस्परातशपरशरणंतेद भया अकत्मी- 
हब दारभ्यते स्वप्रसोस्पत्रिपयिः सम्वक्‌ ॥ एप 
फाकाथे।-+-महापिगण स्वाध्यायको तफ्श्चरण का भूल कंहते हैं ॥बैंधीके प्रीति 
वाक़ल्य स्वत, प्रंजरकना' करमा; इसको भी ' मैं" प्रधान तपश्च॑रण ! धीमेतों हूं) इसेलिए 
समझना चाहिए कि मेरे द्वारा यह स्व॒परकल्याणकारी तपश्चरण ही थंत्नपूर्वेक अ्रशिम 
किया जाता हे ॥ १३ ॥ £ हर ६६४7 ॥4£35॥.,«8! 
न्‍ पं प््रमलुखेकलिकक (7 7 
अनत्रानि' सेतिः बह कुतिलरण महवी 
दुष्ष्टयो:हिरहानाः  उुपसिवधुक्ीर! 
॥ :छिद्षामिक्राफिनिरताः परवाधका्थ' 
५५४६ का, 7४०7 खो रोरगरुपमिता। पुरुषाधमासे ॥ | ४ ॥778 
««, ९०, बता भे ९ लोसमें सर्प. सहाभयंकर' होते है; वार्ति कुटिल हुंअत करती 
उनक़ी. कण्सि ही सनु'क्षेक्रो अपस होता हे, उन्हे दो शिन्हों ! होंती हैं!' सदा कुंबोदि 


रहती है, सदा बिलमें धुसनेकी अभिलाफामें. रहते. है एस: दूपरोंकों, ३० पहुंचते है, 
इसी प्रकार छोकमे जो नांच भनुष्य है पर ९ क.एजकका स्वभाव 


(६) कल्यांणकारके 
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कुटिल रहता है, वे मिध्यादष्टि होकर चा्डीखोर भी हुआ करते हैं, सदा अज्ञानके 
बर्शाभूत रहते हैं, दूसरोके दोष की ढूंडते रहते है ए्ं दूसरोंकों अपने कृत्योंसे बाबा 
पहुंचाते रहते हैं, इसालिये ऐसे नाच मनुष्य जहरीले सरपपके समान हैं, ॥ १५॥ 
कैचित्पुनः स्वश्ृहमान्यभुणाः परेषां 
दुष्यंत्यशेषविदुषां न हि तत्र दोषः 
पापात्मनां प्रकृतिरेत परेध्वसूया- 
पेशुन्यवाक्परुपलक्षणलक्षितानाम ॥ २१५ ॥ 
भावाय।-- कितने ही दुर्जन ऐसे रहते हैं कि जिनके गुण ठनके घरके छोगोंको 
ही पसंद रहते हैं | बाहर उनकी कोई कीमत नहीं करता हैं | परंतु 
बे स्वत: समस्त विद्वानोंकों दोष देते रहते है। मात्सक करना, चार्डीखोर होना, कठोर 
वचन बेलना आदि छक्षणोसे युक्त पापियोका दूसेर सजनोके प्रति ईप्याभाव रखकर उनकी 
निंदा करना जन्मगत स्वभाव ही है | उससे विद्वानाका क्‍या ब्रिगडता है! ॥ १५॥ 
केचिद्विचार रहिता। प्रथितततापा 
साक्षात्पिज्ञाचसहश्ाः प्रसैरेति लोके 
से; कि यथाप्रकृतमव मंया प्रयाज्यं 
मांत्सयंमार्य गणवर्यप्रिति, प्रसिद्धम्‌ ॥ १६ ॥| 
भावाये/---कितने ही अविचार्रा व बेलशॉँही दुर्जन, लोगोंकों अनेक प्रकारसे कष्ट 
देते हुए पिशाचोंके समान लोकमें भ्रमण करते है । क्‍या उन छोगों का सामना कर उनसे 
मात्सर्य करना हमारा धर्म है : क्या मसर करना सज्जनोका उत्तम गुण है! कभी 
नहीं, ॥ १६॥ 
आचायेका अंतरंग | 
एवं विचाये श्लिथिलीकृतमत्सरो 5 
शा यवाधिहृतमेवह्व॑दाईरिष्ये 
सर्वेज्षवक्त्रनिस्ृतं गणदेवलद्ध 
पआन्पहाधुनिपरंपरयावती णम्‌ ॥ १७ || 
भावाये;---इसप्रकार विचार करते हुए उन छोगोंसे मत्सरभावको छोड़कर मेरी 
की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार स्वज्ञोके मुखसे निर्गत व गणवरोंके द्वारा धारित एवं सदनंलर 
महाकोगियो की परम्परा से इस भूतछपर अग्रतरित इस शाक्षकों कहेंगा ॥ १७ ॥ 


१ आत्सयेम्रायगणवर्ज्यमिति प्रसिद्ध इति पाडांवरं। 
सत्युरष मात्संकी छोडें ऐसा छोक़मे प्रसिद्ध है | 


स्वास्थ्यरक्षणापिकार (७) 
वैद्यपाह्॒की व्यूत्वात्त 

विद्येति सबकटफेवललेाचनाख्या 

तस्यां यदेतवुपपश्नयुदारशाखब्‌ 

देय वर्दति पतन्नार्खाविश्वपणश्ञा 

एतद्विचिन्त्प च पति चर ते5पि वेद्याः ॥ १८ ॥ 

भादार्ष:---अर्ष्॑तरह उत्पन्न केव॒ल्ज्ञानरूपी नेत्रकों विधा कहते हैं। उस बिद्यासे 
उत्पन्न उदारशालको वैधशास्र ऐसा व्याकरणशालके विशेषको जाननेवाले बिद्वान कहते हैं । 
उस वेद्धशाल्को जो लोग अप्छीतरह मनन कर पढ़ते हैं उन्हें भी वैद्य कहते हैं. ॥१८॥ 
भोयुर्वेदशदका अथे 

बेदी 5यमित्यपि व बोध्नविचारलाभा- 

सत्वायमृचकबचः खल धातृभेदात्‌ 

आयुभ् तेग सह प्वैनिषद्धजुद्च- 

स्छाख्रामिधानमपरं प्रवदति तज्ज़ाः॥ १९॥ 

भावार्थ;--- वैधशालको जाननेवाले, इस शात्रको, आयुर्वेद भी कहते हैं। 

वेदशब्द विद धरातुसे बनता है। मूलधातुका अर्थ, ज्ञान, विचार, और लाभ होता है। इस 
प्रकार धातु के अनेकार्थ होनेसे यहां बेद शब्दका अर्थ, वश्तुके यथार्थ स्वरूपको, 
बताने बाला है, इस थेद शबद्के पीछे आध्लु: शद्व जोड दिया जाय तो “ आयुर्वेद ” बनता है 
जिससे यह स्पष्ट ढोता है. कि जो हिलुआयु, अह्ितआयु, सुलषायु, दुःखायु इनके 
लरूप, भायुपष्य लक्षण, आयुप्थप्रमाण, आयुके लिए हिताहित द्रव्य इत्यादि आयुसम्बन्धी 
यथार्थत्वरूप को प्रतिपादन करता है उस का नाम आउयुर्वेद है| इसलिए यह नाम 


अन्चर्थ है ॥ १९॥ है 
शिष्यगुणलक्षणकथनप्रतिजशञा 


एजविधस्प धुवशकहिताधिको- 

दैधल्य भाजनतया प्रविकारपेता ये 

तानत्र साधुयुणलक्षणसाम्यरूपा- 

न्वक्ष्यामदे जिनपतिग्रतिपक्षमार्भाव ॥ २० ॥ 

भावार्थ;:--समस्त संसा' का हित करना ही जिनका उद्देश है अथग्र द्वित करने में 

उल्युक्त हैं ऐसे बेध, था आयुर्वेदशाज के अध्ययनके लिये, पूर्वाचार्योने जिन 
को थोग्य बतलाया हैं उनमें क्या गुण होना चाहिये, उनके लक्षण क्या है, रूप कैसा रहना 
चाहिसे इत्यादि बातोंको जिनशासन के अनुसार आगे प्रतिपादन करेंगे ऐसा आचार्यश्री 
कहते हैं ॥ २० ॥ 
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आयुर्वेदाल्लयल्वेन्बापिफ 


| 
राजस्पकिपरकर्वकुकेंश काबें- 
द्वीमाननिककरितः इुशल विनातिर! 
प्रातर्गुरं लहुवह ले पंबाजुदर्मओ ।7 
॥ ५? ॥ शहॉड्यीसविक्ालसेकमशरअंधीगी तक २१ ॥ 
हे इक। > जिम अमिये, अहंणे ववैश्य इस प्रकारेके उत्तमें वंगनिस नेक 
वर्णम अल हओ हो) आचरण शुद्ध हो, जो बुद्धिमान, कुशल व॑ नेत्र हो. बहीइस 


पौवित्रे शौखकी पंठेन करनेका आपिक्ारी हैं, प्रातःकार्ल वह भुरूकी सेवा उपस्थित 
इनेके 
होकर इस विषयको उपदेश | दैनेके, दिये, 8 पनेछ आफ 
१5६६) 7 
ड्ातस्य वाब शमी! बुफ़रीसित्स्खा 
॥ »९ प्राश/क्ताप्नप्।रोषितंसहलउा, (57 + 
। ई ५७ ४ देय सदा अवति शांखमिदं प्रधानंग कान 
हू | 9 त/5 4; देयमितिं वेद्रविदों बदति ॥ १२ ॥॥| 


लि! आॉसर्थ--रुरूंकी उचित हैं कि उस दिष्यका गुण: स्वभाव, कुल आदिकी 
अश्छीतिरह परीक्षो सबे' प्रथम करेलेंगे, 'उसको यदि' अध्येयनाथ योग्य. समझें तो 
जिद! मवकान के संभक्ष 'उसे अहिंसा," सत्य, अंचौयीदि' अतोंकों ग्रहण करवे पश्चात 'उसे 
शिष्यकी कह प्रभान भूत कैयशॉल का. अध्ययेत करानों चाहिये, दूसरोंकी नहीं,: इसे प्रफार 
इसको रहंथेकों जोर्नमिवाले केहतिं हैं [२२ ॥ “  ' 


विद्याज्नातिक साधन! ५...) 
आचार्यस्राहनसक्षग्न्िस्सवत्भा; | . 
आफ प्रुछघिविनयोग्रमझख्तागा$ 
वाबांतूंगनिजफ़दध णस्ता 


॥ - शाह्माशरितां,सवतपेक्ुदाइवानि।३ करे ॥ 

# + शॉवीर्ष$+-वियाप्ययन' करनेकी हव्छा रखने बाके "विद्यार्थियों के मिवाशादय व 
अंतरंगे संमभों को जरूरत: है, जध्योपन करने वाले” गुरू, पुस्तक . कगर | सहरेयावी: 
रहने /छिये "स्पानएर काश भोजन - ये सेब बचत सीन हैं।जेफय जुक्ति पितथ[" 
प्रकक 7ववियामुरारग ये शक अंतरत जाप है; उन सांधमीसे। हु प्रकट हॉपिए 
हैं॥ २३ ॥ ॥ ५०8 ॥ $ रिडूत 


न 
8 


स्वास्थ्यरक्षणाधिकारः (९) 
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वैद्यरास्त्रका प्रधानध्येय । 


लोकोपकारकरणार्थमिदं हि शास्त्र 
शास्त्भयाजनमपि द्विविध  ययावत्‌ 
स्वस्थस्य रक्षणमथामयमोक्षण च 
संक्षपतः सकलमेव निरूप्यते5त्र ॥ २४ ॥ 
भावार्थ;--यह वैद्यकशास्र छोकके प्रति उपकारके लिये है | इसका प्रयोजन, 
स्त्थका स्वास्थ्यरक्षण और रोगीका रोगमेक्षणके रूपसे दो प्रकार है । इन सबको संक्षेपसे 
इस प्रंथमें कहेंगे ॥ २४ ॥ 
लोकशद्वका अथे 
जीवादिकान्‌ सपदि यत्र हि सत्यदार्थान्‌ 
बह सस्थावरप्रवरज॑गमभेदभिन्नान्‌ 
आलोकर्यति निजसदगुणजातिसत्वान्‌ 
लोकोयमित्यभिमतो भुनिभिः पुराण; ॥ २५ ॥ 
भावार्य/---जिस जगह अपने अनेक जाति व गुणो से युक्त स्थावर जंगम आदि 
जीब, अर्जावादिक पड्द्रब्य सप्ततत्व व नत्र पदार्थ आदि पाये जाते हो या देखें जाते हों 
उसे प्राचीन ऋषिगण लोक कहते हैं ॥| २५ ॥ 


चिकिसाके आधार | 


सिद्धांततः प्राथेतजीवसमासभेदे 

पयापिसंज्ञिवरपंचविर्धद्रियेषु 

तत्रापि धर्मनिरता मनुजाः प्रधानाः 

क्षेत्र च धर्मपहुले परमार्थनाता; ॥ २६ ॥ 

भावार्थ;--जैन सिद्धातकारीने जीयके चाढह भेद बतछाये है, एकेद्रिय सूक्ष्म 
पर्यात्त २ एकेंद्रिय सूक्ष्म अपर्याध ३ ण्केद्रिय बादरपर्यत्त ४७ एकेद्रिय बादरअपर्यात 
५ द्वाद्विय पर्यात्त ६ द्वींद्रिय अपयोप्त, ७त्नीद्रिय पर्याम ८ त्रीद्धिय अपयात्त ९ चतुरिद्रिय पर्यात 
१० चतुरिंद्रिय अपयाप्त ११ पंचेद्रिय असर्ज्ञी पयति १२ पच्चेद्रिय असज्ञी अपयोत १३ 
पंचेद्रिय संज्ञी पर्यात १४ पंचेद्रिय सात्ी अपयोप इस प्रकार चादह भेद हे । जिनको 
आहार, शरीर, इंदिय, श्रासोच्छास, भाषा य मन ये छठ पर्यात्तियोमे यथासमब पूर्ण हुए 
हों उन्हे पर्यीतजीव कहते हैं। जिन्हे पूर्ण न हुए हो उन्हे अपर्यात जीत्र कहते है । 
अपर्यात्त जीवोंकी अपेक्षा पर्याप्त जीत्र श्रेष्ठ है । जिनको हित अहित, योग्य अथोग्य गुण 
दोष आदि समझमें आता है उन्हे संझ्ी कहते हैं, इसके विपरीत असंज्ञी है। असंज्ियोंसे 
२ 


१०) कल्याणकारके 


संझ्ली श्रेष्ठ है । पंचेंद्रिय संज्ञियोमें भी जिन्होंने सर्व तरहसे धर्माचरणके अनुकूल धर्ममय 
क्षेत्रमें जन्म लिया है ऐसे धार्मिक मनुष्य सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ २६ ॥ 


तेषां क्रिया प्रतिदिन क्रियते भिषग्भि- 
रायुवेयो उभिबलसत्वसुदेशसा त्म्यम्‌ 
विख्यातसत्मकृतिभेषजदेहरोगा त्‌ 
कालफ्रमानपि यथक्रमतों विदिला ॥ २७॥ 
भावार्थ।--उन वर्मात्मा रोगियोंकी आयु, वय, अप्निब, शक्ति, देश, अलुकूलता, 
बातादिक प्रकृति इसके अनुकूल आषधि, शरीर, रोग व शीतादिक काल, इस 
सब वातोंकों क्रम प्रकार जानकर चिकित्सा करे ॥ २६ ॥ 


चिकित्सा के यार प्॑द 


तत्र कियेति कथिता मनिभिभ्ििकित्सा 

सेयं चतुर्विधपदायेगुणप्रधाना 

वैद्यात्रीपधसुभ्त्यगणाः पदार्था- 

स्तेष्वप्यशपाधिषणं भिषगेव म्रुख्य/ ॥ २८ ॥ 

भावार्थ+--पूर्वोक्त क्रिया शब्दका अर्थ आचार्यगण चिकित्सा कहते है। उस 
चिकित्सा के लिये अपने गुणो से युक्त चार प्रकार के पदार्थों ( अगो ) की आवश्यकता 
होती है । वैध, रोगी, औषघ व रोगीकी सेवा करनेवाले सेवक, इस प्रकार चिकित्साके चार 
पदार्थ है अर्थात्‌ अंग या पाद है उनमे बुद्वगिमान्‌ वेंच ही मुख्य है, क्यो कि उसके 
बिना बाकीके सब पदार्थ व्यर्थ पडजाते है ॥ २८ ॥ 
वैद्यलक्षण 


ग्रंथार्थविन्मातियुतों उन्‍्यमतभ्बीणः 

सम्यक्प्रयोगनिपुणः कुशलो5तिधीरः 

धर्माधिकः सुचरितों बहुतीयथंशुद्धों 

वैद्यो भवेन्मतिमतां महतां च योग्यः ॥ २९ ॥ 

भावार्थ :--जो वेच्क प्रंथके अर्थकों अच्छीतरह जानता हो, बुद्धिमान्‌ हो 

अन्यान्य आचारयों के मतो को जानने में प्रत्ण हो, रोगके अनुसार योग्यचिकित्सा 
करने मे निपुण हो, औपधियोजनामें चनुर हो धौर हो, धार्मिक हो, सदाचार हो 
बहुतसे गुरुजनोले जो अप्ययन कर चुका हो वह वैद्य विद्वान्‌ महापुरुपोको भी मान्य 
दीता है ॥ २९ ॥ 


स्वास्थ्यरक्षणाषिकार: (११) 


खचिकिस्सापलूसि 

प्रश्नैर्निभित्तविधिना शकुनागमेन 

ज्योतिर्विशेषतरलग्रश्ज्ञांकयोंगेः 

खप्नेश्न दिव्यकथितेरपि चातुराणा- 

मायथुः प्रमाणमाधिगस्य भिषग्यतेत ॥ ३० ॥ 

भावार्थ:--रोगीकी परिस्यितिसंब्रधी प्रश्न, निमित्तसूचना, शकुन, ज्योतिष 

शाख्के लम्म, चद्रयोग आदि, स्वप्न व दिव्यज्ञानियोंका कथन आदि द्वाग रोगीके आयु 
प्रमाणको जानकर वध चिकित्सामे प्रयत्न करे ॥ ३० ॥ 

रिष्टीबेंना न मरणं भवतीह जंतोः 

स्थानव्यतिक्रमणनो उतिसुसूक्ष्मतोीं वा 

कृच्छाण्यपि तथितभूतभवद्धविष्य- 

दपाणि यत्नविधिनात्र भिषक्प्रप्येत्‌ ॥ २१ ॥ 

भावार्थ/--रिष्ट ( मरणसूचकचिन्ह ) के प्रगठ हुए बिना प्राणियोंका मरण 
नहीं होता है. अर्थात्‌ मरने के पहिंझे मरणसमूचक चिन्ह अवश्यमेत्र प्रकट होता है । 
इसलिये वैद्य का कर्तव्य है, कि जानने मे अत्यंत कठिन ऐसे भूत, वर्तमान, और भवि- 
ध्यत्काल में होने वाले मरण लक्षणों को, स्थान के परिवर्तन करके, और अत्यंत सूक्ष्म 
रीति से प्रयत्न पूर्वक वह देखें, ॥ ३१ ॥ 
अरिश्लक्षण 

रिष्टान्यपि प्रकृतिदेशनिजखभाव- 

स्छायाकृतिप्रवरलक्षणवेपरीत्यम्‌ 

पंचेंद्रियायविकृतिश्व राहृत्कफानां 

तोये निमज्जनमथातुरनाशहेतु: ॥ ३२२ ॥ 


भावाये;--वरातपित्तकफप्रकृति, देह का खाभाविक स्वभाव, छाया, आकार 
आदि जब अपने लक्षणसे त्रिपरीतता को धारण करते हैं उसे मरण चिन्ह (रिष्ट ) 
समझना चाहिये । पंचेंद्रियोमे विकार होजाना व मर और कफको पानीमें डालनेपर 
हजाना यह सब उस रोगीके मरणका चिन्ह है ॥ ३२ ॥ 


१--.मरण चिन्ह किसी नियत अंग प्रत्यंगों में ही नहीं होता है शरीरके प्रत्येक अवयब में 
हो शकता है, इसलिये उन को पहिचांन ने के लिये, एक अगको छोड़कर, दूसरा, दूसरा छोड़कर 
तौलरा ओग, इस प्रकार प्रत्येक रथान भा अंगो के परिवर्तन कर के देखें || 


( १२ ) कल्याणकारके 


के. बचत आओ आट ही वथ+ 


रिष्ट सूचकद्तरक्षण । 

हीनाधिकातिकृशकृ््णाविरूक्षितांग: 

सव्याधितः स्वयमथायुधदण्डहस्तः 

संध्यासू साश्ननयनों भयवेषमानों 

दतों भवेदतितरां यमदूतकल्पः ॥ रे३॥ 

अगः खर रथबरेः कर्मेः रथान्ये: 

फ्राप्ृः सदा भवति दृतगणो5तिनिंधः 

यो वा छिनत्ति तृणमग्रगतों भिनत्ति 

काष्ठानि लोष्टरमथवेष्टकमिष्टकं वा ॥ ३४ ॥ 

एवंविधं सपदि दृतगत च रि्टं 

दृष्ट्वात रभ्य मरंणकन्धिमित्तहतुम्‌ 

ते बर्जयेदिह भिषम्विदिताथंसूत्र: 

[ शुभदूतलक्षण । ] 
सोम्यः शुभाय शुचिवख्रयुतः स्तरजातिः ॥ ३५ ॥ 
भावाये;---वै्को बुल्यनेकेलिए अत्यत कृध, हीन था अधिक काला, रूखा 
शरीरत्राला, एवं बीमार दूत आगया हो, जिसके हाथम तल्यार आदि आयुध या दण्ड 
हों, संध्याकालमे रोते हुए एवं डरसे कंपत हुए आरहा हो उस दूतको रोगीके लिए यम 
दूतके समान समझना चाहिए। जो दृत घोड़ा, गधा, हाथी, ग्थ आदि वाहनोंपर चढ़कर 
वैद्यको बुलानेकेलिए आया हैं। वह भी निदनीय है । एत्र च जो दूत सामने रहनेवाले घास 
बगैरेकों तोडते हुए, एयं लकड़ी, मड्रीका ढव्ण. पश्थर ईठ वगरहकों फोडते हुए आरहा 
हो वह भी निंय है । इस प्रकारके दृतछक्षणणत मरणचिन्हको जानकर रोगीका मंरण 
हेगा ऐसा निश्चय करे । तदनंतर सर्वगाख्रविशारठ व्द्ध उक्त रोगीकी चिकित्सा न 
करे | शांत, निर्मलबस्रयुक्त रो्गाके समानआनियुक्त दृतका आना शुभसून्तक है 
॥३३॥३०॥३७॥ 
अशुभदाकऊुन । 

उद्ठगसक्षपथुलग्रानिरां धतद्ध - 

प्रष्पद्धिसिर्खलितरापमहापतापा: 

ग्रामाभिधातकलइ प्रिसमुद्धवाद्या ; 

कम बैद्ेः मयाणसमथ खल बर्जनीयाः ॥३६॥ 

भावाथे--वैद् रोगांके घर जानेके दि जब निकले तब उद्देग, छींक, निरोध (बांधो, 
रोको, बन्दकरों आदि) ऐसे विरुद्ध शरह्षाकों धुमना स्पर्धा, स्वलन, क्रोध, महासंताप, ऑममें 


खाह्ध्यरक्षणापरिकार: (१३ ) 


उत्पात, करह, आगलगना, आदि सब्र अपशकुन हैं । वैसे अपराकुनोको आलना चाहिये 
तात्पर्य यह है कि ऐसे अपरकुनोंको देखकर निश्चय करना चाहिये रोगी की आयु थोडी 
रह गई है ॥ ३६ ॥ 


माजारसपंशशशल्यककाष्ठ था रा- 
व्यम्निबराहमहिषा नकुस्थः शगालाः 
रक्ताः खजस्समल्टनि रजकत्य भाराः 

* अभ्यागताः समतकाः परिवजेर्नायाः ॥ ३७ ॥ 


भावाथे:---रोगाके घर जाते समय सामने से आनेवाले माजीर, सर्प, खरगोश, 
आपत्ति, लकडीका गट्टा, अम्नि, सूअर, मैस,नाछा लोमडी, छातत्र्णकी पुष्पमाला, 
मलिनवस्र, व शरीरादि से युक्त मनुष्य अथवा चाण्डाल आदि नीच जातिके मनुष्य धोबीके 
काढडे, मुर्देके साथ के मनुष्य ये सब अपशकुन है ॥ ३७ ॥ 
शुभशकुन 

ज्ञांतासु दिक्षु शकुनाः पटहोरुभरी 

शंखांबुदप्रवरवंशमदंगनादाः 

छत्रध्वजा तृपसुतः सितवख्रकन्याः 

गीताबुकूलग्रदुसा रभगेघवाहाः ॥ रे८ ॥ 

खताक्षताम्थु रूहकुक्कुटनी लकंठा 

लीलाविलासललिता वनिता गजेंद्राः 

स्वच्छांबुपूरितघटा वषदानिनश्र 

प्र्थानपारसमये >भिमुखाः प्रश्स्ता: ॥ ६९ ॥ 


भावार्थ: -- प्रस्थान करते समय बेबको सभी दिशाये शांत रहकर पठह, भेरी, 
शेख, मेघ, बांसुरी, मृदंग आदिके शुभ वशाद्व सुनाई देरहे हो, सामनेसे छत्र, ध्वजा, 
राजपुत्र, ध्वलबखरधारिणीकन्या, शीत अनुकूल व सुगंधि छ्वा, सफेद अक्षत, कमल, 
कुक्कुट, मबूर, खेलब बिनोदमें मप्न लियां हाथी व स्नच्छ पानीसे भरा हुआ घडा, बैल, 
घोड़ा आदि आबें तो प्रशस्त है। शुभशकुन है । इनसे वेधकों बिजय होगी ॥३८॥३९॥ 


एवं महाशकुनवर्गनिरूपितश्री: 

भाष्यातुरं प्रवरलक्षणलक्तितांगम्‌ 

हृष्टवा विचार्य परमायुरपीह वैद्यो 

यात॑ कियत्कियदनागतमेव पश्येत्‌ ॥ ४० ॥ 


( है# ) कन्याणकारके 


आवार्थः--इस प्रकारके शकुनोंसे रोगीके भाग्यको निश्चय करके रोगीके पास 
जांकर उस्रके सर शरीरके ठक्षणोको दे गें । वह रोगी दीर्घायुषी होनिपर भी वथको उचित 
है कि वह रोगीकी उमरभ कितने वर्ष तो बीन गथ ओर कितने बाकी रहे इस बातका 
बिचार करें ॥ ४० ॥ 
सामुद्विकशास््रनुसा" अल्पायुमहायुपरीक्षा 
यरयाति कोमलतरावतिमांसलेच 
स्तिग्वावशॉकतरुपलवर्पंक जाभा 
नानासुरूपयुतगांढावशालदीधे 
रेखान्वितावमलिनाविह पाणिपादी ॥ ४१ ॥ 
यस्यातिपेशलतर।वधिकाच कर्णो 
नीलोत्पछाभनयने दशनास्तयेव 
मुक्तोपमा सरसदाडिमबीजकल्पा 
सिग्पोन्नतायतलछाटकचाच यस्य ॥ ४२ ॥ 
यरयायताः श्वसितवीक्षण बाहुपुष्टाः 
स्थृूलास्तथांगुलिलवानननासिकास्टयुः 
हस्तरा रसेंद्रियगलोदरमेदज॑ंघाः 
निम्नाथ संधिवरनाभिनिगृढ गुल्फाः ॥ ४३ ॥ 
यस्यातिविस्तृतमुरस्तनयां भ्रुवोर्ना 
दीधातर निभृतगृदशिराप्रताना: 
यस्याभिपिक्तमनुलिप्तमिहे:्वमेव 
शुष्यच्छरीरमथ मस्तकमेव पश्चात्‌ ॥ ४४ ॥ 
आजन्मन:ः प्रभृति यस्यःहि रोगमुक्तः 
कायः शनेश्र परित्वाद्धेम॒पेति नित्यम्‌ 
शिक्षाकलापमपि यस्य मातिः सुशक्ता 
ज्ञापू च यस्य निखिलानि हहेंद्रियाणि ॥ ४५ ॥ 
सुस्निग्भमूक्ष्ममुएुकंशवयश्र यस्य 
पायस्तथा पविरलाः: तमुरोमकूपाः 
यस्येदर्श वपुरनिद्यसुलक्षणांझल 
तस्याधिक धनमतीव च दीघैमायु: ॥ ४६ ॥ 
इत्यंतंसकलसुलक्षण. पुमांस्या- 
इधांयुस्तदपरमपमायुरखें: 


स्वास्थ्यरक्षणाधिकार! (१५७) 


हीनायुविंदितविलक्षणरय साक्षा- 
सत्स्वास्थ्य अवरवयो विचार्यतेज्तः || ४७ ॥ 


भआादाथ।--जिसके हाथ व पाद अत कोमल, मांस भरित, हिग्य, अशोक 
के कोंपछ या कमलके समान हो एवं अनेक शुभलृचक रेवावबोंसे युक्त होकर निर्मल 
हों, जिसके दोनों कर्ण मनोहर व दीर्घ हैं. अत्यधिक मांधसे युक्त हैं दोनों नेत्र 
नीलकमलके समान हैं, दांत मोती या रसपूर्ण अनारदानेके समान हैं, छलाट व केश 
लिग्ध, उन्नत व द्ुध हो, जिसका श्रास व दृष्टि लंब हैं, वाह पुष्ट हो, अंगुलि, नख, 
मुख, नासिका, ये स्थूल हों, रसनेठ्रिय, गला, उद९, शिरन, जंघा ये हस्व हों, संषि- 
थ नाभि गढ़े हुए हों, गुल्फ छिपा हुआ हो, जिसकी छाती अत्यंत विस्तृत हो, स्तन व 
श्रुके बीचमें दर अंतर हो, शिरासमूह बिलकुल छिपा हुआ हो, जिसको स्नान करानेपर 
या कुछ लेपन करनेपर पहिले मश्तक को छोडकर उध्य शरीर ( शरीर के ऊपर का 
भाग ) सूखता हो फ़िर अधोशरीर एव्रं अंतमे मस्तक सूखता हो, जन्मसे ही जिसका 
शरीर रोगमुक्त हो और जो धीरे २ बढरहा हो, जिसकी जबद्धि शिक्षा कछा आदिको जान- 
नेकेलिये सशक्त हो ब॒ इंद्रेय दृढ हों, जिसका केश त्निग्प, बारीक व मृदु हो, एवं 
जिसके रोमकूप प्राग्र: दूर २ हों, इस अकारके सुछक्षणोसे युक्त शरीर को जो धारण 
करता है वह विपुल ऐश्वर्य संपन्न व दीर्घायुपी होता है | इन सब कक्षणोंसे युक्त मनुष्य 
पूर्ण ( दीर्घ ) आयुष्यके भोक्ता होता है | यदि इनमेसे आध्र लक्षण पाये गये तो अर्थ 
आयुष्यका भोक्ता होता है, एवं इनसे विलक्षण शरीरकों बारण करनेवाढा हीनायुषी 
होता है, मनुष्पके वय, स्वास्थ्य आदि इन्ही लक्षणोंसे निर्णात होते हैं ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
2३३॥ ४४॥ ४५॥ 2४६॥ ४७ ॥ 
उपसंहार. 

एवं विंद्रान्विशालश्रतजलधिपरंपारछ री णबुद्ध- 

हीत्वा तस्यातुरस्थ प्रथमतरमिहायूविचार्योजितश्री: 

व्याधेरतत्वज्ञतायां पुनरपि विलसब्निग्रहेचापि यत्नम्र्‌ 

कुयोईदो विधिज्ञः प्रतिदिमममलां पालयन्नास्मकीर्तिव््‌ ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ :--इस प्रकार शालसमुद्रपारगामी विधिज्ञ विद्वान्‌ वैद्य को सबले पहिले उस 

शेगीकी आयुकों जानकर तदनंतर उसकी व्याधिका परिज्ञान करलेना चाहिये एवं विधि 
पूर्वक्क उस रोगकी निदृत्तिके छिये प्रथत्त क।। इस प्रकार चिकित्सा कर, अपनी 
कीर्तिकी प्रतिदिन रक्षा कर | ॥ ४८ ॥ 


( १६ ) कल्याणकारके 


इति जिनश्रक्त्रनिर्ग तसुझ्ाखमहांबुनिषेः 

सकलपदाथविस्दृततरंगकुलाकुलत: 

उभयभवार्यसाधनतरद्वयभासुरतो 

निरतमिदं हि शौकरनिभं जगदेकहितश ॥ ४९ ॥ 

भावार्थ:---जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इहलोक 

परलोकके लिये प्रयोजनीभूत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तठ हैं, ऐसे अ्रीजिनिद्रके 
मुखसे उत्पन्न शात्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शाख्र है परंतु यह जगतका 
एक मात्र हित साधक है ( इसलिये ही इसका नाम कल्याणकारक है )॥ ४९॥ 


इत्युग्रादित्याचारयकूल 
कल्याणकारके रंवास्थ्यरक्षणाधिकररे शास्रावतारः 
प्रथमः परिच्छेदः 
इत्युग्रादित्याचार्य कृत, कल्याणकारक ग्रंथ के स्वाध्थ्यरक्षणाध्रिकार में विध्वाषा- 
चस्पतात्युपाधिविभूषित बर्धमान पा्खनाथ शास्त्री द्वारा लिखित भावार्थदीपिका 
टीका में शाल्राबतार नामक प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ | 





बनना अन्‍जननन+ न अं ज>+« ७ -++ब+>+-++ + 


जाके... +-ननलवल लत ०.» -७७+>-+43+ नलनन-+न -७+मतनन»«+-मनकान»+- काम 


१ महासंहिताया इत्यधिक पाठयुपल्म्यते, क. पुस्तके। 


गर्भात्पत्तिरक्षणम्‌ ( १७ ) 
अथ द्ितीयः परिच्छेदः । 





मंगलाचरण और, प्रतिश 


अश्लेषकर्मक्षयकारणं जिन॑ । प्रणम्य देवासुरवृदरबदितम्‌ । 

ब्रवीम्यतस्खास्थ्याविचारलक्षणं । यथोक्तसलप्षणलक्षित बुषैः ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--देव व असुरोंके द्वारा पूजित, समस्त कर्मीको नाश करनेके लिये 
कारण छ्रूप प्री जिनेंद्र भगवानको नमस्कार कर महर्षियों द्वार काथित छक्षणों से 
लक्षित स्वास्थ्यका विचार कहेंगे ॥ १ ॥ 


र्वास्थ्यका भेद | 


अयेह भव्यस्य नरस्य सांमप्रत॑ | द्वियेव तत्स्वास्थ्यमुदाहत जिनेः । 

प्रधानमाद्य परमार्थमित्यतो द्वितीयमन्यश्यवहारसंभवम्‌ || २ ॥ 

भावाथे:--मभव्यात्मा मनुष्यको जिनेद्रने पारमार्थिक, व्यवहारके रूपसे दो 
प्रकारका स्वास्थ्य बताया है । उसमे पारमार्थिकस्ास्थ्य मुल्य है व्यवहार स्वास्थ्य 


गौण है ॥ २॥ 


परमाथेस्वास्थ्यलक्षण । 


अशेषकर्मक्षय्ज महाद्भधतं । यदेतदात्यंतिकमद्रितीयम्‌ । 
अतींद्रियं भार्यितमर्थवेदितिः । तदेतदुक्तं परमाथेनामकम्‌ ॥ ३े ॥ 
भावार्थ:--आत्माके सपूर्ण कर्मोके क्षयसे उत्पन्न, अत्यद्धत, आयतिक व 
अद्वितीय, विद्वानोके द्वारा अपेक्षित, जो अतीद्रिय मोक्षसुस्ब है उसे पाग्मा्थिक स्वास्थ्य 
कहते हैं ॥ ३ ॥ 
व्यवद्वारस्वास्थ्यलक्षण । 


सेमाग्रिधातुत्तमदोषत्रिश्रमों । मलक्रियात्मेंद्रयसआसल्ता | 
मनःप्रसादअश नरस्य सर्वेदा । तदेवमुक्तं व्यवहार खल ॥ ४॥ 
भावाथैः--मनुष्यके शरीरमे सम आम्रैका रहना, सम थातुका रहना, ब्रात आदि 
विकार न होना, मल्मून्नका ठीक तौरसे विसन होना, ओत्मा, इंद्रिय थ मनकी भ्रमन्नता, 
रहना ये सब व्यावहारिक स्वास्थ्य का लक्षण है ॥ 9 ॥ 
१--समदोषः समामिश्र समधातुमलक्रियः | 
प्रसन्ना्द्वियमनाः स्वस्थ इत्यमिभीयते । ( वास्मट ) 


(्‌ १ ८) कल्याणकारके 
साभ्य वियार 


सुसाम्यभावः खड़ साम्यमुच्यते | रुचिश्र पाको बलपेव लक्षणम्‌। 
हितो मिताहारविधिशय साधन । वे चहर्वगसमाप्तिरिष्यंत ॥ ५ ॥ 
भावाथे:--प्णिम में शांति रहना उसे साम्य कहते हैं । आहार में रुचि 
रहना, पाचन होना, और शक्ति बना रहना, साभय का छक्षण हैं अर्थात्‌ साभ्यका बोतक 
है | हित, मित आहार सेबन करना, रुचि आदि के बनाये रखने के लिये साधन है। 
बल से धर्म अर्थ काम मोक्षरूपी चतुबगोंकी पूर्ति होती है ॥ ५ ॥ 
न चेदशस्तादश इत्यनकशो । वचोविचारंण किमथथवादिनाम | 
बषुबलाकारविशेषज्ञालिताम । निर्राक्ष्य साम्य॑ प्रवर्दति ताद्िदः ॥ ६ ॥ 
भावाथे।--वह ( साग्य )+मुक प्रकार से रहता है. अमुक तरह से नहीं 
इत्यादि वचनविचारमसे तत्वज्ञानियों को क्‍या प्रयोजन ? झरीरका बछ, आकार आदिसे 
खुशोमित मनुप्यो को ४ेखकर तलज्ञ छोग साम्य का निश्चय करते है ॥ ६॥ 
प्रकारांतरसे स्वस्लथक्षण 
कि९ च्यते स्वस्थविचारलक्षण । यदा भंदेशक्ततनुभवेन्धुमान्‌ । 
तदेव स स्वस्थ इति भकीर्तितस्सगझ्ाख्र्मार्गान्न च किंचिदन्‍्यथा ॥ ७॥ 
भावाथे।--क थशभरका क्षण क्या है ” ज4 मनुष्य रोगोल रहित शरीरको 
घारण करे उस ह रू फहन ६ | ८ आयुर्वदशालाकी आज्ञासे कहा गया है। अन्यथा 
नहीं ॥ ७ ॥ 
अयवश्या विश्वार 
बय७एधोी ताविकर्त्पेत जिन! । शिक्षु७वामध्यमबंद्ध इत्यतः 
दर्शधकारदेशके समस्विति! । शता9 २वं १रुप; कलौ युगे ॥ ८ ॥ 
भावाय॑ “-मनुप्पकी दशा (आयु) चार प्रकारसे तिमक है। वाल्क दशा, यौबन- 
दशा, मध्यम दशा व वृद्ध दशा इस अक्षर चार भेः हैं। ए। सो कर्षकी पूर्ण आयुमे वह दस 
दस वर्षम एक २ अवस्थाकों पहटते हुए रस द्ावबों पलटला है | इस अकार कलियुगमे 
मनुप्य प्र,व भा वरषकों आयुवाल होने हैं ॥ ८ ॥ 
अवश्याओंके कार्य 
दश्ेति वाल्य परिग्राद्धरुद्धत । युवत्वमन्यश्च सहेवमेव यत्‌ । 
स्वगेस्थिशुक्रामलविक्रमाधिकः | प्रधानबुद्धीद्िंय सब्रिवर्तनत्‌ ॥ ९ ॥ 
१--स्वगक्षि इति पाठातरं। 


गर्मोत्पत्तिलक्षणम्‌ ( १९ ) 


भावार्थ: --- पहिली द.॥ ब्राठ्क है, उसीकी दशा बृद्ध होकर जवानी दशा होती 
है, इसी प्रकार आर मी दक्शाये होती है जिनमे त्वचा, हड्डी, बी, बल, बुद्धि व इंडिय 
आदि इन सभी बातोमें परिव्रद्रन होता है. जिनका अछग २ दाम भिन्न २ रुपसे 
अनुभव होता है ॥ ९ ॥ 

अवस्थांतरमें भारुनॉविजार | 

अथात्ति कश्ित्पयय एवं वालकः । पयोजमन्यर्त्व५२: सुभोजनम | 

लिपवभाहारविधि! शिशों जने । परेषु संभोजनमेतर शोभनथ्‌ ॥ १० ॥ 

भावार्थ --माताके गर्भसे बाहर आनेको बाद बालक सर्व प्रथम केबल माताके 
दूध पीकर जीता है | आगे वद्दी कुछ मास बृद्धिमस दोनेपर माका दूध आर अन्न 
देजों को खाता हैं। इस अवस्थाकों भी उलछुंत्रनकर आगे केवल भोजन करता है। 
इम प्रकार बालकों में तीन ही श्रकार के आहाग्क्रम है । बाकीकी द्शाओं में € खस्थाव- 
सथा मे ) भोजन करना ही उचित है ॥ १० ॥ 

जठराक्षिका विचार । 

तथा वयस्थप्वथवोत्तरंष्वपि । क्रियां सकुर्याप्डिषगुत्तरोत्तरम । 

विचार सम्यकपुरुषादरानलं । समत्ववेषम्यमपीह शाख्रतः ॥ ११॥ 

भावाधः--यीवन, मध्यम व बृद्ध दशाको प्राप्त मनुप्यो के भी जठराप्मि सम है? 
विषम है १ या मद है ” इत्यादि बाताको शाख्रीयक्रम स अन्छीतरह बिचार कर, वद्य, तथोग्य 
चिकित्सा करे ॥ ११॥ 

विकृतजठराग्निके भेद । 

अथाम्निरजञापि निरुच्यते जिधा | विकारदोपिविंपमोंडतितीक्ष्णता । 

ग्रुणोपि मंदानिलपिससत्कर्फ:ः । क्रमेण तेपामिह बक्ष्यत क्रिया ॥ १२ ॥ 

भावायथे:---ब्रत आदि दोपो के प्रकोप से. 4िप्रमाग्नि, तीदर्णाग्नि, मंद इस प्रकार 
विकृत जठगगम्नि के तीन भेद शास्त्रों मं वर्णित है । अर्थात्‌ धातप्रकोप से विषमानि, 
फितप्रकोप से तौशणानि, कफगप्रकोप से मदाप्नि हाती है, अब इन विक्वताग्नियों की 
चिकित्सा यथाक्रम से कहेंगे ॥ १२॥ 
१. विषमाग्नि--योस्य प्रमाण से, योग्य आहार खाने पर कभी ठीक तरह से पच भी 
जाता है कभी नहीं उसे विषमास्नि कहते हैं, 

२ सीक्ष्णारलि---उपयुक्त मात्रा से या अत्याधिक मात्रा से सेवन किये गये आह्वार को 
भी जो आरने ठीक तरह से पर्चा देती है उसे तीक्ष्यारिन कहते हैं । 


व ह मंदाधि--जों अव्पप्रमाण में खाये गय आहार का भी पचां नहीं सकती उसे मंदाप्रि 
कहंते छः | 


(२०) कन्याणकारके 


ब्लूजज »+. >-+अट न ४च-टपटीप<थ न न मनटकिन 
खतरा चल न आल #चक 5 हि] ् गु न डबब्न उक हः 


विवमाप्नमि आदि की चिकित्सा 
सुब्तिकार्येरथ सद्रिरिचनेः तथानुरूपबंमनेः सनत्यकैः । 
ऋमान्मरुत्पित्तकफप्र्पीडिता-निहोदराग्नीनपि साधयेद्धिषक ॥ ३े।। 
भावार्थ:--त्रात, पित्त, व कक के द्वात क्रमंस पीड़ित उदराग्निकों वैध 
बत्तिकार्य, विरेचन, योग्य बमन, व नस्फेसे यवाक्रम चिकिस्सा करे ॥११॥ 
समाप्नि के रक्षणोपाय | 


समाप्रिमेत॑ परिरक्षयेत्सदा । यथतुकाहारविधानयोगतः । 

तिकालयोग्यैरिह बस्तिभिस्सदा बिरेचने: सदमनेश् बुद्धिमान ॥१४॥ 

भावाथेैः--त्रिकाल्योग्य बात्ते, विरेचन व बमनोसे एवं ऋतुके अनुसार भोजन 
प्रयोगसे बुद्धिमान वद्य समापक्‍्निकी सदा रक्षा करें ॥१४॥ 

बलपरीक्षा 

कृशो5पि कश्रिद्वलवास्मवेस्धुमान्‌ । स्दुर्बलः स्थृलतरोअपि विद्यते 

बरलूं विचार्य ॥हुधा ठ्ृणां मवे-दतीव भारेरपि धावनादिभि! ॥१५॥ 

भावार्थ ---केई २ मनुष्य कृश दिग्कनेपर भी बलबान्‌ रहते हैं, कोई मोटे दिखनेपर 
भी दुबेल रहते है, इसाडिये मनुप्योके शरीरको न देखकर उनको दौडाकर या कोई वजन 
उठबाकर उनके बलको त्रिचार ( परीक्षा ) करना चाहिय ॥ १५॥ 

बलकी प्रधानता 
बलं भधान खल सर्वकमंणामतों विचप्ये भिषता विजानता । 
नरेपु सम्यक्‌ बलवत्तरेप्विह किया सकार्या सखासद्विमिच्छता ॥ १६ ॥ 
भावाये:---सर्र कार्योके लिये बल ही मुख्य है | इसलिये मतिमान्‌ वैध उस 
बलको पाहिले विचार करें। बस्वान्‌ मनुष्योम किय हुए प्रयोग मे ही वह अपनी सफलता 
की भी आशा रखे अथीत्‌ चिकित्सा मे सफलता प्राप्त करना हो तो बलवान्‌ मनुष्यों की 
चिकित्सा करें ॥ १६ ॥ 
बलावपत्तिक अंतरंग कारण 
स्वकर्मणामौपशमात्‌ क्षयादपि । क्षयोपश्षम्यादपि नित्यम्रत्तमप्‌ ! 
ससत्वमुद्यत्पु रुपश्य जायते । परीषहान्यों सहते ससत्ववान्‌ ॥ १७ ॥ 


१ योग्य प्रमाण ले सेवन किये गये आहार को जो ठीक तरइंस पचाती है उसे समाप्ति 
कहते हैं | 


गर्मात्पत्तिलक्षणम्‌ (२१ ) 


भावाये:---वीर्यातराय कर्मके उपशम, क्षय या क्षयोपशमसे मनुष्यको उत्तम बलकी 
ब्ाद्दे होती है | वह बलवान मनुष्य अनक परीषपहाको सहन करनेमे समर्थ होता है ॥ १७॥ 
बलवान मनुष्य लक्षण 

स सल्ववान्यो 5भ्युदयक्षयेप्वपि । प्रफुछसीस्याननपंकजप्यितिः ! 

न विध्यते तस्य प्रनः सदुस्सह: क्रियानिशेषेरपि पर्यमाशितभ््‌ ॥ १८ ॥ 

भावाथे:---उस बलवान्‌ मनुष्यकी संपाति आदिके नष्ट होनेपर भी वह अपने घर्यको 
* नहीं छोडता और उसके मुखकी काति, शांति बगरह सभी बातें तदवर्थ रहकर मुख, 
कमलके समान ही प्रफुछित रहता है | दुस्सह क्रियाबरों के द्वारा उसका मन जरा भी 
बिचालित नहीं होता है ॥ १८॥ 


जांगलादि जिजिध देश 


स जांगलोनूर्पनिजामिधानवान्‌ । अधानसाधारण हइत्यथापरः । 

सदैव देशललिविधः प्रकीर्तितः | क्रमा्रयाणामपि लक्षणं ब्रुंव ॥ १९ ॥ 

भावार्थ-- जागल, अनूप व साधारणके भदसे देश, तीन प्रकारस वार्णेत है । 
साधारण देश ग्रधान 6 । अब उन तीनो देशोके लछक्षणका यथाक्रम कहेंगे ॥ १९ ॥ 


जांगल दृश लक्षण 


कचिश्व रूक्षाः तृणसस्यर्वारुषः कचिश्व॒ सजाजुनभूजपादपाः । 

कचित्पलाशासनशाकशाखिन ; इचिश्व रक्तासितपांडभूमयः ॥| २० ॥ 

कचिञ शेलाः परुषापर्लान्विताः कचिच्च वेथूत्कटकोटराटबी । 

कचिथ शार्ट्लबृकप्षदुमंगा! कचिथ शुष्काः कुनटी! सशर्कराः ॥ २१ ॥ 

कचित्ियंगुवेरकाथ कोद्रवाः काचिच भुद्दाश्वणकाश्च शांतनु । 

कचित्खराशवाश्वगवाष्टजातयः | कचिन्महाछझागगणः सहावयः ॥ २२॥ 

झचिश् कुग्रामबवहिश्र दरतो | महत्सगाधातिभयंफरेषु यत्‌ 

संदेब कूपेषु जले सुदुलेभ । हरंति यंत्रेरतियत्नतो जनाः ॥ २३॥ 

निजेन तत्रातिकृशास्सिरातता। स्थिराः खरा निष्ठुरगात्रयष्टय! 

जनास्सदा वातकृतामयाधिकास्ततस्तु तेषामनिलध्नमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 

भावार्थ:---जिस देशमे कहीं २ रूक्ष तण, सत्य व पौधे हों,कहीं सर्ज, 
अर्जुन व भूर्ज वृक्ष हो, कहीं पछाश, अरन वृक्ष ( विजय सार ) सागवान दृक्ष हों 
कही ठाल, काली व सफेद जमीन हों, कहीं कठोर पत्थरोसे युक्त पर्वत हों, कहीं 
बांसोंके समूह व दृक्षकोटरसे युक्त जंगल पाये जाते हों, कहीं शा भेडिया आदि 


(२२ ) कंल्याणकारके 


कर गृग हों कहीं बाल रेत सहित सूखी कुनटी ( मन: शित्ण ) का सह्य हो, कहीं प्रियंगु, 
बरक ( जंगली पूंग ) कोदब आदि सात हो, कही श्ग, चना, शातनु ( वान्यविशेष ) 
हों, कहीं कही खच्चर, घोड़ा, गराथ, ऊ2 आदि हो, कहो बकरे, मेंढे आदि जनावर 
अधिक हो, कहीं गामफे बाहर बहुत दूरंग कूआ हो जार बह भी बहुत्त ऊण्डा हों, 
उसमें बकरी रो भो ,त्यत दुर्लभ हे। उनमें से महुप्य जछ भद्ठत कॉथ्नतासे यंत्रोकी सहा- 
यतांस निकाफ़त हो, एवं ,जहापर खमात्रस हां मन्‍प्योका शरीर कृश ५ सिरासमृह से 
व्याप्त हों एवं हारीर त्थिग, झूखा, ये कठिन रहता हो, उस देशकों 
जांगल देग कहते है | वहाके रनेबारे मनुप्यामे ऋधिकतरद यातवैकार से उत्पन रोग 
होते है, इसालिये बब यातहर प्रयोगों की योजना कर॥ २० ॥ २१॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
अनूपदेंश। लक्षण । 

य एवश्क्तः स भ्‌ जांगलस्तत' $नस्तरें।१पविधान4च्यते | 

यथाऋ्रमायत्र हि शीतलोदका | मही सदा कर्दमदुगेमा भत्रेत ॥ २५॥ 

स्वभावतो यत्र महातिकाॉमलास्तुण4पागुल्मछतावितानका: 

बढ़ा बिटंकत्कटपाटलीदुमा | विकी्णपृष्पोत्करपारि जानका। ॥ २६॥ 

अशोकककाललबगकंग॒का विलासजातीवरजातिजातयः । 

समलिका यत्र च माधवी सदा | विलोल3प्पाकुलमालती लता ॥ २७ ॥ 

महीधरा यत्र महामहीरुहेरलकृता नि्ेरधातसानवः । 

घनाघनाकंपितचंपकदुमा । मयूरकेकाकुंछचृतकेतका; ॥ २८ ॥ 

तमालतालीवश्नालिकरकाः क्रमाच बन क्रग्मकावली सदा । 

सतालाहितालवनाजुवेष्टिता । हृदा नदा स्वच्छनलछातिशोभिता। ॥ २९ ॥ 

शरसभःखण्डनिभा4 य4 स-त्तटाकवापी सरररितरत सर्वदा | 

बलाकहंसोदयकुक्कुटाथ लद्विलालपगोत्पलपण्डमण्हिता। ॥ ३० ॥ 

प्रलंबतांबू लखताप्रतानकः । समंतते। य+ च शालिमापकाः | 

महेंक्षु/बाटापरिवेष्टनो ज्व॒ला भवंति रम्या कदलीक्ंबका। ॥ ३१ ॥॥ 

विपकगेक्षी रसमाहिपो ज्वलद्धिप्र भूत॑ पनसाम्रांचव्भ । 

प्रकीमैख जूरसनालिकेरक॑ ग्रुटाधिक यत्रःव मष्ठभाजनम ॥ ३२॥ 

सदा जना यत्र च मारदेवाधिकाः ससाकुमायोज्वलपादपल्षवाः 

अतीब च॒ स्थूलशरीरवत्तयः कफाधिका वातकृतामयान्विता। ॥३३॥ 

ततश्र तेषां कफवातयो: क्रिया संदेव बच्चे: क्रियंतउत्र निश्चित 
इतीत्यभानूषविधिः मकीतितः तंथेव साधारणलक्षण कथा ॥ ३४॥ 


गर्भात्पत्तिलक्षणम्‌ (२३ ) 


भावार्थ:---इस प्रकार जांगछ देश का रक्षण कह नुके हैं । अब अनूप देशका 
लक्षण कहेंगे । अन॒प देशमें ठण्डा पानी आमिक होता है | इसलिये वहांकी जमीन सदा 
कीचडसे युक्त रहती है । जिस देशमे तृण, वृक्ष, गुन्म छता आदि अल्यंत कोमल होते हैं, 
बटबृक्ष, विटृकबृक्ष, पाटली (पाढल) वृक्ष, 4 पुष्प सह्तित पाश्जातक बृक्ष आदि जहां होते 
हो, अशोक वृक्ष, वंकोल वृक्ष, इडायची वृक्ष, छब्ंग दृक्ष, कंगु[कांगनी]जाति वृक्ष, मछिका 
(मोतीया भेद) बक्ष, मावनी छता, पुष्पसुक्त माल्ती (चमेली) छता आदि हो, जहांके 
पर्वत पृक्षोसे अलेंकृत हों, और परत तथ् झरने बंगरहसे युक्त हों, मेघसे कंपित चंपाबक्ष 
हीं, मयूर, केकादि पक्षियोके 'इ्वमे युक्त आम वे केंबरेड के इश्ष हो, जहां तमास्यू , ताड़ 
नारियल, सुपारी आदिका बृक्ष हो, और ताइ, हिंताल आदि बृक्षोसे युक्त तटबाले 
एवं सखच्छ जरस पूर्ण सरोवर नदी आदि हो, जहांके सरोवर वापी नदी 
शख्कालके आकाअके टुकईके सभान मालुम होरहे हो, जो सदा बतक, 
बस, गठकवुक्कुट व पञ्न, नीलकमछ आदिके समहोसे अछंकृत रहते हो. जहां 
छबी २ ताबुल छतागे हो, सबंन्र पान, उड़द आदि हो, बड़े २ इक्षु बा- 
वध्काओं के समहने युक्त केले व कदव के बृक्ष हो, जहां गायका दूध, भैंसका दूध 
व दही से तेथार किया हुआ एवं पनेस, आम, खज्ूररस, नारियल, गुड आदि पदा- 
थौकी अधिक रूपसे उपभोग बार स्वादिष्ट भोजन किया जाता हो. जहाके मनुष्य विनीत 
होते हों, जिनके पाद सुक्रुभाश्तागे युक्त हो, छाल रहते हो, अतीब म्थूछशरीर व 
बृतिकी वारण करनबाद हो, उस <शका अनूप देश कद्वतें है | वहा अधिक कफेसे 
युक्त बातकृत रोग उप होत है । इसलिये बहांपर कुह्ाल वद्य सदा कफबरातकी 
चिकित्सा करे । अब सावारण देशका स्वरूप कहा जायगा ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
२८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३९॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 

साधारण देश लक्षण । 

न चातिरक्ता नच पाण्टपरासिता । न चातिरकषा न च सांद्रभूमयः । 

न चातिशीत॑ नच निष्ठरोप्णता न चातिवाता न च बषह्टिरडता॥ ३५॥ 

न चातर भूभहणना सुशाटवी । न चात्र निश्शलतरावनिर्भवत । 

न चातितोय न च्‌ निर्मलान्बितं | न चातिचांरा नच दुष्टदुमगाः ॥३६॥ 

ससस्यमेतत्‌ सुजनाबिक जगत्‌ | समतुकाहारविधानयोगतः । 

समाभियात्रात्म व दोपकीपता ने चातन्न रोमस्तते एव सबेदा ॥ ३२७॥ 

ततथ् साधारणमेत्र शोभनं यतश्र देशद्रयलक्षणेत्रितथ्‌ । 

जनास्पुख॑ तत्र वर्सति संतर्त ऋमात्सुसात्म्यक्रम उच्म्रतेश्धुना ॥ ३८ ॥ 


(२४ ) कल्याणकारके 


भावार्थ:--जिस देशकी भूमि न तो अधिक लाल है और न सफेद है, न 
अधिक रुक्ष है और न घन है, जहां न तो अधिक शीत है ओर न भयंकर गर्मी है, 
न तो अधिक हवा है और न भयंकर बरसात है, न तो कृहृत पहाड है और न अर्यंकर 
जेमल है,दवं पहाडरहित जमीन भी नहीं है, न तो अत्यधिक जंक है और न निर्जल- 
प्रदेश हैं, न तो अधिक चोर है और न दुष्ट क्रूर जानवर हैं जहां सश्यकी सभृद्धि एव 
सज़नोंकी अधिकता है, जहां ऋतुके अनुकूल आहारके ग्रहण करनेसे एत्रं समान अभिके 
हीनेसे दोषोंका बिकार नहीं होता है, अत एवं सदा शोगकी उत्पातति भी नही होती, उस देश 
की साधारण देश कहते हैं । इस देशमे रोगकी उत्पत्ति न होनेसे दोनो प्रकारके 
देशोंकी अपेक्षा यह साधारण देश ही प्रशरत है, उस देशमे मनुप्य खुखसे रहते 
हैं । अब साल्यक्रम ( शरीरआनुकूल्य ) कहाजाता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
३७॥ २८ ॥ 


खात्म्य विचार 


नरस्य सात्म्यानि तु भेषजानि | प्रधानदेशोदकरोगविग्रहाः । 

यंदेतदन्यच्च सुखाय कल्पते । निषेवित याति विरुद्धमन्यथा ॥ २९ ॥ 

भावाय---जिनके सेवमसे मनुष्यकों सुख होता हो ऐसे औपाधि, साधारणदेश 
जल, रोग, शरीर आदि एवं और भी खुखकारक पदा4 सात्म्य कहत्शते है । इसके विरुद्ध 
अर्थात्‌ जिनके सेवन से दुःख होता हो उसे असात्म्य कहते है ॥ ३९॥ 

प्रत्येक पदार्थ सातम्य हो सकता है| 

यदल्पमल्पं मतों निषेवित विष च जीरण समुपैति नितल्यशः । 

ततस्तु संदे न निवाधते नर॑ दिंनेरभवेत्सप्तमिरिव सात्म्यकम्‌ ॥| ४० ॥ 

भावार्थ--यदि प्रति नि थोडा थोडा विष भी ऋमसे खानेका अभ्यास करें तो 
विपका भी पचन होसकता है । विषका दुष्प्रभाव नहीं होता है | इसलिय कऋ्रमसे सेवन 
करनेपर मनुष्यको कोई पदार्थ अपाय नहीं करता | किसी भी चीज को सात 
दिनतक बरोबर सेवन करें तो [ इतने दिनके अदर ही ] वह सात्म्य बनजाता 
है॥9०॥ 

प्रतीत कथन प्रतिज्ञा 
इति प्रयत्नादरसात्म्यलक्षणं निगद्य पूंसां प्रकृति: प्रवक्ष्यते । 
बिचार्य सम्यक्‌ सह गर्भलक्षणम्‌ मतीतजातिश्गरणादिहेतुमिः ॥ ४१ ॥ 


ए्रनेत्पचिलक्षणम्‌ ((,२५)) 


४०». आवार्थ:---इस प्रकार बहुत यत्न पूर्वक सापम्य लक्षणको प्रलिफदन कर अब्र 
गर्मख्क्षण, जातिस्मरण के कारणादिकके विच्रसे युक्त मनुप्याक्ी प्रकृतियों,के सबको 
कहेंगे ॥ ०१ ॥ आल 
ऋलुमती सी के नियम | ु ० 
यदतुकालं बनिता मुनित्रता | विसृष्टमाल्याभरणानुलेपना।. "« , 
. क्षरावपत्नांजलिभोजनी दिने | शीत राजावपि दर्भन्नायिनी ॥ ४२ ४.. 
भाव्वार्थः---जब जी रजस्वठा होजाबे तब वह मुनियोके समान हिंसा आदि 
पंचापापोंका बिलकुल त्याग करें और मान ब्त आदि से रहें एव तीन दिनतक पुष्प- 
माला, आभरण, सुगंधलेपन आदिको भा छोडना चाहिये | दिन॑म॑ वह सराबा, पत्र 
या अंजुलिं से भोजन करें एवं गत्नीमे दमशय्या पर सोबें ॥ ४२ ॥ 
गर्भाधानक्रम । ५... 
विवर्जयेतां च दिनत्रयं पतिः । ततश्चतु्थे 5हनि तोयगाहनेः,॥ .. ««. 
शुभाभिषिक्तां कृतमंगलोज्वलां । संतल्मुष्णां कृशराश्रमाजनाम ॥३३॥ 
स्वयं घृतक्षीरगृडप्रभेलितं-प्रभूतवृष्याधिकभह्ष्यमाजन: । 
स्वलंकृतः साधुमना मनस्विनीं | मनोहररतां वानितां मनोहसैंम ॥ ४४ ॥ 
निशि प्रयायात्कुधलस्तदंगनां । सुतेभभिलाषो यदि विद्यंते तयो 
प्रपौड्य पाशवे वनिता स्वदक्षिणं | शयीत पृश््यामितर्र मुहर्तकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भावाथे।---तीन दिन तक पति उस ख्रीका संश्पर्श नही करें । चौथे दिनमें बह 
जी पानीमें प्रवेशकर अच्छौतरह स्नान करलेबें, तदनंतर वलत्न, आभूषण ब॑ सुगंध 'दन्पीसि . 
मंगलालंकार कर, अच्छीतरह भोजन करे जिसमे तेलयुक्त गरम खिचड़ी वगरदह रहें। 
पुरुष भी स्वयं उस दिन धी, दूध, राक्कर, गुड, और -अंत्यधिक॑ ' वार्जीकरण द्रव्यो से 
पयुक्त, भक्ष्यों को खाकर अरच्छातरह अपना अलंकार करकेवे, फिर शात्रिमें प्रसन्न चित्तसे 
बह सुंदर पुरुष उस प्रसल मनवार्ल पूर्वोक्त प्रकारसे संस्कृत सुंदरी तरीके साथ संभोग करें। यदि 
उन दोनोंको पुत्रकी इच्छा है तो संभोग के बाद ल्री अपने दाहिने ब्रगलसे एक मुहर सीकें, 
“यदि पुत्रीकी इच्छा है तो बांये बगलसे एक मुहर्त सोवे ॥ ४७३ ॥ १४ ॥ ४५॥ ., - 
ऋषतुकालमें ग्रहीतगर्भका दोष हे: हक 
कदाचिदज्ञानतयैवरमगना । शहातगर्भा प्रथमे दिने भवेत्‌ 
अपत्यमेतन्स्रियते स्वगर्भतों ट्रिताीयरात्रावष ससकॉतरेकी ४६ ॥ 
” तृतीयरात्रौ प्लियतेज्थवा पुन! सगहदोधों वाधिसें अविभिव्थिव! 
स्वभावतः कऋ्रतरो5पि वाउभवेत्‌ ततश्रतुर्थ इनि रीजगापहेस।४७४ 


(२६) कल्याणकारके 


४ लललटणओ ओर जडजजओलय 


,. आाषार्थ:--कदाचित जी पुरुषों के अज्ञानसे उस ख्रीको रजस्वलाकी अवस्थामें 
ही यदि पहिले दिन गर्भ धारण कराया जाय तो उससे उत्पल बालक गर्भमे ही 
मर जाता हैं | यदि दूसरे दिन गर्भ रहा ते उत्पन्न होनेके बाद दस दिनके अंदर 'मर 
जाता है | तीसरे दिन गर्भ रहा तो वह या तो जल्दी मर जाता है। यदि जीता रहा तो 
बह हकला, अधा, बहिरा, तोतला एवं स्वभावसे अत्यधिक क्रर होता है। इसलिये चौथे 
दिनमें ही बाज धारण कराना चाहिये अथीत्‌ संभोग करना चाहिये ॥ 9६ ॥ ४७॥ 
गर्भात्पक्ति क्रम 
रजस्व॒लायां पुरुषस्य यत्नतः क्रमेण रेतः समुपैति श्लोणितम्‌ 
'तदा विशत्यात्मकृतोरुकमंणाप्यनागनंतः क्ृतचेतनात्मकः ॥ ४८ ॥ 
भाषाय;---उपर्युक्त प्रकारसे रजस्वढा होनेंके चौथे दिनमे स्तरिके साथ यत्नपूषक 
संभोग करें तो पुरुषका वीर्य त्रीके रक्तम (रज) जाकर (गर्भाशयमे) मिलता है । उसी 
समय यदि गर्भ ठहरनेका योग हो तो वहा अनादि, अनंत, आर चेतन्य स्वरूपी आत्मा 
'अपमे पूर्वेकर्भ वश प्रवेश करता है ॥ ४८ ॥ 
जीवशढद् की व्युत्पक्ति 
स जीवतीदेति पुनः पुनश्न वा स एवं जीविष्यति जीवितः पुरा । 
ततश्व जीवी5यमिति प्रकीर्तितो विशेषतः प्राणणणान्रुधारणात्‌ ॥ ४९ ॥ 

, ,. भावाये:--ह शररीरादि प्राणोको पाकर जाता है, पुनः पुनः भाषष्यमें भी जीयेग 
अतकाहों जी रद्दा था इसलिये जीवके नाम से वह आत्मा कहा जाता है ॥ ४९ ॥ 
ध्ञु मरणस्वरूप । 
/... अनोबचः कायबर्लेंद्रियेस्सह प्रतीतनिश्वासनिजायुषान्वितः 
»/» | दैश्वेव ते प्राणणणाः प्रकीर्तितारतता वियोगः खलु देहिनो वधः ॥ ५०॥ 
!ं,._ भावाये।--मनोबल, बचनबल, कायबल इस प्रकार तीन बलप्राण, स्पर्रनेंद्रिय, 
स्सलेत्रिक, प्राणेद्रिय, चक्षुरिंद्रिय व श्रोत्रेंठ्रिय इस प्रकार पांच इंद्रियप्राण एवं ज्ासो- 
च्छवास व आयु प्राण, इस ग्रकार प्राणियोकों कुल देश प्राण है । जिनके वियोग"से 
प्राणियोंका मरण होता है ॥ ५० ॥ 

शर्रीस्वद्धिकेलिए पदपयांसि । 
, ततल्तदाह्रश्षरीरविश्वतस्सवकेंद्रिया।च्छवासमंनावचास्यपि । 
, .अधानपर्याप्तिगणास्तु वर्णितों यथाक्रमाज्जीवशरीरवद्धये॥ ५१ ॥ 

"४. है-"#हन प्राणोंके रहनपर जीव जिन्दा कद जता है। शी 


है 


गेमीत्पत्तिकक्षणम्‌ (२७) 


भावाथे।---तदनंतर उन यथासंभत्र आ्राणोंको प्राप्त जीत्रको आहार, शरीर 
इंद्रिय, श्वासोच्छूकास मन व वचन इस प्रकारकों छह पर्याप्ति कही गई है जो ऋमसे 
जीवके लिए शरीर वृद्धिके कारण है ॥ ५१ ॥ 


शरीरोत्पक्षि में पयोतिकी आवश्यकता | 


सशुक्रक्ते खल जीवसंयुतम्‌ क्रमाच्च पर्याप्तिविशिषसद्गुणान्‌ । 

मुहतकालादधिगम्य पड्डिधानुपैति पश्चादिह देहभावताम्‌ ॥ ५२ ॥ 

भावार्थ/--जौवयुक्त रजोर्वरार्य का वह पिण्ड क्रम से छह पर्याप्तियोंको 
अंतर्मुहृर्तसे प्रातः तदनंतर वही शरीरके रूप को धारण करलेता है | ५२ ॥ 


गर्भ में शरीराविभांवक्रम 
( चपक मालिका ) 


अथ दक्षरात्रतः कललताम्ुपयाति निजरव॒भावतों । 

दशदश्मभिदिनेः कलुषतां स्थिरतां त्रजतीह कर्मणा । 

घुनरपि बुद्धदत्वघनता भवति प्रतिमासमासतः | 

पिशितेविश्ञालता च बहिकरृत स हि पंचमांसतः ॥ ५३ ॥ 

अवयवसंविभागमधिगच्छाति गर्भगतो हि मासतः 

घुनरपिचमंणा नखांगरुहोहरम एवं मासतः ४ 

सश्षिरमुत्तमांगमुपलभ्य मुहु रफूरणं च मासतो । हा 

नवदशमासतों निजनिजविनिगमन विकृतीस्ततोउन्यथा ॥ ५४॥ 

भावायथै)--गर्भ ठहरने के बाद दश दिनमें वह कलल के रूपमें बमजाता है | 

फिर दस दिनमें वह गंदले रूपमें बनजाता है, फिर दस दिनमें वह स्थिर हो जाता है | 
पुनः एक महीनेमे बुदबुदेके समान ओर एक महीने में कुछ कठोर बनजाता है । इस 
ब्रकार अपने कर्मके अनुसार उसमें क्रमसे वृद्धि होकर पांचवा महीने में बाहर कौ 
ओऔरसे मांसपेशियां विशाल होने लगती हैं | तदनंतर एक ( छठवा ) 
महीनेमे उस बालकका अवयव विभाग की रचना होती है एवं फ़िर एक 
(सात्यां ) मासमें चमडा, नख व रोमोंकी उत्पत्ति होती है । तदनंतर एक 
[ आठवां ] महीनेमें मस्तकका रंध्र ठीक २ व्यक्त होकर स्फुरण होने छगता है। 
नौ या दसवें महीने में वह बाछऊक या बालकीरूप संतान बाहर निकलती है । दस 
महीनेके अंदर वह गर्भ बाहर न आबे तो उस का विकार समझना चाहिये ॥५३॥५४॥ 


१--विशित विशालताब बलिझृतकाश् दि पंचमालतः इति पाटातरं | 


(३८ ). कल्याणकारके 


। गर्भस्थ बालककी पोषणविधि | 
* लनिंजरुचितामपक समलाशयमध्यमगर्भसंस्थितः । 
सरसजरांयुणा परिवतों बहुलोग्रतमेन कुंठितः | 
प्रतिदिनमंत्रकादशनचर्वितभक्ष्यभोज्यपानका-- 
न्युपरि निरंतर निपतितान्यतिपित्तकफाधिकान्यलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
'बिरसपरीषगंधपारिवासितवांतरसान्समंततः । 
,  पिन्रति विभिम्षपाश्वेघटवत्कुणपो5बुयुतों घटस्थितः। 
40 ।/ , अभिहितसप्तमासतस्तदनंतर9त्पलनालसानिभं । 
भवति ६ि ब्राभिम्नत्रमभ्ना तत उत्तरमश्नुते रसान्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति कथितक्रमादधिनीतर्वाद्धमनेकविश्नतः । 
सम्मुदितमातुरंगपरिपीडनग्रमुदारयन्पुनः । 
प्रभवति वा कर्थचिदथवा प्रिय॑ते संवयमंबिकापि वा- 
मनुभभवरे तु जन्मसदर्श न च दुःखमतो5रित निश्चितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भावाथे;--त्रह गर्भगत बालक स्रभात्र से आमाशव पकाशय व मलाशय के 
बीचमें त्थित गर्भाशय में रसयुक्त जरायुके द्वारा ढका हुआ होकर अस्यंत अंधकार से 
कुंठित रहता हैं । अतिनित्य माता जो कुछ भी भक््य, भोजन व पान द्रव्य आईयी को 
दातों से चाबकर खाती है, उसंसे बना हुआ पित्त व कफाधिक रस एवं नीरस, मलके 
दुर्गधसे परिवासित, अंतत्थित रसो को. चारो तग्फसे पीता है, जैसे पानीके घडेमे रखा 
हुआ मुर्दा चारों तरफ से पानीको ग्रहण करता हे। । ( इस आहारसे गर्भागात बालक सात 
महीने तक चद्धि को ग्रातत होता है )। सात मरहाँने होनेके बाद उस बालककी नाभि 
स्थानसे कमल नालके समान एक नाल बनता है वह माता के हदयसे सम्बंधित होता है। 
तदनंतर बह उसी नाछ्से रस आडिका ग्रहण करता हैं। इस उपर्युक्त क्रमसे अनेक विष्न व 
कृष्टोके साथ गर्भगत बालक वाद्ेकों प्रात हाताह। जिस बीचम माताकों उम्र अंगपीडा 
आदि उत्पन्न करता है। ऐसा होकर भी कभी बह मुखसे उत्पन्न हो जाता है, कभी २ 
मरजाता है, इतना ही नही, कभी २ माताका भी प्राण छेकर चला जाता है.। इस लिये 
मुनुष्य भवमें आकर जन्म छेनेके समान दुःग्ब छोकमे कोई दूसरा नहीं, यह निश्चित है ।. 


७५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 

'. कर्मकी महिमा | ' 
[58 अशुचिधुरीपमूत्ररुधिरशषवगुद्यममलपदिग्धता । 
निष्ठुरतरविश्षपूतिव हुमिश्रितरो मचया ति दुर्गमम्‌_। 

मुपिरमधोमखं गृदसमीपविवर्ति निर्रक्षणासहं 
कथयितुमप्ययोग्यमापिगच्छति कर्मवज्ञात्सगर्भज. ॥ ५८ ॥ 


+ हरे 


व5 


गर्भात्पक्तिकक्षणम्‌ (२९ ) 


ऋिल माह ?* 


भावाथे।---बह गर्भगत बालक अपने कर्मवश ऐसे स्थानस बाहर निकलता है 
जो कि कहनेके लिए भी अयोग्य हैं | जहा अन्य अशुचि मल, मूत्र, रक्त आदियोंका 
स्राव होता रहता है | गुह्य मलसे लिपा हुआ होनेके कारण जिसमे अत्यधिक दुगैध आतों 
है, बहुत से रोम जिसमें है, देखने ब जाननेंके लिए अत्यंत घृणित हे, असहनीय है, 
गुदस्थानके बिलकुल पासमे हैं, जिसके मख्व नीचे की तरफ रहता है। 'ऐसे अधतित्र रंध्र 
स्थान को भी कमेबशात्‌ बालक प्राप्त करता है ॥ ५८ ॥ 

' शरीरलक्षणकथन प्रतिशा । (| 
प्रतीतमित्यं वरगर्भसंभवं निगद्य यत्नादुरुशाखयुक्तितः । ० 
यथाक्रमात्तस्य शरीरलक्षण प्रवक्ष्यते चारु जिनेंद्रवोदितम ॥ ५९ ॥ 
भावाथे।---इस प्रकार छोकमे प्रसिद्ध गर्भा्प्तिके संब्रंधमे अत्यत यत्नके साथ 

शाञत्र ब तदनुकूल युक्तिसे प्रतिपादन कर अब जिनद्रभगवत के कथनानुसार क्रमसे 
उसके शरीरलक्षणका प्रतिपादन (अगले अध्यायमे) कियाजायगा ॥ ५९ ॥ 
अतिमकथन। | 
: इति जिनवक्त्रनिर्गतसुशास्रमहांबुनिध: 
सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः । 
उभयभवार्थसाधनतटद्यभासूरतों । 
निरुतमिद हि शीकरनिर्भ जगदेकहितम्‌.॥ ६०.॥ 
भावाथे:---जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरग' उठ रहे है, इंह छोक 
परलोकक्के लिये प्रयोजनीभूत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे 
उत्पन्न शाखसमुद्रसे निकली हुई बूदके समान यह शासत्र है | साथमे जगतका एक &आ्नान्न 
हित साधक है [ इसालिये ही इसका नाम कल्याणकारक हे ] ॥ ६० ॥ 


इत्युग्रादित्याचायकूल कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षणाधिकारे '- . 
गर्भात्पत्तिलक्षणं नाम द्वितीयः परिच्छेदः। 


काड्जु 


नाना ३0 नन+ 
. ु हा 
इत्युप्रादियाचार्य कृत कल्याणकारक ग्रथ के खास्थ्यरक्षणानिकार में 
विधावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वधमान पाश्वैनोथ शास्त्री हारा लिखित "7४ 
भावाथदीपिका टीका में गर्भा-पत्तिकक्षण नामक. ; ,,, 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त हुआ | ३३ ८ हर 


नज-2८#>-- - 


(३० )) कैल्याणकारके 


अथ तृतीयः परिच्छेदः । 





मंगलायरण य प्रतिशा 
सिद्ध महासिद्धिसुखकहेतं श्रीवधमान जिनवर््धमानभ्‌ | 
नत्वा भवक्ष्यामि यथोपदेशाच्छरारमांध खलु संविदानम्‌ ॥१॥ 
भावायेः--जो सिद्धगतिको प्राप्त हुए हैं सिद्ध [मोक्ष सुखके लिये एकमात्र कारण है, 
जिनकी अतरंग बाहिरंग श्री बढी हुई है, ऐसे श्रीत्रद्धमान भगवंतको नमस्कार कर, सबसे 
पहिंल गुरूपदेशानुसार शरीरके विषयमें कहेंगे ॥ १ ॥ 


अस्थि, संधि, आदिककी गणना 


अस्पीन्यथ प्रस्फुट्संधयंथे स्नायुइक्षराविस्टृतमांसपेश्य: । 
संख्याक्रममाल्तित्रिनवप्तीते सप्तापि पंच प्रवदेर्छतानि ॥ २ ॥ 
भावायः---इस मनुष्य शराौरमें तीनसो अत्थि [हड्डी] हैं, तीनसा संधि[ जोड ] और 
स्नायु (नसें) नो सौं हैं। सात सौ शिरायें [बारीक रगे ] हैं और पांच सौ मांस पेशी है ॥२॥ 
घमनी आपदिकी गणना । 


नाभेः समंतोदिह विशतिश्व तियेक्चतखञ धमन्य उक्ताः । 

नित्य तया षोंडश कंदराणि रिक्तां च कृचोनि पढ़ेवमाहुः ॥ रे ॥ 

भावार्थ:--नाभिके ऊपर और नीचे जानेवाली धमनी ( नाडी ) वीस है 
अर्थात्‌ ऊपर दस गयी हैं, नीच दस गयी है। और इधर उघर चार [ तियंक्‌ रूपसे ] 
धमनी रहती हैं । इस प्रकार धमनी चत्ीस हैं । सोलह कंदरा [ मोटी नसें ] हैं । कूर्च 
[कुंचले ] छह हैं ॥ ३ ॥ 


१ यहां तीनसौ हड्डी, और तीन सो संधि बतलायी गयी हैं | लेकिन जितनी हड्डी है 
उतनी ही संधि कैसे हा सकती हैं ? क्योंकि दो हृड्डियों के जुडने पर एक सभि होती है | इसलिये 
अह्थि सेख्या से, संधिवेंकी संख्या कम होना स्वाभाविक है । सुश्रत में भी ३२०० आर्य 
२१० संधि बतलायी गई हैं। यद्यपि हमें प्रात तीन प्रतियोंमे भी “लि लि नवध्रतीत” यही पाठ 
मिलता है। तो भी यह पाठ अशुद्व मादूम होता है। यह लिपिकारोंका दोष मादूम होता है । 

२-सुशुतसहिता मे “मामिप्रभवाणां धममीनामूध्यंगा दृश दशा साधोगाॉमिन्यश्रतः 
खःस्तियंग्गाः ' इस प्रकार चत्बीस धमनियोंका वर्णन हैं। इसलिये “' समंतात्‌ ” शब्द का अर्थ 
जारी तरफ, ऐश होनेपर भी यहां ऊपर और नीचे इतना ही अहण करना चाहिये। इसी आशव को 
आचार्य प्रवरने स्वयं, “ तियेकलतखमब्ध चमन्‍्य उक्ताः यह लिखकर ब्यक्त किया है। 
अन्यथा सम्मंताधुसे तियेक्‌ भी ग्रहण हे जाता है । 


सून्रन्यावर्णनम्‌ (३१) 
मांसरज्जु आदि की गणना । 
हे मांसरज्जु त्वच एवं सप्त | स्रोता तथाष्टी च यह्ृत्प्लिहा:स्यृः । 
आमोरुपकाशयभृत नित्य । स्थृलांत्रपंक्ति: खलु पोदशैव ॥ ४॥ 
भावाय--मांसरज्जु (बांधनेवाली मासरज्जु) दो हैं । लचा [चर्म] सात हैं । श्लोत 
आठ हैं । एवं यक्ृत्‌ व (जिगर) प॥लिहा (तिल्ली) एक एक हैं । तथा एक आमाशाय (लाया 
.ईआ कच्चा अन्न उतरनेका स्थान जिसको मेदा भी कहते हैं) ओर पकाशय (अन्नको पकाने 
वाल स्थान) के रूप में रहनेवाली स्थूछ (बृहद्‌ ) आंतर्डायो की पंक्ति सोल्ड हैं ॥ ४ ॥ 
मर्मादिककी गणना। 
सप्तोत्तरं मममंझत प्रदिष्ठं । द्वाराण्यथात्रापि नवेव देहे । 
तक लक्षण्यशीतिथ हि रोमकूपा | दोषात्यस्थृणविश्षसंद्ञा: ॥ ५ ॥ 
भावार्थ:--शरीर में एकसा सात १०७ मेर्म हैं। नौद्वारे (दो आंख में, दो 
नाक में, दो कान में, एक मुंह में, एक गुदा में और एक लिंग मे ) हैं, अस्सीलाख 
रोम कूप ( रोमोंके छिद्र ) हैं | एवं स्थूण ऐसा एक विशेषनाम को धारण करनेवाले 
( बात, पित्त, कफ, नामक ) तीन दोष हैं ॥ ५ ॥ 
दंत आदिक की गणना । 
द्वार्निशदेवात्र व दंतपंक्तिः । संख्या नखानामपि विशज्वेतिः स्यात्‌ । 
पेदः सशुक्रे च समस्तुलुंग । प्रत्येकेकांजलिमानयुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:---इस शरीरमें दांत बत्तीस ही रहते हैं अधिक नहीं, नखोंकी संख्या 
भी बीस है । मेद शुक्र व मस्तुलुंग इनके प्रत्येकके प्रमाणै एक २ अंजली है॥ ६॥ 
बसा आदिकका प्रमाण । 


सम्यक्त्रयो 5प्यंजलयो वसाया: ! पित्त कफश् प्रसेतिश देहे । 
प्रत्येकमेक पढिह प्रदिष्टा । रक्त तथाधोदेकमार्॑युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


१---जिस स्थान पर, चोट आदि लगने से (प्रायः) मनुष्य मर जाता है उस स्थान विशेष 
को मर्म कहते हैं। 

२--मल आदि के बाहर व अंदर जाने का मार्ग, ( सूराक, वा छिद्र, ) 

३--मेद आदि के जो प्रमाण यद्वां कह्या है और आगे कहेंगे वह उत्कृष्ट प्रमाण है 
अर्थात्‌ अधिकसे अधिक ( स्वस्थ पुरुषके शरीरमें ) इतना हो सकता है। इसालेये स्वस्थ पुरुष ब 
व्याधिप्रस्त के शरीर में इस प्रमाण में से घट बढ भी ही सकता है। 

४--प्रखति-८ तोल, ५, आढक-२५६ तोले, 


'५(:३२!) ' कल्थाणकारके 


भावा्थे;---इस शरीरमें वसा [चर्बी] तीन अंजलि' प्रमाण रहती हैं । पित्त और 

कफ प्रयेक छह. २ प्रसाति प्रमाण रहता है एव रक्त अर्थ आढक प्रमाण रहता है ॥७॥ 
।' झूजादिक के प्रमाण 

मूत्र तथां प्रेस्थपरिप्रमाणं । मध्ये3रधमप्यादकमेव वर्चः । 

देह समावत्य यथाक्रमेण । नित्य स्थिता पंच च वायवस्ते ॥ ८ ॥ 

भांवार्य---शरीरमे मृत्र एक प्रस्थ प्रमाण रहता है। और मऊ अर्ध आढक 
रहंता' है, एवं देहमें व्याप्त होकर पांच प्रकारके वायु रहते है ॥ ८ ॥ 

पांचप्रकारके वात. 

प्राणस्तथापानसमानसंञ्ञा । व्यानों 5प्यथोदान इति प्रदिष्टः । 

पंचेव ते वायव एवं नित्य-माहारनीहाग्विनिगेमार्था: ॥ ९॥ 
- "७ आवाथै:--डेहमें प्राण वायु, अपानवायु, समानवायु, व्यानवायु व उद्न बायुके 
“'लामसे पांच वायु हैं। जो आहाग्कों पचाने अदंर लेजाने आदि काम करती है । एवं 
नीहार [ मलमूत्रा ] के निर्ममनके लिये भी उपयोगी होती है ॥ ९ ॥ 


मर्लनिर्गमन द्वार 


अप्तिण्यथाश्रृक्तटचिकणं च | कर्णे तथा कर्णन एवं गूथ: । 

निष्ठीवर्सिशणकवातपित्तजिडादिजानां मलमाननेस्मिन्‌ ॥ १० ॥ 

भावाय--आखोसे आस व चिकना अक्षिमछ, कानोसे कर्णमल निकलता है, 
इसी प्रकार धूक, सिंघाण, बात, पित्त, िद्वामठ व दंतमठ इस प्रकार मुखसे अनेक 
प्रकारके मंल निकलते है ॥ १० ॥ 


सिंहाणकर्मव हि नासिकायां नासापुटे तद्धव एवं यूथ! । 
, मृत्र सरेतः सपुरीपरक्त खवत्यपस्ताद्विवरदयें च ॥ ११॥ 
भावारथ:--सिंघाण नामक मल ही नाक से निकल्ता है। नाकके रंध्रमे उसी 
सिंघाणसे उत्पन्न झुप्फमल निकलता है । तथा नचिके दो +प्रोसे वीर्य व मूज़, एवं मल व 
'कक्त का स्राव होता है ॥ ११ ॥ 


शर्सरका अधश्ुचित्व प्रदर्शन 


एवं खवद्धेन्नधटोपमानों देशों नवध्रगलन्मलारंयः 
स्व वमत्युत्कटरामकूपयूकासलिक्राप्टपदाश् तज्जा। ॥ १२ ॥ 


१-- प्रत्थ-६४ वाल 


न 


सूत्रव्यावर्णनम्‌.. (३३ ) 


बावावे--हस प्रकार यह शरीर फटे घड़ेके समान है जिसमे सदा राभिदिन 
मय हारले मरू गरता रहता है। एवं रोमकूपोंसे पसीना बहता रहता है जिससे. अनेक 
जूँ, भादि छोटे २ जौब पैदा होते हैं ॥ १२॥ 

- शर्मप्रेम की प्रेरणा 

इत्यं झरीरं निजरूपक्शट कहं जरात्वं मरणं बियोगः । 

जन्मातिकष्ट मशुनरप नित्य तस्माथ धर्म म्तिमत्र कुयांद॥१३॥ 

जावाबः---इस प्रकार यह शरीर स्वभावसे हौ कष्ट (अशुचि) खरूप- है| उसमें 
बुढापा, मरण ब इृष्ट वस्तुबोंका वियोग आदि और भी कष्ट हैं; जन्म लेना महकष्ट है । 
इस्ध प्रकार मनुष्यको चारों तरफ से कष्ट ही कष्ट है। इसलिये मनुप्यको उचित है कि 
बह सदा धर्मकार्यमें प्रद्मति करें ॥ १३ ॥ 

जातिस्मरण विचार । 

एवं हि जातस्प नरस्य कस्यचित्‌ । जातिस्मरत्वं भवतीह किंचित्‌ । 

तस्मास्य तलक्षणमत्र सच्यते । जन्मांतरास्तित्वनिरूपणाय ततू ॥ १४ ॥ 

आवार्थ:---इसप्रकार (पूर्वोक्त क्मसे) उत्पन्न मनुष्योंमें किसी २ को कभी २ 
जातिस्मरण होता है । इसलिये उसका ठक्षण यहां कहा जाता है निससे पूर्वजन्म व 
परजन्मका अर्तित्व सिद्ध दो जायगा ॥ १४ ॥ 

आतिस्मरणके कारण । 

प्राणांतिके निर्मेलयुद्धिसत्दता | झाखज्ञताधमंविचारगीरबम्‌ । 

बकेतरमातिविशेषणोरूगों । जातिस्मरत्वे स्युरनेकहेतव: ॥ १५ ॥ 

भादार्ब:---आण जाते समय ( मरण समय ) बुद्धि और मन में नैर्मल्‍्य रहना, 
शास्ह्ानका रहना, धार्मिक विचार की प्रबलता का रहना, ऋजु गतिसे जन्मस्थानमे उत्पन्न 
दोना, सरछ परिणामकी प्राप्ति आदि जातिस्मरण के लिये अनेक कारण होते हैं ॥१५॥ 

आतिस्मरणलक्षण । रु 


भुत्वा व हृहवा च पुरा निषेषितान्‌ । स्वप्नाज़यात्तत्सरशाजुकानत/कः 

साज्ात्स्वभातिं परमां स्मरंति तां । कर्मप्षयादोपक्षमाण्य देश्निःती'₹रेख 

भावार्थ:--पहिलेके जन्ममें अनुभव किये हुए विषयोंकों सुनकर यां देखकर, एंब॑ं 
रूप्न ब भय अभस्थामें तत्सद॒श पदाथोंको देखकर उत्पन, तत्सदइश अनुमानसे तथा मति 
हानातरणीय कर्मके क्षय, उपशम व क्षयोपशमसे मनुप्य अपने पूर्वभव संबंधी बिषयोंको 
साक्षाद्‌ स्मरण करता है उसे जातिस्मरण कहते हैं ॥ १६ ॥ 


स्कमज च 


( 8४ ) ... कल्याणकारके 


प्र6टतिकी उत्पत्ति ' 2 


कक 

निर्दिश्य जातिस्मरलक्षणत्तर वश्यामं३ सनन्‍्पक्ृृति यथाक्रमात- 4, . # 

रक्तान्विते रेतसि जीवसंचर दोपात्कटोत्था प्रकृतिर॑णां भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 

भावार्थ;--हस हदार जाति'मन्णके लक्षणका निरूपण कर अब मनुष्यके 
शरीत्की वातपरिजादि प्रकृति फ विगय में, यर्णन, करेगे | यथाक्रम गरभोशय#थ+ रज और 
पैधमिजित पिण्ठमें शिस रामप जीवका संचार ( जीबोत्पाति ) होता हैं, उल्ली समय, 
उस जौससंगक्त ५िएउ मेंस दोप की अ>ियता हो, उसी, दोष की. प्रक्राति. बनती * है ॥ 
यि उस +िएड में फितिका आधिकय हे तो, उस से उत्पन्ष संतान की पिस प्रकृति «» 
होती है | इसी तरह अन्य अक्ृतियों को यानी | थडि तीनों दोप समान हो ती समे- 
प्रकृति बनती है ॥ १७ ॥ 


बात प्रकृतिके मजुप्यका लक्षण । 


धताद्वढ था (क्वतिरतया नर शीतातिविद्रिट परुष। सिराम्वित) । 
जामविं राह सतत एलापदा4 दौभोग्यवान तस्करवत्तिरशिय,॥ १८ ॥ 
मात्सयेवानायंविव्जितं। एणे । >क्षाल्पंशों नखदंतभक्षकः । 
सेंगाधिकस्तृणेगति: खलोउस्थिरो निरसा/ठों धावति गायकस्सदा ॥१९॥ 
साक्षास्कृतध्ण! कृशनिष्ट्रांगः सेगिरपदोीं धपनीसभाथः । 
ब्ैयेंग हीनो 5उस्थिरबृद्धिरल्प: स्वप्ने च शलाग्रममोविहरी ॥ २० ॥ 
मावाथथ: वात अकति का मनुष्य शातिदेपी, अधिकव कटिन॑ सिरावोसे युक्त 
होता है, दालिमें,( विशप ) जागता है व ला अटबड कर्ता रद्ता €दू एवं वहे भाग्य 
दीन, चोर व छुनियाको अधप्रिय, मसरी सम्जनों के, गुर्भो से रहित, रूक्ष व अन्पकेर्श 
सद्िद/लकआ ढंत को मक्षण करनेयाला, अधिक रीगने पीडित, फुर्तीति चलनेवाला, 
दुर्जय,, निनिका:आर्थकककता कोई मित्रनीं होते, विशेष दौड़ने ब्राल्य एब्ने हमेशा | 
/मिंवेजत्प, को दे (*ढं, लाक्षात फृतप्त, ऊश व निप्टुर ( खरदरापन आदि- किये ढुए ) 
झरीरबाल दोत है आर जिसके दोनो पाद फढ़े रहते हैं । अधिकपप्रस्तेशि व्याप्त 
रखता है | व रहित क्षुत्थिर, 4 अत्प बुद्धिवाल्ा होता है | तथा स्वप्न में फर्वल के 
अम्रभाग व आकाश म पिहार करता हे अर्थात्‌ पर्वताप्रभाग व आकाझ् मे समन करने 
का स्रप्न देखता है ॥ १८ ॥ १९॥ २० ॥ 


धृत्रव्यावर्णनस्‌ ( हे५ ) 


(शक ४७... 5 पिलप्रफतिके मनुष्यका लक्षण ह 
“”# सितीद्धवायाः प्रढृतः सकाशात्‌ | क्राधाधिकसतीकणतर. प्रमलमः । 
&। ““अस्वेदू्न) पीतसिरावितान: । यतः प्रियस्ताप्नतरोप्टंतारु; ॥ २१॥। 
७ अधामतें! शरतरोउप्रशृष्यों। वाग्मी कविबांचक्रपाठकः स्यात्‌ | 
शिल्पप्रवीणः कुशलो उतिधीमान । तेजो उधिकः सत्यपरो 5तिसत्वः ॥ २२ ॥ 
पीतो5तिरक्त: शियिलोष्णकायों । रक्तांबुजोपम्यकर्गाधियुग्मः । 
क्षित्रं जरात॑: खलताप्रसष्ठ: साभाग्यचान संततमाजनाथी ॥ २३ ॥ 
सपम्म सुवर्णाभरणानि पश्ये । हंजालजों छक्तकर्मांसवर्गान । 
, उल्काशनिमरकुरदगिराशीन। पुृष्पोत्करान किंछककार्णिकारानू ॥ २४॥ 
... भ्रावार्थ;-- गिच्त प्रकृतिका मनुष्य दी, तिःण बुद्धीवाछा, चतुर, फ्सीनायुक्त 
पीतुषणेकी सिरायुक्त, प्रिय, छाछठओए ये ताढुसे युक्त, बुद्धिमान्‌, सर 
अभिमान या घिटाईसे बुक्त, वक्ता, कात्र, थात्रक, पाठक, शिल्पकलाम प्रवीण, कुशल, 
अत्यधिक त्रिद्रान्‌, पराक्रमी, सत्यशीठ, बल्जान्‌, पीत, रक्त, शिथिक व उप्ण कायको 
धारण करनेब्राछा, छाल कमलके समान हाथ पेरकी घरारण करनेबाठा, जन्‍्दी बुढापेसे 
पीडित, खलित्ब [ बालोंका उस्बड जाना ] शेग से पंडित, साभाग्यशाली, सदा भोज॑नच्छु 
हुआ करता है एवं स्व्नम सुवर्ण निर्मित, आम*ण, धुघुच्ी फा हार, व्लक्षारस, मांस 
बगेरह, उल्कापात, बिजली, तथा अज्ञालित अग्निर्याश, किंछुक, (पार) कार्णिकार [ढाक] 
( कनर ) आई लाख्वर्ण बाले पुष्प समूहाकों रखता हे ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३॥ २४ ॥ 


रच 


कफप्रछूधति के मनुप्यका छक्तण ! 
.. ऋष्मोद्धवायाः पकृतेनेर: स्वान्मपाधिकः स4छतरः शसनभ्मः | 
“» दूबबंकुरश्यामलगाबयष्टिमेत्यः छृतज्ञः भतिबद्धवेरः ॥ २५ ॥ 

* औमान मदंगांबुद्सिहघोपः स्निम्भ: स्थरः सम्मधुरशियश्र । 
माधुयेवीयाधिकपय॑बृक्तः कांतः सहिष्ण्ज्येसनेर्विध्नः ॥ २६ ॥ 
शिक्षाकलावानपि शीघ्रमेव ज्ञाब ने शक्तः सुभगः सुने: ॥ 
हँसा क्यपमंत्यलयण्डवार्य आातस्विन: पश्याते सेमघुतः ॥ २७ ॥ 
भावार्थ/---कफ प्रक्षानक मनुथकों वारि अधिक होती है | वह. मोदा असन्न 

चितयुक्त, दम के अऊुर के समान सांत्रदावर्णवात्य, फनज्ञ, दूसरोके साथ बद्धबर, श्रामत, 
मृदंग, भेघर थे. किके समान (वाःब्ध्चर ) गद्ननकत, रनेहीं, प्थिरेच्च्ति, 


१---थरुंजा, इंति पाठातवरं ॥ * 


६१६ ) कल्याणकारके दिल शिकील 


मीठे परद्धोंका प्रेमी, माधुरयगुणसे युक्त, वीर, घौर, मनेहर, सदिच्णु छुल, 
दुःख, झात, उष्ण आदि को सहन करनेवाला, व्यसनरहित, शिक्षाकलाबोंसे बुक्त, 
( इनमें प्रतोण ) शीघ्र जाननेमें असमर्थ अर्थात्‌ गम्भौर, सुंदर शरीर धारक, क्षुंदरनेत्री, 
होता है, और स्वप्न में हंस पक्षी, पद्म, नीलकमल, युक्त, बापी ( कूजा ) 4 गदौकों 
देखता है ॥ २५॥ २६ ॥ २७ | 

झतलक्षण कथन-पतिशा | 


इत्यं लसत्सतकृतिं विधाय | वशस्‍्ष्यामहे भेषजलक्षणायेन्‌ ! 

सुप्तेत्रमप्तणगुणभश्मस्तम्‌ । शश्नात्मवल्मीकविषेविदीगम्‌ ॥) २८ ।॥। 

आवार्थ:---इस प्रकार अरकृति रक्षणका निरूपण कर अब औषध प्रहण करने ४ 
के लिये योग्य अ्रेष्टगुण युक्त, छिद्र, नरककुण्डसदश वामी व विषराहित प्रशस्त क्षेत्रका 
औगन करेंगे ॥ २८ ॥ 
न जाधिप्रदजाथे अयोग्य क्षेत्र । 

देवालयं बेतगणापिबास । शौतातपात्यंतहिमामि भूतम्‌ | 

तोयादगा्द दिजर्र दिरूप । निस्साररूप्तप्ुपदश्षकूल्पप्‌ ॥ २९ ॥ 

केत्रं दरीगुक्नगृहामभू्त । दुर्गेपसांदरं सिकतातिगारंम्‌। 

वर्ज्य सदा नीलसितातिरक्त । मरमा अका पोतकमिष्टनर्णन्‌ ॥। ३० ॥ 

भादार्थ:--देवालय भूतप्रतादि के निवास भूमि ( स्मशान आदि ) अल्यत 
शौतप्रदेश, अत्यंत उष्ण प्रदेश अत्यत हिमयुक्‍त ग्रदेश, अत्यधिक जलयुक्त प्रदेश, 

विरूप प्रदेश, निम्सार रुक्ष, क्षुद्शक्षों के समूहसे युक्त, ऐसे पर्वत, 

परकोके अत्यधिक गुहा ( अंधकारमय ) गुफा, दुगध से युक्त, अधिक बाऋ 
रेस सहित, नील, सफेद, अत्यंत लालवर्ण, भस्मवर्ण, आकाशवर्ण व कबूशरका वर्ण आदि 
मीच बणोंस युक्त क्षेत्र ओषध ग्रहण करने के लिये आयोग्य हैं अर्थात्‌ ऐसे 
प्रदेशों उत्पनन औषध प्राद्य-यहीं हो सकता है ॥ २९ ॥| ३० ॥ 


ओऔषणप्रहणाथे प्रशस्तकझेत्र । 
खिर्पतरोहाइुसकूलबली लीसाफलालोसमहीरहाख्यम | 
माधुयेसॉटयसुगंघदंधि प्रस्पष्टपृष्ीरुरसमपानं ॥ ३१ ॥ 


सुस्वादुतोयं सुसम॑ सुरूपं साधारणं सबेरसायनाव्यय्‌ | 
सेले सुकृष्णं मृट्समसभ जेयं सदा द्ोषघसंग्रशाय ॥। ३२ ॥ 


सूजम्याकर्जनस्‌ (३७ ) 


ट अब नजर 2५ #५# तल री सक्‍तथतथ के हु हल 2 न था ४क-म७8. 


भांदार्व:---जहांपर नये २ अकुरोंसे व्यांत प्रफुछितजतायें उपफ्भ होती हों 
कुल भरित दृक्ष हों, सर्वत्र मधुरता, सुंदरता व सुोषि छारही हो, जहाँ पर भहुर आदि 
भ्रष्ट रस अधिक मात्रासे व्याप्त हों, जहांका पीनी अप्यंत स्वादिष्ट हो, जो समशीत्तोप्ण 
प्रदेश हो, छुरूप हो, सर्व रसायनोंसे युक्त साधारण देश हो, काले वर्ण युक्त श्रदुव प्रसक 
ज़बौन हो, ऐसा क्षेत्र ओषध संप्रहके लिए योग्य है॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


शस्तशनिभस्फुटकीटवातः संवाध्यमानं परिवर्जनीयं.॥ ३२३ |! 
भावार्य:--ऐसे सुक्षेत्र में भी उत्पन्न उत्तम औषधि, दावानरू, धूप, जल आदिले 
और शंख, बिजली, कीडे, हवा आदि कारणसे दूषित हर हो तो उसे भी छाइदेगी 
बताहिये॥ ३३॥ 
प्रशस्त ओचधिफा लक्षण 
स्वर घुरुप सुरस सुगंध । भृष्टं सुर पध्यतनं पित्त । 
साक्षार्सदा हृष्टफ् भशरत । संभस्तुतार्य परिसंशहीत ॥ ३४ !! 
भावार्थ:--वह औषाबि खलप क्‍यों न रहे परंतु सुरूप, सुरस, सुगंध, सुलकारक, 
लादित, पथ्यरूप, शुद्ध व साक्षात्फलप्रद होती है, वही प्रशस्त है। ऐसी ओषधि चिकित्सा- 
कर्म केलिये संग्रहणीय है ॥ २४ ॥ 
परीक्षापूर्ोेंक ही औषधप्रयोग करमा जांदिये 
एबंवि्ध भेषजमातुराधि-स्याधिस्परूप धुनिरीक्ष्य दस | 
रोगाजिहंस्वाशु तदातिघोरान्‌ | हीनाधिकं तद्विफलादिदो् ।। ३५). 
भावार्थ :--- उपयुक्त प्रकारकी निर्दोष औषधिका प्रयोग यदि रोगीकौ अज्ि, बय, 
बल, देश, काल, रोगस्वरूप आदिको देखकर किया गया तो वह शाँत्र भयंकर रोगों 
को भी नाश करती है। यदि औषध दोषसहित हो या अप्नि आदि का विचार भम करके 
क्योग किया जाय तो विफल होता है ॥ ३५॥ 
अधजिफलाभासे ओपजलिपयोग करनेका फल 


! । 
भाजापिएं धोपपमत्र दर्स | कुयोदजीओ विषभाभधितां च॥ ३१६ ॥ 
भावार्थ :--मात्रासे अधिक ओषधिका प्रयोग करें तो मूरच्छा, मद, ग्लानि, दाह 
पीझ, अफरागा, मऊछका अबरोध, भ्रम एवं अजीर्ण व विषमाध्रि आदि अनेक रोगोंकी 
ऊुंपति होती है ।। १६ ॥ 


(८) 'कल्पाणकाशके 
# बबेए हू. ४ ओषध अरधोग विधान | « न 5 औ+ ४ 

*» मे त्वकिंचित्केरताअपैति तस्वात्सैमं साधु नियोजनीयं। 
” ” "*दस्वास्पमल्प दिवसत्रयेण मात्रां विदध्यादिह दोषेशांत्यै। ३७ ॥ ' 
९*०* ' शौवार्थ+--यदि हीन मात्रासे औषधि प्रयोग किया जाय, तो वह फलेकारी 
नहीं होता है | इसलिए [ न हीनमात्रा हो न अधिक ] समंमात्रासे ठीक २ प्रयोग करना 
चाहिए । ( प्रयत्न करने पर भी, अग्नि आदिका प्रमाण स्पष्ट मांस न हो तो ) दोष 
शांतिके लिए, अल्पमात्रासे आरम्मकंर थोडा २ तीन दिन तक कढाकर, थोग्य मात्रका 
निश्चय कर ठेना चाहिए'॥ ३७॥ 
कर | जीणोआणे ओपध विंचार । 


£ 7” स्वाणि साद्राणि वरोषधानि वीर्याधिकानीति वर्दति तज्जाः 
सर्पिविंडंगाः सह पिप्पलीभिजींणा भवंत्युत्तमसदग़॒णाब्याः ॥ रे८ ॥| 
भावार्थ:--संपूर्ण आई अर्थात्‌ नये औषधियोमें अधिक शक्ति है. ऐसा तज्ह 
लोग कहते हैं | लेकिन , 'बिडंगे, पौपलं, और थौ' ये पुंरानि होनेपरं नेयें की अपेक्षा 
विशेष गुण युक्त होते हैं | ३८॥ |! 
२ का हर । 
सा सथूल आदि दारीसमेद कथन | 
सूत्रक्रमारंघषजसंविधानभ कत्वा तु.देहसाविभागमएछ । 
स्थूलः: कृशो मध्यमत्रामकुअ, तज़ मृधानं खलु मध्यमासख्यम || २९ ॥ 
भावार्थ:---हस प्रकार अंषधिक संबंध से आगमानुसार कथन, कर अब देहके 
भेदको कहेंगे । बढ 4६, कृश, स्थूछ व #ृष्य॒के भेदस तीन प्रकारका है | डसमे मध्यम 
नामृकु देह प्रधान, है ॥ ३९.-॥ 
अशास्ताप्रशस्त शरीर विचार 
»'» स्पूल;छुछान्राप्यतिनिंदनीयो भाराखयानादिषु व्ज्नायो । 
सर्वास्ववस्थास्वपि सर्वथेष्टः सत्ांत्मना मध्यमदेहयुक्तः | ४० ॥ 
भावाये:--स्थूछ व ढृद्ा. देह, अन्यत निंध है |.एवं , भारवहन्त, धोडेकी सवारी 
आदिकार्यमें ये दोनो शुद्ध ,,अलुपयोगी हैं । पर्व अवस्थात्रों, मे, स्तर तरद से,, सर्वथा 
मध्यम देह ही छज़्योगी, है.॥ ४० ॥ ५ 4 3008 ४ 
», ». स्थूलादि शरीर की चिकित्सा 
स्थृलस्य काइये करणीयमत्र रूक्ष्योपपर्भोजनपानकाओ.) 
लिनग्पेस्‍्तथा पुष्टिकरे:कृश प्य पथ्येस्सदा मध्यमरक्षणं स्थात्‌॥ ४१.) $ .. 


.० 2. >यरज अल पअकमी रत न जलन अर 2चिजन>रीजतीनानरर, 


सूक्रव्याप्र्णनम्‌ (१६ ) 


भावार्थ:---सदा रुक्ष औषाबि, भोजन पान आदिकोंसे रथूछ ड्ारीर.को झश 
करना चाहिये, कृश हा्षेरक्रे .जज़िग्य तथा पुष्टिकर, ओधषधि, अब पानेंसे,छछ़ बनाना 
चादिगे, ,और क. से, मध्यम: देहका रक्षणु करना चाद्रिय अर्थात्‌ स्थूछ,| व कुश 
होने ऋदीं,बेढें ॥॥ ४१ ॥ | ह जग 


हा 


जल साज््यसाध्य विचार, रु 
दोषे! खभाबाच्च कृश्स्व्॒शक्तं दोषोदरूव साध्यतमं बदंदि ।. , , « 
स्वाध्नाविक $च्छुतमं नितांतं यत्नाच्च तहुंहणमेद काये॥ ४२ ॥. «: 
भावार्थ:---#श शरीर एक तो दवोषो से उत्पन्न दूसरा स्वाभाविक, इस प्रकार 
दो भेदसे युक्त है। दाषोंसे उत्पन्न साध्य, कॉटिमे है, , परंतु ख़ाभावक-कम, अत्यंत 
कठिन साध्य ढेँ । उसको प्रयत्न कर पोषण करना द्वी पर्यात है ॥, ४२ ॥ | 
स्थूलशरैेरका क्षीणकरणोपाय । हा 
स्थूलस्य नित्य भवदंति तज्ज्ञा विरेचनेयोगविश्षेषणातेः । कक, 
रूसेः कपायेः कटुतिक्सवर्गेराहारभेषज्यविधानमिष्ट ॥ ४३ ॥ 
भावारथे।--स्थूल शरीर बाेको | कृश करने के लिये ] ब्िस्नन के बाग& 
प्रकारका योग, रूक्ष, कपाय, कटु, तिक्तादिक औषधित्रर्ग, व तत्सदश आहासरप्रहण 
आदि उपयुक्त है ऐस्म भार्युवेदइ--कछोग कहते, हैं ॥| ४३ ॥ 
क्षीणशरीर को खसमकरणोपाय । ह 
क्षीणत्य प्र्नायमतः प्रश्नस्त । भ्रक्‍त्वोत्तर क्षीरमपीह देयम | 
नस्यावलेहे: कवलग्रहैवों । नित्यं तदपक्‍्रिः पारिरक्षणीयः ॥ ४४ ॥ 
भावायेः--- कृश शरीसरवालेको भोजन के बाद दूध या प्रानीको पिछाना चाहिये 
एवं नस्‍्य, अबलेह, कत्रलग्रहण आदि यथायोग्य उपायोसे उसकी अधि की सक्क , 
रक्षा करें ॥ ४७४ ॥ 
म्रध्यमशरीर रक्षणोपाय । 


वाम्यों वसंते स्तन च सध्यमाख्यों व्षास बस्ति विदधीत तस्य। 

बैरेचनं झारदिकं विधानथ्‌ । स्वस्थस्य संरक्षणमिप्टमायें: ॥ ४५ ॥ 

भ््रवाधे।--7 थम शारीलालेको वसंतऋतुमे वबर्मन. कराना, न्राहिये, वर्षा 
ऋछ्तुओें बश्तिकर्मका प्रयोग करना चाहिये, ए4 शरत्काछमे प्रिरेचन देना, चाहिये, इस प्रकार 
मध्यम शरीरवाड़े के स्पत्थ्यकी रक्षा करनी वाहिये ॥ ४५॥; , ,«, 


ह १. बसेतऋतुमें कफ, वर्षाऋृतु भे वाथु, व शरहतु भे पित्त का प्रकोप ऋतुस्वभावसे होता 
है। इन दोफे के जीतनेके लिये यथाक्रम वन, बत्ति व विरेवन दिया जाता है। 


(8० ) कल्याणकारके 
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स्वास्थ्य बाधक फारणोका परिहार ! 


अस्वम्तदुशापिकभोजनाति-स्यापामवातातपने शुनानि । 
वित्य॑ तदेकस्य रसस्व सेवा । वर्ज्पानि दोषावहकारणानि ॥ ४६ ॥ 
बाबार्थ:--अत्यधिक खट्टे पदार्थ, रूक्षपदा्थोसे युक्त भोजन, अत्यधिकम्पायात 
करना, अत्यपिक हवा खाना, अत्यधिक धूप व गर्मी को सदन करना, अत्याबिक मैथुन 
सेबन करना एवं मित्य एक ही रसका सेवन करना आदि बातें मिमसे शरौरमें अनेक 
अकारके रोग उत्पन्न होते हैं सदा वर्ज्य हैं ॥ ४६ ॥ 
बातादिदोधों के कथन 
देहकने साथु निरूप्प रोमान वस्‍्ष्यामदे सभविधानमागाद । 
बातः कफः पिसमिति भतीता दोषाः श्रीरे खखु संभवंति ॥ ४७॥ 
जादार्ष;:--इस प्रकार देहके भेद व उनके रक्षणोपाय आदि विषय अध्छौतरद 
निरूपण करू अब आचायौके द्वारा उपदिष्ट आगममार्गसे, शरीरस्थ रोगोंका निरूपण 
करेंगे | इस शर्रीस्‍्में बात, पित्त व कफ़के नामसे प्रसिद्ध तीन दोष हैं जो उद्रिक्त ढोकर 
अंभक रोगोंको उत्पल करते हैं ॥ ४७ ॥ 
बातादि देपलक्षण। 
'बातः कट रूश्नतरअंखात्मा पित्त दब तिक्ततरोज्जपीतव । 
ख॒िरपः कफ; स्पादुरसो तिनंदः स्वतो गुरु) पिसिछिलश्ीतरः स्याद |४८॥ 
ाबार्ब/---वात दोष कटु, रूक्तर व चलस्वभाषबाठा होता है । प्ित्तदोषत 
दबरूप, है; तीला व उष्ण है। उसका वर्ण पीला है। एबं कफ स्निग्प होता, है, ,. 
बजुर रसबुक्त व गाढ़ा रहता है तथा उसका स्वभाव वजनदार पिलाफिला व ठ०्डा 
है। इस प्रकार तीनों दोषोंका लक्षण दे ॥ ४८ ॥ 
कफका स्थान । 
आमाश्रये वक्षसि चोचमभांगे कंठे । च संधिष्वस्विलेष्र सम्पक्‌ । 
स्थित्दा कफ! सर्वश्रीरकाये कुर्यात्स संचारिमरुद्श्ेन ॥ ४९ ॥ 
भावार्थ /--उस कफे को [ मुख्यतः ] दने के स्थान पांच है। क्रेदक कफ 
आमाशयमें, अबढम्बक कफ वक्षस्थल ( छाती ) में, तपेक कफ़ शिर में, बोधककफ कण्ठ 
( गके ) में और श्केष्मक कफ सर्व संत्रियोंमें रहता है । इस मकार स्॑स्थानोंमें रहते हुए 
संचार त्वभावयुक्त वातकी क्द्वायता से सर्व शरीर कार्य को करता है॥ ४९ ॥ 


१---कफ के भेद पांच है | उस के नाम इस प्रकार हे । फ्रेदक, अवलम्बक, तर्पक, बोधक 
और ओष्मक | (आगे देखें) 


सूत्रव्यावणनम्‌ (४१) 


पिक्तका स्थान । 
पकक्‍वाशयामाशययोस्तु मथ्ये हृदलकवाचेत्पोक्तयकृतूप्लिहसु । 
पिच स्थित सर्वशरीरमेव व्याप्नोति वातातिगमंब नीतमू ॥ ५० ॥ 
भावायः---आमाशाय और पक्यारायके वीचमे, हृदय स्थानमे, पहिले कहे हुए 
यकृतू ( जिगर ) व प्लीहा के ( तिछी ) स्थानमें फिते रहता है और वह बातके द्वार 
चलन मिलकर सर्व शरीरमें व्याप्त होता है ॥| ५० ॥ 
के वातका स्थान 


झोणीकटीवंक्षणयुप्तदेशे | वायु; स्थितः सवेशरीरसारी । 
दोषांश् धातून्‌ नयति स्वभावात्‌ । दृष्ठः स्वयं दूषयतीह देहम ॥ ५१ ॥ 

















अवलम्धक:---यह स्वशक्ति के बल से हृदय का बल देता हैं एवं अन्य कफस्थानों में 
कफ पहुंचाते हुए उनकी अवलम्बन करता है इसल्यि इस का अवलम्बक नाम सार्थक है। 

क्लेदकः--यह आमाशय में आए हुए अन्नको क्लदित [ घाला ] करता है, अत एव 
पाचन क्रिया में सहायक होता है। 

तपेकः--यह शिर में रहते हुए आम्व, नाक आदि गं७ के ऊपर रहने वाछे इन्द्रियों को 
तृष्त करता है तर्पण करता है। इस हेतुस इसका तर्पक नाम साथक है । 

बोधकः--यय जीभ मे रहते हुए मधुर अम्ल आदि र्सोके शान [ बोध ] में सहायक 
होता है । इसलिये इसका नाम बाधक है। 

ग्छेष्मकः--यह सम्पूर्ण हड्डियो के जोड़ में रहकर, चिकनाहट करता है इसलिये हड्डियों 
में पररुपर रगड खाने नहीं देता है और गाडीक पहिये। के बीच में लगाया गया तेल जिस प्रकार 
उनको उपकार करता है वैसे ही यह सधियो के मजबूत २खता है। इसाडिये इसका ैष्मिक 
नाम भी सार्थक है। 

१--पित्त का भी पाचक श्राजक, रजक आलोचक माधक इस प्रकार पाच भेद है। 

पायकः--यद आमाहाय, ओर पक्काशय के बीच + रहता हे । अन्नका पचाता है इसी- 
लिये इसका जठराप्मि भी कहत है। अन्न क सारभूत पदार्थ ओर किद्ध [ निःसार मठ ) को अलग 
२ विभाग करता हैं। एवं स्वस्थान में रहते हुए अन्य पिच के स्थाना २ पित्त को सवाना कर उन 
की अनुम्रह करता है। 

आजकः--इस के रन का स्थान लगा है। यह शरीर भ कानि उत्पन्न करण है। 

रंजकः--यह जिगर और तिली | रएता है। और इन भे आये हुए रसकी रग कर 
रक्त बना हेता है । 

आलोचकः--यह आख मे रहता हैं और रूप दंखनभ सहायक होता है । 

साधकः--यह हृदय में रहता है | बुद्धि, भंधा, अभिमान आदिका उत्पन्न करता है। 


और अमिपम्रेत अर्थ के सिद्ध करने में सदययक द्वीता है | 
छू 


( ४२ ) कल्याणकारके 


भावाथेः -स शर्सस्मे संचरण करनेवाला वायु विशेपकर नितब प्रदेश, कटी, 
जांघेंका जोड़ [गांड] व गुप्त देशमे निवास करता हैं | एबं दोष व रखादि बातु- 
ओको, अपने रात से सपाश्थान पहुुंचाता रहता है | भ््ि कढाचित्‌ स्वयं दूषित 
होजा4 तो 4हको भी दूषित करता है ॥| ५१ ॥ 

प्रकुपित दोष सबका कोपन करता है। 

एको हि दोषः कुपितस्तु ठोषान तान्दूषयत्यात्मनिवाससंस्थान्‌ । 

तेषां प्रकापानिह शाख्रमार्गाद्रक्षामह व्याधिसभुद्धबाथोन्‌॥ ५२ ॥ 

भावाथेै: - कोई भी एक दोप यदि कुपित होजाय तो उसके आश्रयमे (स्थान मे 
रहनेवाले ) समभ्त दोपोकों बह कुपित करता है जिससे अनेक रोगजाल उत्पन्न होते हैं | « 
ऐसे दोषग्रकापोंके विपयमे अब आगम मार्गसे कीथन करेगे ॥ ५२ ॥ 


१--यहा जो नितम्ब आदि बातका स्थान बतलाया है यह प्राण अपान, समान उद्दान, 
व्यान नामवाला पैचप्रकार के नातका नहीं है | लॉकिन यह साधार॥ कथन है। अन्य ग्रधा भे भी 
ऐसा कथन पाया जाता है जेसे वातका स्थान छह हैं। आठ पित्त का रथान है आदि। इस प्रकार 
कथन कर के भी पाचप्रक|? के बातोके स्थान का वर्णन प्रथक किया है। उसका स्पष्ट इस प्रकार है। 

प्राणवा शु:--यह हृदय भ रहता हूँ किसी आचार्य का कहना है कि वहे मस्तक में रहता 
है। छकिन छाती, वे कण्ठ, भ चछता फिरता है | खाया हुआ अन्न को अदर प्रवश करात। हैं बुद्धि 
हृदय, इद्रिय व भनः का धारण कश्ता है अर्थात्‌ इनके शाक्ति को सजबूब रखता है । एवं थूक, 
कछींक, डकार, निश्वाम, आदि कार्या के लिये कारण भृत है । 

उदानवायुः--यद्द वी मे रहता हे | नाक, नाभि, गर इन स्थानापर सचरण कर्ता 
है। एवं बोलना, गाना आदि से जे। हब्द, या स्वर की उत्पत्ति ठाती हे उसमे यह साधनभूत है । 

खमानवायुः--यह आमाशय, ओर पक्राशय भे रहता है इन ही में चलता फिरता है | 
अग्नि के दीपन भ महायक ६ | अन्न को ग्रहण करता है, और पाता है सार्माग, और मल्भाग 
का अल्ग २ करता है एवं इनको जाने देता है | 

अपानवायुः---थह पक्राशय मे रदत! दे बरस्ति ( अत्राशय, शिक्षर्द्रिय, गुद इन झरूथानो 
भे चलता फिरता है | एव वायु, मृत्र, मठ मंत्र, शुक्र, रज, और गर्भका, योग्य काल में बाहर 
निकाल दता है | 

व्यानवायुः---यह सम्प्र्ण शरीर भे व्याप्त होकर रहता है छोकिन इसका ठहरनेका मुख्य 
स्थान दृदय है | चलना, आक्षिपण, उत्क्षपण आस मौचना, उध्ड़ना, रस रक्त आदिको लेजाना, 
पसीना, रक्त आदिको बाहर निकालना आदि, झरीर के प्रायः सम्पृणे कार्थ इसी वायु क अधीन है | 

ऊपर तीने दाषे! का जा नियत रुथान बतलाथा हे वह अविकृत दाषाका है विकृत दोधोका 

नही है| एच ये दाप इन स्थाना भे है| रहते हो अन्य स्थान मे नहीं रदृत हो यह बात नदी । यो ते 
सम्पूर्ण दाध सर्व शर्रार भे रूत है । 

यहा एक ही दोष का पाच भेद बतलाया दे ै। लेकिन इन सब क छक्षण एक दी है। 
स्थान विशेष भे रहकर विशिष्ट काम का करन के कारण, अल्ग २ नाम, व भेद किये गये है। 


सूत्रव्यावणनम्‌ (४३ 


दोषप्रकोपोपशम के प्रश्रानकारण 


बाह्यातरगात्मनिमित्तयोगात्‌ कमोंदयोदीरणभावतो वा । 

क्षेत्राधशेषोरुचत एसाद्षा दोषा: प्रकोपोंपशमा त्रजंति ॥ ५३ ॥ 

भावाथे।--प्रतिकूछ 4 अनुक॒छ बाद्य 4 अतरग कारण से, 4 असाता व सातवे- 
दनीय कर्मके उदय व उर्दारणा से विपरीत, व अभिपरीत, द्रज्य, क्षेत्र काल, 
भावसे, वात आदि दोपोके प्रकाप वे उपशम होता है । विशेष-प्रत्पेक कार्यकी निष्पत्ति 
के लिये दो प्रकारक॑ निर्मित्त कारणाकी आवश्यकता होती ह । एक बाह्मनिमित्त 
व दूसरा अंतरंगर्भनामित्त | रोगकी निवृत्तिके छिय थाद्य निर्मित्त ऑरपाधि, सेत्रा, उपचार 
वबगरह है । अतरंग निर्मित्त तत्तत्शगसब्र्धा असातावेदनीय कमका उदय हैं । 
कमोकी म्थितिको पूर्णकर फल देनेकी दआको उदय कहते हैं | एच्र कमोौकी स्थिति बिना 
पूरी किये ही कर्मके फल देकर खिरजानेको सिद्धातकार उदीरणा कहते है | साताबेदनीय 
कमंका उदय व असातावेदनीयकी उदीरणा भी रोगकी निवृत्ति केलिये कारण है । योग्य 
औषधि आदिक द्रव्य, आपधिसेवन योग्य शक्षेत्र, सद्योग्य काल व भाव भी रोगर्की निदृत्ति 
के लिये कारण है | इसलिये इन सब बातोके मिलनेस दोपाके प्रकोपका उपशम होता है । 
इन बातोंकी विपरीततामे दोषोका प्रकोप व अनुकूछताम तदूपशम होता है ॥५३॥ 

बातप्रकोप का कारण । 


व्यायामता वाप्यतिम थुनाद्वा दराध्वयानादाधराहणादा । 
संधारणात्स्वप्नविपययाद्ाा तोयावगाहात्पवनाभिघातात्‌ ॥ ५४ ॥ 
ध्यामाकर्नावारककोद्रवादि दुधान्यनिष्पावमसूरमाषेः । 
मुहादकीतिक्तकपायशुष्कशाकारिरूक्षादिलघुप्रयोगे! ॥ ५५ ॥ 
हषोंतिवातातिहिमप्रपातात्‌ जूंभात्क्षवाद्रादिविधातनादा । 
रूक्षान्नपानेरतिशीतलेबां वातःप्रकोपः सप्ुपति नित्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भावाथे।---अति व्यायाम करनेसे, अति मेथुन करनेसे, बहुत दूर पेदल मार्ग 
चलनेसे, कोई सवारी वगरहमे चढनेसे, अधिक वजन ढोनेसे, ठीक २ समय नींद नहीं 
करनेसे पानीमें प्रडश करनेसे (अधिक तरना आदि) वायुके आधातसे, सामाधान, नौवारक 
तिन्नीके चावल, कोदों, खराब धान्य, शिम्बी धान्य (सेम का जातिविशेप ) मसूर, 
उडद, मूंग, अडहर, ताग्वा, कषायला, शुष्क, और रूक्ष साग आदि प्र रूघु पदा्थोका 
प्रयोग करनेसे, अति हर्ष, अतिबात, जखम होना, जाई, बरफ गिरना, आघात 
आदिसे, रूक्ष अन्न पान व अतिशीत अन्न पानके प्रयोगस हमेशा वात कुपित होता है | 
॥ ५४ ॥ ५० ॥ ५६ ॥। 


(४४) कल्याणकारके 


पिक्षप्रकोप के कारण 


झोकाधिकक्रो धभयातिहर्षात्तीओपवासादतिमेथुनाच्च । 
कट्ठुम्लतीए््णातिपदुप्रयोगात्‌ संतापिभिः सर्षपतैलमिश्र' ॥ ५७ ॥ 
पिण्याकतैलातपशाकमत्स्थे: छागाविगोमांसकुलत्थयूपेः । 
तञ्राम्लसोवीरसराविकारेः पित्तप्रकोपो भवतीह जंतोः ॥ ५८ ॥ 


भावार्थ:--अधिक शोक, क्रोध, मय, और हर्षसे, तीत्र उपवास व अधिक मैथुन 
करनेसे, कटु ( चरपरा ) खड़ा, क्षार आदि ती+ण, एबर नमकीन पदार्थोके अधिक सेवन 
सै सरसोके तेलसे ता हुआ पदार्थ, तिछका खछ, तिझके तलक भश्षणस, धृपका सेवन 
से उष्ण शाकोंके उपयोगसे मछ्ी, बकरी, भड, गाय, इनके मांस, कुण्थीका यूष (जूस) 
खही कांजी, और मदिरांक सेवनस शरीरम पित्तप्रकोप होता है ॥ ५७॥ ५८ ॥ 
कफप्रकोय के कारण | 


नित्यं दिवास्वप्नतयाव्यवाय।व्यायामयोगादुरुपिब्छिलाम्लेः | 
स्निग्थातिगाढातिपठुप्रयोगेः पिष्टे भुदृ ग्धाधिकमाष मह्ये: ॥ ५९ ॥ 
दध्नाल्संघानकमष्ठभाज्यः व्ीफलेरध्यगनरजीणः । 
अत्यम्लपानरतिशीतलाज: इलेप्पप्रका। समुपति नृणाम्‌ ॥ ६० ॥ 


भावाय:---अ्रति नित्य दिनमे सोनेसे, मथुन व व्यायाम न करनेस, अधिक लिव- 
लिवाहट खट्टा श्निग्ध (चिकना थी तछ आदि) अतिगाढ़ा या गुरु और नमकौन पदाथ्थांके 
सेवनसे, अधिक गेहूँ, चना आदिके पठि [आठा] ईखका रस, (गुड, शक्कर आदि इक्षुविकार) 
दूध, एवं उडदसे मिश्रित या इनसे बन हुए भभ्याोके सेवनस, दही, मदिरा आदि, संधित 
पदार्थ, मिठाई आदि भोज्य पदार्थ, और कृष्माण्ड ( सफेद कदूदू ) के सेबनस, भोजनके 
ऊपर भोजन करनेसे, अर्जार्णस, अत्यंत खंट्र रसोके पीनेस, अतिशीतल अन्नके सबनसे 
मनुष्योके कफ प्रकुपित होता है । ॥ ५० ॥ ६० ॥ 


दोषोंके भद्‌ 


प्रत्यकसयोगसमूहमंगः पेस्पे दशवात्र भवंति दोषाः । 
रक्तंच दोषेस्सह संविभाज्यं धातुस्तथा दूषकद्ष्यभावात्‌ ॥ ६१ || 








अल नकयनन ज«लममननका-जतक- ग्रमणानयदाग७मभाातमलाइकान्कान्पा कक 


१-- दक्मालसंदाल्केव इति पाठातर | 
२---पचाददौवात्र, इति पाठातर | 


सूत्रब्थावर्णनम्‌ (४५) 


भावाथे:--दोषोके प्रत्येक के हिसात़ से तीन भेठ है यथा-ब्रात १ पित्त २ 
कफ है सयोग [ढूंढ] के कारण तीन भेद होते है. यथा-त्रातापि+ १ बातकफ २ कफ 
पित्त ३, साननिपात के कारण 9 भेद्ठ होते है यथा वातपित्तकफ ? , मन्दकफ़त्रातपित्ताधिक 
२, मन्दपित्तवातकफाबिक ३. मडभ्ातपिपकर्फाधिक ४ दस प्रकार दोषाके भेद दस 
हैं । रक्त की भी दोपोके साथ गणना है अवीत रक्त को दोप सजा है । वातादिदूषेको 
द्वारा दूषित होनेफके कारण बहा रक्त घ्रातु भी कहलाता ह॥ ६१ ॥ 
* प्रकृषि कदापषाका लक्षण 

तेषां प्रकोपादृद/ सतो4ः | संचारकः साम्लकदाहदेापषाः ॥ 

हल्लासताराचकताच दोपास्ससरूवानतों लक्षणमुच्यत त: ॥ ६२॥ 

भावार्थ: उन वाताई दाोपाके प्रकापसे, क्रमशः अर्थात्‌ थातग्रकोपस पेट्से इधर 
कार चलनेवाली, तुदनबत्‌ (सुइचुभने असी) पाडा आदि होता है | पित्तप्रकापसे, खट्टापना, 
दाह आदि लक्षण होते है । कफ अ्रकोपसे, इका*, अरुाच आदि लक्षण प्रकट होते है । 
आगि दोपक्रमस, इनक प्रकोप का छक्षण विशप रीतसे कहगे॥ ६२ ॥ 

बात प्रकेप के लक्षण ! 

संभदात्ताइउनतादनानि सछेदनोन्मथनसादनानि 

विक्षप॒निंदेशन मेजनानि बिर्फाटनोन्पाटनकेपनानि ॥ ६३ ॥ 

विश्लेषणस्तेभनजभणानि. निःश्वासनाकुंचनसारणानि । 

नानातिदुःखान्यनिमित्तकानि वातप्रकाप खल्य संभर्बनते ॥ ६४ ॥ 

भावार्थ: -शरीश ट्रदामा होना, कोई मास्त हो ऐसा अनुभव होना, सुई चुभने 
जैसी पीडा होना, काई काटते हो ऐसा होना. कोई मसछते हो ऐसा अनुभव आना, 
शरीरका गलना, हाथ पर आदि छो इधर उधर फेंकना शरीग्मे कुछ डसा हो ऐसा 
अनुभत्र होना, शरीरका टूकडा होगया हो ऐसा अनुभव होना, शरीरमे फफोले उठने 
जैसी पीडा हो, फटा जैसा अनुभव होना, कप होना, शरीरके अंग प्रत्येग भिन्न २ 
होगये हो ऐसा अनुभव होना, बिलकुल स्तम्थ होना, ज ।॥ई अधिक आना, आधिक झ्वास 
छूटना शरीरका संकोच होना आर प्रसारण होना इत्यादि अनेक अकस्मात्‌ ग्रकारके 
दु/ख, बात प्रकोप होने पर होते है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 

पित्तप्रकाप लक्षण 

उष्मातिशोषानिविमों दाह धृमायना रो चकरो षाता पा: 
देहोष्मतास्वेदबहुपलापाः पित्ततको4 प्रभवंति रोगाः ॥ ६५ ॥ 


१---बात, पित्त, कफ ये तीनो दोष घाठुओंको दूषित करते हैं इसलिए, दूषक कहलते हैं | 


(५६ ) कल्याणकारके 


भावाथेः--अत्यंत उष्णताका अनुभव होना, कंठशोषण आदि का अनुभव होना 
मूर्छा होना, दाह होना, मुखसे घूंआ निकलता सा अनुभव होना, भोजनमें अरुचि होना 
बहुत क्रोध आना, संताप होना, देह गरम रहना, अधिक पसीना आना, अधिक बडबड़ाना 
ये सब बिकार पित्त प्रकोप उत्पन्न होन है ॥ ६५ ॥ 

कफ प्रकोप लक्षण 

सुप्तत्वकंड्गुरुगात्रतातिशेतत्वशी त्महत्वानिद्रा: । 

संस्तंभकारों चकताल्परुकूच #ष्प्रप्रकोपोपगतामयास्ते ॥ ६६ ॥ 

भावार्थ:---सपर्शशान चलाजाना, शरीरका अधिक ख़ुजाना, शरीर भारी होजाना, 
शरीर सफेद होजाना, शरीरमे शीत माद्म होना, मोह होना, अधिक निद्रा आना, स्तब्ध 
होना, भोजनमे अरुचि होना, मद पडा होना आदि कफके प्रकोपसे होनेवाले व्रिकार है 
अर्थात्‌ उपर्युक्त रोग कफके विकारसे उत्पन्न होते है # ६६ ॥ 

प्रकुपित्त दोषौंके वर्ण 

एपां भस्मातिरूक्ष: प्रकटतरकपोतातिकृष्णों मरुत्सय्यात्‌ । 

पित्त नीलातिपीत॑ हरिततममतीवासित रक्तमुक्तम । 

छलेष्या स्तग्धातिपाण्दश स भवति सकलेः संनिपातः सर्वर्णेः । 

दोषाणां कॉपकाले प्रभभति सहसा वर्णभदो नराणम्‌ ॥ ६७॥ 

भावार्थ;--इन दोपोके प्रकोप होने पर, मनुष्योके शरीरमे नीचे लिखे वर्ण प्रकट 
होते है। बातप्रकाप होने पर शरीर भस्म जैसा , कपोत , (कबूतर जैसा ) व अल्येत 
काछा होता है एवं रूक्ष होता है | पित्त के प्रकोप से , अव्येत नीला , पीछा , हरा , 
काछा , व लालवर्ण हो जाता है | कफ के प्रकोप से, चिकना होते हुए सफेद होता 
है । जिस समय तीनो दोषों का प्रकोप एक साथ होता है उस समय, उपरोक्त तीनों 
दोषों के वर्ण , ( एक साथ ) प्रकट होते है ॥६७॥ 

संसगाहपषकोपादधिकतरमिहालोक्य दोष विरोधा-। 

त्कर्तव्यं तस्य यत्नादुरुतरगुणवद्धपजानां विधानम्‌ । 

सम्यक्सृत्रार्थभागांदभिकृतमखिलं का लभेदे विदित्वा | 

वेधेनोयक्तकर्मप्रवणप ठुगुणेनादारादातुराणाम्‌ ॥ ६८ ॥ 

भावार्थ/--रोगियो की चिकित्सा मे उद्चक्त , गुणवान्‌ वेध को उचित है 
कि आयुर्वेदशात्र के कथनानुसार कालमेद , देशभेद , आदि सम्पूर्ण विषयों को अच्छी 
तरह से जान कर , इृद्बंत् , साल्रिपातिक आदि न्याधियों में दोषों के बछाबल को , 
अच्छीतरहसे निश्चय कर, जिस दोष का, प्रकोप हुआ हो उस से विरुद्ध, अर्थात्‌ उसको 
शमन व शोधन करने वाले, गुणाब्य आपधियोंके प्रयोग, बह आदरपूर्वक करें ॥६८॥ 


सूत्रन्यावर्णनम्‌ ( ४७ ) 
अतिमकथन। 
इति जिनवक्त्रनिर्गंतसशाख्रमहांबुनिये: । 
सकलपदार्थविस्वृततरंगकुलाकुछत: । 
उभयभवार्थसाधनतटद्यभासुरतो । 
निरुतमिर्द हि शीकरनिर्भ जगदेकहितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भावार्थ:---जिसमे संपूर्ण दृब्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इद छोक 
परलछोकके ढिये प्रयोजनीमूत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे 
उत्पन्न शालसमुद्रसे निकली हुई बूदके समान यह शाखत्र है । साथमे जगतका एक मात्र 
हित साधक है [ इसलिये ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ६९ ॥ 


इत्युम्रादित्याचायेक्ृत कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षणाधिकारे 
सूत्रव्यावणेनं नाम तृतीयः परिच्छेदः | 


४9०, 


इत्युम्रादि्याचार्यक्रत कल्याणकारक म्रंथ के स्वास्थ्यरक्षणात्रिकार में 
विद्याबाचस्पतीत्युपाधितरि भूषित वर्धमान पाश्वैनाथ शास्त्री द्रा लिखित 
भावाथदीपिका टीका मे शूत्रव्यावर्णन नामक 
तृतीय परिच्छेद समाप्त हुआ । 





(१८ ) कल्याणकारके 


अथ चतुर्थः परिच्छेदः । 





॥ कालस्य क्रमबंधनालुपर्यतम्‌ ॥ 
( शार्दूलविक्रीडित ) 
मंगलाचरण और प्रतिशा 
यो वा वेत्याखलं त्रिकालचरितं त्रेलोक्यगर्भस्थितं । 
द्रव्य पर्येयवत्स्वभावसहितं घान्यरनास्वादितम्‌ | 
नत्वा त॑ परमेश्वर॑ जिर्तारिपु देवाधिदेव जिनम्‌ । . 
वक्ष्याम्यादरतः क्रमागर्तामद कालक्रम सूत्रतः ॥ २ ॥ 
भावाथ)--जो परमेश्वर जिंनठ्रभगवान तीनलछोकसबंधी भूतभविष्यद्वतिमान 
काल्बर्ती द्रन्यपर्यायके समस्त त्रिपयोंकों युगपत्‌ अ्न्यक्षरूपसे जानते है जो कि अन्य हरि 
हरादि देबोंके द्वारा कदापि जानना शक्य नहीं है, जिन्होंने आानावरणादि कर्म रूपी श्र 
बोंको जीता है ऐसे देवाथिदेव भगवान्‌ जिनेठको नमस्कारकर इससमय क्रमग्राम कालमभेदका 
वर्णन आगमानुसार यहां हम करेगे ऐमी प्रतिज्ञा श्री आचार करत हैं ॥ १॥ 
कालवर्णन 
काली 5यं परमोउनिवार्यचलवान्‌ भूताुसंकालनात्‌ । 
संख्यानादगरुनेचातिलघुरप्याद्यंतहीनो महान । 
अन्योअनन्यतराो व्यतिक्रमगतिः सूक्ष्म/ईविभागी पुनः । 
सो<य स्यात्समयोप्यमृतंगुणवानावतेनालक्षण: ॥ २ ॥ 
भावार्थ;--संसारमे काल बडा बलवान्‌ है एवं अनिवार्य है। संसारमें कोई भी 
प्राणियोंकी यह छोडता नहीं & | यह अनत समयवाला हैं । अगुरुलघु गुणसे युक्त द्वोने 
के कारण उसमें न्यून वा आवक नही होता है । आर अनाधनंत है । महान्‌ है। 
द्रब्यलक्षणकी दश्सि अन्य ठव्योसे वह भिन्न है |ठत्यत्यमामास्यकी अपेक्षासे भिन्न नहीं है | 
अथवा ढोकाकाशमें सर्ब|॥र उसका अस्तित्व होनेसे अन्यद्रब्योस गिन्न नहीं है. | सिलैसिले- 
बार क्रमसे चक्रके समान जिसकी गति है, जो शरूक्षम & अविमागी है और अमूर्त 
गुणवाला है एवं वर्तेना ( आबर्तना )लक्षणसे युक्त हं अर्थात्‌ सत्र द्वव्योंमे प्रतिसमय 
होनेवाला सूक्ष्म अंतर्नीत पर्याय परिवर्तन के लिये जो कारण है | इस प्रकार काल 
संसारमें एक आवश्यकीय ब अनिवार्य ब्रव्य ह ॥ २ ॥ 








१--इस ोक मे परमार्थ कालका वर्णन है | २--जिसकी गति अविच्छिन है| 


धान्यादिगुणागुणविचार (४९ ) 


सोअय स्याद्विविधो5नुमानविषयो रूपाग्पतो5 कियो 

लोकाकाशसमस्तदेशनिचितोप्येकेक एवाणुकः 

कालो5तीद्रियगाचरः परम इत्येबं प्रतीतस्सदा । 

तत्यूबों व्यवहार इत्यभिहितः सू्योदियादिक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 

भावाथे--यह काल प्रत्यक्ष गोचर नहीं है । अनुमानका विषय है| बह काल 

दो प्रकारका है| एक निश्चय अर्थात्‌ परमार्थ काल दूसरा व्यवहार काल है। निश्चय 
काल अमूर्त है क्षर्थात्‌ स्पशरस गंधवर्णसे रहित है। लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमें 
एक एक अणुके रूपमे स्थित है | बह इंद्रिय गोचर नही अर्थात्‌ अतींद्रिय केवल ज्ञानसे 
जिसका ज्ञान होसकता है वह परमार्थ अथवा निश्चय काल है | इसके अछावा सूयो्देया- 
दिके कारणसे वर्ष मास दिन घड़ी घटा मिनिट दयादिका जो व्यवहार जिस काल्से 
होल है उसे व्यत्रहार काछ कहते है ॥ १२ ॥ 


व्यवहारकाल के अवांतर भेद । 


संख्यातीततया प्रतीतसमेया स्यादावर्ल्लीति स्मृता | 
सेख्यातावलिकास्तयैवमुदितासोच्छू। ससंज्ञान्विताः 
सप्ते।च्छासग गे भवत्यातितरां तोकस्सबिस्तारतः । 
तोकात्सप्तलवो भंवद्रसुयुतालिंशलवान्ाडिका ॥ ४ ॥ 
भावषाथै--असंस्यात समयोकों एक आबछी कहते है। संस्यातआबलियोंका 
एक उच्छस होता ह । सात उच्छूसोका णक तोक होता ह | सात तोकोसे एक लब 
होता है अडतास ल्वोकी एक नाडी होती है ॥ ४॥ 
भुहते आदिके परिमाण । 
नावथी दे च धृष्टतमित्यभिहितं त्रिंशन४॥तांदिन । 
पक्षःस्पादशपचचेतव दिवसास्ती शुक्ल) प्णी समी । 
मासाद्रादश पटढच ते ऋतुगणाः चेत्रादिकेषु ऋमातू। 
ब . ०. र्मिधि .. 4 ५, 
दे चेबाप्ययन तयो्मिलितयो4पे हि सेज्ञाता ॥५॥ 
भावा्े!--ऐो नाटियारी एक भुट्टर्त होता है। तीस सुहर्तोका एक दिन होता 
है। पंद्रह दिनोंका एक पक्ष होता 6 । उस पक्षका जुकू पक्ष आर कृष्णपक्ष इस प्रकार 
दो भेद है। इन दोनों पक्षौव॥ "क मास होता है | वह मा चैज ैशाख आदि आारह 
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१--णक पुद्ूूल परभागु एक आकोश प्रदत से पुसी प्रदशकों भेंदगाते से गमन करने के 
लिये जितना समय झऊेता है उतने कालको एक समय कहते हैं । 


(५० ) कल्याणकारके 


होते हैं उन चतन्र वैशाग्व आदि वारह मासोमें छह ऋतु होते हैं तांग तीन ऋतुओंका 
एक अयन होता है। वह दाक्षिणायन, उत्तरायनके रूपसे दो ग्रकारका है | इन दोनों 


अयनोंके मिलनेसे एक वर्ष बनता है ॥ ५ ॥ 
ऋतुविभाग । 


आयधः्स्यान्मपुरेजतः शुचिरिह्यप्यभोधराटंबरः । 

शब्वत्तापफरी शरड्धिमचयों हेमंतकः शशिरः ॥। 

याथासंख्यविधानतः प्रतिपद चत्रादिमासट्रये ! 

नित्यं स्थाहतारित्यय क्षाभिदितः सर्वेक्रियासाधनः ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--सत्ले पहिला ऋतु वसंत हैँ जिसमे भधुकी बृद्धि होती है अर्थात्‌ 

फू व फल फूलते व फछते है | इसे मधुऋतु भी कहते है | इसका समय चत्र व बैशाख 
मास है | दुसरा ग्रीष्मऋतु ह जो जेष्ट व आपाढ मासमें होता है । श्रावण भाद्बरपद वर्षीऋतुक 
समय है जिस समय आकाशमे मे८्का भाइंबर रहता है| आश्विन व कार्तिक सदा 
संत्ापकर शरतऋतु होता ह । मार्गगार्ष व पीष मासमे हेमेतऋतु होता ह. जिसम अल- 
घिक ठण्डी पड़ती है | माघ व फाश्गुनमे शिशिरऋतु दांता है जिसमे हिम गिरता हैं 
इस प्रकार दो २ मासमे एक २ ऋतु होता है | एवं ग्राति दिने संवैकार्योके साधन स्वरूप 
छहों ही ऋतु होते है ॥| ६ 


प्रतिदिन में ऋतुत्रिभाग । 


पृ्राण्दे १ व्संतनामसमयं। मध्यंदिन ग्रीष्मकः । 

प्रावृष्यं द्पराण्हपित्यभिहित वषोगमः प्राप्रिज्ञा । 

मध्यं नक्तमुदाहत॑ शरदिति प्रत्यपकालो हिमो | 

नित्यं वत्सरवत्क्रमात्पतिदिन पण्णां ऋतुनां गति: ॥ ७॥ 

भावा्ः--प्रात.काठवे समथपर वर्सतक््तका का रहता है, भध्यान्हमें 

प्रौपऋतुका समय रहता है | अपर." अर्थात्‌ सांझके समयमे प्रावृट जैसा समय 
रहता है, गत्रिका आय भाग बससातका समय है, मध्यगात्रि गरकाढका समय है, प्रत्यूष- 
कालमें ( प्रातः: 9 बजेका समय ) हिमवंनकऋत रहता है इस प्रकार वर्षमे जिस- तरह छह 
ऋतु होते हैं उस्तीतरद् प्रतिदिन छहो ऋत॒वोकी गति होती है ॥ ७॥ 


'3>५' 
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१--अत्यक दिनमें भी कोनसा दोष किस समय संचय प्रकोप आदि होंत हैं इसको जानने 
के लिये, यह प्रत्येक दिन छह ऋतुवोंकी गति बतायी गई है । 


धान्यादिगुणागुणविचार (५१ ) 


दोषों का संचयप्रकाप । 
औष्या कृप्यति सदृर्सतसमय हेमंतकालाजितः । 
प्रावृष्येव हि मारुतः प्रतिदिन ग्रीष्मे सदा संचितः ॥ 
पित्त तच्छरदि प्रतितजलदव्यापारतोत्युत्कर्ट 
तेषां संचयकापलक्षर्णावंधर्दोषांस्तदा निहेरंत्‌ ॥ ८ ॥ 
भावार्थ---हेमत ऋतुमे सचित कफ वसतऋतुमे कुपित होता है । प्रीप्मऋतुमे 
साबित बायुका प्राइट ऋतुम प्रकोप होता है। और वर्षीऋतुम सचित पित्त का प्रकोप गएकाल 
में होता है । थैंह दोषोंका संचय, व ग्रकोप की विधि है । इस प्रकार संचित दोषोको 
इनके प्रकोप समयमे वातको बस्तिकर्मस पित्तको विरेचनसे, कफ को बमनसे शोधन कर- 
ना चाहिये। अन्यथा तत्तद्योषोसे अनेक व्याधियोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ८ ॥ 
७  विशेष---आयुरवेद शासतत्रमे दो प्रकास्से ऋतुत्रिभागका वन है इनमेसे एक तो 
अत्रमास आदिको लेकर बसत आदि छह विभाग किया है जिसका वर्णन आचाय श्री. स्वय 
छोक ने. ६ मे कर चुके है । द्वितीय प्रकारके ऋतुत्रिभाग की सूचना छोक ७ मे दी है। 
इसीक। स्पष्टीकरण इस प्रकार है । 
भाद्रपद आश्रयुज ( कार ) मास वर्षाऋतु, कार्तिक मार्गशीर्ष ( अगहन ) मास 
शरठऋतु, पुष्यमाघमास हेमंतऋतु, फाल्गुन चत्रमास वसंतऋतु, 4शाख ज्यष्ठमास अ्रौष्मि- 
ऋतु ओर आषाढ श्रावणमास ग्राइट्ऋतु कहलाता है । 
प्रावूट व वर्षोऋतुमे परस्पर भेद इतना है कि पहिछे आर अधिक वी जिसमें 
वरसता हो वह प्राइटू है ओर इसके पीछ ( प्रथम ऋतुकी अपेक्षा ) थोडी वर्षा जिसमे 
वरसता हो वह वर्षाऋतु है | 
इन दोनोंमे प्रथम प्रकारका ऋतु विभाग, रारीग्का बन, और रसकी अपेक्षाको 
लेकर ह। जंस वर्षो,शरद, हेमेतऋतुम अभ्ठलब्रण मधुररस बलवान होते है आर प्राणियोका 
शर्ररबल उत्तरोत्तर बढता जाता है इत्यादि | उत्तर दक्षिण अयनका विभाग भी इसीके 
अनुसार है। 
द्वितीय विभाग दोषोके संचय , प्रकोप, व सशोधन की अपेक्षाको लेकर किया 
है। इम छोकमें दोषोंके, संचय आदिका जो कथन है वह इसी ऋतुविभागके अनुसार 
है । इसाठिये साराथ यह निकलता ह कि, भादपद आश्रयुजमासमे पित्तका, पुष्यमाघमें 
कफ का, और वैशाख ज्येष्टमासमे बातका, सचय ( इकट्ठा ) होता है । 
कार्तिक मार्गशार्षमें पित्त, फाल्युन चेत्रम कफ, और आपाढ श्रावण्म वात प्रकु- 
पित होता है | 


(७५२ ) कंन्याणकारके 


दोषोंका संशोधन जिस ऋतुमे प्रकृषित होता है उस ऋछतुके द्वितीय मासमें करना 
चाहिये । अन्यथा थपोके निम्नह अच्छी तरहस नहीं होता हैं। इसालिये बातका 
श्रावण में, पित्तका, मार्गशी के, कफका, चत्रम, संशोधन करना चाहिये | 
वध्ष्ति आदिक प्रयोगते संशोवन तय्र ही करना चाहिये, जब कि दोप अत्यधिक कुपित 
हो | मध्यम या जन्पप्रमाणमे कुपित हो तो, पाचन लयन आदिस ही जीतना चांहिये। 
प्रकुपित दोषों+4 व्याधिजनन ऋम । 


क्रद्धा सते प्रसर्रात रक्तसहिता दोषास्तयकैकशों । 
दीदी वध्प्यथवा त्यस्रय इमे चत्वार एवात्र वा। 
अन्योन्याश्रयमाप्नुवंति विसता व्यक्तिप्रपन्नाः पुनः ॥ 
ते व्याधि जनयंति कालबशगार पण्णां यथोंक्त बंलमू ॥ ९॥ 
भावाथे---7+कथित फारणासे प्रकुपित दोप कभी एक २ ही कभी दो २ 
मिलकर कभी तानो एकसा& कभी २ रक्तकों साथ लेकर, कभी चारों एक साथ, मिलकर 
शरीरमें फेलते है | इस क्रमंस दोपोका प्रसर पंद्रह २ प्रकारके होते 6 | इस तरह फलते 
हुए स्रोतोके बेगुण्यसे जिस शरीराबयबक। ग्राम करते है तत्तदवयवोके अनुसार नाना 
प्रकारके व्याधियोका उत्पन्न करंत ६ जसे कि यदि उदरको प्राम कर तो, गुल्म, अतिसार 
अप्निमाथ, अनाह, त्रिग!बिका आदि रागोको पद्दा करते है, बम्तिको आश्रय करे प्रमेह 
मूत्रकूछ॒, मूत्राधात, अस्मरी आदिका उत्पन्न करते € इत्यादि । तठनतर व्यावियोके लक्षण 
व्यक्त होता हैं जिससे यह सात्रारभ ज्ञान होता है कि वह ज्वर है अतिसार है, बमन है 
आदि । इसके बाद एक अब्स्था होती है जिससे व्यावरेके भद स्पष्टतया मादम होता है, 
कि यह वातिक ज्यर 6 या पत्तिक! पित्तातिसार हैं था कफातिसार आदि । इस प्रकार 
तीनो दोष कालक वर्शीभूत €कर व्यावियोंकों पा करते है | दोपोके संचय, प्रकाप, 
प्रसर, अन्योन्याश्रय, ( स्थानसश्रम ) व्योक्ति, ओर भेद इन छह अवस्थाओके ब्रलाब॒छको 
शाल्रोक्त रीतिस जानना चाहिये | 
विशेष-जसे एक जलूपूर्ण सरोतरमे ओर भी अधिक पानी आ मिल जाय तो वह 
अपने बांधको तोडकर एकदम फेल जाता है जैसे ही प्रकुपित दोष स्वस्थान को उछघन 
कर शरीस्में फेछ जाते € | इसीका प्रसर कहते है । 
पंद्रह प्रकार का ग्रसर ; 
१ बात २ कि ३ कफ ४ रक्त (दो ) ५ वातापतत ६ बातकफ. ७ कफपित्त 
( तीनो ) ८ धात्फ्तिकफ ( रक्तके साथ / ९ बातरक्त १० कफरक्त ११ पित्तरक्त 
१२ बातपित्तरक्त. १३ वातकफरक्त, १४ कफापत्तरक्त. १५ ( चारो ) वातपित्तकफरक्त 


धान्यादिगुण।गुर्णीवचार (५३ ) 


इस प्रसरका भेद पद्रह ही है ऐसा कोई नियम नहीं है । ऊपर स्थूल रीतिसे भेद दिख- 
छाया है | सूक्ष्मरीतिस देखा जाय तो अनेक भेद होसकता है । 
दोषोके शरीरावयत्रोमें आश्रय करने की अवस्था को ही अल्योन्याश्रय, या, 
स्थानसंश्रय कहते है । स्थानसंश्रय होते ही पूर्वरूप का प्रादुर्भाव होता है । इसी को 
व्यक्ति कहते है | इसी को भेद कहते हे ॥ ९ ॥ 
सम्यक्संचयमत्र कोवमखिलं पंचादशोत्सपंगम्‌ । 
“*चान्योन्याश्रयर्ण निजप्रकटितं व्यक्तिग्रभद तथा । 
यो वा वेक्ति समस्तदोषचारेत दुःखपरद पभाणिनाम्‌ । 
सो<यं स्याद्धिपग्रुत्तमः प्रतिदिन पण्णां प्रकुयोत्कियाम्‌ ॥ १० ॥ 
भावारथः--इस ऊपर कह गये, सर्व श्राणियोको दुःख देने वाले, दोषो ( बात 
पति कक ) के सचय, प्रकोप ( पद्रह प्रका<के ) प्रसर, अन्योन्याश्रय ( स्थानसंश्रय ) 
व्यक्ति और भेद इन्यादि सपूर्ण चरित्र को अच्छीतरह से जो जानता है। वही उत्तम 
भिषक्‌ ( व्रद्य ) कहलाता है । उसको उचित हैं कि उपरोक्त संचय आदि छह अब- 
स्थाआओमे, शोाघन, लघन, पाचन, शमन आदि यथायोग्य चिकित्सा करें अर्थात्‌ संचय 
आदि पूर्व २ अवश्थाओम योग्य चिकित्सा करें, तो, दोष आगे की अवस्थाको, प्राप्त 
नहीं कर सकते है । और चिकित्सा कार्य मे सुगमता होती हैं | उत्तरात्तर अबस्थाओंमें 
कंठिनता होती जाती है | 
दोषोके सचय आई दो प्रकार से होता है। एक तो ऋतु स्वभावसे, दूसरा, अन्य 
स्वस्त्र कारणोंसे । यहा छह अवश्थाओमे चिकित्सा करनेकी जो आज्ञा दी है, वह स्वका- 
रणोसे संचय आदि अबत्था प्राप्त दोषोका हैं| क्यो कि ऋतुस्वभावसे सेचित दोषोंकी 
चिकित्सा उसी अवस्थामे नहीं बतलायी गई है । परंतु प्रकोपकाल्मे, शोधन आदि का 
कथन किया है ॥ १० ॥ 
एवं कालविधानसुक्तमधुना ज्वात्वात्र वैद्यों महान्‌ । 
पानाहारविहारभेषजविधि संयोजयेद्धद्धिमान्‌ ।। 
तत्रादी खलु संचये प्रशमयेहोषभर्कापे सदा। 
सम्यक्शाधनमा ररादिति मत स्वस्थस्य संरक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
भावाथे;---इस प्रकार अर्भातक काछ भेद को जानकर तत्तत्कालानुकूल प्राणि- 
योंके लिए अन्नपानादिक आहार व विहार ओषाध आदिकी योजना करें | सबसे पढ़िले 
संचित दोषोंको ( अकोप द्वोनिके पूर्व ही ) उपशम करनेका उपाय करना चाहिए | यदि 
ऐसा न करने के कारण दोष प्रकोप हो जाय तो उस हालत में आदर पूर्वक सम्यक्‌ 


(५४ ) द कल्याणकारके 


प्रकारसे, वमनादिकके द्वररा शोघन करे । अर्थात्‌ शरीर से प्रथक्‌ करें । यही स्वास्थ्यके 
रक्षण का उपाय है ऐसा आयुर्वेद के विद्वानोका मत है || ११॥ ॥ 
बसेत ऋतुमें हित । 

रूक्षप्षारकपायतिक्तकटुकप्रायं वसंते हित॑ । 

भोज्य पानमपीह तत्समग्रुणं प्रोक्त॑ तथा चोषकम्‌ ॥ 

कौप॑ ग्राम्यमथा प्रितप्तममर्ल श्रेष्ठ तथा शीतल । 

नस्ये सद्वमन च पूज्यतमित्येवं जिनेंद्रोदितं ॥ १२ ॥ 

भावार्थ;---तसत ऋतुम रूक्ष, ( रूखा ) क्षार [ खारा ] कषायछा, कडुआ, 

और कदुक ( चरपरा ) रस, प्रायः द्वितकर होते है। एवं भोजन, पान में भी [ऊपर कहा 
गया ] रूक्ष क्षारादिं गुण व रस युक्त पदार्थ छितकर होते है | पीनेके लिए पानी कुवे 
का माम का हो अथवा अग्निसे तपाकर ठण्डा किया गया हो । इस क्रतु मे नस्य व 
बमन का प्रयोग भी अत्येत हितकर होता है ऐसा श्रीमिनेद्र भगवानने कहा है ॥१२॥ 


ग्रीष्मतु व वर्षेतुम हित । 
ग्रीष्पे क्षीरघृतप्रभूतमशर्न श्रेष्ठ तथा शीतले । 
पाने मान्यगुडेकषु भक्षणमपि प्राप्त हि कौप॑ जल |! 
वर्षोसृत्कटतिक्तमल्पकटुक प्राय कपायान्वित । 
दुग्धेक्षुप्करादिक हितकरं पेय॑ जले यब्छितम्‌ ॥ १३ ॥ 
भावाथे;---प्रीष्मकाल में दूध, थी, स युक्त भोजन करना श्रेष्ठ है । एवं ठण्डे 
पदार्थोका पान करना उपयोगी है । गुड और ईगव [ गन्ना ] खाना भी हितकर है । 
कुबे का जल पीना उपयोगी है | वस्मातमे अवरिक मात्रा में कडुआ कप्रैलारस; अल्प 
प्रमाण में कटु [ चरमरा ] रस, या रसयुक्त पदार्थोके सेवन, एवं दूध ईख; या इनके 
विकार [ इनसे बना हुआ अन्य पदार्थ राक्ष! दही आदि ] का उपयोग हितकर है। तथा 
पीने के लिये जल, गरम होना चाहिये ॥ १३ ॥ 
सप्लीरं घ्तशकैराव्यमशरन तिक्तं कपायान्वित। 
सर्व स्यात्सलिलं हित॑ शरदि तस्छ्लेयोउर्थिनां प्राणिनां । 
हेमंते कटुतिक्तशीतमहित॑ क्षारं कपायादिक | 
सर्पिस्तेलसमेतमम्लमधुरे पथ्यं जले चोच्यते ॥ १७॥ 
भावाथे!- श्रेय को चाहने वाले प्राणियोको शर-कालमे घो शक्करस युक्त भोजन 
ब कपायला पदाथेस युक्त, भोजन हितकर है | जल तो नदी कुआ, तालाब वरगेरेहका 


धान्यादिगुणायुणविचार (५५ ) 


सर्व उपयोगी होगा. हेमतऋऋतुम कड़वा, ताखा, खड्टा, व शीत पदार्थ अद्वित है और खारा 
ब कषायला द्रव्यसे युक्त भौजन उपयोगी हैं, घी और तेल, खटाई व मिठाई इस 
ऋतुमें हितकर है । इस ऋतुमें प्रायः सर्व प्रकार के जल पथ्य होता हे ॥ १४ ॥ 


शिशिर कतुमें द्वित । 


अम्लक्षी रकपायतिक्तलवणभस्पष्ठमुष्णाधिक । 
भोज्य स्थान्छिशिर हित॑ सलिलबप्युक्तं तटाकास्थितं। 
* ज्ात्वाहारविधानमुक्तमाखिलं पण्णामृतृनां ्मा- । 
देयंस्यान्मनुजस्य सात्म्याहितकृदेलाबु श्क्ञावशात्‌ ।। १५ ॥ 
भावार्थ:---शिशिरऋतुमे खड़ापदाथ, दूध, कंपायला पदार्थ, कट्ठुआ पदार्थ, न- 
ध्रुकीन और अधिक उष्ण गणयुक्त पदार्थका मोजन करना विशेष हितकर हैं | जल ताला- 
बका द्वितकर है । इसप्रकार उपर्युक्त क्रमसे छहों ऋतुके योग्य भोजनविधानका ज,नक२, 
समय और भूखकी हालत देखकर, मनुप्यके शरीरकेलिये जो हितकारी ब प्रकृतिकेलिये 
अनुकूल हो ऐसा पदार्थ भोजन पानादिकमे देना चांहिये, वही सर्वदा शरीर संरक्षणकेलिये 
साधन है ॥ १५॥ 
आहारकाल | 


विप्मूत्रे च विनिगंते विचलिते वायो शरीरे लघी । 

शुद्धे उपींद्रियवाड्मन:सुशियिले कुक्षो श्रमव्याकुले । 

कांक्षामप्यशन प्रति पतिदिन ज्ञात्वा सदा देहिना- | 

माहारं विदर्धीत शाखविधिना वश्ष्यामि युकतिक्रम ॥ १६ ॥ 

भाबाये:--जिस समय शरीर से मलमूत्र का ठक २ निर्गमन हो, अपानवायु 
भी बाहर छूटता हो, शरिर भी ल्धु हो, पांचों इंडिय प्रसन्न हों, लेकिन बचन ब मन में 
शिथिलता आगई हो, पेट भी श्रम [म्रक] से व्याकुलित हो तथा भोजन करने की इच्छा 
भी होती दो, तो त्रही भोजन के योग्य समय जानना चाहिये । उपरोक्त रक्षण की उप- 
स्थिति को ज्ञातककर उसी समय आयुर्वेदशास्त्रेक्ल भोजन विधिके अनुसार भोजन करें। 
आगे भोजन क्रमको कहेंगे ॥ १६ ॥ 
भोजनफक्रम 

स्निर्म्ध यन्मधुरं च पूव॑मशनं सुजीत सुक्तिक्रमे । 

मध्ये य्वणाम्लभक्षणयुतं पश्चात्तु शेषात्रसान | 

शात्वा सात्म्यवर्ल सुखासनतले स्वच्छे स्थिरस्तत्परः 

प्षिप्रं कोष्णमथ द्रवोत्तरतरं सवेतुसाधारणम्‌ || १७॥ 
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भादार्थ;- भोजन:करने के लिये, जिसपर-सुखपूर्वक बैठ सके ऐसे साफ 
आसन ५5 स्थिर चित्त-दोकर- अथवा स्थिरतापूर्वक बैठे | पश्चात्‌ अपनी प्रकृति व बलको 
विचार कर अनुकूल, थोडा गरम ( अधिक गरम भा न हो न ठण्डा ही हो ) 
सर्व ऋतु के, » ऐसे आहार को, शीघ्र ही [अधिक विलम्ब न भी हों व अत्यापिक 
जल्दी हों | उसपर मन लगा कर खावें | भोजन ' करते समय सबसे पढ़िले 
चिकना, व मधुर अथीत्‌ हृुआ, खीर बर्फ़ी छड्डू आदि पदार्थों को खाना चाहिए | तथा 
भोजन के बीचमें नमकीन; खट्टा आदि अर्थात्‌ चटपटा मसालेदार चीजों को व भोजनांत 
में दूध आदि द्ववप्राय आहार खाना चाहिए ॥ १७॥ 


भोजन समय में अनुपान 


प्रक्‍्त्वा बेदलसुप्र भूतमश्नन॑ सौवीरपायीभवे- 

न्यत्यस्त्वोदनमेवचा स्यवहरंस्तत्कानुपान।न्वितः । 

स्नेहानामपि चोष्णतो यदमल पिष्टस्य श्ीत॑ जले 

पीत्वा नित्यसुखी भवत्यज्ञुगत पान हितंप्राणिनाम्‌ ॥१८॥ 

भावार्थ :---दालसे बनी हुई चीजोका ही, मुख्यतया खाते बखत काजी पीना 

चाहिये। भात आदि खाते समय, तक्र. [छाच]-पीना योग्य है। धी आदिसे बनी हुई चीजों 
सें भोजन करते हुए, या स्नद् पीते समय, उष्ण जलका अनुपान-करलेना चाहिये | पिडठी 
से बनी पदाथी, को खाते हुए ठण्डा,ज़लू 'पीना उचित है । प्राणियोके हितकारऋ इस 
प्रकार के अनुपान का जो मनुष्य नित्य सेवन करता है वह निन्यसुखी होता है॥ १८ ॥ 


अश्ुुपानकाल व उसका फल 


प्रास्भक्तादिह पीतमावहति तत्काइ्य जले सर्षदा। 
मध्ये मध्यमतां तनोति नितरां प्रांत तथा बृंहणम्‌ ॥ 
बात्वा सद्रवमेव भोजनविधि कुयोन्मनुष्योन्यथा । 
वक्ते शृष्कमजीणताधपगतं बाधाकरं देहिनाथ्‌ ॥ १९ ॥ 
भावारे:--भोजन के पहिले जो जल लिया जाता है; वह झरीरको कृश करता 
है। मोजनके बीचमें पीवे तो वह न रारीस्को मोटा करता है न पतला ही किंतु भष्यमता 
को करता है । भोजन के अंत में पीबे तो बह बृहंभ ( हट पुष्ट ) कश्ता है. | इसलिये 








१. जो. भोजन के पश्चात्‌ अर्थात्‌ साथ २ पान किश जाता है बह अनुपान कहलाता हैं । 
अनुगत पान अनुपानं इस प्रकार इस की निष्पत्ति हे | 


धान्यादिगुणागुणविचार । (५७) 


इन सब वातों को जान कर, भोजन के साथ २ योग्य ठ्रव पदार्थ को ग्रहण करना 
चाहिये । यदि अनुपान का ग्रहण न करे तो भोजन जिया हुआ अन्न आदि शुष्कता को 
प्राप्त होकर अजीर्णको उत्पन्न करता है और बह प्राणियोके शरीरमें बाबा उत्पन्न करता है! १९ 
अब भोजनमे उपयुक्त धान्यादिकोंके गुणोपर विचार करेंगे | 
शालिआदि के शुण कथन 
.आालीनां मधुरत्वशीतलग॒णाः पाके लघुत्वात्तथा । 
पित्तप्नाः कफंव*देनाः प्रतिदिन स्ठातिमृत्रास्तु ते। 
प्रोक्ता त्रीहियरणाः कपायमधुगः पित्तानिलध्नारततो । 
नित्य वद्धपुरीपलक्षणयुताः पाक्ने सुरुत्वान्विताः ॥ २० ॥ 
भावार्थ:--शालिध्ान मधुर होता ६, ठण्ठागणयुक्त होता है, पचनमे लघु 
रहता है, अतरव पिचको दूर करनेनाछ। ह, कफको बढ़ानेबाला हे, मृतको अधिक 
लानेबाला है । इसीप्रकार त्रीहि ( चावढका धान ) कषायणा होकर मधुर रहता है | 
अतएब पिच और वायुको नाश करनेबाडा हैं | एवं नित्य बद्वमल करनेवाढा है! पच- 
नमें भारी है ॥ २० ॥ 
कुधान्यों के गुण कथन 
उष्णा ₹ुक्षतराः कपायमधुराः पाके लघुत्वाधिकाः । 
हष्पध्नाः पवनातिपित्तजनना विह्वैभिनस्सवंदा ॥ 
श्यामाकादिकुधान्यलक्षणमिदं प्रोक्त॑ ठणामश्नतां। 
सम्यग्वेदलशाकसद्रवगर्णष्वत्यादरादृच्यते ॥ २१ ॥ 
भावार्थ;--साँमा आदि अनेक कुधान्प उष्ण होते हे, अतिरुक्ष होते हैं | 
कक्षाय और मधुर होते हैं। पचनमें हलके हैं। कफक्ो दूर करनेवाले है और बात पिचिको 
उत्पन्न करनेवाले है । सढा मलमूत्रका अवराध कर्ते दें अर्थात्‌ इस प्रकार साँभा आदि 
कुधान्योंकों खाने से मनुष्यों को अनुभव होता & | अब्र अच्छे दाल, शाक, ठत्र आदि 
पदार्थ जो खाने योग्य हैं उनके गुण कहेंगे ॥ २१ ॥ 
द्विदल घान्य गण 
रूक्षा: शातगुणाः कपायमधुरास्सांग्राहिका वातला: । 
सर्वे बेदलकाः कपायसहिताः पित्तासानि प्रस्तुता. ॥ 
उक्ता; सोष्णकुलत्थका; कफमस्थाधिप्रणाशास्तु ते । 
ग्रुल्माप्टी लयकृत्प्लिहविधटनाः पित्तासुगुद्रंकेण: ॥ २२ ॥ 
१-प्रेजन के बादओ क्या करे इंस जानने के लिये पचभ परिव्छंद छोक न ४३-४४ का 


देखें। 


(५८ ) कल्याणकारके 


भावार्थ।--प्रय; सर्व द्विलछ ( अरहर चना मस* आदि ) थान्य रुक्ष होते हैं । 
शीत गुणयुक्त हैं कषाय व मधुर ग्स संयुक्त है । मलाबरेंध कर ते है। बात का उद्गक 
करते हैं | ये कपायरस युक्त द्दोनके कारण रक्तपित्म हितकर & | कुल्थी भी उष्ण है, 
कफ और वात को नाश करती है. गुल्म अष्टीला यक्ृत्‌ [ जिगर का बढजाना ] और 
प्लिहा [ तिल्लीका बढना ] रोग को दूर करनेवाटी है | *क्तपित को उत्पन्न करनेवाली 
है ॥ २२ ॥ 


मात्र आदि के गुण | 


भाषाः पिच्छिल्शीतलातिमधुरा वृष्यासथा बूंहणाः । 

पाके गीरवकारिणः कफक्रकत पित्तासगक्षिरणाः । 

नित्य॑ भिन्नपरीपमृत्रपवना; श्रेष्टास्सदा शोपिणां । 

साक्षात्केवलवातला. कफमया राजादिमापास्तु ते॥ २३॥ 

भावाये:---उडद टिबलिवाहट होते है; झौतर व अति मधुर होते है; बानि- 

करण करनेवाले व शरीरकी वृद्धिके लिये कारण है | पचनमे भारी है । कफको उत्पन्न 
करनेवाले हैं रक्तपित्त को रोकनेबाले है | नित्य ही मल मूत्र व बाय को बाहर निकाल 
ने वाले हैं और क्षयरोगियोके छिये दितकर ह | गजमाप | *मास | केबल वात 
और कफके उत्यादक है ॥ २३ ॥ 


अरहर भादि के गुण । 


आढक्य; कफपित्तयं।हिंततमाः किंचिन्मरूत्कोपनाः । 
मुद्गास्तत्सटदशास्तथा ज्वरहरा सबातिसारे हिता' | 
सूपस्तेषु विशेषतों हितकरः प्रोक्ता ससरा हिमा । 
सर्वेषां प्रकृतिवदेशसमयव्यीधक्रमाश्रेजन ॥ २४ ॥ 
भावाथैः--अडहर [ ठम्तर | थान्य कफ ओर पिपके थे हितकारक है, 
और जरा बातग्रकाप करनेवाला है | 
मूंग भी उसी प्रकारके गुणस युक्त है | एवं ज्वस्को नाश करने वाछा है । सर्व 
अतिसार ( अतिसार रोग दस्ताकी बीमारीकों कहते है ) रोगम हितकर है | 
इनके दाल, ज्वर, आतित्तार में विशेषतः हितकर है | मसरका गण टठण्डा है । 
इस प्रकार सब मनुष्णेकी प्रकृति, देश, काछ, रोग हयादि को अच्छीतग्ह जांचकर 
उसीके अनुकूल धान्यका ग्रथाग करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


धांन्यादिगुणागुणबिचार । ( ५६, ) 


तिल आदिके शुण । 

उष्णा व्याशकपायातिक्तमधुरास्सांग्राहिका दीपनाः । 

पाके तलघवास्तिला त्रणगतास्संशोधना रोपणा, ॥ 

गोधृमास्तिलबद्वाथ् शिक्षिरा बाल्यातिवृध्यास्त ते ॥ 

तेषां दोषनणान्विचायं विधिना भोज्यास्सदा देहिनामू ॥ २५ ॥ 

भावाथे '-- निछ 3प्ण होता है | कपाय और मीठा है, द्वस्नात्रकों स्तंभन कर- 

नेवाछा & । अम्निको दीपन करनेआठा है | पचनमे हल्का है | फोडा वगैरहकों शोधन 
करनेवाला और उन को भरनेयाठा है । गेट और जी मी तिल सदश हो हैं अपितु 
बे ठण्डे हैं. और कच्चे हो तो शक्तिवद्धेक और पौष्टिक है । इस प्रकार इन घान्योका गुण 
दोषको विचारकर ग्राणियोको उनका व्यवहार करना चाहिये। अन्यथा अपाय 


हयूता है ॥ २० ॥ कह 
वजनीय घथान्य । 


यच्चात्यंतविज्ञीण॑जीरण॑प्रषित कीटामयाद्याह्त । 
यच्चारण्यकुदेशनातमन तो यच्चाल्पपक्ष न॒वं । 
यच्चापथ्यमसात्म्यमृत्कुणपभू भांग समुझ्धर्ताम- 
त्येतद्धान्यमजुत्तम परिहरेन्नित्यं मर्नींद्रेस्सदा ॥ २६ ॥ 
भावार्थ -- जो धान्य अन्यत विशीर्ण होगया हो अर्थात्‌ सढाहुआ या 
जित्मे झुर्रिया छगी हुई हो. बहुत पुराना हो, जरा हुआ हो, कौटरोग छग 
जाने से खराब होगया दो जो जगल के खराब जमीनमे उत्पन्न हो, 
अकालम जिसकी उत्पात्ति होगई हो, जो अच्छीतरह नहीं पका हो जो बिलकुल ही नया 
हो, जो शर्रारके लिये अहितकर हो, पग्रकृतिके लिये अनुकूल न हो अर्थात्‌ बिरुद्ग हों, 
स्मशानभूमिमें उत्पन्न हो, ऐसे थरान्य खराब है | जरीरको अश्त करनेय्राले है अतएव 
निंध है | मुनीश्वरोकी आज्ञा है क ऐसे धान्यकों सदा छोडना चाहिये ॥ २६ ॥ 
शाक वण्णन प्रतिशा 
( मूल शाक गुण ) 
प्रोक्ता धान्यगुणागणाविधियताइशाकेप्वय प्रक्रम- । 
स्तेषां मुलतएव साधु फलपर्यत विधास्थामहे ॥ 
मृलान्यत्र मृणालम्रलकलसत्यख्यातनालीदला- | 
आन्ये चालकयुक्तपिण्डमधुगंगहिस्तिशकादय: ॥ २७ ॥ 


१ मधुगगा अनेक कोष मे देखन प< भो इसका उल्लेख नहीं मिलता | अतः इस के स्थानमें मधुक 
द ऐसा होवें तो ठीक मादूम होता हैं. ऐसा करने पर, आढुका भेद यह अर्थ होता हैं। 


(६० ) कल्याणकारके 


भावाथे--इस प्रकार यथाविधि धान्यके गुण को कहा है। अब शाक पदार्थोके 
गुणनिरूपण करेंग । शाकोके निरूपणमे उनके मूलसे ( जड ) छेकर फलपययत वर्णन 
करेंगे । कमछकी मूली, नाडीका शाक और भा अन्य आहु व तत्सदशकंद, मधुगंगा 
हस्तिकंद [ स्वनामसे प्रसिद्ध कोंकण देशमे मिलनेवाछा कद विशेष | उसका गिरिवासः 
नागाश्रय: कुछहता नागकद आदि एयांय है |] शकरकद ( बाराहीकंद ) आदि मुल 
कहलाते है ॥ २७ ॥ 
शाह्क आदि कंदशाकर्रुण | 
शालकोरुकशरुकोत्पलगणः प्रस्पष्टनालीविदा- | 
यादीनि श्वविपाककालगरुकाण्येतानि जीतान्यपि ॥ 
ऋष्मोद्रेककरशाणि साधुमधुराध्युद्रिक्तपित्तामजि | 
प्रस्तत्यानि बहिविसप्टमलग्त्राष्यक्तशुक्राणिच ॥ २८ ॥ 
भावार्थ:--कमरूकद , कलेरु, नीलेत्पल आदि, जो कमछ के भेद है उनके 
जड़, नाडी शाक का कंढ, विंदारीकद, एवं दुसरे दिन पकने योग्य कद, आदि कंद- 
शाक पचनमे भारी है| शीत स्पमाय्री है | कफोल्‍क करनेवाले है | अच्छे व मीठे होते 
हैं | रक्त पित्तको जीतने बाले है। मल, मत्र शरीर थे बाहर निकालने मे सहायक हैं 
और शझुक्रकर है ॥ २८ ॥ 
अरण्यालु आदि कंदश,क गुण । 


आरण्या&वराटिकाधरटिका भृशकेरामाणकी । 

विंदुव्याप्रसकुण्ड्लानपलिकाप्या शॉडनिलष्न्यम्लिका ॥ 

शखताम्ली मुशली वराहकांणकाभ्नहस्तिकण्यौदियों । 

मृष्टा: पृष्टिकरा विषभ्रशमना वातामयेम्यों हिताः॥ २९॥ 

भावाथे;-- जंगली आढू, कमझकद ( कमोंदनी ) मुरठेका ( कद विदेष ) 

भूरार्करा ( सकर कंद व तत्मददश अन्य कद ) मानकंद, कुण्डली, नमलिका, जमीकंद 
[ सूरण ] छहसन, अम्लिकां झेताम्ल। तमद्ीकर, बाराहीऊंद € गेठी ) कणिकैं, भूकर्णों 
हत्तिकेणी आदि कंद स्वादिष्ट पुष्टिकर व विपकों शनन करनेवाले होते है | एव. वातज 
रोगोंके लिए हितऋर है ॥ २५ ॥ 


क.--. 





१ गुद्डच्या, स्पिणी इक्षे, काचनाखक्ष, कापेकछी, कुमार्या | २ अम्लनालिकाया । ह पीठौ- 
डीति प्रामिद्ववृक्ष विशेष परयांय-अम्लिका पिशडी, पि०्डका, आदि । ४ अग्निमथवृक्षे । ५ स्वना- 
मख्यात कदविशेष, इस का परयोय-इस्तिकर्ण, हम्तियत्र, स्थूलकद अतिकद आदि । 


धान्यादिगुणगुणविचार | (६१ ) 


बंशाप्र आदि अंकुरशाकशुण । 
बंझाग्राणि शतावरीशशजिरावज्ञाग्रवर्जीलता । 
शेवालीवरकाकनाससहिताः मार्थेक्रा. सबंदा ॥ 
शीताः इलेष्मकरातिवृष्यगुरुका: पित्तप्रशांतिपदाः । 
रक्तोष्मापहरा बहिंगेतमलाः किंचिन्मरुत्कोपनाः ॥ ३० ॥ 
भावार्थ;---बांस, शतावर, गुच, बेंत, हडजुटी, सूक्ष्म जटामासी, काकनाप्ता 
[ कडआठोटी ] मारिषशाक [ मरसा ] आदिकक कोपल शीत & कफोत्पादक है । कामे- 
दीपक है। बचन मे भारी है पित्त+ अमन करने वाले 6 | रक्तक गर्माको दूर करनेवाले 
हैं मल को साफ करनेवाले है साथ मे जरा बातकों कोपन करने वाले है ॥| ३० ॥ 


ब्चक्मनन पा >> बना + अब बह 


जीवंती आदि शाकशुण 


जीवंती तरुणी ब्ृहच्छगलिका वक्षादनी पंजिका | 

चुचुः कुन्दल्का च बिंबसहिताः सांग्राहिका वातलाः । 

बाष्पोत्पादकपालकद्टयवहा जीवेतिका*ष्मला । 

चिल्लीवास्तुकतण्ड छीयकसता पत्ते हिता निर्मला: ॥ ३१ ॥ 

भावाथेः--जोवतीलता धीकुबार विधारा, वादा, मजिका, कुदलेता च॑चु (चेवुना) 
कुंदुरु ये मलको बांधने वाले और बातोपाइक हैं। मरसा, दो प्रकार के पाछुक, बड़ा, 
जीबंती इतने शाक कफ प्रकोप करने वाले है | चिछी वथुआ, चौछाई, ये पित्त मे हित- 
कर है ॥ ३१॥ 
शार्डेशदि शाकगुण 

शांडिंशा सपटोलपानिकचरी काकादिभाचीलता । 

ग्रण्ड्क्या सह सप्तलाद्रवाणिका छिन्नोद्भवा पत्रिणी । 

निंवाद्यः सकिराततिक्तझरसी शेतापुनभूस्सदा । 

पित्त छेष्मह रा; क्रिमिप्रशमनास्त्वग्दोषनिभूलना: ॥ ३२ ॥ 


भांवार्थ;---बडीकरंज परवलछ, जलकांचरी, ।कोथ माठ्कागनी, ब्रांह्मी, सातला, 
( थूहर का भेंद ) द्रवणिका, गुड़चि, पु्रिणी ( वदा बंद ) तौम, चिरायता चीनी अ- 
थवा केनावृक्ष, सफेद पुननवा, आदि पित्त और कफ का दूर करने बाले है, क्रिमिरोग 
को, उपशमन करने बाले है, एवं चर्मगत रोगोको दूर करने बारे है ॥ ३२ ॥ 


| टन जन जननाननपाणयाहक का सपा फकट४ | अवनन“ं>्>तराइन्न्‍नकबारकक, 
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, है खनामख्यात पुष्पवुक्षे। र पर्याय- चित्रा चच चेचुकी दीपत्रा सतिक्तकों आदि । 
है गैधरास्नायां | 


( ६९ ) कल्याणकारके 


गुद्याक्षी आदि पत्र शाकयुण 
गृह्माप्ती सकुसभ शाकलवर्णीराज्याजिगंधादयों । 
गाराम्लाम्रदलाखलाकुलहला गंडीर+गुण्टिकाः । 
शिग्रर्जी रशता. प्पसुस्सा थान्‍्यें फणी साजेका | 
कासध्नी क्षवक्का/यः कफइरास्साप्णा. सवाते हिता' ॥ ३३॥ 
भावार्थ :--गुद्याक्षी, कुएुभ्भ, शेगुनवृक्ष, सीता हछ का वृक्ष, राई, अजमोद, स- 
फेदसरसो इमली आम +क पत्ते, स्थामतमाछ, कुछोहस्ठ, गण्डाग्नॉमकर्शाक, कदूरी, सेंजन, 
जीरा, स्ोफ, सोआ घरनिया, कर्णीईश्ष, सलबृद्ा, कटरी चि२चिरा आदि कफको नाश 
करनेत्राले है उष्ण हे एन बातरोंग में हितकार्गी है ॥ ३३॥ 
बंधक आादे पत्राशाकों के गुण । 


बंधूका भृगशोलिफेनदालिता वेष्याखकण्याढकी । 

वष्वोपीतमधुल्वादितरलीकार्नाशिनी पड़गणा | 

मत्स्याक्षीचणकादि पत्रसहिता शाक्रअणीता गणाः । 

पित्तध्ना' कफबद्धना बलकर।ः रक्तामयेभ्यों हिताः ॥ ३०॥ 

भावार्थ: -दुपहरिया का इक्ष, भगु वृक्ष, वनहलछ॒दी, रीठा, दलिता, पीत 
देवदोली, मूसाकर्णी, अ'हर कचूर, कूगुमके बु८, तरलीबृक्ष, त्या एक प्रकारका कांटे- 
दारबृक्ष ) वंशिनी, मछीचना इर्याय को के पत्तो में इन जाकामे उक्त गुण मौजूद है । 
एवं पित्त को नाश करनेबांठ है कफको बढानेवाले हे, बछ देनेबाले है | एवं रक्तज व्याधि 
पीडितो के लिये हितकर है॥ २१४ ॥ 
शिग्रआदिपुप्पशार्की .. गुण । 


शिखारखपशंलशाल्पालिशर्माशालकसात्तेजिणी । 
कन्यागस्त्यसणप्रर्त (व (णारिश्टादिपष्पाण्याप । 
वात €ष्मकराणि पित्तरुधिरे शांतिप्रदान्यादरात । 
कुक्षी ये क्रिमयों भर्वेति नितरां तान्‌ पातयंति सट्ृटं ॥ ३५ ॥ 
भावार्थ:- - सैजनन अमठतास, लिसोडा, सेमठ, छौकरा कमलकंदादि , तितिडीक 
बडी इलायची अथवा आराही कंद, अगल्य वृक्ष, सन, वरना, नीम इत्यादि के पुष्प ब्रात 
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4५ आओ । 8 के 2४४७७७७७७/७॥/७/ए""शशश/शणनणणणशणणााक्ाणााभाााााभभााआाआआ कक सबक 
१ क्षदत्क्षविशेपे, गारक्षम॒ण्डीलं५॥ २ समष्ठीलाइ्ष, किसी भाषा से शुण्डिग्नाशाक कहंते हैं 
$ मस्यकक्षर्श, ( मरुआवृक्ष ) दुंदवुलस्या | ४ परवापथाव्मघुसवाटतरलीकांसती संण्णिगढ़ा। 
इति पाठातर ॥ ५ मेप्य। च | 


थान्यादिगुणागुणविचार । (६३) 


कफको उत्पन्न करनेवाले हैं । पित्त, रक्त को शातिदायक हैं अर्थात्‌ शमन करनेब्राले 
हैं। एवं पेट मे जो क्मि उत्पन्न होते है उनको गिरारते है ॥ ३५ ॥ 


पंचलबणागण का गण 


कुक्कुआ्या सममृरपत्रलवभी युग्ममणी राष्टिका । 
पंचेते लवणीगणा जलनिभेस्तीरं सदा संश्रिताः । 
«वातध्ना: कफत्तरक्तजननाइशोषावहा दुभेरा । 
अधश्मयादिविंभदनाः पुतरा मृआभिषंगे हिताः ॥ ३६ ॥ 
भावार्थ--शाल्मलीबृक्ष, मसूर, कचनारका पेट, दाडिमकाइक्ष, और कथईका 
पेड ये पांच छवणीबृक्ष कहलाते है | ये इक्ष समुट्के किनांर रहते है | ५ बातकों दूर 
करनैवाले होत है फफ, गत्त जार सक्तकों उन्पन्न करते है। शरीरमे शोषोत्पादक है। 
ब कठिनतासे पचने योग्य 6 | पथर्री रोग [ भूत्रगतरोग ] आएिको दूर करनेवाले है। 
मूत्रगत दोपोकी ठमन कग्नेके लिये विशेषतः हितकर है ॥ ३६ ॥ 
पंचबृह्ा -णका गुण 


व्याप्री चित्रलता ब्ृहत्यमलिनादर्कोप्यधोमानिनी-। 

त्पेताः पंचब्ृहत्य इत्यनुमताः #प्पामयेम्यो हिताः ॥ 

कुष्ठध्ता: क्रिमिनाशना विपहराः पथ्या ज्वरे सवेदा । 

वातकिः क्रिमिसभवः कफकरो मृष्ठोतिवृप्यस्तथा ॥ ३७ ॥ 

भावाथै- कटेहरी, मजी» अमोमानिनी बडी क>ठी सफेद आक थे पांच बहती 
कहलाते है, कफसे उत्पन्न बीमारियोकेाश्यि हितकर है, कोढकों दूर करनेवाले है, पेटकी 
क्रिभियोको नारा करनेवाले है । उयरमे «दा हितकर है। बड़ी कंटेली अथवा बेगन कफ 
और क्रिमिरोगको उत्पन्न करनेवाऊे है । स्वादिष्ट आर कामोद्ीपक है ॥ ३७॥ 
पंचचर्ली गुण 

तिक्ता विंवलताच या कट्कुकिका मार्जारपाती पटी- 

लात्यंतोत्तमकरबेछिसहिता पंचेब वल्य स्मृता' ॥ 

पित्तप्नाः कफनाशनाः क्रिमिहराः कुष्ट हिता वातल्ाः 

कासश्वासविपज्वरप्रशमना रक्ते च पथ्यास्सदा ॥ ३८ ॥ 


१ सस बाहका अर्श प्रायः नहीं मिलता है। मामिनी, इतना ही है ता फूल प्रियगु ऐसा भर्थ 


होता है । 





(६४ ) कल्याणकारके 


के. अज 3» अितीडिट जीत अमीजर पलायन अर जल 


भावार्थ :---कडुआ कुदुरीका वेल, कडुआ तुम्बीका का बेल, मार्जारपादी [ रता 
विशेष ] का बेल, ( कडुआ ) परवल का बेल, करेला का वेल, ये खायें पंच बल्ली कलाती 
है । कडु आलुका वेल ये पित्तकों दूर करनेवाझे हैं| कफको नाश करने 
वाले हैं | क्रिमिको नाश करनेवाले हैं। कुष्टरोग के लिए हितकर हैं। कास श्वास [दमा] 
विषज्वरकी शमन करनेवाले हैं| रक्तमें भी हितकर हे अर्थात्‌ रक्त शुद्विके कारण हैं ॥३८॥ 
गृधादिवुक्षज फलशाकगुण । 
ग्रध्रापाटंलपाटलीदुमफलान्यारेबतीनेत्रयोः । 
ककोव्यामशलीफले वरणकं पिण्डीतकस्यापि च ॥ 
रूक्षस्वादृहिमानि पित्तकफानिर्णाशानि पाके गुरू-। 
ण्येतान्याशवनिलावहान्यतितर। शीर्ध विषध्नानि च॥ ३९ ॥ 
भावाथे/--काकादनी, आश्युधान. पाइल नेत्र ( वृक्षविशेष ) ककोडा, मुसंली, 
बरना वृक्ष, पिण्डैतक, ( मदन इृक्ष-तुल्सी भेद ) अमछ्तास इनके फल रुक्ष द्वोते हैं 
मधुर होते हैं । ठण्डे होते है पित्त आर कफको दूर करनेवाले होते हैं । पचनमे गुरू हैं 
शीघ्र ही वात को बढ़ाने वाले और विषको नाग करते है ॥ ३९ ॥ 
पीलू आदि मूलशाक शुण 
पीलष्मादरकशिग्रुयुललशुनप्रोद्रत्पला ह षणा- । 
बैलाग्रंथिकपिप्पकीकुलहलान्युष्णानि तीक्ष्णान्यपि । 
शाकेषक्तकरी रमप्यतितरां ऋष्मानिलध्नान्यमू- 
न्यग्नेदीपनकारणानि सतत रक्तप्रकोपानि च॥ ४०॥ 
भावाथ:--पीलुनामक इक्ष अदरुख, सेजिनियाका जड, लहसन, प्याज कालीमि 
रच इछायजी पीपछमूल कुलहल़ नामक &टढ्रजृक्षत्रेशष, ये सप शाक उष्ण हैं। और 
तीक्ष्ण है। एवं शाकम कहा हुआ करील भी इसी प्रकारका है | ये सब विशेषतया 
कफ और वायुको दूर करनेवाले है | उदरमे अग्निदीपन करनेवाले है. | एवं सदा रक्त- 
विकार करनेवाले है ॥| ४० ॥ 
आजम्रादि अस्लफल शाकशुण 
कृष्मांडत्रपुषोरुपृष्पफलिनी ककोरुकोशातकी । 
तुंबीबिंबलताफलप्रभृतयो मृष्ठाः सपृष्टिपदा ॥ 
छेष्मोट्रेककरास्सशीवलगणा पित्ते+तिरक्ते हिताः । 
किंचिद्वातकरा बहिगेतमल।: पथ्याविवृष्यास्तथा ॥ ४१ ॥ 


१ पुन्नागइक्षे रोहिष तृणे 5 0 मे 








धान्यादिगुणागुणाविचार (६५) 
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४+3त+ 5न्‍०ते >ड शा लीकलनिपापरपककब, 


भावांय--काशी फल, (पीला कदू) खीरा पेठा ( सफेदकदू ) तुरई लौकी कंदूरी 
( कुंदरु ) आदि छता से उत्पन्न ( छताफ़ढ ) फल स्वादिष्ट और शरीरकों पुष्ट करनेवाले 
होते हैं । कफको उद्देक करते हैं और ठण्डे है। पित्त और रक्तज व्याधियोमें अत्यंत 
दितकर है । थोडा वातको उत्पन्न करनेवाले है और मर साफ करनेवाले हैं। शरीरके 
लिय हितकर व कामोदीपक है ॥ ४१॥ 


आज्नरादि अम्लफल शाकगण। 


आध्राम्रातकमातुलंगलकुवप्राधीनसत्तितजिणी- । 
कोचद्ाडिमकोलचव्यवद्रीकर्फदूपारावता: ॥ 
प्रस्तत्यामलकप्रियालकर बंदीवेअजी वाम़्को- । 
वास्पोक्तकुशांब्रचिभटकपित्थादीन्यथान्यान्यापे ॥ ४२ ॥ 
नारंगद्यकर्मरंगाविलसत्यस्यातवक्षों भदवा- । 
न्यत्यम्लानि फलानि वातशमनान्युद्रिकक्तरक्तान्यपि ॥ 
पित्त छेष्मकराणि पाकगुरुकस्निग्धानि छालाकरा- 
ण्यंतर्बाह्ममलातिशोधनकराप्यत्यंततीक्षणा निच ॥ ४२ ॥ 


भावाये :-आम, अम्बाडा, बिजौरा लिंब, बडहर, पुरानी तिंतिडीक, अनार, छोटीबरेर 
चब्य ( चाव ) बर्डावेर, झडिया बेर, फाल्सा, आंत्रछा, चिरोजी, करवंदी (१) बेत, जीवे 
आभ्रक ककडी ( खट्टी ) कुशात्र कचारियों कथ, और इस प्रकार के अन्यान्य अम्छ फल, 
एवं, नारंगी, निंबू कमरख आदि, जगठ्सिद्ध इक्षोसे उत्पन्न, अत्यंत खट्टे फछ, बात 
को शमन करते हैं । रक्त को प्रकुपित करते हैं | पित्त कफ को पैदा करते है। पाक 
गुरु है, स्निग्य है छारको ( थूंक ) उत्पन्न करते है । मीतर बाहर के दोनों प्रकारके 
मर को शोधन करनेवाले हैं और तीशण है ॥| ४२॥ ४३२ ॥ 
बिल्वादिफलशाकशुण | 
बिल्वाइ्मंतकशैलबिल्वकरवीगांगेरुकक्षी रिणाम्‌ । 
जंबृतोरणर्तिदृकातिवकुला राजादन चंदनम्‌ ॥ 
छुद्रारुष्करसत्परूपकुतुलक्यादिद्ुमाणां फला- 
न्यत्यंत मलसंग्रहाणि शिशिराष्युक्तानि पित्ते कफे ॥ ४४ ॥ 





१ कदर फलवृक्ष विशेष जीवत्या, जीवके २ आमरस, ३ यह द्ाह्द प्रायः कोशोमें नहीं दीख 
पडता है। इस के स्थान भें “ कोशाग्र ” ऐसा हो तो छोठा आम, और “ कुशाच “ ऐसा हो तो 
च क ' यह अर्थ होता है। ४ गोरक्षकर्कटी । 

द्‌ 
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आवार्थ;--बेल, पाषाणभेद, पढ़ाडीबेल, अजवायन, गंगेरन क्षीरीद्क्ष ( बड, 
गूछर पीपल पाखर, फारस, पीपल ) जामून, तोरण, (!) तेदू, मोलसिरी, खिरनी, चंदन 
कटेली, मिलाव।, फाल्सा, तुलकी ( ! ) श्यादि वृक्षोेके फछ, मऊ को बांधने वाले हैं ३. 
शीत हैं और पित्त, कफोत्पनरव्याधियों मे हितकार हैं ॥ ४४ ॥ 
द्राक्षादि 3क्षफलशाकशुण । 

द्राक्लामोचमधूककाश्मरिल्सत्खजूरिशृंग।टक ! 

प्रस्पष्टोज्वलना लिकेरपनसप्रख्यात/हिंताल सत्‌ 

तालादिद्ुमजानिकानि गरुकाप्युदप्रशुक्र|करा- 

ण्यत्यतं कफवर्धनानि सहसा ठालं फर्ल पित्तकृत्‌॥ ४५॥ 


भावार्थ:---अंगूर केला, महुआ कुम्मेर सिंघाडे, नारियछ, पनस ( कठहर ) 
हिंतल ( तालबृक्षका एकमेद ) आदि इन वृक्षोसे उत्पन्न फल पचनमें गुरु हैं। 
शुक्रकों करने वाले है | एत्र अत्यंत कफवृद्विके कारण है | तालफल शीघ्र ही पित्तको 
उत्पन करनेताछा है॥ ४५॥ 


तालादिशाकगुण । 
तालादिदुमकेतकीप्रभूतिषु हऋूथ्मापह मस्तक॑ । 
स्थृूणीक तिलकल्क्रमप्यभिहित पिण्याकशाकानि च । 
शुष्काण्यत्र कफापहान्यनुदिन रूक्षाणि वृक्षोद्धवा- 
न्यस्थीनि प्रबल्लानि तानि सतत॑ सांग्राहिकाणि स्फूर्ट ॥ ४६ ॥ 


भावाथेः--ताड, केतरी ( केवडा ) नारियल आदि, वृक्षोके मस्तक ( ऊपरका ) 
भाग एवं रथूणीक ( ! ) तिछ॒ का कल्क, माठ्कागनी आदि शाक कफको नाश 
करने वाले हैं । इस वृक्षोत्र उत्पन्न, श॒ुष्क्वीज भी कफ़नाशक हैं, रूक्ष हैं, अत्यंत 
वात को उत्पन्न करने वाले हैं एवं हमेशा शरौर के द्रवस्नाव को सुखाने बाले 
है॥ 9६ ॥ 


उपलंहार | 


शाकान्येतानि साक्षादतुगणसहितान्यत्नलोकप्रतीता- 
न्युक्तान्यस्मादवाणां प्रवचनमिहसंप्तेपतस्संविधाने: । 
अज्ञादी तोयमेव प्रकटयितुमतः प्रक्रमः प्राणिनां दि । 

प्राण वाह्यं ;वाणासपि परममहाकारणं स्वप्रधानम्‌ ॥ ४७ ॥ 


धान्यादिगुणागुणाबिचार ( ६७ ) 
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भावाथे।--इस प्रकार छोकमें प्रसिद्ध, शाकों के वर्णन, उन के गुणों के साथ 
इस परिच्छेद में साक्षात्‌ कर चुके हैं | अब यहां से आगे, अर्थात्‌ अगले परिष्छेद में 
संक्षेप से, द्रवपदार्थों का वर्णन करेगे | इन द्ववह़व्यो मे से भी सब से पहिले, जरू 
का वर्णन प्रारम्भ किया जायगा | कयो कि प्राणियों के लिये ज॑ल ही बाह्य प्राण है और 
दूध आदि अन्य द्वव पदार्थों की उत्पाति मे भी जल ही प्रधान कारण है। इसालिये सर्व 
द्रब पढ़ार्थों मे जल ही प्रधान है ॥ ४७ ॥ 
अत्यमंगल । 
इति जिनवक्त्रनिर्गंतश्षुशास्रमहांबु निषेः । 
सकलपदाथविस्तृततरंगकुलाकुछतः ॥ 
उभयभवायसाधनतटद्यभासुरतो । 
निरूतामिदं हि शीकरनिभ जगदेकाहितम ॥ ४८ ॥ 
भावार्थ :---जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह॒ लोक 
परलोकके लिये प्रयोजनीभूत सावनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे 
उत्पन्न शाखसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शासत्र है। साथमें जगतका एक मात्र 
हित साधक है [ इसलिये ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ४८॥ 


इत्युग्रादित्याचायकूत कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षाणाधिकारे 
घान्यादियुणागरणविचारों नाम चतुथः पारिच्छेदः 


४7६9 :-- 


इयुग्रादिद्याचार्यक्त कल्याणकारक ग्रंथ के स्वास्थ्यरक्षणाधिकार में 
विद्यावाचस्पतीत्युपाधित्रिभूषित वर्धमान पार्श्ननाथ शास्त्री द्वारा लिखित 
भावाथेदीपिका टीका में धान्‍्यादियुणायुणविचार नामक 
चोथा परिच्छेद समाप्त हुआ | 


नया कै 2९ कल 
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१---जीवन तपंणं हुये इति ग्रथातरे | 
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अथ पंचमपरिच्छेदः । 





द्रवद्रव्याधिकार । 
मंगलाचरण । 


अथ जिनपुनिनाथ द्रव्यतत्वप्रवीर्ण । 

सकलबविमलसम्यग्ञाननत्र॑ जिणेत्रमू ॥ 

अनुदिनमभिवंद्र पोच्यते तोयभेदः । 

क्षितिजलपवनाग्न्याकाशभमिपदेशः ॥१॥ 

भावार्थ +--अब हम जिन आर मुनियोंके स्त्रामी द्रन्यस्वरूपके निरूपण करने 

में कुशल, निर्मल केवलक्ञानरूपी नेत्रसे युक्त, मम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपी तीन नेश्रोंसि 
सुशोभित, भगवान्‌ अहँप्परमेष्ठीकों नमस्कार कर, पृथ्वी जछ वायु अग्नि आकाश्न मुणयुक्त 
भूमिप्रदेश के लक्षण के साथ, तत्तड़मि में उप्पन्न जलका वितरचन करेंगे ऐसा श्री आचार्य 
प्रतिज्ञा करते है ॥ १॥ 


रसा की व्यक्तता कैसे हो ? 


अभिहितवरभूतान्योन्यसबंप्रवेश5- 
प्यधिकतरवशेनवात्रतोयः रसस्स्यात्‌ ॥| 
प्रभवतु भुवि सर्व सर्वथान्योन्यरूप । 
निजगृणरचनेयं गोणमख्यप्रभठात्‌ ॥ २ ॥ 


भावाथ-- एथ्वी, अप, तेज वायु आकाश ये पाच भूत, प्रत्येक, पदार्थों में मधुरा- 
दि रसों की व्यक्तता व उत्पत्ति के ।७५ कारण है । उपर्युक्त पंच मद्ञभूतोंके अन्योन्यप्रवश 
होनेसे यदि उसमे जछका अश अभिक हो तो वह द्रबरूपमे परिणत होता है | इसीतरह 
पानीमें भी रसके व्यक्त करने के लिये वे ही भूत कारण हैं । ठेकिन शंका यह उपस्थित 
होती है कि, जब्र जल मे ये पचों मूत एकसाथ अन्योन्यप्रंवेशी होकर रहते हैं, तो मधुर 
आदि खास २ रसोंकी व्यक्तता केसे हो? क्यो कि एक २ भूतसे एक २ रस की उत्पत्ति 
होती है । इस का उत्तर आचार्य देते हैं कि, जिस जलमे जिम भूतका आपैकांशते 
विद्यमान हो, उस भूत के अनुकूल रस व्यक्त द्वोता है। इसी प्रकार संसारमें जितने मी 
पदार्थ हैं उन सब में पांचों भूतों के रामाबेश होते हुए भौ, गौण मुख्य भेदसे अपनी 
विशिष्ट २ गुणों की रचना होती है ॥२॥ 


अन्नपानविधि: (६९ ) 


अथ जलवर्ग: । 
फृथ्यीगुणबाहुलय भूमिका लक्षण व वहांका जलस्वरूप । 


स्थिरतरगरुकृष्णश्यामलाखापलाक्या । 

बृहदुरुतृणवृक्षा स्घूलसस्यावर्न। स्थात्‌ | 

क्षितिगुणब हु लात्तआाम्लतामेति ताय । 

ल्वणमपि च भूमों क्षेजरूप॑ च स+॥ ३ ॥ 

भावाथे;-- जो भूमि अत्यंत कशिन व भारी हो, जिसका दर्ण, काछा व श्याम 

हो, जद्दां अधिक पत्थर, अधिक बडे २ तृण वृक्ष और ःथूछ सम्यों से युक्त हो तो उस 
भूमि को, अत्यधिक प्रृथ्वी गुण युक्त समझना चाहिये। वहा का जल, प्रथ्वीगुण के बा- 
इल्यसै, खट्टा व खारा स्वादबाल्ा होता ह । क्यो कि जिस भूमि का गुण जैसा होता है 
तदनुकूल ही सभी पदार्थ होते है ॥३॥ 


जलगुणाधिवय भूमि एव वहांका जलस्घरुप । 


शिक्षिरगणसमेता सेतों यातिशुक्ला । 

सृदृतरतृणवृक्षा स्निग्धसस्था रसाढया ॥ 

जलगुणबहुतय भूस्ततः शुक्लमंभो । 

मधु ररससमेतं मृष्ठामिष्ठ मनें।ज्ञ़म ॥ ४ ॥ 

भावाधें;--जो भूति शीतगुणस युक्त ढै, संफेदवर्णवाली है, कोमल तृण 

व वृक्षों से संयुक्त है तथा ख्लिग्य, आर रसीले सस्य सहित €ै, वह जल्गुण अधिक- 
वाली भूमि है। वहां का जल सफंद, खन्छ, मधुरर्ससंयुक्त, [ इसालये ] स्वादिष्ट, और 
मनोज्ञ होता है ॥ ४ ॥ 





वाताधिक्य भूमि एव - हां का जल्स्वरूप । 


परुषविपमरुक्षा व श्रुकापोतवर्णा । 
विरसत॒णकुसस्या के।टरप्रायवक्षा ॥ 
पवनगणमयी स्यात्सा मही लत तोर्य । 

कड़क खड कपाय॑ धृश्नत्रणे हि रूपस्‌ ॥ ५ ॥ 


“7. आवा्थः---जहांकी भूमे कठिन हो, ऊंचीनीची विपम रूपसे स्थित हो, रुक्षह़ों 
भूरें वणकी हो, कयबूनरी रंगकी हो, आर जहंक॑ तृण प्राय' रसरहित हों, कुसस्यसे युक्त 
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हो एवं वृक्ष प्रायः कोटरोंसे युक्त हो वह भूमि अविक वायुगुणवाली है। ऐसी भूमिमें उत्पन्न 
होनेवाला जल कड़वा होता दे कपायाला होता है, उसका वर्ण धूंवा जैसा द्वोता है ॥५॥ 
अग्निगुणाधिक्यभूमि एवं चह्ांका जरूस्वरूप । 
बहुक्धिवरवणोत्यंतधातृष्णयुक्ता । 
प्राविमलेत्‌ गसस्या स्वल्पपाण्डप्ररोहा ॥ 
दहनगणपघरेय धाररेणी तोंयमरपाँ । 
कटुकमपिच तिक्त भासरं धूसरा्भ ॥ ६॥ 
भावाये;--जो बहुत प्रकार के श्रेष्ट वर्ण, व उप्ण धावओंसे संयुक्त, निमिछ तृण व 
सत्यस॒हित हो और जहां थोढ् सफेद अकुर हो ऐसी भूमि, अप्नि गुणसे युक्त होती है। 
ऐसी भूभिमें उत्पन्न जछ कठु ( चि'परा ) व कइुुआ रसवाला होता है तथा उसका वर्ण, 
भासुर व धूसर है ॥ ६ ॥ 
आकारशगशुणयुक्त भूमि एवं वहा का जलस्वरूप | 
समतलमृदुभागाश्वश्रमत्यबुदा भा । 
विरलूसरलसज्जप्रांशुदक्षाभिरामा .॥ 
वियदमलगुणाद्या भूरिहाप्यंचुसव | 
व्यपगतरसबण।पेतमेतत्मधानम्‌ ॥ ७ ॥ 
भावाय:--जो भूमि, समतरू वाछी हो, अर्थात्‌ ऊंची नीची न हो, मृदु हो 
छिद्र व खड़ेस युक्त न हो व्रिस्ठ रूपसे श्थित 7रठ, सान, आदि ऊंचे वृक्षों से सुशौ- 
भित हो, ते उस भूमि को श्रष्ट आकाश के गुणो से युक्त जानना चाहिये | इस' भूमि 


में उत्पन्न जल, विशेष ( ख.स ) वर्ण 5 रस से रहित है। यही प्रधान है। अत शव 
पीने योग्य है ॥७॥ 


पेयांपिय पानी के लक्षण । 

व्यपगतरसगंधस्वच्छमत्यंतर्गातं । 

लघुतमम/तिमेथ्य पेयमेतादे तोयम ॥ 

गिरिगहनकुदेशो त्पन्नपत्रादिजुहं ! 

परिहृतमितिचोक्त दोपजालैरपेतम्‌ ॥ ८ ॥ 

भावाथै;--जिस जलूमे रस और गय नहों है, स्वच्छ है. एवं अत्यंत शीत है. 

हछका है बुद्धिप्रवोधक दे वह पीने योग्य है | और बड़े पहाड, जंगल खोढा (थान, इस्वादिसे 
उत्पन्न प बृक्षके पत्ते इत्याद्रियोसे युक्त उठ दापगक्त है | उसे नही पीना चाहिये | ८ ॥ 
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अन्नपानविधि: । (७१ ) 


अलका स्पशे य रूप दोष । 
खरतरमिह सोष्णं पिच्छिलं दंतचव्य । 
सविदित जल्संस्थं स्पर्शदोषप्रसिद्धम्‌ ॥ 
बहलमलकलंक॑ शेवलात्यंतकृष्ण । 
भवति हि जलरूपे दोष एवं प्रतीतः ॥ ९ ॥ 
भावार्थ--जो पानी द्रवीभूत न हो, उष्ण हो, दांतसे चाबनेमें आता हो, 
चिकना हो बह जड़ स्पर्श दोपसे दूषित समझना चाहिये | एवं अत्यंत मठसे कलुंकित 
रहना, शेवाल्से युक्त होनेसे काला होना यह जलके रूपमें दोप है ॥ ९ ॥ 
जलका, गंध, रस व वीयेदोष । 
भवति हि जलदोषोअनिष्टगंधस्सगधो | 
विद्तिरसविशेषोप्येष दोषों रसाख्यः ॥ 
यदुपहतमतीवाध्मानशुलप्ंसकान । 
तृषमप्जनयेत्तत्‌ वीयेदोपाभिपार्क ॥ १० ॥ 
भावाथे--जल्मे दुरगैध रहना अथवा सुगंध रहना यह जरूगत गंधदोष है | 
कोई विशेष रस रहना ( म.छूम पडना ) यह जल्गत रसदोष है। जिस जछको थोडा 
पीनेपर भी, आध्मान ( अफराना ) झूल, जुखाम आदि को पैदा करता है एवं प्यासको 
भी बढ़ाता है, वह बरी दोष से युक्त जानना चाहिये ॥ १० ॥ 
जलका पाक दोष ! 


यदपि न खल पी पाकमायाति शञात्रि | 
भवति च सहसा विष्टंभिपाकाख्य दोषः१ ॥ 
पुनरथकाथितास्तु व्यापदः पड्विधास्सत्‌ । 
प्रशमनमिह सम्यकथ्यते तोयवासः ॥ ११॥ 
भावाथे--जो जल पौने पर शीघ्र पचन नहीं होता है और सहसा, मलरोध 
होता है यह जलका पाक नामक दोष है | ऊपर जलमे जो २ छह प्रकारके दोष 
बतछाये गये उनको उपशमन करनेके जो उपाय हैं उनको अब यहांपर कहेंगे।॥ ११॥ 


जलशुद्धि विधान | 
कतकफलनिषृष्टं वातसीपिष्ठयुक्त । 
दहनमुखाविपक तपलाहाभितप्त ॥ 
दिनकरकरत्तं चेद्रपादिनिशीये । 
परिकालितमनेकैडशोधित॑ गालित तत्‌ ॥ १२ ॥ 


(७२ ) कल्याणकारके 


जलजदललवंगोश रसचंदनाधे- | 
हिमकरतुटिकुष्ठपस्फुर भागएुष्पे: ॥ 
सरभिवकुलजातीमछिकापाटलीमिः । 
सलवितलवलीनीलेत्पलैश्ो यचोरिः ॥ १३ ॥ 
अभिनवसहका रैशपकायैरनेकै- । 
स्सरुचिरवरगंयेमृत्कपालेस्तथान्ये: ॥ 
असनखदिरसा रेबांसितं तोयमेत- । 
च्छप्ययति सहसा संतापतृष्णादेदोषान ।| १४ ॥ 
भावाथ---कतकफल ( निर्मठी बीज ) व अतसीके आटा डालना, अम्निंस तपाना,, 
तपे हुए छोहकों बुझाकर गरम करना, सूर्यकिरणमे रखना, रात्रिमें चान्दनीमें रखना 
आदि नाना प्रकारके उपायोसे शो५न किया गया, तथा वल्ल बगरहसे छना हुआ, कमल- 
पत्र, छोंग, खश, चन्दन, कर्पूर छोटीइछायची, कूट, श्रेष्ट नागपुष्प (चंपा) 
अत्यंत सुगंधि बकुछ जाई, मल्लिकापुष्प, पाढन के फृछ, जायफल, हरपारेवडी, नीछोपल, 
दालचौीनि, शरीभद नवीन व अध्यंत सुगधि युक्त आमका फूछ, चम्पा आदि अनेक सुगंधि 
युक्त पुष्पोंस, तथा मृत्कपाल, ( भष्टलपर ) विजयसार खरसार आदिकोसे, सुगंध किया 
गया जल, शीघ्र ही ताप, तृष्णा आदि दोषोंकों श़मन करता है ॥|१२॥१३॥११५॥ 
घधषोकाल मे भूमिस्थ, व आकाशजलके गुण । 
न भवति भ्रवि सर्व स्नानपानादियोग्यं । 
विषमिव विषरूपं वार्षिक भ्रतलस्थम्‌ ॥ 
विविधविषमरेगानाकेहतुर्विशेष- । 
दम्ततामेति पठन्त्येतत्तदाकाशतोयम्‌ ॥। १५ ॥ 
भावाथेः--छोकमे सभी पानी स्नान और पीने योग्य नहीं हुआ करते हैं, कोई 
विषके समान भी ।वष ( जछ ) होते है। वर्षा ऋतुमे भूतलस्थ जल, नाना प्रकार के विषम 
व्याधि यों की उत्पत्ति के लिये कारण है | आकाशसे मिरता हुआ जो कि भूमि के. 
स्परी करने के पहिले ही ग्रहण किया गया हो ऐसे पानी अमृत के समान है। ॥१ण॥ 
कथित जल गुण | 
कथितमथ च पेयं कोष्णमं॑भं। यदेत- 
अपगतमलफेन शुद्धिमद्रा विशिष्ट ॥ 
खूसनकसनमभेद छेष्पवातामनाश । 
ज्वरहर्भपि चोक्तम्‌ शोधन दीपनं च ॥ १६ ॥ . 


अनल्नपानविधि | (७३ ) 
भावाये;--यद वर्षाऋतुका गरम किया हुआ मंदोष्ण जल जिसमें झाग वगैरह न 
हो ऐसे निर्मल वा शुद्ध जलको पीना चाहिये। वह जल ग्रासकांस, मेद, कफ, वात 
और आमको नाश करता है एवं ज्वरको भी दूर करनेवाठा और मल्शोधक,,अग्नेदीपन 


करनेवाला है ॥ १६ | 
सिद्धाश्रपानवर्म: । 
यवागू के युण। 
पचति च खल़ सर्वे दौपनी बस्तिश्ुद्धे । 
वितरति तृषि पथ्या बातनाञ्च॑करोति ॥ 
हरति च वरापित्तं हेष्यछा चातिलघ्वी-। 
सततमपि यवागू मादुंषनों निषिद्धा ॥१७॥ 


भावार्थ/--यवागू सर्व आहारको पचाती है। अभिको दीपन करती है, बस्ति 
€ मूत्राशय ) झ्ाद्दे को करती है, प्यासमें पीने के लिये हितकर है, वातकों नाश 
करती है, पित्तेद्रेकको भी नाश करता है | कफ को बढाती है अत्यंत रूघु है | इसलिये 
थवागू मनुष्यों को हमेशा पौीनेके लिये निषषिद्ध नहीं हैं अर्थात्‌ हमेशा पी सकते हैं। 

विशेष)---यवागू दाल आदि धान्योंकों को छह गुना जल डाछकर उतना पकार्वे 
कि उस में विशेष.द्रव न रह जाय लेकिन ज्यादा घन भी नहीं होना चाहिये। उसको 
यवागू कहते हैं । अन्यत्न कहा भी है । यवागू पदणुणस्तोयेः संसिद्धा विरलद्रवा ॥ १७॥ 


मण्ड शुण । 


कफकरमतिवृष्य॑ पुष्टिकन्मष्टमेतत्‌ 
पवनरुषिरपित्तोन्मूलनं निर्मेच ॥ 
बहलगुर॒तरारूय बल्यमत्यंतपथ्यं । 
क्रिमिजननविषध्नं मण्हेमाहुसुनींद्रा: ॥ १८ ॥ 


भावार्थ:--माण्ड कफको इद्धि करनेवाली है, अत्यंत पौष्टिक दृष्य ( कायको 
बढाने वाली है ) है, स्वादिष्ट है । वायुविकार व रक्ताप्ति के बिकारकों दूर करने 
वाली है, निर्मल है । जो मण्ड गाढी है व३ गुरु होती है | और शरीरको बल देनेबाली 
एवं हितकर है। क्रिमियोंकों पैदा करती है विषको नाश करती है इस प्रकार मुनींद्र 
मण्डका गुण दोष बतलाते हैं || १८ ॥ 





१ कह्दा सी है-मण्डअतुर्दशगुणे सिद्धस्तोगे वसिवयकः । 
१० 


(७४ ) कल्कणकारके 


नल तक 


म॒द्यूब गुण । 
ज्वरहरमानिलात्य रक्तपित्तप्रणाशं । 
वदति झुनिगणस्तन्युहयूप॑ कफध्न॑ ॥ 
पवनमपि भिहंति स्नेहसंस्कारयुक्त । 
शमयति तनुदाह सर्वदोषप्रशस्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


भावार्थ: --पू्वाचार्य मुद्यूषका गुण दोष कहते है कि वड ज्वरको दूर करने 
वाला हैं। वातबृद्धि करनेवाला है, रक्तपित्त और कफको दूर करनेवाला है । यदि वह 
संस्कृत हो अर्थात्‌ घी, ते आदिसे युक्त हो तो वायुको मी शमन करता है एवं शरीर 
दाहको शमन करता है, सर्व दोषोंके लिए उपक्ञामक है ॥ १९ ॥ 


मुहयूष सेवन करने योग्य मनुष्य. 


व्यपहतमलदोषा ये ब्रणक्षीणगात्रा । 
अधिकतर तृषाता ये च घमंप्रतप्ताः ॥ 
ज्वलनमुखबिदग्धा _येअतिसाराभिभृताः । 
श्रमयुतमन्ु जास्ते मुह्यूषस्य योग्या: ॥ २० ॥ 


भावा्ैः---जिन का मर व दोष, बमन आदि कर्मोंद्रारा शरीर से निकाल 
दिया हो, ब्रण के कारण जिन का शरीर क्षीण होगया हो, जो अत्यंत प्यासा हो, धूपसे 
जिनका शरीर तप्त हो, अग्नि के द्वारा दःघ हो, अतिसार रोगसे पीडित हो, एवं जो थक 
गये हो ऐसे मनुष्य मुद्रयूष सेवन करने योग्य दे अर्थात्‌ ऐसे मनुष्य यदि मुद्यूष 
सेबन करें तो हित हो सकता है ॥ २० ॥ 


दुग्धवर्ग । 
अष्टविधदुग्ध । 
करभमहिषगो 5विच्छागमृग्यखनारी- । 
पय इति बहुनाम्ना क्षीरमष्ठप्रभदम्‌ ॥ 


विविधतरुतृणाख्यातीषधोत्यन्नवीयें- । 
हिंतकरमिह सर्वप्राणिनां सर्वमेव ॥ २१ ॥ 


१ द्विदल ( मूंग सदर आदि ) घान्यों को अठारह गुण जल डालकर सिद्ध किया गया दाल 
को यूष कहते हैं । कहा मो है-स्निग्घ पदायथों यूष स्मृतो वैदरानामष्टादशगुणे5म्मसि | 








अन्पान विधि: (७५ ) 
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भआावार्थ--ऊंठनी, भैस, गाय, मेंढी, बकरी, हरिणी, घोडी, और मनुष्य ख्री, 
इनसे उत्पन्न छोकप्रापद्ध दूध आठ ग्रकारका है | वह, नानाप्रकारके वृक्ष, तृण, प्रसिद् 
औषधियों द्वारा उत्पन्न है विशिष्ट वीर्य जिसका, अर्थात्‌ उपरोक्त दूध देने वाली फ्राणिया 
नाना ग्रकारके वनस्पातियोंकों खाती हैं जिसमें प्रसिद्ध औषधि भी होती हैं, उनके फश्पाक 
होनेपर, उन औषधियोके वीर्य दूधमे आजाता है। इसलिये, सर्व प्राणियोंको सभी दूध: 
हितकर होते हैं ॥ २१ ॥ 
| हि डुग्धगुण । 
तदपि मधुरशीतं स्निग्धमत्यंतदृष्यं । 
रुधिरपवनत्ष्णापित्तमूच्छातिसारं ॥ 
खसनकस नशोषोन्मादजीणज्बरारति । 
अ्रममदविषमोदावर्तनिनाशन न ॥ २२ )| 
हितकरमतिबल्य यो निरोगपशस्त | 
श्रमहरमतिगर्भल्लावसंस्थापनं च ॥ 
निखिलह॒दयर।गप्रोक्तवस्त्यामयानां । 
प्रशमनमिह गुल्मग्रोथेनिलोठन च ॥ २३ ॥ 


घारोष्णदुग्ध गुण । ध्ृतोष्णदुग्धगुण । 
अमृतमिव मनोज य्च धारोष्णमेतत्‌ | 
कफपवननिहंतृप्रोक्तमंताच्छितोष्णम्‌ ॥ 
जमर्यात बहुपिते पकशीर्त ततोन्य- । 
द्विविधविषमदोषोझतरागकहेतुः ॥ २४ ॥ 
पीर हित॑ श्रेप्ठससायन च । 
प्वीर॑ वपवणबलावहं च ॥ 
भीरं हि चक्षुष्यमिदं नराणाय । 
क्षीरं वयस्थापनम्रत्त८ं च ॥ २५ ॥ 

श्रृतशीसद्गघधगुण 

प्षीरं हि संदीपनमद्वितीय । 
प्षीरं हि जन्मप्रमृति प्रधाने ॥ 
सोष्णं हि संशोधनमादरेण | 
संधानकृत्तछितशीतर्ल स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 


(७६ ) कल्याणकारके 
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',. भावायः--ऊपर कहे गये आठ प्रकार के दूधोंका सामान्य रूपसे गुण दोष बत- 
रात हैं। वह मधुर है, शीत है चिकना है , कामवर्द्धक है अत्यंत रक्तदोष, वातविकार 
तृष्णारोग, पित्त, मृच्छी, अतिसार, श्वास खांस दोष, उन्माद, जीर्णज्वर श्रम, मद, विषम 
उदाबत रोग को नाश फरता है ॥ २२ ॥ दूध शरीरको हित करनेवाला है, अत्यंत बल * 
देनेबाला है, योनिरोगोकेलिये उपयुक्त है। थकावटकों दूर करनेवाला एवं गर्भन्नावको 
रोकनेत्ाला है, संपूर्ण इृदयके रोगोको शमन करनेवाला है । अस्ति ( मूत्राशय ) के रोगों 
को शमन करता है गुल्मग्रेथियों को दूर करनेवाला है | ॥ २३ ॥ यदि वह दूध 
धारोष्ण द्वो अर्थात्‌ धार निकालते दी पौनेके काममें आवे तो वह अमृतके समान है। 
यदि उसे फिर गरम करके पिया जाय तो कफ और वात विकारकों दूर करनेवाला है। 
गरम करके ठण्डा किया हुआ दूध पित्तबिकारको शमन करता है। बाकी अवत्थामें अनेक 
विषम रोगोंके उत्पन्न द्वोनेकेलिये कारण है ॥२४॥* दूध शर्रास्केलिये हित है एवं श्रेष्ठ रसा- 
यन है । दूंध शरीरके वर्णकी इृद्धि करमेवाला एवं शरीरमें बलप्रदान करनेवाला है | दूध 
मनुष्योंकी आंख के लिये हितकर है । दूध पूर्णायुकी स्थितिकेलिये सहकारी है एवं उत्तम है 
॥२५। क्षौर शरीरमें अप्रिको दौपन ( तेज ) करनेवाला है, प्रत्येक प्राणीके लिय यह जन्म 
काल्से ही प्रधान आहार है, उसे यदि गरम ही पीबें तो मलकी शुद्धि करता है अर्थात्‌ 
दत्त छाता है। गरम करके ठण्ढा किया हुआ दूध मल आदि को बांधने वाल है ॥२६ 

दृद्दी के गुण । 

दध्युष्णमम्ल पवनप्रणाशी । 

ऋष्पापह पित्तकरं विषध्ने ॥ 

संदीपन स्निग्धकरं विदाहि | 

विष्व॑भि वृष्यं गुरुपाकामिष्टमू ॥ २७ ॥ 

भावाये;--दही उप्ण है, खट्टी है, वातविकार दूर करनेवाढी है, कफको 

नाश करनेवाली है, पित्तोत्पदक है, विषको हरनेवाली है, अग्नितेज करनेवाली है । श्निग्ध 
कारक हैं, विदाहि है, मलावरोधकारक है, दृष्प ( कामोत्पादक ) है, देरमें 
पचनेवाला है ॥ २७ ॥ 
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तक्रगुण । 
तक लघूष्णाम्लकपायरूक्त- । 
मर्निप्रदं ऋष्माविनाशनं च । 
शुक्ल हि पित्त मरुतः प्रकोपी ॥ 
संशोधन मूत्रपुरीपयोश् !! २८ ॥ 


अन्पानविधिः । (७७ ) 
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भावायैः---छाछ ( तक्र ) हरू का ( जल्दी पचनेवाला है )व उप्ण है, खट्टा व 
कषायला होता है। रुक्षयुणवाला है, अपफ्लिको बढानेबाछा एवं कफको दूर करनेवाला है, 
शुक्र पित्त व वायु बिकारको उद्नेक करनेवाझा हैं मछ मू&को साफ करनेवाला है ॥२८॥ 

उद्श्वित॒के गुण 
सम्यक्कृर्त सर्वसगंधियुक्त । 
शीतीकृतं सुक्ष्मपरसतत च ॥ 
स्वच्छांबुसंकाशमशेषरोग । 
संतापन्रुदवृष्यमुदीभ्विदुक्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

भावाथे;--दहाीमे समभाग पाना मेठाकर मथन करे उसे उदश्वित्‌ कहते है। जो 
अच्छीतरदु तैयार किया गया हो सुगंध द्रब्यसे मिश्रित हो,ठण्डा किया हो, पदछे कपड़ेसे 
शोधित हो एवं निर्मठ पानीके समान हो, संपूर्ण रोगोको व संतापको दूर करता हो 
व पौष्टिक हो उसे उदश्वित्‌ कहते है ॥ २९ ॥ 

खलगुण । 
सं: कट॒द्रव्यगणैस्सपक्क । 
सस्नेहसंस्का रय॒तस्सुगेधिः ॥ 
कष्पानिलध्नोउग्निकरो लघुश्न । 
सबे। खलस्तत्कृतकाम्लिकश्व ॥ ३० ॥ 

भावाय---उपर्युक्त छाछमे मिर्च आदि, कटुदु्य डालकर अच्छी तरह पकाकर 
उसमें घी आदिसे संस्कार ( छोक ) किया गया हो उसे खल कहते हैं । 
वह कफ विकार व वात बिकारकों दूर करनेवाछी है, एवं शर्रारमें आश्विकों तेज करती 
है | पचनमें हलकी है | इसी छा8केद्वारा बनाये गये अम्लिका ( कढी ) आदिके भी 
यही गुण है ॥ ३०॥ 

नवनीत गुण । 
शीत॑ तथाम्ल मधुरातिवृष्यं । 
आष्पावह पित्तमरुत्मणाशी |। 
शोपक्षतक्षीणक्ृशातिवुद्ध- 
बालेष पथ्य नवनीतमुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भावाय--नवनीत ( छोणी ) शीत है, खट्टा रसवाला हँ | मधुर भी है| 


(७८ ) कल्याणकारके 


अति बृष्य है कफकारक है । पित्तत्रिकारकों दूर करनेवाला है) क्षय, उरःक्षत रोग 
से जो क्षीण होगया हो, अति कृश होगया हो उसे एवं बालक ब बृद्धोंके छिये 
दितकर हे ॥ ३१॥ 
घृतगुण । 

वीर्याधिक शीतगणं विपाकि | 

स्वादुजिदोषध्नरसायनं च । 

तेजी! बलायुश्र करेति म्ेध्यं ॥ 

चक्षुष्यमेतध्दृतमाहुरायां! ॥ ३२ ॥ 

भावार्थ/--घी शक्तिवर्द्धक है, शीत गुणवाला है, पचन कारक है। स्वादिष्ट होता 
है | वात पित्तकफको दूरकरनेबाला है, रसायन है, शरीरमें तेज बछ आयु की वृद्धि क- 
रनेवाला है । मदको बढानेवाल्य है. एव आखंथे लिये हितकर है ऐसा पूज्य पुरुष कहते 
हैं ॥३२॥ 
तैलगुण । 

पित्त कपाय॑ मधुरातिवृष्यं । 

सुतीक्षणमग्निप्रभवेकहे तुम ॥ 

केश्य शरीरोज्वलवर्णकारी । 

वैल किमिस्लेष्ममरुत्मणाशी ॥ ३३ ॥ 


भावार्थ:--तेल पित्त करनेवाला है | इस । रस मधुर और कषाय है। दृष्य है, 
अप्निको ती८्ण करनेवाला है। केशो को ह्वित करनेवाल्ा है । शरीरका तेज बढानेवाला 
है एवं क्रिमिको नाश करनेवाला है । कफ और बायुको दूर करनेवाला है ॥३३॥ 
ऋांजिके गुण ॥ 
सौर्वारमम्ल॑ वहिरेव शीत- 
मंतविदाद्यर्निकृदश्मरेकम्‌ । 
गुस्मादिसभेद्यनिलापहारि ॥ 
हथे गुरू प्राणबलपद च॥ ३४ ॥ 
भआावायः--खट्टी काजी बाहरसे ही शीत प्रतिभास होती है। परंतु अदर जाकर 
जलन पैदा करनेवाली है | गुल्म आदिको भेदन करती है | मूत्रके पत्थरकों रेचन 
करनेवाली, वात विकारको दूर करनेव्वल्री है। हथ ०वं पचनेम भारी है । झरीरकी शक्ति 
देनेवारी है ॥३४॥ 


अन्नपानविधिः । 
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(७९ ) 
अथ मृत्रवर्गः । 
अष्ट मूत्रणुण 
गो5जामहिष्याश्वखरोष्हास्ति- । 
शस्ताविसंभृतमिहाष्टभेदम्‌ 
मूत्र क्रिमिष्न कट॒तिक्तपष्णम्‌ । 
झुक्ष लघु छिष्पमरुद्रिनाशि ॥ २५ ॥| 
सह क्षार गुण 
क्षारस्सदा मूगगुणानुकारी । 
कुष्टाइंदग्रंथिकिलासकुच्छान । 
अशौसि दुष्ल्रणसर्व॑जंतू- । 
नाग्नेयशकत्त्या दह्तीह देहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भावार्थ;---गाय, बकरी, मैंस, घोडा गधा, ऊं०, हाथी, मेढा, इन आठ प्राणि 
योसे उत्पन्न मूत्र आठ प्रकारका है। यह क्रिमियोंकों नाश करनेवाले हैं। कु ( चिरपरा ) 
तिक्त व उष्ण हैं | रक्ष हैं लघु है. एवं कड और बातको दूर करनेबाले हें ॥ क्षार में 
उपरीक्त मूत्र के गुण हैं। कुष, अर्बुद, ग्रंथि, किडासकुष्ठ, मूत्रइच्छू, बवासीर, दूषितत्रण, 
और सम्पूर्ण क्रिमिरिग को जीतता है। अपनी आश्नेय शक्ति के दाराः देह को 
जलादा है॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
द्रवद्वब्यों के उपसंहार 
एवं द्रवद्रव्यगुणाः प्रतीताः | 
प।नानि मान्यानि मनोहराणि ॥ 
युक्‍त्यानया सर्वेश्तानि तानि । 
ब्याद्धिषम्‌ भक्षणभोजनानि ॥ ३७॥ 
भावाध--इस प्रकार द्रव द्रव्यों के गुणका विचार किया गया है। इसी प्रकार 
प्राणियोंके लिये द्वितकर मान्य, व मनोहर भक्ष्य पेय ऐसे अन्य जो पदार्थ हैं, 
उनके गुणोंकों वैद्य बतलावें ॥३७॥ 
अज्ुुपानाधिकारः 
अजुपानविचार । 
इत्य द्रवद्र॒व्यविर्धि विधाय । 
संक्षेपतः स्वभिहमालुपानम्‌ ॥ 
वक्षाम्यई सर्वरसालुपानं । 
मान्य मनोहारि मतालुसारि ॥ ३८ ॥ 


(८०) कल्याणकारके 
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भावार्थ;--इस प्रकार सम्पूर्ण द्रवद्वव्यों को वर्णन करके आगे, हम संक्षेप से, 
सर्व रसों के सम्पूर्ण अनुपान का वर्णन, मनोहर मत्त के अर्थात्‌ पूर्वाचार्यों के दिव्य मत 
के अनुसार, सिद्धांतािरुद्ध रूपसे करेंगे ॥ ३८ ॥ 


सर्वे मोज्यपदार्थों के अजुपान । 
भोज्येषु सर्वेष्पषि सर्वयेव । 
सामान्यतो भेषजमुष्णतीयम्‌ ॥। 
तिक्तेषु सोवीरमथाम्लतक् । 
पथ्यानुपान लवणान्वितेषु ॥ २९ ॥ 


भावार्थ:----सभी प्रकारके भोज्ज् में सामान्यद्टीसे सर्वथा गरम पानी पांछे से 
पीना यही एक औषघध है। भोजनम्रे काजी लेना ठकि है ॥ ३९॥ 
कषाय आदि रखेंके अनुपान । 
नित्य कपायेषु फलेषु कंद- 
शाकेषु पथ्यं मधुरानुपानम्‌ ! 
श्रेष्ठ कृद्रव्ययुतानुपानं । 
सर्बेषु साक्षान्मधुरांधिकेषु ॥ ४० ॥ 
भावार्थ; --कषाय रसयुक्त फल व कंदमूलके भाजियोमें मठारस अनुपान करना 
पथ्य है, जो भोजन साक्षात्‌ मधुर है उसमे चिरपरा रस अनुपान करना अच्छा है ॥४०॥ 


अम्ल आदि रसों के अनुपान 


आस्लेषु नित्य रूवणप्रगाढं । 
तिक्तानुपान कटुकेषु सम्यक्‌॥ 

पथ्यं तयेबाञ कृपायपान । 

प्षीरं हित॑ सर्वरसानपानम्‌ ॥ ४१ ॥ 


भावार्थ;--खड्े पदार्थों के साथ लवणरस अनुपान करना योग्य है | ताखि 
पदाथोके लिये कडुआ व कषायलठे रस अनुपान है दूध सभी रसोंके साथ द्वितकर 
अनुपान है ॥ 9१॥ 





१--कहदुस्था त्कटतिक्तयोः । 


केषांचिन्मधुरे भवत्यातितराकांक्षाम्लसंसेवना- । 
दम्लेबान्यतरातिसिवनतया वांछा भवेदादरात्‌ ॥ 

यथथस्य हित यदेव रुचिकृयथस्य सात्म्यादिक। 
तत्तत्सबंभिशन्ुपानविधिना योज्य भिषग्भिस्सदा ॥ ४२ ॥ 


. भावार्थ:--किसी किरसीको अम्लरसके अधिक सेचनस मीठे रसमें अधिक इच्छा 
रइती है। किसी को अम्लके अतिरिक्त किसी रस का अधिक सेबनसे खट्टे रस की इच्छा 
होती है । इसी तरह किसी को कुछ, अन्य को कुछ रस सेबन की चाह होती है। इसालिये 
विद्वान वैधकों उचित है कि वे जिनको जिस रसकी इच्छा हो और जो हितकर हो और 
उनुकी प्रकृतिके लिये अनुकूछ हो उन सबको अनुपान विधिसे प्रयोग करें ॥ ४२ ॥ 


भोजन के पश्चात्‌ चिंघेय विधि ! 


पश्माद्धौतकरो प्रमथ्य सलिलं दद्चात्सुचक्ष॒प्रदं । 

प्रोथदृष्टिकरे विरूपविविधव्याधिप्रणाशावहं ॥ 

वर्त्र पश्नसमं भवेत्मतिदिन तेनेव संरक्षित । 

बकज्यगंतिलातिकालकमलानीलीप्रणाशावहम्‌ ।। ४ ३॥ 

भावार्थ:--भोजन के अनंतर हाथों को धोकर, उन्हीं को परस्पर थोडा मलकर 

और उन्ही से थोडा जल आखों में डाछना चाहिये अर्थात्‌ जल्युक्त हाथों से आंखका 
स्पर्श करता चाहिये। इस से, आखों को हित होता है। तेजी आती है और नाना 
प्रकारके विरुद्ध अक्षिरोग दूर हो जाते है | इसी तरह, हाथों को मल कर प्रतिदिन, 
मुख का स्पर्श करे अर्थात्‌, थोडा सा में दो मुख कमल के समान कांतियुक्त होता 
है, तद्दा मुख्नगृत व्यंग, तिछकालक, नाली आदि अनेक. रोग दूर हो जाते है ॥ 9३ ॥ 


तत्यश्वादिधिय बिधथे। 
अक्त्वाचम्य फपायतिक्तकड॒केः हैष्माणझुग्न नुदेत्‌ | 
किचिद्रावितिवारियितः पदशतं संक्रम्य शय्यातले॥ 
वाम प/शषमथ प्रपीदय शनकेः पूर्व शयीत क्षणं । 
व्यायामादिविवानितो द्रवतरासेवी निषण्णो भवेत्‌ ॥ ४४॥  :, 
भाषार्थ:---इस अकार, भोजन करनेके पश्चात्‌, अच्छीतरद कुरछा करके कषाय 


१--अुक्ते राजवतू आसीत | 
ह१ 





(८२ ) कल्थाणकारके 
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कडुआ, तीखा रसयुक्त पदार्थोद्दो; अर्थात्‌ छुपारी, कत्या रबंग कस्तृगी तांम्बूल आदि 
सेबन कर, या हथ घूम आदि के सेवन कर, उद्विक्त कफ को दूर करें ( क्‍यों कि भोजन 
करते ही कफकी ड्ञाद्दे होती है ) पश्चात्‌ गर्वित होकर बठ अर्थात्‌ किसीकी कुछ भी 
परवाह न कर निर्थत चित्तल बठे | बादमें सो कदम ,चलकर, वाम पार्श 
को थोडा दबाकर उसी बाये वगलसे थोर्टी दे: सोव और उठते ही, व्यायाम आदिन 
करें और द्रव पदार्थ को सेवन करते हुए थोंडी देर बैठना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

अत्यमंगल । 

. इति जिनवक्त्रनिगतसुशास्रमहांबुनिषः । 
सकलपदा्थविस्वृततरंगकुछाकुलत. ॥ 
उभयभवायसाधनतटदयभासरतो । 
निरुतमिदं हि शीकरनिभ जगदेकहितम्‌ ॥ ४५ ॥ 

भावार्थ:--जिसमे संपूर्ण दृब्य, तत्व ब पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इद छोक 
परलोकके लिये प्रयोजनीभूत सावनरूपी जिसके वो सुंदर तठ हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे 
उत्पन्न शालसमुद्रसे निकछी हुई बूदके समान यह शास्त्र है | साथमें जगतका एक मात्र 
हित साधक है [ इसलिये ही इसका नाम कल्याणकारक है ]॥ ४'९॥ 


“या मै 2९ कै +-->त++ 


इत्यु्रादित्याचायकूत कल्याणका रके स्वास्थ्यरक्षाणाथिकारे 
अज्नपानाविधिः पेचस परिच्छेदः । 


ना+ ३9 :०-- 


इयुम्रादियाचार्यक्त कल्य॑णकारक अंथ के. स्वाध्थ्यरक्षणाधिकार- में 
विद्यावाचस्पर्तात्युपाधितिभूषित वर्धभान पाश्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखित 
भावाथंदीपिका टीका में अन्नपानज्षित्रि नामक 
पांचवां परिच्छेद समाप्त हुआ। 
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रंसायनावीधिः । (८४ ) 


अथ पषष्ठः परिच्छेद:। 





अथ दिनचयोधिकारः । 
मंगलाचरण च प्रतिज्ञा | 
नत्वा देव॑ देवबूंदाचितांध्रि ! 
वीर थीरं साधु सुश्वानवाषिम्‌ ॥ 
स्वस्थे स्वस्थाचारमार्गो यथाव- | 
च्छास्त्रोदिष्टः स्पष्टमुथ्ो ततेउतः ॥ १॥ 
भावार्थ;---देधोंके द्वारा बंध चरणवाछे, धीर वीर और साधुबोके लिए ज्ञान 
शपूटुके रूपमें हैं ऐसे भगबानको नमस्कार कर स्वास्थ्याचारशाख्में उपदिष्ट प्रकार श्रेष्ठ 
स्वास्थ्य का उपदेश यहांपर दिया जाता हैं ॥ १॥ 
दंत घावन | 
प्रातः प्रातर्भक्षयेद तकाएं । 
निर्दोष यहोपवर्गालुरूपम्‌ ॥ 
अन्ने कांक्षा वाक्प्रवात्ति सुगंधि । 
कु्योदितन्नाशयेदास्यरोगान्‌ ॥ २॥ 
भाबायैः--प्रतिनिय प्रात:ःकाछ, नौम बबूलछ कारंज अर्जुन आदिके दांतूनोंते जो 
बात पित्त कफोंके अनुकूल अर्थात्‌ दोपोको नाश करनेवाले हों एवं निर्दोष द्वों दांत 
साफ करना चाहिये । इस प्रकार दातुन करनेसे भेजनमे इच्छा, बचनप्रदृत्तिमें स्पष्टता, 
मुखमें झुगेधि एवं सर्व मुखरोगोंका नाश होता है ॥ २ ॥ 
दातून करनेके अयोग्य मनुष्य | 
शोषोन्मादाजीणंयूच्छादिता ये । 
कासश्वासच्छदिहिकामि थरूताः ॥ 
पानाहाराः छिन्नगात्राः क्षतार्ताः | 
सर्वे वज्यों! दन्‍्तकाष्टपियोगे ॥ ३ ॥ 
भावार्य/--शोष [ क्षय ] उन्माद, अजीर्ण, मूर्ब्छा, कास श्वास, वमन दिचकी 
आदि रोगोंसे पीडित, क्षत आदि के द्वारा जिनका शरीर छिन्न [ आई ] हो और पान; 
आहर ढे चुके हों ऐसे मनुष्य दांतुन नहीं कर ।। ३ ॥ 


((८४ )' कैल्याणकारके 


न 
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तैलाभ्यंग गुण । 
दद्यात्तेल मस्तके स्वस्थकाले । 
कुर्यादेतत्तपंणं चेंद्रियाणाम्‌ । 
केशानां वा मार्दव हि पशांते । 
रोगान्सवान्नाशयेक्ग्गतांथ ॥ ४ ॥ 
भावार्थ- स्वस्थावस्थामे मस्तकमें तेल छगाना चाहिये | इससे शशियोंकों शांति 
मिलती है | बाल ( केश ) को मृदु करने के लिये यह कारण है एवं मस्तककों ठंण्डा 
रखता है| चर्मगत सर्व रोगोंको यह नाश करता है ॥ ४ ॥ 
तैलघृताभ्यंग गुण । 
तैलाम्यंगछ्लेष्पवातप्रणाशी । 
पित्त रक्त नाञ्षयेद्वा छतस्फ-॥ 
देह स+ तर्पयेद्रोमकूपे- 
'कवण्यादिख्यातरोगापकर्षी ॥ ५ ॥ 
भावार्थ:--तैल मालिश करना यह कफ और वातकों नाश करता है। घी के 


मालिश करनेसे रक्त पित्त दूर होजाता है । रोमकूपोंस प्रवेश होकर यह सर्व देहको शांति 
पहुंचाता है । और वैवर्ण्यादि प्रसिद्ध त्वग्गत रोगोंको दूर करता है ॥ ५ ॥ 


अभ्यंगकेलिये अयोग्य व्यक्ति ! 
मूच्छाक्रांतो र्जाणेभक्तः पिपासी । 
पानाक्रांतो रंचकी क्षीणगात्रः ॥ 
ते चाभ्यंग बर्जयेत्सवेकाल् । 
सदोगर्म दाहयुक्तज्वरे वा ॥ ६ ॥ 
भावायः--मूर्च्छित, अजीर्णसोगसे पीडित, प्यासी, मंथ आदि को जिसने 
पीलिया हो, और रेचन लिया हो जिस का शरीर अतिकृश दो, दाह ज्वर से युक्त 


दो, गर्भधारण कर अल्य समय होगया हो तो, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अम्यंग 
( माछिझा ») नहीं करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


ब्यायाम गुण | 
दीक्षाग्नित्व॑_व्याधिनिर्वुक्तगात्र | 
निद्रा तंद्रास्थौल्यनिनांशन च ॥ 
कुर्यात्कांतिं पृष्टिमारोग्यमायु- | 
व्यायामोउ्यं यौवन देहदादयंग्र्‌ ॥७॥ 


रसायनविधिं: । ( ८७५) 
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' आकार्थ:--- प्रतिनित्य मनुष्यको व्यायाम करना चाहिये । व्यायामसे अग्नि तेज होती 
है। शरीरके रोग दूर होते हैं | निद्रा, आल्स्य, र्थूलता आदि शरीरदोष दूर होकर श- 
रीरम कांति, पुष्टि खवास्थ्य और दार्घ आयुकी प्राप्ति होती है | विशेष कया; यह व्यायाम 
यौवन को कायम रखता हैं, और शरीरको मजबूत करता है ॥७॥ 
व्यायामकोलिये अयोज्यव्याक्ते 


त॑ व्यायाम ब्जयेद्रक्तषित्ती । 
खासी बाल; कासहिकामियूतः ॥ 
“ र्रीषु क्षाणों युक्तवान्सक्षतांग- । 
स्सोष्णे काले रित्रअ्नगात्रो ज्वरातेः ॥८॥ 
भावोर्थ-- रक्तपित श्रासकास (खांसी) हिचकी, क्षत (जखम ) और ज्वर से 
फौडित, जिसके शरीर से पसीना निकला हो, जो अतिमैथुन से क्षीण हो ऐसे मनु- 
ध्य एवं बालक को व्यायाम नहीं करना चाहिये । तथा खस्थ पुरुष को भी उष्णकाल 
(प्रीष्म शरदऋतु ) में व्यायाम छोड देना चाहिये ॥ ८॥ 


बलाथे लक्षण 
प्रस्वेदादा शक्तिशोथैल्यभावा - । 
स्छक्तेरप चावशिष्ठ॑ विदित्वा ॥ 
व्यायामो5य वर्जनीयों मजुण्ये- ॥ 
रत्यंताधिक्यान्वितो हंति मत्यम्‌ ॥९॥ 
आंवा्थे:---यथेष्ट व्यायाम करने के बाद पसीना आवे अर्थात्‌ शक्ति कंम हींगई 
हो तब अधाश शक्ति रहगई समझकर व्यायाम को छोडना चाहिये। अत्यधिक 
व्यायाम शरीरको नाश ही करता है ॥९॥ 
उद्धतन गुण 
त्वम्वेदर्ण्य छेष्ममेदं।विकार । 
कण्डूम्ाये गात्रकाइयस्व॒रूप । 
बाताक्रांते पित्तरक्तातुरे5स्मिन ! 
कार्य तत्नोदतैन सर्वदेव ॥ १० ॥ 
भाकाये:---दहारीरमें वर्ण बिकार, कफविकारमेद धातुका विकार होजाब, ऋय: 


१ शरीर में जितनी शक्ति हो उस से अभ भाग मात्र व्यायाम में खर्च करना चाहिये । 


( ८६ै ) कल्याणकारके 


सत्र शरीर बात से पीडित हो, एवं रक्ताप्ति से पीडिंत हो उस अवस्थामं खुजली होजाय 
ब शरीर कृश होजाय तो उद्धतन [ उबटन ] सबंदा उत्तम है ॥ १०॥ 
विशिष्ट उद्धतन गुण ' 
फेनोध्द्षोच्छोदस्सवाहनाथिः । 
गातस्थैये त्वक)्रसादी मवेच्च ॥ 
मेद ललेष्मग्रीयिकण्ड्रामय!स्त । 
नस्युस्सवईें वातरक्तोझूवाथ ॥ ११ ॥ 
भावाथेः--गेहू आदिकी पिलाँसे, शरीरको थपषैण करने व औषधोके चूर्ण को 
इरीर पर डालनेसे, शरीरमें स्थिरता आजाती है, चर्ममे कांति आजाती है, मेदविकार, 
इह्ेष्मविकार ग्रंथिरोग [ संधिरोग ] खुजली आर बातरोग, एवं रक्तोत्पन्त रोग भी इससे 
नष्ट होते है ॥ ११७ 
पवित्र स्नान गुण 
तुष्टिं पुष्टि कांतिमारोग्यमायु-। 
स्सोम्य दोषाणां साम्यमग्नेश्र दीप्िम । 
तंद्रानैद्रापापशांतिं पवित्रस्‌ 
स्‍्नान॑ कुयोदन्नकांक्षामतीव ॥ १२ ॥ 
भावाथै;-- स्नान करनेसे मनमें संतोष उत्पन्न होता है। तेज बढ़ता है। 
आरोग्य रहता है । दीघोयु होता है । शुचिता प्राप्त डोती है। दोषोका साम्य होता है। 
अग्नि तेज हो जाती है, आहलुम्य निद्रा दूर होजाती है । पापको उपशमन कर शरीरको 
पविन्न करता है भोजनमे इच्छा उत्पन्न करता है। इसलिये पत्रित्र स्नान अवश्य करना 
चाहदियि ॥१२॥ 
स्नान के लिये अयोग्य व्याक्ति । 
स्नान वज्ये छर्दिते कणशूले- । 
चाध्मानाजीणांधिरोगेष सम्यक्‌ ॥ 
सद्मोजाते पीनसे चातिसारे । 
युक्ते साक्षात्सज्वरे वा मनुप्ये ॥ १३॥ 
भावाथ:---जिसको उल्टी होरहई हो, कर्णशलठ | दर्द ] होगया हो जिसकी पेट 
फूलगयी हो अर्जा्ण होगया हो आखाका रोग होगया हो, पीनस रोग होकर अल्प समय 
हांगया हो, अतिसार होगया हो, जिसने भोजन किया हो, साक्षात्यर सद्दित हो, ऐसे 
मनुष्य ऐसी अवस्थाबोमे स्नान नहीं करे ॥ १३ ॥ 


रसायनबिधिः । ( ८७ ) 


तांबूल भक्षण गुण 
सौख्य भाग्य सौरभ॑ सुपसाद॑ । 
कांतिं प्रस्हादं कामुकर्त सगय ॥ 
सौख्य सौंदय सौमनस्यं सुरूप॑ । 
नित्य सर्वेषामंगराग: करोति ॥ १४ ॥ 
कांतिं संतोष सद्रवत्व॑ं मुखस्य । 
० व्यक्त वेध भूषण भृूषणानाम |! 
राग रागित्व रांगनाशं च कुर्या 
पूज्य तांबूल शुद्धिमाहारकांक्षाम्‌ ॥ १५ ॥ 
भावाये:--तांबूल ( पान ) के खानेसे शरीरमे सौरूय भाग्य, सुर्गंधि, संतोष 
कांति, उल्लास, सुंदर विषयाभिकाष्रा आदि गुण बढ़ते दे । मम काति होनेके साथ २ 
मनमें स्तोष रहता है ) मुखमे द्रब॒त्व रहता है, छोकम वह मुखका भूषण भी समझा जाता 
है। मधुर स्वर पैदा होता है। मुखमे छाई उत्पन्न होनेके साथ २ बहुतसे रोगोका नाश भी 
करता है | आहारमें इच्छाको उत्पन्न करता है। भोजन क बाद मुखशुद्धि करता है, 
इसालिये ऐसे अनेक प्रकारके गुणोत्त युक्त तांबूल सदा सेन््य है ॥ ६१४ ॥ १५॥ 


ताम्बूल सेवन के लिये अयोग्य व्यक्ति । 


तत्तांबू ले रक्तपित्तज्वरातंः । 

शोषी क्षीणस्सद्विरिक्तोअतिसारी ॥ 
छ्षत्तष्णोन्मादातिकृच्छामिभूतः । 
पीत क्षीरस्संत्यजन्मग्रमत्त: ॥ १६ ॥ 


भाषाय:---जिसको रक्‍ताफ्ति होगया हो, जो ज्वभ्से पीडित हो, जिसे क्षयरोग 
ह्ोगया हो जो अत्यंत कृश हो, जिसको विरेचन दे दिया हो अतिसार रोगसे पीडित हो 
क्षुषा व तृषास बाधित हो, उन्‍्माद जिसको हुआ हो, मूत्रकृच्छूसे पीडित हो, दूध पिया हो, 
और शराब पीकर नशेमे मस्त हो ऐसी अवस्थाबोमें ताबूल वर्ज्य है ॥ १६ ॥ 


जूता पहिनने, व पादाभ्येगके गुण | 


सोपानत्कस्संचरेत्सवकार्ल । 

तेनारोग्यं प्राप्लुयान्मादेव च ॥ 
पादाम्येगात्पाददाहप्रशाति । 

निद्रासीरूय निर्मेलां चापि दृष्टिम्‌ ॥ १७॥ 


(४८) कल्याणकारके जिम ह 
भावार्थ:---हमेशा जूता पहिनकर चलना चादिये जिससे आरोग्य प्राप्त होता है 
व शरीर मृदु होजाता है | पैर ( पादतल ) में तेल मालिश करने से पादका जलन शांत 
होता है । सुखपूर्वक नींद आती है। आंख निर्मल हो जाता हैं॥ १७ ॥ 

राजिचयांधिकार: । 
मैथुनसेवनकाल | 
शीते काले नित्यमेफेकवारं । 
यायात्स्वस्थो ग्राम्यधर्मोपयोगम्‌ ॥ 
जाता शक्ति चोष्णकाले कदाचित । 
पक्षादधोत्ससष पंचरात्रात्‌ || १८॥ 
भावार्थ:--खस्थ मनुष्य ठण्डके मौसम में प्रतिनित्य एक दफे मैथुन सेवन कर 
सकता दै। उष्ण काल में अपनी शक्तिरा ख्या७ रखकर पांच, छह, सात व आठ दि- 
नग्नें एक दफे मैथुन सेवन करना चाहिये ॥ १८॥ 
जैथुन के लिये अयेम्य व्याक्ति । 
क्षत्तप्णातों मृत्रविद्शुक्रवेगी | 
द्राध्वन्यों य क्षतोत्पीदतांगः ॥ 
४३२३४ श्र ज्वराते: । 
प्त्यूषे संवजेयेच व्यवायम्‌ ॥ १९ ॥ 
भावार्य;--क्षुपधा ठषासे जो पीडित हो, मल मूत्र व शुक्र का बेग उपस्थित 
( बूढ़े? विकलनेके लिये तेयार हो ) हो, दूरते जो चल॥र आनेसे थक गये हों, क्षयसे 
जे फ्रीित दो जिनका शुक्र क्षीण हो गया हो, जो शक्तिहीन हो, ज्वर पाडित दो उल्को 
मैश्ु़ छेनन वर्ज्य ६ । एवंच प्रात:काठके समय मैथुन सेवन (किस्तीको भी ) नहीं ऋगा 
चाहिये ॥१९॥ 
सतत मैथुनके योग्य व्यक्ति । 
कल्याणांगो यो युवा (प्यसेवा । 
तस्थैवोक्तस्सवेकाले व्यवायः | 
वृष्यास्थोगान्योगराजाधिकारे । 
वक्ष्याम्यक्षूणान्‌ लक्षणेरुत्तरत्ञ ॥२०॥ 
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ग्सायनविधि: | (मर ) 
भावार्थ:---जिसका शरीर बिल्कुछ निगेग है, जो जवान है व दृष्य ( कामवर्खधक, 
झुक्रजनक ) पदार्थीकों सेवन करता है उसतीकों हमेशाह मैथुन सेवन करनेके छिये ऋथा 
है । अथात्‌ वही सदा सेबन कर सकता दे । वह दृष्य पदार्थ कौनसे हैं यह आगे योग- 
राजधिकारमें लक्षण सहिन ग्रतिपादन करेगे ऐसी आचार्य ग्रनिज्ञा करते है ॥ २० ॥ 
प्रह्यनये के गुण । 
वर्णाधिक्यं निर्बलीक शरीरं। 
सस्‍्वोपेतं दीर्धमा युस्स॒दृश्मि । 
कांतिं गात्राणां स्वैयेमत्येतवीयम्‌ । 
मर्त्यः प्राप्नोति स्त्ीषु निल्यं शितात्मा ॥ २१ ॥ > 
भावार्थ: -- जो बज्ियों में नित्य त्रिरक्त रहता है उस के शरीर का वर्ण: बढ़ता 
हे, शरीर बली ( चमडेका सिकुडना ) रहित होता है, मनोबलसे युक्त होता है, दीर्कीयु 
होता है, आंख अच्छी रहती हैं. अर्थात्‌ दाष्टि मन्दर नही होती है | शरीर में कांति ब 
मजबूती आजांती है, वह अत्यत अक््तिशार्ली होता है ॥२१॥ 


मैथुन के लिय अयोग्य स्त्री व काल । 


दुए्शं दुर्जाति दुर्भगां दुस्स्ररूपा- 
मल्पछिद्रांगीमातुरामातेत्री च 
संध्यास्वस्पृत्यां पर्वसु प्राप्ययाग्यां । 
वृद्धाल्नोपेयाद्राजपत्नीं मनुप्यः ॥ २२ ॥ 
 आवाथे।-- दुष्टगत्री, नीच जातीवाली, दृषितयोनिबाली, कुरूपी, अल्प छिद् 
( योनिस्थानका ) वाली, गेग से पीडित. ग्तस्वछा, अस्पृथ्या, बृद्धा ऐसी स्री तथा राजपत्नी 
के साथ कभी भी सम्मोग न कर | जो सम्भोग करने के लिये योग्य हो उस के साथ 
भी, संध्याकाल व अश्टमी चतुर्दशी आदि पर्दिनों में सम्भोग नहीं करना चाहिये ॥२२॥ 
मैथुनानंतर विधेय विधि | 
स्वादुस्निग्य सृष्ठ मिष्ठे मनोज । 
क्षीरोपेत भक्ष्यमिक्षाविकांर । 
शीतो वातइशीतल चाह्मपानं । 
निद्रा संव्या गरम्यधमोवसाने ॥ २३ ॥ 
भावाथे:--स्वादिष्ट, चिकना, से छ, स्वेल्छाके अनुकूल, मन्तंज्, तथा क्षौरयुद्त 
ऐसे भक्ष्य और ईग्व के त्रिकार ढक्कवर आदि को मैथुन सेत्रन के बाद खाना चादिये 
१२ 


(९० ) कल्याणकारके 


एवं ठण्डी हवा लेनके साथ शीतगुण युक्त अन्न पानकर शांतिसे निद्रा लेनी चाहिये, 
हक द्वितेकर है ॥२२॥ 


निद्राकी आवच्यकता । 

रात्री निद्रालः स्यान्मनुष्यः सखायथी । 

निद्रा सर्वेषां नित्यमारोग्यहेतु। ॥ 

निद्राभंगे स्पात्सवंदोषप्रकोपो | 

वर्ज्या निद्रा स्यात्सबेदेवाप्यमाथम्‌ ॥ २० ॥ 

भावार्थ/--रात्रिमे जो मनुष्य यथेष्ट निद्रा लेता है वह सुखी बन जाता है। 

अयबा सुखकी इच्छा रखनेवाला रात्रिमे निद्रा अवश्य छेब्रे । निद्रा सभी प्राणियोंको 
आरोग्यका कारण है | निद़ामंग होनेमे,वातारि, दोपोका उद्रेक होता है । केकिन रात 
दिन निद्रा नरों लेनी चाहिये ॥२४॥ 


दिनमें निद्रा लेनेका अवस्थाथिशेष । 


द्राध्वन्यः श्आंतदेह: पिपासी । 
वातक्षीणं)ण मद्यमत्तोईतिसारी ॥ 
राजो ये वा जागरूकास्तदधा 


के ०6 


निद्रा सेव्या तमनुष्यर्दिवापि ॥ २५॥ 
भावाये:-- दूरस जो चलकर आया हो, थका हआ हो , 'णसा हो , वातरोगसे 
पीडित दो कर क्षीण होगया हो , अतिसार रंगे पीडित हो. मद्य पीकर मत्त होगया 
हो (एवं राजिमें जो जगा हो वह मनुष्य जागणास आधी नींद दिनमे लेसकता है ॥२७॥ 


सर्वतूंसाधारणचर्यापिकारः । 
हितमिलभाषण । 

एवं सह्वत्तेस्सञज्जन दूनने वां। 

जन्पाचारांतगतानिष्ठवाकंय! ॥ 

रागठेबात्येतमेहिनिमित्त:ः ! 

नेद ब्यात्स्वस्य संपत्सखार्थी ॥ २६ ॥ 

आावायथे:--जो मनुष्य संसारमे सम्पत्ति व सुख चाहता है उसे चाहिये कि बह 

छम्जन ब दुर्जन के प्रति, जन्‍म ( पदाइश ) सम्बंधी व आचार सम्बंधी अनिष्ट बचनों के 
प्रमोग न करें जो कि गन, देंष, व मो को 3याने के छिये कारण होते हों ॥२६॥ 


रसायनाबिधिः । (९१) 


भी 


शैलाद्यारोहण निषेध 
शैलान्वृक्षान्दृष्टवाजीदिपेंद्रा- । 
आरोहेंद्रा ग्राइनक्राकुलोमिं' ॥ 
नीत्स्लोतों वाहिनी वारिधीन्वा ॥ 
गाहत्तान्यत्पल्वलस्थ ने तोये ॥ २७॥ 
भावार्थ: सुखेच्छु मनुष्य, पहाह, वृक्ष, दृष्टघोडा व हाथी इत्यादिपर नहीं चढें 
जिसमे, मगर व अधिक उर्मी ६ो, तीत्रखोत बरहरही हो ऐसी नदी व समुद्र मे प्रवेश न करें 
तथा पल्‍्वल ( जमीँभमे बडे २ गड्े गहत है इनमे बरसात के समय पानी भरजाता है कह 
कई दिनोंतक रहता है उनका पल्बड कहते है ) के जलमें भी स्नानादिक न क्र ॥रेज। 
पापादिकायों के निषेध ॥ 
यथयत्यापाथ यच्च पशून्यहत- । 
येग्यछोकानामप्रिय॑ चामशस्तें ॥ 
यद्यत्सर्वेषामेव बाधानिमित्तम्‌ ॥ 
तत्तन्सव वर्जनीय॑ मनुण्येः ॥ २८॥ 
भावायेः:- - जो जो कार्य पापोपार्जनके लिये कारण हो, जो लोकापवादके लिये 
कारण हों, लोगोंके लिये अभ्रिय एवं अमंगल हो और जो सजत्रके लिये बाधा उत्पन्न करने 
, बाले हों, ऐसे कार्योंको बुद्धिमान्‌ मनुष्य कभी ” करे ॥२८॥ 
इिसादिक त्याग । 
हिंसासत्यं स्तेयमाहादि सर्वे । 
त्यक्त्वा धीमांथारुचारित्रयुक्तः ॥ 
साधून्संपूज्य प्राज्यवीयोधियुक्ता- ॥ 
नारोग्यार्थी योजयेद्योगराजान्‌ ॥ २९ ॥ 
. आावाथेः--स्वास्थ्ययी इच्छा रखनेवाला मनुष्य हिंसा, झूठ, चोरी, परिप्रह, 
कुशील इत्यादि पार्पोको छोडकर सदाचरणमे तत्पर होवें, सग्जन व संयमियोंकौ सेवा 
करके अन्यंत शक्तिवद्धक योगराजोंका प्रयोग करे ॥२९॥ 


वृष्याधिकारः 
कामोत्पत्ति के साधन | 
चित्ताल्हादः कांतिमन्मानसानि । 
प्रोयसपृष्पोद्भासि बल्ीमृहाणि ॥ 
चह्षुस्पशेश्रोतनासासुखानि । 
प्रायेजितत्कामिनां कामहैतु ॥ ३० ॥ 


हे मन ढ़ ह टी सीजीबतचरीपल ०० 


(९२) कल्याणकारके 


मे मन 


आवाये।--चित्तमे आन्हाद उत्पन्न करनेवाले एवं मनमें हथ और प्रसन्ताको 
बढानेवाले छतागृह जिनमे बहुतसे सुदर पुष्प खिल हुए दिख रहे हों, विहार करने 
योग्य हैं । उनसे इंद्रियोंकों सुख मिलता & ०ब्र प्रायः ये कामुकोकेलिये कामकी इच्छा 
उत्पन्न करने के लिये कारण & ॥३०॥ 


कार्मोह्ीीपन करनेबाली ख्री । 
या लावण्योपेतगात्रानुकूला । 
भूषावेषोक्धासि स्यावना च ॥ 
मध्ये क्षामोत्तेगपीनस्तर्नाया । 
सुश्रोणी सा वृष्यहेतनराणाम्‌ | ३१ ॥ > 
भावार्थ:-- जो सुंदरी शर्रारके 'छि। शोभनवाले वर्बराभूषणोकों धारण करती 
हो, युवती हो, मध्यस्थान जिसका कुश हो ओर उन्नत एवं मोटे स्तनोंते युक्त हो, नितं- 
बस्थान जिसका सुंदर हो वह ख्री, पुरुषांकों कामोद्दीपन करनवाली होती है ॥ ३१॥ 
चृष्यामलक योग | 
९ 4 के 4. 
धात्रीचृण तदसेनेव सिक्त । 
शुष्के सम्यक्धीरसंभावितं च ॥ 
खण्डेनाक्त सेव्यमानों मनुष्यों ! 
वीयाधिक्य॑ प्राप्जुयात्क्षीरपानात्‌ ॥ ३२ ॥ 
भावाये:-- आबंडे के चूर्ण मे, उर्मके रस डालकर मुखावे, इसी को भावना 
कहतें हैं । तत्‌ पश्चात्‌ अच्छीतरह दूध की भावना देवे | इस प्रकार भावित चार्ण के 
बराबर खाड़ मिलाकर खात आर ऊपर से दूब पीत्र तो अ्यंत वीर्य की वृद्धि द्वोती है । 
जूही: _- ऊ हु 
*_. नोट/-- जहाँ भावना का प्रमाण नहीं लिखा हो, वहा सम मावना देनी चाहिये 
एँशीं परिभाषा है | इसलिये यहा भी भावनाप्रमाण नहीं छिखने के कारण' 'आकंक के 
रस, और दूध के साथ २ भावना देनी चाहिये ॥३३॥ 


तृष्य, शाल्यादियोंग । 
कृत्वा चूण शालिमाषांस्तिलांश । 
क्षीराज्याभ्यां शर्करामिश्रिताभ्यां ॥ 
पकापृपान्भक्षयेदक्षय तत्‌ । 
कुष्यं धांछन कामिनीतृसिहेत ॥ ३३ । 
] 


रसायनविधि: । ( ९३) 


भावाथें:--धान, उड़द, तिछ इन तीनोंके आटा बनाकर उनके सामिश्रण से 
बनाया गया पुआ शक्कर दूध घांके साथ खाबे तो पोष्टिक है । एवं कामभोगमें कामिनी 
को तति करनेके लिय कारण ह || ३३ ॥ 


वृष्य सकक्‍तू । 

सक्तून्मश्रान्धी रसंतानिकान्वा । 

माषाणां वा चर्णयुक्त गृडाब्यम्‌ ॥ 

अआरध्वा नित्यं सप्ृतिं कामिनोनां । 

यायादवद्धां प्यश्रमेणव मस्यः ॥ ३४ ॥ 

भावाथ:--सत्तको मलाई में माश्रत करके सेशन करें अथवा गुड़से युक्त उड़द 

के ठेका कोई पदाथ बनाकर खाने तो वह डुड्ढा भी हो तो अतिदिन सत्तर खियोंको 
भी विनाश्रमके सेबन कर सकता है ॥ ३४ ॥ 


धृष्य गोधूमचूण । 
गोधूमानां चूणेमिक्षोविंकारे: । 
पढ़ क्षीरेणातिशीत मनोश्न ॥ 
आज्यनेतत्मक्षयित्वांगनानां । 
षष्ठिं गन्छेदकवार क्रमेण ॥ ३५ ॥ 


भावार्थ:---गेहूका आटा शक्कर ओर दूधके साथ. पकाकर अन्यत ठण्डा करें । 
इस मनोज्ञ पाक को घीके साथ खाबे ता वह मनुष्य एकदफे क्रमसे साठ ल्लियोंको भोग 
सकता है ॥ ३५ ॥ 


वृष्य रक्ताश्वव्थादियोग 


रक्तावत्थत्वग्विकक॑ पयोवा । 
यहीचूर्णोन्मिश्रितं शर्करादय ॥ 
पीत्वा सअस्सप्तवारान्त्रजेद्ा ॥ 
निर्वीर्योपि भ्रन्यहं कामतप्तः ॥ ३६ ॥ 


भावाथे:---छाल अश्वत्यक्री छाडको दूधम पकाकर अथवा मुल्हठौका चूर्ण और 
शक्करसे मिश्रितदूध को यदि मनुप्य पीषे तो चाहे बह वीर्य रहित क्‍यों न हो तथापि 
प्रकिनिष्य कामशप्त होकर सालचार ख्ौसिधन करसकता है ॥ ३६॥। 


( ९४) कल्याणकारके 


षृष्यामलकादि चूणे । 


छागक्षीरेणामलक्याः फल वा । 
पक्ु॑ जष्क॑ चूर्णित शर्करादयम्‌ ॥ 
मूलानां वाप्युच्चटागोशक्षुराणां 
बीये कुर्याच्छागवीर्येण तल्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भावारथ;--बकरीके दूधके साथ आवलेको पकाकर, सूखनेके बाद चूर्णकर शह्ष- 
रके सम्मिश्रणस खानसे या चिचाटकतृण, / उटगण ) और गोखूर की जड को आंवले 
के रसायन से, खानेपर, ब्रकरवे, त्रीयके समान हा त्रीय बनता है ॥ ३७॥ 


छागनुस्थ । 


मापक्काथोन्पिश्रितं छागदुस्थ | 
पीता रात्रो तड्भताक्त गुृडादयम्‌॥ 
याम यामे सप्रससैकवार । 
ख्रीव्यापारे याति जातप्रमोदः ॥ ३८ ॥ 
भावाथे:--बकरी के दूध में उडद का क्राथ [ काढ़ा ] थी, गुड मिलाकर 
रातिमें पीबें, तो, प्रति प्रहरमे उछासपूर्वक्च सात सात वार त्रियाका सेवन कर सकता 
है ॥ ३८ ॥ 


वृष्य, भूकृष्माण्डए्णद चुण। 

भूकृप्माण्ड चेछ्ठराणां च वीज । 

गुप्ताबीन वा सुसल्याथ मूलम्‌ ॥ 

चूणीभूत॑ छागदुग्धेन पाते | 

तदृदेयं राजिसभोगकाले ॥ ३९ ॥ 

भावाये:- - ज्मीनकद्दू ताठमखाना विदारिकंद बीज, कौच के बौज मुस॒ी 

(लालमूली) की जड इनको चूणकर, बकरके दूधके साथ रात्रीमें संभोगके समय पौनेके 
लिये देना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


नपुंसलकत्थके कारण व चिकिस्सा 


मर्मच्छेदाच्छुऋधातुक्षयादवा । 

मेदव्याधेजांनतः कैब्यमुक्तम्‌ ॥ 

साध्यत्कैब्यं यत्क्षयाज्जातमेषु । 

प्रोक्ता योगास्तेउत्र वोज्या विधिहें; ॥ ४० । 


अन्पानावीषि: । (०५) 


भावाथे:---मर्मच्छेद होनेस, धौर्यका अव्याधिक नाश होनेसे, और कोई शिश्न 
रोग आदि “कारणों से नपुंसकता आती है । इन में से, शुक्रक्षय से द्वोनेवाला जो 
नपुसकत्व है वह साध्य है | इस नपुंसकत्व के निवारणार्थ पृ्षकथित बृष्ययोगोंको 
विधिन्न वैद्य प्रयोग करें ॥ ४० ॥ 


रसायनापिकार । 
सैक्षपले बृष्य पदार्थोकिे कथन | 


यच्चच्छीत॑ स्निग्धमाधुयंयुक्त॑ । 
तक्तद्॒र्य॑वृष्यमाहुमुनींद्रा: ॥ 
शेगान्सवांन, हंतुमत्येतवीयान । 
योगान्वक्षाम्यात्मसंरक्षणार्थ ॥ ४१ ॥ 
भावाये:--जो २ पदार्थ शीतगुण युक्त है, सिग्ध [चिकना] है, और माधुर्यगुण 
युक्त हैं वे सभी दृष्य, ( वीर्यवद्धक, कामोत्तेजक ) है ऐसा महार्षिंगण कहते हैं। आचार्य 
कहते हैं कि आत्मसंरक्षणके लिए निरोग शरीरकी आवश्यकता है | इसलिए सभी रोंगों- 
को दूर करनेकेलिए अत्यन्त वीर्ययुक्त योगोका अर्थात्‌ रसायनोंका निरूपण आगे करेंगे ४३ 


बतिफला रसायन | 


प्रातधोत्रीं भक्षयेद्धुक्तकाले | 
पथ्यामेकां नक्तमक्ष यथावत ।॥। 
कल्याणांगरतीवचक्ष थिरायु- 
भ्ेत्वाजीवेदमेकामार्थयुक्त: ॥ ४२ ॥ 
आावार्थ--- प्रातःकाल भोजनके समयमे तीन आंबला गन्नीके समय एक हरड, 
दो बढ़ेडाको चूण करके घी शक्कर आदि योग्य अन॒पानके साथ सेवन करें, तो शरीर 
के सभी रोग नाश होकर, शरीर खुदर बनता है, आंखोम तेजी आती है। बद् व्यक्ति 
धर्म, अर्थ, काम, को पालन करते हुए चिरायु होकर, जीता है ॥ ४२ ॥ 
" १ यद्यपि इस छोकमे आवला, और बहु की सख्या निर्टश ठीक तौरस नहीं की गई है। 
तथाँप अन्य अंनक वेयक मंथेंमे प्राय: इसी अकारका उल्लंज मिलता है कि जहापर तिप्रलाका साधा- 
रण कथन हो बहा उपरोक्त प्रकारसे ग्रहण किया जाता हैं । इसी आधार ऊपर व्पश्तया संख्या नि- 
देंद की गई है। 
दूसरी बात यह है कि कर्म बहंडा सवन करनेका समय नहीं बतलाया है | हरडके साथ ही 
खांबें तो मात्रा बढती है, आवले की मात्रा कमती होती है । इस कारण हम यह समझते हैं कि 
एक हरड, दो बहेडा, तीन आवला इस क्रमस लेकर तीनेका एक साथ चर्ण करके योग्य मात्रार्म 
धाम सुबह सेबन करना चाहिये। यही आचार्यका अभिप्राप होगा | 


(९६ ) कल्याणकारके 
शृष्य बिडंग व य्चूणे | 


बैग वा चूण॑मत्यंतसृक्ष्म । 

तद्व्यष्टीशरकराचूणयुक्तम्‌_ ॥ 

नित्य प्रातस्सवमानों मनुष्य-। 

शशीत तोय चानुपानं दधानः॥ ४३ ॥ 
भावाये:-- विडंग के सूक्ष्म चूर्ण, अथवा मुलहरठी के चूर्ण में समभाग शक्कर 
मिझाकर ठण्डा पानी के साथ ग्रतिनित्य ग्रातःकाल सेवन करनेसे बलीपालित आदि नाक्ष 
होकर चिरकारूतक जीता है ॥०१॥ 


रखायनके अनुपान | 


शक 
तेषामेव काथसंयुक्तमेत--- 
खल्लातक्या वा गृहच्यास्तथव ॥ 
द्रास्‍्षाकाथेना थवा त्रफलेन । 
प्रायेणते भेषजस्थोपयोग्या: ॥ ४४ ॥ 


भावाथे:--- जिस रसायनिक औषधि को, रसायन के रूप में सेवन करना हो 
उसके लिये उसी औपधि का क्वाथ ( काढा ) को अनुपान करना चाहिये। जैसे त्रिफ- 
छारसायन के साथ त्रिफछाका ही काढ़ा पीना चाहिये, अथवा मिलाब, गिछोय, द्वाक्षा, 
तिफला ( हरड बहेडा आंवका ) इन एक २ औषधियों के क्वाथ के अनुपान से (रसायन) 
सेवन करना चाहिये। ये औषधिया प्रायः अत्येक रसायन के साथ उपयोग करने योग्य 
हैं ॥४४॥ 


ग्सायनसेवनम पथ्याहार । 


एतत्पीत्वा जीणकाले यथावत्‌ । 
क्षीरेणान्न॑ सापपा मुद्यूष' । 
सापुद्रायवेर्जितं प्राज्यरोगान । 

जित्का जीवेन्िनरों निवेशीक' ॥ ४५ ॥ 


भावाये:--उपयुक्त क्राथ ( अनुपान ) को पाकर जीर्ण होनेके बाद दूधके स्थ 
“अध्वा थी, मूंग के दा के साथ मोजन करें। परंतु सामुद्रल्मण आदि तीद्ण पदार्थों 
कै “साथ उपयोग नहीं करे | इससे बढ़े २ गेग दूर होजाते है । और बुढापा, व वली 
( चमडे की सिकुडन ) रहित होकर, अनेक वर्षोतिक जीता है ! ॥ ४५॥ , _ 


सायनावेधि: । के (९७ ) 


ज ० + जल सनअल अल भट 


अकन्‍चलचलधिलचलीचजी... >»७+.. टचटरीचटन अमन अल * 


विडइुसार रखायन । 


साराणां वा सहिडदंगोल्‍्नवानां । 

पिष्ट सम्यक्पिष्टवत्शोधयित्वा ॥ 
शीतीमतं निष्कपार्य विशष्के । 

धूढीं कृत्या शर्कराज्यामिमिश्रम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तद्ंधघांभोधोतनिश्छिद्॒कृं मे । । 
गंपदव्येआनुलिध्तांतराले ॥ 

निश्षिप्योध्व॑ बंधरयेहेहमध्ये । 

वर्षोकाले स्थापयेद्धान्यराशा ॥ ४७॥ 
उद्धत्येतन्भेघकाले व्यतीत । 

पूर्जां कृ्वा शुद्धदेह! प्रयस्नात ।। 

प्रातः प्रातः भश्षयेदक्षमात्र । 

जीर्ण सर्पि: क्षीरयक्त त भोज्यम ॥ ४८ ॥ 
स्‍्नानाभ्यंग॑ चदनेनानलेप । 
कुथादास्यावासमप्यात्मरम्यं ॥ 
कांताकांतरशांतरोगोपतापी । 
मासास्वादादिव्यमाप्नोति रूप ॥ ५" ॥ 


भावाथे:-- वायवबिडंग के कणों को पिशी बनाक२, ( उसको पिंदी के समान 
अच्छीतरह से शोधन करके, ) जब वह «ण्डे होजाय, कषाय रहित हो सूख गये हों तो 
उसको अच्छीतरढ से चूर्ण करके बराबर, शक्कर, और थी मिलाबे | छिद्ररीढत नया घडा 
ढेकर उसे सुगंधित पानीसे अच्छीतरह थोड। | एप उसके अदरक सागम सुगेधद्रत्य 
को छेपन करें| उसमें उपयुक्त अवलेह की रखकर अच्छीतरह उसका मुह बांधकर बर- 
सात के दिनोमें घरके बीचमें रहनेवाढी |! यकी राशिम रखना चाहिये। बरसातका मौसम 
निकल जानेके बाद इसको निकाल छेबे। उ८ पर्चा) अमन, विर्चन आदि पंचकर्मीक &ग 
शरीरकी शुद्धि थ प्रयत्नपूर्वक दान करके. पूजा लादि सच माँ की के । तइनतर इस 
स्सायन को अ्रात३ प्रतिदिन, एक तोडेके प्रमाण ७ सेंचन कर | जीर्ण हनिके बंद थी 
दूधके साथ भोजन करना चाहेये । कपन्यग स्नान, जरगैरकों उंदनलेपन आदि 
' करना चाहिये । रहनेका स्थान भी सु .२ बनाना वा्यि । इस प्रकार एक महिना करे 
तो उसका शरीर अतिसुंदर बनता ४, री के रा। रोग दूर होते है तथा खियी 
को प्रिय द्वोता हे ॥०६-४७-०८-०९॥ 
' हैंड ् 


(६८) कल्याणकारके 
बलारलसायन । 


यत्नाइलामूलातुलां विश्ोष्य । 
घूलीड्वतां झ॒ुद्धतनुः पलाधमू | 
नित्य पिबेहुग्धविमिश्रितं त- 
ज्जीर्ण पृतक्षीरयुतानश्चाक्ति: ॥ ५० ॥ 
भावार्थ;-- खरेटी की जड को अच्छी तरह सुखाकर उसे चूर्ण करें। वमन 
आदि से शरीर की ज्ञाद्दे करके उसे प्रतिनित्य दो तोले दूब के साथ सेबन करें | जीर्ण 
होने के बाद थी दूध से भोजन करे ॥५०॥ 


नागबलादि सरसायन । 


पिवेत्तथा नासबला।तिपूर्व-। 
बलातिचूण पयसा प्रभाते ॥ 
भवेद्विदायांश्र पिनेन्मलुष्यों । 
महावलायुष्ययुती वपुष्मान ॥ ५१ ॥ 
भावार्थ:--- इसी प्रकार गंगरन, सहदेईका ( कंघी ) चूण कर दूध के साथ व 
विदारिकन्द के चूण को दूध के साथ उपयोग कर तो शरीर में बछ बढ़ता है। दीर्घायु 
हेता है, शरोर सुंदर बनता है ॥५१॥ 


वाकुचीरसायन । 


गुडान्वित वाकुचिब्रीजचण- । 

प्रयोघटन्यस्तमतिप्रयस्नात 

निधाय धान्ये भुतरि सप्तरात्र । 

व्यपेतदीषो उक्षफलप्रभाणम ॥ ५२ ॥ 

प्रभ_्ष्य तच्छीतनलानपाने । 

रसायनाहारविधानयुक्त ॥ 

निरामयस्सवेमनोहरांग | 

स्तमाशत जीवति सत्वयुक्तः ॥ ५३ ॥ 

भावार्थ:--शुडसे युक्त बाकुचीवीज के चूर्णकों छोहेके घडेमें बहुत यत्न पूर्बक 

रखकर धान की राशि वा भूमि मे, अथवा जमीन में गड्डा खोदकर, उसमें धान भरकर, 
उसके बीचमें रखं। तदनंतर झुद्ध शरीर होकर ( बमन विरेचनादिस शुद्ध होकर ) वह 
बहेडाके फल के बरात्रर शेज छेवे, व ऊःरसे ठण्डा पानी पौढेवे | जीर्ण दोनेपर धल्तायन 


छः 


अश्पानाबिधि: । (९९) 


सेवन करने के समयमें जो भोजन ( दूध, घी, भात ) आदि बतछाया है उसको सेबन 
करें | इस स्सायनकी जो सेवन करता है वह मनुष्य निरोंग होकर सुंदर शरौरबाला 
बनता है एवं महाबलसाली होकर सौ वर्षतक जीता ६ ॥ ५२-५३ ॥ 


ब्राम्द्यादि रसायन । 


ब्राह्मी मंहकपंशीमधिकतरवचाशर्कराक्षीरसर्पि- । 
,मिश्रां संख्याक्रमेण प्रतेदिनममलस्सेवमानों मनृष्यः ॥ 
रोगान्सवश्भिहंति प्रकवतरबलो रूपलावण्ययुक्तो । 
जौवेत्संवत्सराणां शतमिह सकलग्रेथतत्वायवेदी ॥ ५४ ॥ 
भावाथि:--त्राह्मी, मजीठ एवं वच इनको चुूर्णकर प्रतिदेन शुर्द्धाचत्तत घी 
दूध शक्कर के साथ सेवन करनेत्राछा मनुष्य निरोगी बनजाता है । उसकी शक्ति बढली 
है, सोदर्यसे युक्त होकर एवं संपृण शा््रोंकी जाननेबाछा विद्वान्‌ होकर सौ वर्षतक 
जीता है ॥ ५४० ॥ 
बज्ादि रसायन | 
व्जी गोक्षुरवृद्धदारुकशतावयश गंधारीका । 
वर्षा भूसपुनने गमृतकुमा रीट्युक्तदिव्यौ पपीन्‌ ॥ 
हत्वा चूर्ितमक्षमात्रमखिलं प्रत्येकर्श वा पिवन्‌ । 
नित्य क्षीरयुत भविष्यति नरश्ंद्राकंतेनोडघिकः ॥ «५॥ 
भावार्थ:--गिलोय, गोखरु, विधारा शतावरी, काछी अगर, भिकाबा, रक्तपुन- 
नैवा, श्रेतपुननवा, त्रागहीकंद, बडी इलायची, इन दिव्य औषाबियोंकों समभाग लेकर 
भूण करें | इस चूर्ण को एक २ तोढा प्रमाण प्रतिनित्य सेवन कर ऊपस्स दूध पीलेवें। 
अथवा उपरोक्त, एक २ औषधियों के चूण को दूध के साथ सेंवन करना चाहिये | 
इस के प्रभाव से भनुष्य चंद्रसूथ से भी अधिक कांतिवाछा बनजाता है ॥ ५५॥ 
रसायन सेब्नन करनेका नियम । 
मर्य मास कपाये कठुकलवणसशक्षाररूक्षाम्लबग 
ल्यक्त्वा सत्यक्नतस्सन्‌ सकलतलुभूतां सदयान्याहकत्मा ॥ 
ऋषधायासव्यवायातपपवर्नाविरुद्धा शनाजी णेहीनः ! 
शब्वत्सवेज्भक्तो मुनिगणवृषभान्पूजयेदीषदार्थी ॥ ५६ ॥ 
भावाय/--औषधसे निरोग बननेकी इच्छा रखनेवाला जौब सक़से पहिंके मद्य, 
मात; बायापस्त पथ; लौसा [ स्पा ] नमकीन; यचक्षार आँद काल खाशवदाथ; 


( ०० ) कल्याणकारकें 


और हर प्रकार के खट्टे रसोंको छाइकर, एवं क्राध, परिश्रम, मैथुन, धूप, वायु, विरदध- 
भोजन, अजीण॑बाबा इस्यादि कष्टस रहित होकर, सत्यत्नत में इृढ रहें | सभी प्रॉणियोक 
ऊपर दया रे | सदा का सर्वत्त तीयकरोंक प्रति भक्ति करते हुए मुेनिगणं व पर्मेकी 
उपासना कर। इस उपरोक्त, आचरण का पाछत करते हुए जो रसायन सेवन करता है, 
बह उन ग्सायनोंके पण गृुणका पाता हे ॥ ५५ ॥ 

चद्ासृत रसायन । 


प्रक्त छोकपतीत शुवनतलगत चंद्रनामामृतारूय ॥ 
वक्षास्येतत्सपंण. प्रति।देनमपले&ठबदबद्धिहानि ॥ 
शुक्के कृष्ण च पञ्र त्रजति खलु सैदालभ्यमेतदमावा- । 
स्थायां निष्पत्रमस्य छुदग ८ननदीशैलदेशेषु जन्म ॥ ५७ ॥ 
एकानक भ्वभार्व जिनमत।मेवत&्र थसे ज्ञास्वरूपे- । 
स्तन्यक्षीर प्रभागात्कुदबगिह मृहीत्यादारात्‌ आतरेव ॥ 
क्रंत्वा गेह भिक्ुछ्य जितल्मतिधन ज्िःपरीत्य प्रवेश । 
तस्थेबांतरृहस्थे। वियुतपार जनस्तत्पिवेन्रिश्रिवात्मा ॥ ५८ ॥ 
पीस दर्भास्शथ्यातरनिद्विततलुर्वा ग्यतस्सयतात्मा ॥ 
त्यक्वाहार समस्त तृषित इव पिवेच्छाततोय यथावत्‌ ॥ 
सम्यम्मांत विरिक विगतमलकलेकाजण पांशुशय्या- 
संसुधांग शुप्रात परननमिह ते पाययेस्क्षीरमेव ॥ ५९ ॥ 
नित्य सशुद्धदह सुरमितरझत धीरमत्यंतश्ीत !) 
" सम्यक्तें पाग्रायित्वा बलमसतस8डतमालोक्य पश्चात्‌ ॥ 
स्‍्नानाम्यंगामुलेपाननुदिनमशन शालिजं क्षीरसर्पि-। 
युक्त चकेकवार ददतु परिजनास्तस्य निष्कल्मपस्य ॥ ६० ॥ 
एवं मासादुपानग्रवहितचरणा वारबाणावतांग- | 
स्सोप्णीषों रक्षितात्म! परिजनपरितो निम्नेजदात्मबासात ॥ 
रात्रा रात्रा तथाहृमप्येनलपतन्शातातपान्यंबुपाना । 
न्यभ्यस्यश्नित्यमत्र॒ पुनर्राप निवसह्हमेततवैध ॥ १ ॥ 
प्रत्यक्ष देव॑तात्मा स भवति मलुजों मानुषांगों द्वितीय- । 
अद्रादित्यप्रकाशस्सजलजलपरध्वानगंभी रनाद! 
+५27६४036:877क# नेक नप्ीतयुतीरल्सछपणदीषतंगिी |. . ' . 
विदनीयिष्मीलिनवरमिकन्वितो लत ईएए 





रसायनविधिः । (१०१) 


पाताले चौंतरिक्षे दिशि दिशि विदिल्लि द्वीपसैलाब्धिदेशे । 
यत्रच्छा तञ्म तत्राप्रतिहतेगतिकश्वादिताय बल च॑ |। 

स्पेशों दिव्याश्व॒तांगः स्वव्मपि सकलान रोगराजान्विजेतु । 
भर्तडेयायुष्यंमापमोत्यमलिनचरितः पूर्वकोटीसहखस्‌ ॥ ६३ ॥ 


भादयुथे;--हस भूमिके अंदर चद्रामृत नामका औषधिविशेष है | उसकौ विशे 
पता यह है कि वह अपने पत्तोंके साथ कृष्ण और झुक पक्ष मे प्रतिदिन चंद्रके समान 
हानि और बृद्धि को प्रात होता है अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष में रोज बढते २ पूर्णिमाके दिन 
बिलकुल हराभरा होंता है । क्ष्णपक्षमं प्रतिदिन घठता जाता है और प्रत्येक अंमिवाध्या 
के रोज उसकी सत्र पत्तियां झडजाती हं. और बहुत कठिनता से मिलता है। यह ताछाव 
गहररानदी, और पर्वत प्रदेशों मे उत्पन्न होता हैं | जिनमत के, स्थाद्राद के समान, इस 
का बीय नाम, स्वरूप आदि, ण्कानेक स्वभाव्युक्त हैं। तात्पर्य यह कि इसकी शाक्ति 
आदि अचित्य है | इस औषधिको सेवन करने के लिये एक ऐसा मकान बनावें जो तीन 
दीवाल, तीन मंजिल का हो और तीन ग्रदक्षिणा देने के ही बाद जिस के अंदर प्रवेश 
हो सके । इस के गर्भगृह ( ब्ीचबाछा कमरा ) मे, रसायन सेवन करनेवाला, बंधुबांधव 
परिचारक आदिको से वियुक्त होकर अकला ही बैठें । और १६ तोले थ्री के दूध में 
इस चढ्रांगत को मिलाकर निश्चल चित्त से, प्रातःकाल मे पीबें । पश्चात्‌ मौनधारण 
करते हुए दर्भशस्या पर सोबे | सम्पूण आंहार को छोडकर, प्यासी के संमीन बार रे 
केवल ठण्डा पानी पीतें । उस के बाद उसे, अच्छीतरह वमन गिरेचन होकर कोष्ट , की 
झुदिं होती है. । इंस प्रकार जित के शरीर से मठ, दोष आदि निकल गये हीं जो 
धूलिक्ंग्या ( जमौन ) में पडा हो, क्षुधा से पीडित हो उस को कुदुंबीजन, केवल दूध 
पिलाबे | फिर चठाईके ऊपर लेटकर मौन धारण करें संपूर्ण आदारोंका त्याग करें| प्यासी 
के समान वारर ठण्डा पानी पीलेवें, उसंक बाद उसे अन्छीतरह वमन और रेचन होकर 
उसकी कोष्ठजुद्धि द्वो जांयगी तब उसे ऊंची शब्या (पलंग) पर ४ ुलावं । श्षुधारोगसे 
पौडित उसको क्षुदुबीजन कैंवल दूध पिलावें | प्रतिनित्य ( बम विरिचन ड्रॉनेक बाद ) 
उसे इसी प्रकार सुगेधयुक्त गरमेकरके ठण्डा किया हुआ दूध पिलावें । एवं इस अम्ृतके 
योगस उसके हारार में शक्ति आई माछुम पड़नेपर मालिश, स्नान, अनुझेपन वगैरह 
कर्ावे, एवं चॉरेह्की भात थी दूधके साथ दिनमे एकबार खिलवें | इस प्रंकारका प्रयोग 
एक मंडिने तक करें। तदनंतर वह पैर में जूता, मोजा वगेरह पहन कर, गरम कौट 
ब्नैरह से शरौरकी ढैककर, किसमें साफा बांधकर, अपने परिवार के झैगोंकों कर 
बाहर राल में मिकलले का अभ्यास करें । इस प्रकार ऑर्न, वे 


(१५२ ) कल्याणकारके 


न्‍ क+. असपजअट७। 


अधिक पानी पीने आदि का अभ्यास करते हुए फिर उसी घर में प्रवेश करें| यह 
अभ्यास प्रतिनित्य क. । इस रसायनको सेवन करनेवाठा “व्यक्ति देबोंके समान अद्वितीय 
बन जाता है, चन्द्रसूथ के समान प्रकाशवान शरौरवाला होता है | मेघके समान गेभौर 
शब्दवाला त्रन जाता है। हजारों बिजलियों के समान चमकनेबाल आभूषणों से युक्त 
शरीरबाल्ा धन जाता है | स्वर्गीय पृष्पमात्य, चेदन, निर्मल्बत्र॒ इत्यादि से अन्तमुहत में 
शौमित होता है | पाताल में, आकाश में, दिशा विदिशा मे, पर्रत में, समुद्रप्रान्त में, 
अहांपर मो इच्छा है वहींपर त्रिगर रकावट गमन करसकता है। म्पर्शकरनेमें उसका 
शरीर ऐसा मालठुम होता है कि दिव्यभमृत ही हो एव वह बडे २ रोगोंकों जीतनेके 
लिये समर्थ रहता है | इस ससारमे निर्मल चारिऋको प्रापतकर सहस्र पूर्वकोटी आयुध्यको 
प्राप्त करता है || ५७ ॥ ५८ ॥ ५० ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


विावध रसायन । 


एवं चंद्रास्तादप्यधिकतरवलान्यत्संत्योषधानि । 

प्रख्यातानींदरूपाण्यतिबहुविलसन्मण्डलैमैण्डितानि ॥ 

नानारेखकुलानि प्रबलूतरलतान्येकपत्रद्विपआा- । 

प्येतान्येतद्धिधानादनुभवनमिह प्रोक्तमासीत्तयैव ॥ ६४॥ 

भावार्यः--इस प्रकार इस चंद्रामृतसे भी अधिक शक्तियुक्त बहुतसे औषध 
मौजूद है | उनके सेवनस साक्षात्‌ देवेद्रके समान रूप बनजाता है | उनके पत्तोमें 
बहुतसी चमकीली नानाग्रकारका <खाये रहता € | कोई एकपत्र द्विपत्रवाली छतायें रहती 
हैं । उनका उक्त विधीके अनुसार सेत्रन करनेस अनेक ग्रकारके फल मिलते हैं ॥ ६४ ॥ 


। चन्द्रारमताविरलायनके अयोग्यमनुण्य। 

पापी भीरुः प्रमादी जनधनराहितों भेषजस्थाबग्गनी । 
कल्याणोत्साहहीनों व्यसनपरिकरो नात्मवान्‌ रोषिणश्र ॥ 
तेचान्ये वर्जनेनीया जिनपतिमतबाश्ाश्र ये दुर्भन्षुष्याः 
लक्ष्मीसबेस्पसी ख्यास्पटगणयतसब्लि पजिश्द्रमुख्यः ।। ६५ ॥ 


भावाथ।--ऐश्वर्य, तर सुखको उत्पन्त करने वाले, उपर्यक्त चंद्रामृतादि दिव्य- 
औषधोंकों पापी, भीह आठ्सी, परिवारजनरहित, निर्धन, औषधिक अपममान करनेवाले, 
व्यसनोमें मप्न, इन्द्रियों के बशवर्ति ( असंयमी ) कोधी, जिनधर्मदषी, और दुर्जन 
आद्दिको नदी देना चाहिये. !।.६७.) . हर « २३४ 


रसायनविधि: । (१०३ ) 


दिव्यौषध प्राप्त न दोने के कारण । 
दैवादजानतो वा धनरहिततया भेषजालाभतो वा । 
चित्तस्थाप्यरियरत्वात्स्वयमिहनियतोधागहैनस्वभावात ॥ 
आवासाभावतों वा स्वननपरिजनानिष्टसपर्कतों वा । 
. नास्तिक्याभआ्राप्जुबंति स्वहिततरमहाभेषजान्यप्युदारा: ॥ ६६ ॥ 
ब:---बड़े २ श्रीमंत भी उपर्युक्त महाऔषधियोंकों देवसे, अज्ञानसे, थ- 
नामावसे, ओषधिके न मिलनेसे, चित्तकी अध्यिरतासे नियतउद्योगके रहित द्वोनेसे, 
योग्य मकानके न द्वोनेसे, अनिष्ट निञ्रवंधुमित्रोंके संपर्कसि ०वं नास्तिकभावोके दोनेसे 
प्राप्त नहीं कर पाते हैं || ६६ ॥ 
औतिमकथन | 
इति जिनवक्त्रनिगेतसुशास्तरमहांबुनिधेः । 
सकलपदाथोबिस्तृततरंगकुछाकुलनः ॥ 
उभयभवायेसाधनतरद्वयभासुरतो । 
निसरुतामिंदं हि शीकरानिर्भ जगदेकहितम्‌ ॥! ४० ॥ 
भावाये:---जिसमे संपूर्ण दत्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक 
परलोकके लिये प्रयोजनीभूत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे 
उत्पन्न शाखसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान थ्रह शासत्र है | साथमे जगतका एक मात्र 
दित साधक है [ इसलिये ही इसका नाम कल्याणकारक 6 ]॥ ६७ ॥ 


औ६ 2९ औै५++- 


इत्युग्रादित्याचायकूल कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षाणाधिकारे 
रसायनविधिष्षष्ट परिच्छेद! । 


> 
श्युम्रादित्याचायक्त कल्याणकारक म्रथ के. स्वाम्थ्यरक्षणातिकार .भे 
विद्यावाचस्पर्तायुपाधितिनूषित वर्धभान पा्खनाथ शास्त्री द्वारा छिवित 


भावायथंदीपेका टीका मे र्सायननिधि नामक 
छठा परिच्छेद समाप्त हुआ । 


हा मल 


(१०४ ) कल्याणकारके 


अभ सप्तम परिष्केद्रः । 


8-23 


अथ चिकित्सासत्राषिकार । 


मंगलायरण य प्रतिशा । 


जरास्जासृत्युविनाशहेतुं ॥ 
प्रणम्य वक्ष्यामि ययाजुपूंव । 
चिकित्सिते सिद्धमहाक्योंगे: ॥ १ ॥ 
भावार्थ;---जन्मजराम्ृत्युको नाश करनेके लिए कारणीमूत अतएव स्बक्षोकको 
आनंदित करनेवाले श्री जिनेंद्र मगवानको प्रणामकर सिद्धमद्दाप्रयेगिक दारा यथाक्रम 
चिकित्साका निरूपण करूंगा, इस प्रकार आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं ॥ १ ॥ 


पुरुष निरूपण प्रतिशा। 


चिकित्सितस्थाति प्रहागुणस्य । 
य एवमाधारतया प्रतीतः ॥ 
स एवं सम्यक्पुरुषाभिधानों । 
निगद्यते चारुविचारमा्गें: ॥ २ ॥ 
भावाब)--- महागुणकारक चिकित्साके आधारभूत, और पुरुष नामांकित जो 
आत्मा है उसके स्वभाव आदि के विषय में खुचारुरूपसे कुछ वर्णन करेंगे इस प्रकार 
आचार कदते दें ॥ २ ॥ 
ह आतप्स्यरूप विभेयन । 
अनादिबद्धस्स कथयचिदात्मा । 
स्वकमनिर्मापितदेहयोगात्‌ ॥ 
अमूर्तमूतत्वनिजस्वभाव- । 
सस एवं जानाति स पश्यतीह ॥ ३ ॥ 
भावाये:- -यह ज्ानदशन ध्यरूप ( अमूर्तिमान ) आत्मा अपने कमते रचित 
शर्ररके द्वारा अनादि कालसे बद्ध है इसलिये वह कर्थाचित्‌ अमृतेत्व कर्थचित्‌ मूर्तिमत्व 
स्वभाव से युक्त दे । ज्ञानद्शन ही उसका छक्षण है इसलियि, वही सब बातों को जानता 
है, भौर देखता भी है | अत एव ज्ञाता द्रष्टा कइछाता है ॥ ३॥ 


रसायनविधि: | (१०५ ) 
आप्माके कछेत्व आदि स्वभाव ! 


सदेव संस्कर्टेगुणोपपन्न- । 
स्स्‍वकमेजस्यापि फलस्य भोक्ता ॥ 
अनाधनंतस्स्वशरीरमात्रः । 
प्रधानसंहारविसपंणात्मा ॥ ४ ॥ 
भावार्थ:-- यह आत्मा, सदा कर्तत्व गुण से युक्त हैं. अर्थात्‌ सर्भ- कार्यो को 
करता हे। इसाठिये करती कहलाता है | पू4 में किये गये अपने कर्मफल का स्तर भोगता 
हे, ( अन्य नहीं ) इसीलिये भोक्ता है. | यह आत्मा अर्नाद व अनत है, एवं अपन 
* शरीरके प्रमाण में रहनेबाल्य है और संकोच ब्रिस्तार गुण में युक्त है ॥ ४ ॥ 
आाप्मा स्वंदृद्र्दा'्माण दे । 
ने चाणुमातजा न कणप्रमाणा ! 
नाप्येवमंग्रप्ठसमप्रमाणः ॥| 
न योजनात्मा नच लोकमाठा । 
देही सदा देहपरिप्रमाण' ॥ ५ ॥ 
भावाथथ।--इस आत्मा का प्रमाण अणुमात्र भी नहीं € | एक कण मात्र भी 
नही ४ । ०त्र अमृप्रके प्तमान प्रमाणवाला भी नहीं है, और न इसका प्रमाण योजनका 
है, न लोकत्यापी है। देही ( आन्मा ) सदा अपने 4हक% ही ग्रमाणवाठा है ॥ ५॥ 
आत्मा का नित्यानित्यादि स्वरूप । 
भ्रुवोप्यसी जन्मजरादियोग- । 
णर्यायभेदः परिणामयुक्तः ॥ 
गुणान्मको दृःखसूखाबिवास' । 
कर्मक्षयादक्षयमोक्षमागी ॥ ६ ॥ 
भावायें! -यत्या यह आस्मा भुत्र ( न्य ) है अर्थात्‌ अबिनाशी है । तथापि 
जन्मजग मृस्यु इययादि पययोके कारण परिणनन ्ज्ठ है अर्थात्‌ अनित्य है, विनाशस्व- 
रूपी है । अनेक श्रेष्ठ गुणोम युक्त & | दे रासुयाका अधारभूत है अर्थात्‌ उनको खर्य॑ 
अनुभव करता है | कर्मक्षत होने, ॥. अत ( अबिनाशी ) मोक्षस्थानकों प्राप्त 
करता है ॥ ६ ॥ 
आत्मा का उपयुक ६ -प साकिल्लके लिये अत्तव.बक दे । 
एवे विधे। जोबपदाथमेदों । 
मते भवेशस्य चिक्रित्सकस्य ।) 


4. ७5 


(सायनाबिविः । (१०७ ) 
जबश्य अनुपक कस्ता है | वातपिततादि दोपोके प्रकोप और ठपराम, पाप कं, वे 
पुण्यकर्म के फर् देने निभित्त कारण 6 | ?० ॥ 
रागोपत्ति के हेतु । 
सहेतुक।स्सवेविकार राता 
स्वेषां विवेक गुगमुख्यमदात्‌ ॥ 
७. हेँतु:पुन पूर्वकृत स्वकर्म | 
तत.परे तस्य विशेषणानि ॥ ११॥ 
भावषांव।---शर्सारमे स+ विकार ( शग ) संदतक ही द्ोते है । रु उन हेनुगें।- 
को जाननेके लिये गीण और मुख्यपित्रक्षा 4ककत्त काम ऊेनकी जरूरत है | रागादिक 
विकौतैका मुष्य हेतु अपने पूनकृत कर्म ह। बाकाके सब उसके बविशेषण है अर्थात निमित्त 
कारण हैं | गौण है ॥ ११ ॥ 
करें का पयोय ! 
स्वभावकालग्रहकर्मेदव- | 
विधातृ पुण्येश्वर भार प पाप भ्‌ ॥ 
विधिःकृतांतं नियर्तियमञ । 
पुराकृतस्पेव विशेषसंज्ञाः ॥ १२ ॥ 
भाषार्थ:--स्वभाव, काल, ग्रह, कर्म, देव, विधाता ( ब्रह्मा ) पुण्प, ईश्वर, भाग्य 
पा३, विधि, कृतांत, नियाति, यम, ये सब पूर्वजन्मकृत कमंका ही अपरनाम है। इस- 
दिये जो छोग ऐसा कटा करते हैं. कि “कार श्रिगडगपा, प्रद दोत मुझे दुःख 
देरदा दे, देव रृष्ट है, बहाने ऐसा ही लिखा है, इंश्वरकी ऐसी मर्जी हे, यम मडन्‌ दुष्ट 
है, होगशार बल प्रडठ है ”” इन सबका यही अर्थ है कि पूर्वापानित ऊपके उश्यंक्ष डी 
मनुष्यको छुख़दु:ख मिंछते ६ ॥ १२॥ 
शगाप्पाति के मुख्यकारण 
न यूतकेापान्नच दोषकापा- । 
अपन सांकसरिकोपरिष्टात्‌ ॥ 
ब्रहप्रकोपालभर्वति रोगाः । 
कमोदबोदीरणभाषतस्ते ॥ १३ ॥ 
३०७ +क ना कक कुल का अवुनप के ते नहीं तऊता ) लेकिन इस दाल कमोको अपना ऊूछ बदान करने अपन है पार पे एस कक 
जरूरत ॥ ए्‌ शरण, जप 
अत असर प्रक्षोप होगा है 


। कक 


ही 


रसांयनविधि: । ( १०७ ) 
अवश्य अनुभव कर्ता दें | वातपित्तादि दापोक प्रकोप और उपडाम, पाप के, व 
पुण्यकर्म के फल देनेमें निमित्त कारण ६ ॥ ?० ॥ 


रागोश्पसि के हल । 


सहतुक/ग्सवाविकार आता 
स्तेषां विवेके! गृजमुख्य मदान ।। 
हेतु पुन पूवेकुत स्वकर्म । 
तत.पर तम्य विशषणानि ।) १८ ॥ 
भावायेः--रार्रारमे सर विकार ( राग ) संदनक ही होते हे । उस्तु उन हेनुबों- 
का जाननके लिये गोण और सुस्यत्रिय्षा बक्से काम लेनफी अरूरम है | रगीदक 
विकतीका मुख्य हेतु अपन पूलकस कम है। आकीके सत्र उसके विशेषण है अर्थात निमिल 
कारण हैं। गौण है ॥ ११ ॥ 
कमे का पयोय | 
स्वभावकालग्रहकमंदव- । 
विधातपुण्यश्वर मास्यपापश्‌ ॥ 
विधि:कृतांतो नियतियमश्न । 
पुराकृतस्थेव विशेषसंज्ञा। ॥ १२॥ 
भावार्थ !- -स्वभाव, काल, ग्रड, कर्म, दव, विधाता ( उाह्मा ) पुण्पर, इथर, भाग्व 
पार, विधि, कृतांत, नियाति, यम, ये सत्र पूर्वजन्मकृत कमंका ही अपरनाम है । इस- 
छिये जो छोग ऐसा कड्टा करते ढ कि “काल ब्रिगडगया, ग्रद दोा+ मुझे दुःख 
देरहा दे, देव रुष्ट है, अह्माने ऐसा ही लिखा है, ईश्वरको ऐसी मर्जी हे, यम्म॒ मद्ान्‌ दुष्ट 
है, होनहार बड़ा प्रडत है ”” इन सब्रका यही अर्थ है कि पू्वेताित क+७ उद्यक्ष ही 
भनुष्यक्ों छुखदु:ख मिंछते ६ ॥ १२ ॥ 
शगास्फात्ति के मुख्यकारण 


ने भूतकापान्नच दोषकापा- | 
अचैव सांवत्सरिकोपरिष्टात्‌ ॥ 
ग्रहप्रकोपात्मभवंति रोगा; | 
कर्मोदयोदीरणभावतस्ते ॥ १३ ॥ 


बिना सुख दुःख का अनुमय हो ही नहीं सकता ) लेकिन इन दानें कर्मोक्ो अपना फल अदान करन 
ये विफ्ित क्ारणेंक्ी जरूरत पडती है | पुण्यकर्म के लिए मिमित्तकार्ग, दोषों डपशम होमा है 
पका के चिट, चोपोंके प्रकोप होगा है | ह' 


(१०८ ) कल्याणकारके 


भावार्थ/--टृ८्वी आदि सूतोंके कोपसे शेग उत्पन्न नहीं होते हैं, और न कोई .. 
दोपोक्ते अ्कोपसे हो रोग हंते है । वर्षफठके खराब होनेसे और मगल आदि ग्रहों के 
प्रकोपसे भी रोगों का उन्पीत्त नहीं होती है | लाकन कर्मके उदय आ( उदीरग्णा स॑ ही 
राग उनपन्न ढीत ६ ॥ १३ ॥ | 
कर्मोपशांति कर्नवाली जिया हाँ चिकित्सा हैं । 
तरमात्म्मक ४ पिशमक्रियाया । 
प्याधिप्रशातिं प्रव्दति तदब्ा; ॥ 
स्रकेसपाका ।द्वातवत्षा यथाव | 
दुपायकालक्रमभर्दामन्न ॥ १४॥ 
भावाये:- इसलिय कर्मफ उपशमनक्रिया ( देवपूजा ध्यान आदि ) को बुद्धिमान्‌ 
छोंग वास्तव रोगशाति करनब्राती क्रिया अथात चिकित्सा कहत है। अपने कर्मका पकना 
दो प्रकार से होता है | एक तो यथाक्ला७ पकना दूसरा उपायस पकना ॥१०॥ 


धू 


सलिपाकाविपाक (नजराः 


उपाययाकाी वरघोरवार- । 

तपःप्रकारस्सुविशुद्धमांगिं! ॥ 

सद्य. फल यच्छति कालपाकः । 

कालांतरात्र. स्वयभव दद्यात्‌ ॥ १५॥ 

भावार्थ:-- उत्कृष्ट चोर वीर तप्यादि विद्युद्ध उपायोसे कर्मको जबरदस्ती से" 

( बह कर्मका उदय काल न होते हुए भी ) उदयको झाना यह उपाय पाक “कदछाता 
है । इस उसी समय फल मिलता है । कालंतरम यथासनय ( अपने आयुष्यावसान मे ) 
पक स्वय उदपम आकर फछ दता है वह काठ्पाक है || १५ || 


यथा तरूणां फलपाकयोंगों । 
मतिप्रगरंभः पुरुषेविधेयः ॥ 

तथा चिकित्सा प्रविभागकाले । 
दोषप्रपाका दिविध प्रसिद्ध: ॥ १६ ॥ 


भावाथे: --जिस प्रकार इक्षके फल स्वथ भो पकते है एव उन्हें 


मनुष्य उपपों द्वारा भी पक्राते है । इसी प्रकार प्रकुपित दोष सी उपाय (ब्रिकिल्सा) मु 
कल्क्रम से दो भकार से फ्क होते है | १६ ॥ 


स्सायनबिधि: | (१०९ ) 


उपाय ऑर कालपाकका लक्षण । 


आमध्मसरेषजसंभयोगा- 

दुपायपाक प्रदर्दोति तदज्ा: ॥ 

कालांतरात्का लविपाकमाहु- । 
* मृगद्विनानाथजनेपु हष्टमू ॥ १७ ॥ 

भावाँथ! --रोगर्का क्चाबटकों दूर करनंवार्ली औषशधियोका प्रयोग करके दोषों 

की पूछना उपाय पाक कहछाता है । कालांतर मे ( अपने अवधिक अन्दर ) स्वयमेत् 
( त्रिब्रा अऔषति के हा ) पकजानेका काछुपाक कहते हैं, जो पशु पक्षि और अनाथों में 
द्वेत्ाजाता है ॥ १७॥ 


थ् 
१७ हू हू % 


गृहनिमाणाकथन प्रतिशा | 


तस्मासच्चिकित्साविषयोपपन्न । 
नरस्य सदबृत्तअुदाहरिप्ये ॥ 

तत्रादितों वेश्मविधानमंव । 

निगद्यंत वास्तृविचारयुक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

, भावार्थः--इसलिये चिकित्सा करने योग्य मनुष्यमें कया आचरण होता चार्दिय 
यह बात कडगे | उत्तम मी सबंध पहले रोगीकों रहन योग्य मकानके विषयमे वास्तुवरिधा 
के साथ निरूयण किया जायगा | क्यों 4 सबस अधिक उसकी मुख्यता है ॥१९॥ 

गृहनिर्मापण विधान । 

प्रशस्तदिग्दशकृत अ्रधान- । 

माशागतायां प्रविभक्तभागं ॥ 

प्राचीनमेत प्रभुमंत्रतेज- । 

यंत्रेस्सदा रफ्ितमक्षरत्रः ॥ १९५ ॥ 

>नमाक्रथेः--मकान योग्य ( प्रशस्त ) दिल्या देशमें बना हुआ होना चाहिये 

प्रधाद़्, डिड्ा। में भी जो अ्रष्ट भाग है उसमें द्वोना चाहिये । प्राचीन मंत्र यंत्रक॑ विषयको 
जाननेवाले विद्वानों द्वारा मंत्रयंत्र तंत्रप्रयोग कराकर रक्षित हो ऐसा होना चादिये ॥१९॥ 


संदेव संमाजनदीपधृप- । 

पुष्पापहररि: परिश्ोभमानन्‌ ॥ 

प्रनोहरं रक्षकरक्षणीयम्‌ । ३५+३ है 
परीक्षितस्नीपुरुषमबेशनन्‌ ॥ २० ॥ 


(११० ) कंल्याणकारके 


आावा्थ:--बह मकान, सदा झाइ लगाना, दीप जलाना, धूपसे सुगंधिश्करना 
छलमालाओं को टांगेना इन से सुशोभित, मनोहर, और रक्षकों द्वारा रक्षित होना 
चाहिये | एवं वह योग्य ख्री पुरुषों के प्रवश गे परीक्षित हाना चाहिये ॥ २० ॥ 
निवातानिद्िच्छ2मपेतदी प-- 
मासब्नसोपस्के रभेष जातंयम्‌ ॥ 
आपूर्णवर्णोज्वलकर्करीभि- 
रलेकृते मंगलवास्तु शस्तम ॥ २१॥ 
भाषायथे:--- वह मकान अधिक हवादार छिद्र व दोषयुक्त न हों । 
उपकरण और श्रेष्ट औषधियां जिसके प/्सम हो, सुंदर २ चित्र व गुंछतरोंसे शोभित 
हो ऐसा मंगल मकान प्रशस्त हे ॥ २१ ॥ 


शय्याधधान । 


तस्मिन्महावेश्मनि नाजुवंश । 
विश्वार्णविस्तार्णमनीमिराम ॥ 
सखटदुमाक्य॑ शयन विधेयम्‌ । 
निरंतरातानवितानयुक्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
भावाथे;--उपर्युक्त प्रकार के महान्‌ मकान में, रोगी को सोने के ख्यि एक 
- अच्छे खाठ ( पढ़ंग ) पर, ऐसा विस्तर ब्िछाना चाहिये, जो, नया, विशाल. और मनो- 
हर हो, जिसके चारों ओर पर्दे, ऊपर चन्दोवा ( मच्छरदानी ) हो ।॥ २२॥ 


शयनविधि । 

स्निग्पे: स्थिरेबंधुमिरपमर-। 

रनाइलेस्साधु विधाय रक्षाम्‌ | 

पाग्दक्षिणाशानिहितोत्तमांग- । 

इशयीत तस्मिन शयने सुखायीँ | २३ ॥ 
भावाये/-+-मित्रजन, स्थिर चित्तवाले, बधु, सतर्क और शांत मनुष्योके हरा 
' रोगीकी रक्षा होनी चाहिये | सुखको /च्छास वह रोगी उस पर्लंगपर पूर्व या दक्षिण 
दिशाके तरफ मस्तक कर॥ झयन करे ॥ २३ ॥ 

शागीकी दिनचर्या. 
पधातः सधत्थाय यथोचितात्मा । 
निश्योपषधाहारधिचारथर्म:ः ॥ 


अन्नपानापोतरे: । (१११) 


आस्तिक्यबुद्धिस्सतताप्रभत्त- । 
स्सर्वात्मना वैद्ययचो लुबर्ती ॥ २४ ॥ 
आावाथ।--आतःकालू उठकर अतिनित्य अपने योग्य औषधि और आाइषरे 
विषय में वह विचार करें कि किस समय कोनसी ओर्षान लेनी है, करा खाना चाहिये 
भादि । आत्तिक्य बुद्ठि रखें और सदा सावधान रहें | एव सर्व प्रकार से वैधके अभिप्राया- 
छुलार हाँ भपना जाद्वारविद्वार आदि कार्य करें ॥ २४ ॥ 


यम संबेनियंभरुपेतों । 
“मृ्युजया म्यासरतो जितात्मा ॥ 
जि्नेंद्रविवार्चनयात्मरक्षां | 
दीक्षामियां सावधिकां शहीत्वा ॥ २५ ॥ 
आवार्थ/---अनिनित्य यम या नियम अतोसे थृक्त रहें । मृत्युंजयादि मंत्रोंकी जपते 
रहें । इंड्रियोंको बश में कर रखे । जिन ब्रिंवकी पृजासे में अपनी आत्मरक्षा करूदइंगा 
इस प्रकारकी नियम दीक्षा को लेवे || २५ ॥ 


दिवा निश पर्मकथास्स #ण्वन । 
समाहितो दानदयापरभ ॥ 
शांति पयोगृष्टरसाझपान -। 
स्संतर्षयन्साधुमुनीदयृंटम || २६ ॥ 
आवार्य/--रातिंदित धर्मकथावों को सुनते दृए संदाकाछ दया और दानमे रत 
गढ्ढे । सदा सुंदर मिष्ट आहारोंसे शात साधुगणोंको तृभ करते रहे ॥ २६ ॥ 


सदात्रस्सवंहितानुरागी । 

पापक्रियाया विनिव्नत्तवात्ति ॥ 

वुषान्विमेचश्नथदाहिनि4 [ ? | 

विमोचयन्वंपनप॑न रस्थान ॥ २७ ॥ 

भावार्थ: --सढा रोगी सबका हितेगी बने और मतसे प्रेम रखें । सर्व पाप 

क्रियाओं को बिलकुल छोड देते । बंधन 4 पंत्रस्म पहू चूंहे मे अन्य प्राणियोंकों दबासे 
छुडमें ॥ २७ ॥ 

शाम्योपन्ञांति वे नरअश्रमकत्या । 

निमाद भकत्या जिनर्च॑द्रभकत्या ॥ 

एवंविधों दूरत एवं पापा- . 

द्िमुच्यते कि खछू रोगजाले: ॥ २८ ॥ 


( ६११२ ) कल्याणकारके 
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भावाथे:---उप्ुक्त प्रकार क एदाचरणों से जो मनुष्य अपने आत्माको निर्मल 
बना छेता दे, एवं जो जिनागम व जिनेंद्रके प्रति मक्ति करता है, वह मनुष्य शांति व 
झुखको प्राप्त करता है । उस मनुप्यको पाप भी दूरसे छोईकर जाते हैं, दृष्ट रोगजाल 
|, क्यों उसके पासमें जाबेंगे ॥ २८ ॥ 


सर्वात्मना धर्मपरो नरस्स्या- | 

समाझु सर्व समुपेति सोख्यम्‌ ॥ 

पापोदयात्ते प्रभवंति रागा- | 

धर्माच्च पापाः प्रातिपक्षमावात्‌ ॥ २९ । 

नश्यंति, सर्वे प्रतिफ्रायोगा- 

द्विनाशमायांते क्रिमत्रीचत्रम ॥ 

भावार्थ:---जो व्यक्ति सर्वप्रकारसे धर्मपरायण रहता है उसे संपूर्ण सुख शीघ्र 

आकर मिलते देँ | ( इसलिये, रोगीको, धर्म मे रत रहना चाहिये ) पापके. उदयसे गेग 
उत्पन्न होते हैं | फ़ाप और धर्म ये दोनों परस्पर विगेषी है । घर्मके ऑस्तिस्वमे पापनाहझ 
होता है । क्यों कि धर्म पायके प्रतिपक्षी है. अर्थीत पाप अपना प्रभाव बर्मके सामने नहीं 
बतछा सकता | प्रतिपक्षकी प्रतर॒लता द्ोनिपर अन्य पक्षके नाशहोनेमे आश्चर्य क्‍या है ! 


रोगोपशमनाथे, बाह्याभ्यतंर चिकित्सा 


परमंस्तया न्यतरकारण स्या- 
द्रोगपशांत्य सहकारिपूरम्‌ | 
बाह्म॑ विधान प्रतिपग्यंतेः्ज । 
चिकित्सितं स्बमिहोभयान्म ॥ ३० ॥ 
भावाथे:-- इस कारणसे रोगशांति के लिये धर्म अन्यंतर कारण है | बाह्य चि- 
कित्सा केवल सहकारों कारण हैँ उसका निरूपण थहांपर किया जायगा। अत एवं सपूर्ण 
चिकित्सा बाह्य और अभ्यंतरके भेदसे दे। प्रकार की हैं || ४० | 
वाह्यथिकिस्ला । | 
द्रव्यं तथा सेन्रपरिहापि कार्ल | 
भात्र समाश्रेत्य नरस्सुर्खी स्यात ॥ 
स्तेहादिमिवी सविशेषयुक्तम । 
केयादिभिया निमर्तदेह३ ॥ १ ॥ 


$ इस आोकके दो सूखमतियों को टटोउनेपर भी दो ही चरण उपलब्ध “7 रू ऊंकक के बूल्यतेक के स्सेलेफ भी शा ही बण उन हुद[ 5" | 


व्याधिसमुद्देश: | ( ११३ ) 
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भावार्थ:--दब्य, क्षेत्र, काठ, और भावकों अनुत्तरण करके यथायोग्य स्नेहन 
स्वेदन, वमन विरेचन आदि कर्मों को, तथा छेदनमेदन आदि के योग्य रोगो में छेदन, 
लीदन्‌ भादि किया करें तो रोगपीडित मनष्य सुखी होता हैं ॥ ३१॥ . * 
लिकित्सा अरशंसा । 

चिकित्सितं पापत्रिनाशनाथे । 

चिकित्सित धयय्द्रद्धयें च। 

चिकित्सित चोभयलोकमसाधने ॥ 

वचिफिस्सितानज्षािश्ति पर तसथ ॥ रै९१॥ . ., 

भावार्थ:---रोगियोंदी सिकि का बारदा पापनाशणा कारण है। चिकित्सासे 
धर्मकी इद्धि द्ोती है। चिकित्सा ऋ पर+ सुख "/यार्ली है । कि बहुना १ चिकित्ससि 
उत्कृष्ट कोई तप नहीं हैं ॥ २२ ॥ 
खिकित्ला के उद्श 

तस्मायिकित्सा न च काममोहा- | 

क्षवार्थलो भाणच मित्ररागात्‌ ॥ 

न शत्ररोषानचद बंधुनृध्या । 

न चान्वइत्यन्यमनोविका रातू ॥ ३२३ ॥ 

नचव सन्कारनिमित्ततों वा । 

नवयात्मनरसंग्रश विभेयम्‌ ॥ 

कास्णयबुध्या प्रलोकटेतों। 

कर्मक्षयार विदधीत विद्ञन ॥ रेड ॥ 


भाव्रार्थ:-- -इसालेये वेचकों उतिन है द्वि बह काम ओर मोहेबुद्धिसे चिकित्सा 
कमी नहीं करें | द्ब्यके ठोभसे, मित्रानुरागस, शत्ररागसे, बध॒बुद्धिसि, एवं अन्य मनोत्रि 
कार्रोते युक्त होकर वह चिकिस्सामे प्रदत्त गही होते। आदरसम्कारकी इच्छासे, अपने 
यशके लिये भी वह चिकित्सा नहीं को | केबल रोगियोंक्र अ्रति दयाभावसे एवं परदोक 
साधनके लिये एवं कर्मक्षप होनेके लिये (न तब चिकित्सा करें || ३३-३४ ॥ 


3" 


निरीद चिकि- का फछ | 


एवं कृता सर्वफलप्रासिद्धि । 
म स्वयं विदध्यादिह सा चिकित्सा । 
, १५ 


है] 


( ११४ ) कल्याणकारंक 


सम्यक्क्ृता साधु कृपिययाये । 
ददाति तन्पूरुषदिवये।गात्‌ ॥ ३५ ॥ ४ 
भावगा4३-०स प्रकार उपर्युक्त उदेशभे को हुई चिकित्सा उस वैधको से केले 
को स्वये देती है। व्रिन चाहे उसे धन यश सब्र कुछ मिलत हैं। जिस प्रकार अच्छी 
तरह की हुई कृषि कृर्षाबलके पौरुष देवयोगस स्वये धनसचय कराती है उसी प्रकार 
शुद्ध हृदयसे की हुई चिकित्सा वेबकों इह परमें समस्त सुख्ब देती है ॥ ३५ ॥ 


चिकित्सा से; लाभ । 


कचिच्च धर्म ऋचिदथलामं । 
कचिच्च कम कचिदेव मित्रम्‌ ॥ 
कचिग्रशस्सा कुरुत चिकित्सा । 
कचित्सर भ्यासविश्ादरत्वम्‌ ॥ ३ 
भावाथे:-- उस चिकित्सा से वैद्चकों कहीं श्रभ (पुण्य) की प्राप्ति होगी | कहीं 
द्रब्यलाभ होगा । कहीं खुग्ब मिस्प्गा | किसी जगह मित्रल्र की प्राप्ति द्वोगी | कहीं 
यशका लाभ होगा और कही चिर्कात्सा के अस्याम बढ़ जायगा ॥ ३६ ॥ 
चैद्योकोी नित्य सम्पत्तीकी प्राप्ति । 
म चास्ति देशों मनुजेविद्दनों । 
न मानृषस्त्यक्तनिजामिषा वा ॥ 
न भ्क्तवतों विगतामयास्ते- । 
प्यतों हि संपक्चिपजां हि नित्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भावाये: -ऐसा कोई देश नहीं उद्ां मनुष्य न हो | ऐसे कोई मनुष्य नहीं जो 
भोजन नहीं करते हों । ऐसे कोई भोजन करनवादे नहीं जो निरोगी हो | इसकिंय 
िंढान्‌ बैथकी सदा सम्गानि मिछती ४ ॥ ३७ ॥| 


वैद्यके गुण । 


तिकत्सकस्सत्यपरस्सुधारः | 
क्षमान्वितों हस्तलघुत्वयुक्तः ॥ 
स्वयं कूती दृष्टमहाप्रयोग: | 
समस्तश्ञास्रार्थविदशमादा ॥ ३८ ॥ 
भावावे)--चिकित्सक वैद्य, सत्यनिष्ठ हो, धीर हो, क्षमा और इस्तरावबसे 
बुक हो; कृती [ कृतकृत्य थ निगेगी ] दो, जितने बढ़ी २ चिकित्साप्रयोगों को 
है 


हि. [4 


व्याधिसमुदेशः |... ( है है॥ 2 
देखा हो, सम्पूर्ण आयुर्वेदीय शाखके अर्थोंकों गुरुमुखसे जान लिया है, तथा बम्राद 
रहित हो । इन गुणोंसे सुशेमित बय ही योग्य दब कराता है ॥ ३८ ॥ 

रोगाक गुण । 
अथातुराप्यथपातिथ्ििरायु-- । 
स्पुब॒ृद्धिमानिष्ठकलन्न पत्र ॥ 
भृत्यबं धुस्मुसमा हितात्मा 
४ सुसत्ववानात्मसुखा भलाष। ॥ ३९ ॥ 
भावाये।---रोग भी श्रीमत हो, दीर्घायुपी है, थुद्धिमान्‌ हो, अनुकूछ खलीपुत्र 
मित्र बंधु भत्योंसे युक्त हो, शक्तिशाली हो, निर्ेद्रिय ही, एवं आत्मसुखकी इष्छा 
रखनैश्धाला हो ॥ ३९ ॥ 
आर्षाघिंक गुण । 
सुदेशकालोध्यूतग्ल्पमात्र । 
सुख सुरूप सुरस सुगंधि ॥ 
निपीतपरात्रामयनाशहेतुम्‌ । 
विशेषतो भेषजमादिशति ॥ ४० ॥ 
भावार्थ;--सुदेशमें उत्पन्न, योग्य काल में उद्धृत [ उखाडी ] परिमाणमें अल्प, 
घुखकारक, श्रेष्ठ रूप, रस, गंध से युक्त और जिसके सेवन करने मात्र से ही रोगनाश 
होता हो ऐसी आषधि प्रशस्त होती है || ४० ॥ 
परिचारकके गुण । 


बठाधिकाः क्षांतिपराः सुधीराः | 
पराथ्बुध्यैकरसप्रधानाः ॥ 
सहिष्णवः स्निग्धतराः प्रवीणाः । 
डर भवेयुरेते परिचारकाख्याः ॥ ४१॥ 
भावारय/---रिचारक अत्यंत बढशाली, क्षमाशीक, घौर, फ्रोपकार करनेंगे 
दतचित्त, स्नेही एवं चातुर्य से युक्त होना चाहिए अथीत- रोगीके पास रहनेवाले परि- 
चारकोंमें उपर्युक्त गुण होने चाहिये ॥ ४१ ॥ 


पाद्चलुष्ठदय क्री आवदच्यकता । 


एते भव॑त्पप्रातिम स्तुपादा- 
शिचकित्सितस्यांगतया परतीताः ॥ 


११६) :.. कल्याणकारके 
“7” * “7” *- तेस्तहिकारानचिरेण इंति | 
चतुष्टयनेव बलेन झश्नत ॥ ४२ ॥ 
भावाये --इन पूर्व कथितगुणार युक्त, भव, आतुर, ओऔषन, और परिचारऋ, 
चिकित्ताके विषयमे, असाधारण पाद चदुण्टय कहलांत है| ये चारों चिकित्सा के जग 
हैं | इनके द्वारा दी, रोगोक समृह हम नाश दो फकते हैं | जिसप्रकौर राजा अतुरंग- 
सेनाके बल्से शत्र्त्रोंकी नाश करवा ० ॥ ४२ ॥ 


घेध की प्रथधावता । 


पाडिस्थ्रिभिभांसुग्सहणाद्यों । 

बच्चों महानादरपीशु सोखूय ॥ 

' सम्भपयत्य/गमहएन्त्दी । 

रत्त्यणन गुरुस्खाशप्पम्‌ ॥। ढेरे ॥ 

भावाय;---आगमके तत्वे।. अत्पद, सहुणी वध उपर्युक्त औषधि और परि- 

चारक व आतुर रूपी प्रवान अगोकी गशातासे भयंकर रोगी को भी शीघ्र आराम 
पहुंचाता है । जि श्रकार गृह सम्बध्शन जान चारित्रके बलसे अपने शिष्योंकों उपकार 
करते हैं ॥ ४३॥ 


॥ न 2 +ू+ 
वेदय्पर गंगा का वधाूसल । 

अथातरों मातपितृस्वधधुन । 

पुत्रास्समित्रौरुकलभदर्भान ॥ 

विशेकते सवहिदकडु का । 

विश्वास एवात्र सिप्शर स्पिन ॥ ४४ ॥ 
भावाथथ;-- रोगा अपने माता पिता ए;ुञ मित्र बंधु ल्ली आदि सबको ( औषधि- 
के विषत्र में ) संदेहकी दृष्टिस देखता है| परंतु संतों प्रकारसे हित को ” चाहने वाले 
ब्रेदतात्रक प्रति वह विश्वास रखता है ॥ ४४ ॥ * 


हा सेरगीके प्रति वथका कर्लेच्य । 
तस्मात्पितवात्यसुन सुवेधों । 
विश्वासयोगात्करुणात्मकत्वात्‌ ॥ 
सर्वप्रकारेस्सलताप्मत्तो । ु 
रफ्षेमरर क्षीममथा वृषाथत्‌ ॥ ४५॥॥ 


ज्याधिसमुद्देश। । ६ ११७ ) 
भावार्थ:--वैबको इसलिये उावेत है कि जिसप्रकार एक पिता अपने पुत्रकौं प्रेम 
भावसे रक्षा करता है उसी प्रकार रोगीको पुत्रफे समान समझकर चिकित्सा करें| क्यों कि 
वह वैधके ऊरर विश्वास रखचुका है अतएवं करुणाके पात्र है । इसलिये सर्वप्रकारसे 
अप्रमादी होकर धर्मके लिये स॒वेध रोगीकी रक्षा करे || ४५ ॥ 
यंग्य घेद्य 
गुरुपदेशादापिगम्य शाखम्‌ । 
क्रियाश्र दृष्ठा:सकलाः प्रकेगेः ॥ 
स्‌ कर्म करते, भिषगत्र योग्यों । 
न शाखविनवच कर्मविद्या ॥ ४६ ॥ 
भावाये;--गुरूपदेशसे आयुवद शाखकों अध्ययन कर औषध योजनाके साथ २ 
सम्पूर्ण चिकित्सा को देखें व अनुभव करें । जो शाख जानता हे और जिसको चिकि- 
सा प्रयोगका अनुमत्र है वही वद्य योग्य €। केवल शाख जाननेवराला अथवा केव क्रिया 
जाननेवाला योग्य वैध नही हो सकता ॥ २६ ॥ 


प्रायुक्तकथनसमर्थन । 


तावप्यनन्यान्यमतप्रवीणी । 

क्रियां विधातु नहि तो समर्थी ॥ 

एकेकपादाविव देवदत्ता- । 

वनन्‍्योन्यबद्धा नाहि तो प्रयातुम ॥ ४७ ॥ 

भआावायथः- एक शास्त्र जाननेवाल और एक क्रिया जाननेवाले ऐसे दो वेधोंके एकत्र 
मिलनेपर भी वे दोना चिकित्सा करनेमें समर्थ नहीं होलकते, जिसप्रकार कि एक एक 
पैरवाले देवदत्तोंके एक साथ बाभनेपर भी वे चलठनम समर्थ नहीं हो पाते हैं ॥ ४७॥ 
उभयक्षवेद्व ही चिकित्सा के लिये योग्य । 


यस्तुभयज्ञों मातिमानशेष- | 
प्रयोगयंत्रागमशखशासत्रः ॥ 
राज्ञोपदिष्टस्सकलप्रजानाम । 
क्रियां विधातुूं भिषगत्र योग्य: ॥ 9८ ॥ 
भावाथे।--जो दोनों ( क्रिया और शास्त्र ) बातों में प्रवीण दे, बुदिमान्‌ है 
सर्ष ओषाधि प्रयोग यंत्रशातर, शत्र, शाज्ञ आदिका ज्ञान रखता है, वह वेच राजाकी 
आश्ञासे सम्पूर्ण प्रजा की चिकित्सा करने योग्य है ॥ ४८ ॥ 


है ज्क ४७ ७ 
हैं हैडूट )' *.' कल्याणकांरके 


अज्ञ देंद्यस हानि | 


'अज्ञानतों वाप्यतिलो ममेहा- । 
दक्शाख़विद्यः कुरुत चिकित्साम्‌ ॥ 
स्वानसो मारयवीह जंतून । 
ज्षितोश्वरैरत्र निवारणीयः ॥ ४९ ॥ 
भावाथे:--अज्ञान, लोभ व मोहत शाखको नहीं जानंत हुए भी चिकित्सा 
कार्य में जो प्रवत्त होता हैं यह सभी प्राणियाका मारता है | राजाबोको उचित है कि 
बे ऐसे वेद्योको चिकित्सा करने से रोकें ॥ ४९ ॥ 
अश बचकी चिकित्साकी निंदा | 


अज्ञानिना यत्कृतकमजातं । 
कताथंमरप्यत्र विगर्हणीयम्‌ ॥ 
उत्कीर्णमप्यक्षरमक्षरज्ञ- | 
ने वाच्यते तद्रणवणणमांगे: ॥ ५० ॥ 
भावायेः---अज्ञानी वेबकी चिकित्सा मे सफलता मिली तो भी वह चिकित्सा 
विद्वानोंद्वारा प्रसेशनीय नहीं होती है । जिसप्रकार कि छकडी को उसखरनेवाली कीडा 
या अज्ञानी मनुष्यके द्वारा उखेरे हुए अक्षर होनेपर भी उसे विद्वान लोग गणवर्ण इत्यादि 
शालरोक्त मागंसे नहीं बाचते हैं, या ज्ञानके साधन नहीं समझते इसी धकार अज् 
वैथकी चिकित्सा निंध समझे ॥ ५० ॥ 
अक्ष वेश की चिकित्सा स अनर्थ । 
तस्मादनथांनिभवंति कर्मा-। 
प्यज्ञानानिना यानि नियोजितानि ॥ 
सद्धेषजान्यप्यमृतं।पमानि । 
निर्लिशधाराशनिनिष्टराणि ॥ ५१ ॥ 
भावाये:---इसलिय अज्ञानियोंद्रारा नियोजित चिकित्सा से अमेक अनर्य होते हैं 
बाद वे जोषधियां अच्छी ही क्यो न हो, अमृतसद॒द ही क्यों न हो तथापि खजन्डधारा 
व बिजलीफे समान भर्यंकर हैं | 3 प्राण को घात कर देते हैं ॥ ५१ ॥ 
खिकित्सा करंनका एियम ! 
ततस्तुवेधास्सतिथों सुवारे । 
नक्षज्षयोंग करण हुहुर्ते ॥ 


व्याविसमुदेश: । । (“१०१५ .) 
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सचद्रताराबलसंयूते वा । 
दतेनिमित्तेदश्कुनानुरूपः ॥ ५२ ॥. 
क्रियां स कुयांत्कियया समेतो । 
राज्रोपदिष्टस्त निवेश राजे ॥ 
बलाबले व्याधिगतं समस्त । 
स्पृष्दवाथ सर्वाणि तयेव दृष्टया ॥ ५३ ॥ 
भावार्थ:--इसकिप्पे राजा के द्वार अनुमोदित क्रियाकुशठ, सुयोग्य वैध को 
उचित दे कि, योग्य तिथि, वार नक्षत्र, योग करण, और मृहूत में, तथा ताशबल, 
अंक्बल रहते हुए, अनुकूल दूत व प्रशस्त श्कुन को, देखते हुए. एव, दर्शन, स्पर्शन, 
प्रश्नों के द्वारा व्यापिके बलाबल, साध्यासाध्य आदि समस्त विषयों को अच्छीताड 
समझकर और उन को राजासे निवेदन कर वह चिकित्सा करें ॥ ५२॥ ५३ ॥ , 
स्पशे परीक्षा | 
स्पृष्टयोष्णशीत॑ कठिन मदुत्व॑। 
सुस्निग्परूक्ष विशर्द तथान्यत्‌ ॥ 
दोषेरितं वा ग्ररुता लघुत्व॑ । 
साम्य च पश्येदपि तद्विरूप ॥ ५४ ॥ 
भावार्थ;---प्रकृपित दोपोंसे संयुक्त, रोगीका शरीर उष्ण है' या शीत, कठिन है 
या मृदु, लिग्ध है वा रूक्ष, लघु है या गुरु वा विशठ, इसीतरह के अनेक ( शरीरगत 
नाडी की चलन आदि) बातोंका, एवं उपरोक्त बातें प्रकृतिके अनुकूल है या विक॒त है १ 
इल को स्पशपरीक्षा हारा जाननी चाढ्येत ५४० ॥ 
प्रश्ष परीक्षा । 
स्पृष्टवाथ देश कुलगोत्रमग्नि- | 
वलाबर्ल व्याधिवल स्वशक्तिम्‌ । 
आहारनीहारविधि विशेषा- । 
दसात्म्यसात्म्पक्रममत्र विद्यात्‌ ॥ ५५॥ 
भावाथे।--रोगी किप्त देश का दे ? क्रिस कुछ में जन्म लिया है ! झर्रर की 
प्राकृतिक श्थिति क्यो है ? जठराप्न किस प्रकार है, व कितने आहार को प्रासकता 
हैं ( इपादि प्रश्नों से अम्नि के बठाबल ) व्याधि की जोर ( यदि ज्वर-हों:भतो कितनी 
भार्भी बढजाती है ! यदि अतिसार में तो दस्त कितने होते हैं ! किसने-२ :शमवन्के 
बाद होते हैं ! आदि, इसी प्रकार जनन्‍्य रोगों में भी प्रश्न के द्वारा व्यधििलोक्क ) 


(१९७ ) कल्याणकारके 


है! रोगी की शक्ति कितनी है, आहार कया खाना आहता है! गेहूं का श्वाद 
कैसा है ! मलसमूत्र विसर्जन का क्‍या हाल है! कौनसी चौज़ प्रकृति के अनुकूल पड़ती है! 
कोनसी नहीं ! आदि बातों को भ्रस्न परीक्षा ( पूछकर,) द्वारा जानें ॥ ५५ ॥ 


दर्शनपरीक्षा । 


हृष्ट्वायुपी हानिमथापिवृद्धि- | 

छायाहृवतिव्यंजनलक्षणानि ॥ 

विरूपरूपातिशयो ग्रश्ञांत- 

स्वरूपमाचार्यमतै्विचाय ॥ ५६ ॥ 

आवाथ---रोगकि दारीर की छाया, आकृति, व्यंजन, लक्षण, इनका क्या हैंडि 

हैं! शरीर, विरूप या कोई अतिशय रूपरेस युक्त तो नहीं तथा रोगीका स्वमात 
( अकृतिके स्वभाव से ) अत्यंत उम्र या शांत तो नहीं ? इन उपरोक्त कारणों से, आयु- 
ब्यकौ हानि थ वृद्धि इत्यादि बातों को, पूर्वाचार्यों के, बचनानुसार, ढर्शनपरीक्षा द्वारा 
( देखकर ) जानना चाहिये ॥ ५६ ॥ 


मद्दान व अल्पव्याधि परीक्षा । 


महानपि व्याधिरिहाल्परूपः । 
'स्वल्पोप्यसाध्याकृतिरस्ति कश्रित्‌ ॥ 
उपाच रेदाशु विचार रोग । 
युक्त्यागमा म्यामिह सिद्धसेनेः ॥ ७७ ॥ 
भावाये।-बहुतसे महान्‌ भयेकर रोग भी ऊपरसे अल्परुपसे दिख सकते हैं। 
एवं अल्परोग भी असाध्य रोगके समान दिख सकते है परंतु चतुर सिद्धहस्त वेधको उचित 
है कि युक्ति और आगमसे सब बातोकों विचार कर गेगका उपचार शीघ्र करें ॥५७॥ 


रोगंके साध्यासाध्य भेद । 


असाध्यसाध्यक्रमतो हि रोगा-। 
दिपेव चोक्तास्तु समंतमंद्र! ॥ 
असाध्ययाप्यक्रमतोब्यसाध्य । 
ह दिधातिकृच्छातिसरेन साध्ये ॥ ५८ ॥ . . जद 
से भाषायें।---रोग असाध्य, ओर साभ्य इस प्रकार वो विभागस विभक्त हैं, ऐसा 
+ करकन्‌ समंतमद्र स्वामीने कहा है | असाध्य [ अनुपक्रम ) याप्य इस, अकार ,दो:मेद 
, जलाष्यके हें और कष्छसाध्य, सुसाप्य यह साध्यके भेद हैं॥ ५८॥  * - .; 


व्याधिसमुद्देश: । ( १२१ ) 
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अचसुपक्रम याप्य के लक्षण । 
कालांतरासाध्यतमासतु याप्या | 
पषज्यलाभादुपश्ञांतरुपाः ॥ 
प्राणांश सद्यः क्षपयंत्यसाध्या: । 
_ 'विख्याप्य तद्ूपमुपक्रमत ॥ ५९ ।! 
भावार्थ /---जो रोग उसके अनकूल औषधि पथ्य आदि सेवन करते रहनेसे दत्र 
जाते हैं ( रोगी का सथ्॒ प्राण घात नहीं करते हैं ) और काछांत्तरमें प्राणघात करते हैं 
जसाध्य होते हैं वे याप्य कहलाते है। तत्काल प्राणोंका जो हरण करते हैं उनका असाध्य 
अथांक्द अनुपक्रम रोग कहते हैं। वेधको- उचित हैं कि इन असाध्य अवस्थाओंकी चिकित्सा 
करते समय, स्पष्टलया बताकर चिकित्सा आरंभ करे (अन्यथा अपयश होता है)॥ ५९ ॥ 
रूच्छुसाध्य, खुसाध्य के लक्षण | 
महाप्रयत्नान्महतःप्रबधा - 
न्महाप्रयोगेरिहकुच्छुसाध्या: ॥ 
अल्पप्रयत्नादपिचाल्पकाला- | 
दल्पोषपैस्साधुतरेस्सुसाध्यम्‌ ॥ ६० ॥ 
भावार्थ ;---बडे २ प्रयल्नसे, बहुत स्यवस्थासे एवं बड़े २ प्रयोगोके द्वारा चिकित्सा 
करनेसे जो रोग शांत होते हों, उनकी कऋठिनसाध्य समझना चादिये। अल्प प्रयत्नसे, अल्प 
काल्‍में अल्प औषधियोंद्राग जिसका उपज्ञम होता हो उसको सुखसाध्य समझना चाहिये॥ 
विहानोंका आयद्रकनेब्य । | 
चतुप्रका गः प्रतिपादिता इसमे । 
समसस्‍्तरोगास्तनुविष्नकारिणः ॥ 
ततश्तुरवंगेविधानसाधन । 
शरीरमार्थ परिरक्ष्यते बुषेः ॥ ६१ ॥ 
भावा्य/--इस प्रकार वह सेग चार प्रकारसे निरूपण किये गये हैं। मिलने 
भर भी सेग हैं वे सब शरारमें बाधा पहुंचानेयाले ७ । 74, अर्थ, काम, भोक्षरूपी चतुः 
पुरुषाथोंके साधन करनेके लिये शरीर प्रधान साधन दे | क्यो कि शरीरके बिना धर्म 
साक्ष्म नहीं द्ोतकता दे | धर्म साथनके बिना अर्थ, और अर्थके जिना काम साधन नहीं 
बन सकता है | एवं च जो ब्रिवरीस शून्य दे उनके! मोक्षकी ग्रापि होना अ्संभत्र ही है। 
इसलिये बुद्धिमानोंको उचित 6 कि चतु)परुपार्थोकी सिद्धिके लिये सन्नसे पढिले 
_,-चररकों दरतरहसे रक्षा करें ॥ ६१ ॥ 
डर 


है १२२ ) | कल्याण कारके 


जिकिसपा के बित्रय में उपेक्षा न करें | 


साध्यः कृच्छूतरा भव॑त्यविहिताः कुच्छाअ याप्यात्मंका। । 
याप्यास्तेषपि तथाप्यसाध्यनिश्॒ताः साक्षांदसाध्या अपि ॥| 
प्र/णान्हंतुमिदोद्यता इति पुरा श्रीपृज्यपादापिता- | 
द्वाक्यार्क्षिप्मिहस्नि सपंसहर्षान्‌ रोगाम्‌ सदा साधयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
भावाथे।-शीघ्र और ठीक २ ( शाब्रोक्तपद्वति के अनुसार )-क्िकित्सा न 
करने से, अथीत्‌ पऐगों ५ चिकित्सा, शा्नोक्त पद्षति के अनुसार, शीक्ष न करने: से 
, जो रोग घुखसाध्य हैं वे हा कृष्छसाध्य ० जाते हैं । जो इच्छसाथ्य हैं थे याप्यक्को, ;जो 
_याप्य हें ५ अनुप्रक्रमल्न अबत्या को शाम करते हे । और जो अनुपक्रम हैं, थे रस्छण 
(दी, आ्रण का बात करते है । इसप्रकार प्राचीन कारूम, आचार्य आऔपूज्यपादने .कद्दा 
है। इसलिये, अग्नि और सर्प के समान, झीघ्र अमूल्यप्राण को नष्ट करने वाढ़े 
रोगों को, हमेशा शीघ्र ही योग्य चिकित्ना द्वास ठीक करें ॥ ६२ ॥ 
आतिम कथन | 
इति जिनवक्त्रनिगतसशाखमहांबुनिभेः । 
सकलपदाथोबिस्तृत१रंगकलाकुलूनः ॥ 
डमयभवाये साथनतटद्यभासरता । 
निशतमिदं हि श्ीकरानिम जगदकहितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भावाथे:--जसमें संपूर्ण दव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इढ ' कोक 
परव्येकके लिये प्रयोजनीमूत साधनरूपी | सके दो सुंदर तट है, ऐस श्रीजेनेंद्रके मुखसे 
उत्पन्न शालसमुद्रतत निकी हुई बूंदके सम|न बह आख दे । साथम जगतका एक मात्र 
दिल साधक है [ इसलिये ही इसका नाम कल्याणकारक है ]॥ ६३ ॥ 


इत्युग्रादिव्याचायक्रंत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे 
व्याधिसमुदेंडा आदितस्सप्तमपरिच्छेदः । 


ना ३०:- - 


, झल्युप्रादियाचार्यक्र कल्य,.णकारक ग्रंथ के चिकित्साधिकार मे 
विद्यात्राचस्पतायुपानितिनूषित वर्धभान पार्खनाथ शास्त्री द्वारा लिखित 
भाव:थंदीपेका टीका में व्याधिसमुदेश नामक 
सातवां परिच्छेद समाप्त हुआ।- 


फाउननमकण्य: "३. ब्यानाम्कारर, 


$ 
श 


बातरोगाबिकार: | (१२३) 


अथाष्टसः परिच्छेद । 





अथ वातरोगापिका; 
मंगलायरण व प्रतिज्ञा । 


अतीद्रियपदायसाथान(णावर्ब घात्मक॑ | 

निराकृुतसमस्तदोषक तदुमदाइक्तिम्‌ ॥ 

जिनद्रममरेंद्रभेलिमाणिरश्मिमालालितं । 

प्रणम्य कथयाम्यह विदितवातरोगक्रियाम्‌ ॥ १ ॥ 

भावाथ:--- समस्त दोपोंकों एवं अहृकारका जिन्होंने नाश किया है अतए्ब 
संपूर्ण पदार्थौको साक्षात्कार करनेवाले अतीर्यज्लानको प्राप्त किया है, जिनके चरणंमें 
आकर देवेंद्र भी मस्तक झुकाते हैं, ऐप्ष जिनेंद्र भगवानकों नमस्कार कर वांतरोगकी * 
चिकित्सा के विषयमें कहेगे इस प्रकार आचार्य प्रातेज्ञा करते हैं ॥ १॥ 
घातदे/प 

स वात शति कथ्यंते प्रकटवेदनालक्षणः । 

प्रवात हिमवृष्टिशीततरख्क्षसेवाधिकः ॥। 

प्रदेशलकर्ांगकों वहुविधामयकालयों । 

झुहुमुंहुरुदेति राजिकृतंदहदुःखास्पदः ॥ २ ॥ 

भाषांधे!---जिसका पारुष्य, झीतत्य, खरत्व, सुप्ताव, तोद झूछ आदि वेदनां, 
और रूश्ष; शीत खर, चछ,-ठघु आदि लक्षण ( संसार में ) प्रसिद्ध हैं, जो अत्यधिक!” 
बर्ड, दृष्टि, ( बरसात ) तथा शीत ब रूक्षगुणयुक्त आहार को अधिक सेचन करने से. 
प्रकुपित होता है, एकाइू व सवीगगत नानाप्रकार के रोगों की उप्पत्तिके लिये जो मुख्य 
ध्यान है. अर्थीत्‌ मूलकारण है, जो बार २ कुपित होता हद और राशि में. विशेष रीति से 
शररको दुऔख पहुंचाता दे वह बात [ दोष ] कहलाता है ॥,२ ॥॥ 
घपाणबात। 

मुखे वसति यो5निलः प्रथित नावतः प्राणकः | 

प्रदेश्यति सो5क्षपानमखिलामिषं सर्वदा ॥ 

करोति कुप्रितस्टवय सनफासाईकाधिका- । 

नेक विपतीधरषेगकुतवेदजाव्याकुलाद ॥ ३ ॥ 


2४४ हा मु 
४११२४) कल्याणकारके 
गे _भावार्थ;--मुखमें जो वायु वास करता है उसे ग्राणवायु कहते हैं । वह [ छ- 
स्थावस्थामें ] अन्न पान आदि समस्त भोज्य वर्गका पेटमें पहुंचाता है । यदि वद्द वायु 
कुपित होजाय तो आपने नाना प्रकार के तीत्बंगो द्वारा उत्पादित वेदनांध व्याकुछित 
करनेवाले दमा, खांसी, हिचकी इत्यादि रोग उत्पन्न होंने है ॥ हे ॥ 
१ उदानवायु । 
शिराोगत इद्दाप्युदान इति विश्वुतस्सबंदा । 
प्रवर्र्यात गौतभाषितविशेषहास्यथादिकान्‌ ॥ 
करोति निभृतोध्वेजनुगतरोगदुःखाकुर् । 
पुर्मांसमनिलस्ततः प्रकुषितरस्त्रय कारणे: ॥ ४ ॥ 
भावाथे:---मस्तर में रहनधाला वायु उदान नामसे ग्रसिद्ध है। वह [ स्वस्थाब- 
स्थामें ] गीत, भाषण, हास्य आदिकों को प्रत्र्तित करता है । यदि वह स्वकारणसे कुपित 
दोजाय तो कंठ, मुख, कर्ण, मस्तक आदि, जन्न॒क हड्डीसे ( गर्दनस ) ऊपर होनेवाले 
'सेमोंको पैदा करता है ॥ 9 ॥ 
समानवायु । 


खयान इति योउनिलोउग्निसख उच्यते सबंदा । 

बसत्युदर एवं भोजनपणप्रास्य संपाचक्र: ॥ 

करोति विपरीततामुपगतस्स्व्य प्राणिना- । 

मनरिनमातिसो रमेत्ररुजमुग्रयुस्मादिकान ॥ ५ ॥ 

भावाथेः---जो वायु उदर ( आमादाय व पकाशय ) में रहता है, अप्निके प्रदीकत 

होने में सहायक है इसलिये अग्नितल कहलाता है तथा भोजनवर्ग को पचाता है उसके 
समानवात कट्ठते है | यदि वह कुपित होजाबें तो, अग्निमांध, अतिसार, अंन्नझूल गुल्म 
आदि. उम्र रोगों को पदा करता 6 ॥ ५॥ 


अपानवायु । 


अपान इति योडनिल्मे वसति बास्तिपकाशये । 
स बात मलमृत्रशक्ननिखिलोरुगभातिदम ॥ 
स्वकालबशतो विनिगेमयति स्वये कौपतः । 
करोति गुदवस्तिसेस्थितमहास्वरूपामयान्‌ ॥ ६ ॥ 
भावाथेः---अपानवायु बस्ति व पकाशयमें रहता है । वह योग्य समयसें मजमत्र 
_रजोबॉर्य आतेव ( स्ियोंके दुष्टरज ) व गर्भ की बाहर निकाठता है। यदि वह कुपित होजाय 


वातसौगापिकार:। द (१२७ ) | 


तो गुद ब मूझ्राशयगत मलाबरोध, मूज्नावरोध, सूत्रकुष्छ इत्यादि महान्‌ सेंगोंकों उत्पन्न 
कंरता है ॥ ६ ॥ 
ब्यानवायु । 
सकृत्स तनुमाश्रितस्सततमेव यो व्यान इ- 
त्यनेकविधचेष्रयाचरति सर्वेकर्माण्यपि ॥ 
७ करोंति पवनों गदाम्रिखिलदेहगेहाशितान । 
स्वय प्रकुपितरसदा पिकृतवेदनालंकृतान्‌ ॥ ७ ॥ 
भावायथे।--जो वायु रारर के सम्पूण मास में व्याप होकर रहता 
है उसे व्यानवायु कहत हैं । यह इहारीर में अपनी अनेक प्रकार की च्रेष्टाओं 
कीदर्शाते हुए चलता फिरता है| 'शरीरगत सर्वकर्मों ( रक्तसंचालन, पित्तकफ आदि 
कोंको यथास्थान पंहुचाना आदि ) को करता है । वह कुपित होजावें तो हमेशा सर्व 
देहाभ्रित्ञ, सर्वागवात, वा सर्वाड्भबध, सर्वाज्ञकम्प आदि बिक्ृत वेदनायुक्त रोगौंको 
पैदा करता है ॥ ७॥ . 
ऋषितवात व रोगाप्पतिे । 


ययैव कुपितों5निलस्स्वथमिहामपक्ाशये । 
तथेद कुरुते गदानपि च तज्र तत्रेव तान्‌ । 
स्वगादिषु ययाक्रमादखिलवायुसंक्षो भत- 
इशरीरसथ नहयते प्रल्यनातघातादिव ॥ < ॥ 
भावार्थ:--जिसप्रकार आमशय, व पक्काशय में प्रकुृपित ( समान ) वायु 
आमाशयगत व पक्व्राशयगत छर्दि अतिसार आदि रोगोंकों उत्पन्न करता है उसी प्रकार 
त्वगादि स्कस्‍्थानों मे प्रकुपित तत्तद्वायु भी सत्र २ स्थानगत व्याधिको ययाकनसे पैदा 
करता है। यदि ये पांचो वायु एक साथ प्रकृपित होवे तो, शरीर को ही नष्ट कर देते हैं 
जिस प्रकार प्र्यकार का वायु समस्त पृथ्वी को नथ'्ट करता है ॥ ८॥ 
कफ, पित्त, रक्तयुक्त बात का लक्षण । 
कफेन सह संयुतस्तत्लुभिदह्ानिलस्तंभयरे- । 
दवेदनमलेपनानिभृतमेगसेस्पशनस्‌ ॥ 
सपित्तरुषिरान्वितस्सततदेहसंतापकू 
द्भाविष्यति नरस्प बातविधिरेवमज्र. जिधा ॥ ९ ॥| 
भावाय।---यदि वायु कफ्युक्त हो तो शरीर को स्तम्भन करता है। पौढा 
उत्पन्न नहीं करता है और स्पर्श में कीठन' कर देता है। यदि पित्त ब- रत्से पूछ हो, 


फश्र कल्याणैंकारके 


लॉ बैंड में संताप ( जून ) पैदा करता है। इन तीन सांसर्मिक अधस्थीओं में मां 
तीन प्रकार से वातकी ही चिकित्सा करनी पड़ती हैं ॥ ९ ॥ 
चातब्याधि के भेद । 

मुहुमेहारिहासिपत्यखिलदेहमासिपक: । 

स संचलूति चापतानक इति प्रतीतोउनिल:ः ॥ 

मुखाधमखिलाधमर्दितसुपक्षघातादपि । 

.. .. स्थितिभवति निश्चले विगतकर्मकायोदिकस्‌ ॥ १० ॥ 
आकायेः--संपूर्ण शरार का बार २ कम्पन करनेवराद्ा आक्षेप वात; चेंचरसडुक्तर 

घुप्रलिद्र अपतानक, आधे मुखकों वक्र करके निश्चवल करनेत्राला अर्दित, सारे झरीरं 
के अप. भागका निश्चेश करनेवात्म पक्षाघात, ये सत्र धातरो॥के भेद है ॥ १०) 


अपतानक २६गका लक्षण । 


करांगुलिगतोदरोरुहददयाभितान्‌ केडरान्‌ । 
क्षिप क्षिपति मारुतस्स्वकश्नररमाक्षिपकान ॥ 
कर वर्मीत चोध्वेरष्टितवुस्नपाश्वीहनो- । 
ने चालयति सो5भ्पानमपि कृच्छुतोउप्यश्युते ॥ ११:॥ 
भावायें;---वह वायु हाथ, उंगुढी, उदर, एवं हृदय गत कण्डश स्थूल शित- ) 
ओंको श्राप्त करके रारीरमें झटका उत्पन्न करता है, कम्पाता है। उसे सेंपीडित रोगी, 
कफषल तन करता है, उसकी दृष्टि ऊर्ध्य होती है | दोनो पार्ख भुग्न (डक हो 
जावा:) दो: हैं, बह. मुखको नहीं चछा सकता है। वह अम्पांन को माँ बडेंगे- 
से चेल हैं 4-११ || 
'ई#: 7. '- आर्दितानिदान व लक्षण | 
विजृभणविभाषणात्काठैनभक्षणोद्रेगतः । 
स्थिरोच्चतरज्षीपभागशयनात्कफाच्छीतेत: ॥ 
भर्विष्यति तथादितों विक्वातिरिध्रयाणां तथा । 
मुख्य *मदाति पक्रमकमगतिय वाक्याणिनास ॥ १२१) 
भावार्थ:--अधिक जमाई आनेसे, अधिक बोलनेसे, कठिन पंदालौको खेमिंस 
उद्देगसे, सोतेसमय सिरकें नाँचे ऊंचा और काटिन तकिया रखकर सोनेसे,' कफस व शींतसे 
अर्दिशिकानंक रोग होता है । उस रोगमें इंश्यांका विकार ढोता है | मुरें 
है लव उंजन ठोफ॑नंगत नहीं निकलती हैं । अर्वर्म होफरे निंषीक्ती है ॥रिशीी 


. बातरोगाधिकार: | (१९२७ ) 


अ्वित,का .असाध्य लक्षण व पक्षाघातकी लंप्रापति व ऊक्षण-। 


जिवर्षकृतवेपयार्नशिरसा थ राजा षि को । 
निर्मेषरीहितस्य चापि न से |सिध्यतीदादितः ॥ 
रूपा च पमनीशररीरसकल््पक्षाभितान्‌ । 

प्रपषथ्य पदनः करोति निमभृतांगमज्ञाकृतस्‌॥ १३ ॥ 


* माझय्थ:--जिस अर्दित रोगी का शिर, बराबर तन वर्ष से 'ऑम्प रहा दो, 
/अहुत, देखते जिसका वचन निकच्ता हो, आंखे जिनकी बंद नहीं होंतो ढों;रसे> सेशीका 
अदिति: ग्रे! कसाध्य जानना चाहिये | वही वायु गरीर के सम्पूण अर्थ आग में अकश्रित 

कऋपेमानियों को प्रामकर, ओर उनको रोक कर, (व्रिशोषण कर) शरीरकाी ऋठिन/जबाता 

>है एवं स्प्शज्ञानको नष्ट करता है ( जिस से शरीर के अर्च भाग. अर्वमण्य - होता है) 
_इस रोग को, पक्षव्त पक्षाघात, व एकांगरो। भी कहते हे ॥ १३ ॥ 
पक्षघातक। छूच्छुलाध्य च असाध्यलक्षण । 


स कैवलमर॒त्कृतस्तु श्रुति कुच्छुसाध्य स्मृतो । 
न सिध्यति च यः क्षतादभवति पशक्षघातः स्फूट ॥ 
स एवं कफकारणाहरुतरातिशोफावह- 
स्सपिसरुधिरादपि प्रबलदाहमूच्छोधिकः ॥ १४ ॥ 
भाव/थ:--चरह पशक्षणात यदि केबल वातसे युक्त द्वे तो उसे क़ठिनसाध्य 
समृक्षना चाहिये । यदि क्षतसे ( जखम ) के कारण पक्षाघात होगया हो तो 
नह निश्चय से असाध्य है | तरह यदि कफ से युक्त हो तो शरौरकों भारी 
अनाता दे । एवं शरीरमें सूजन आदि त्रिकार उत्पन्न होते हैं | पित्त एवं रक्तसे युक्त हो 
तो शरीरमें अत्यविक दाह व मर्च्छा आदि उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥ 
अपतानक व आक्षेप्रक के असाध्यलक्षण | 
वयैवमपतानको उप्याधिकोणितातिख वाद । 
स्वमर्भपतनात्तथा प्रकटिताभिष।/तादपि ॥ 
न सिध्यति परित्यजेदथ भिषक्तमप्यातुर । 
. तबैबंमभिधातजान्‌ स्ववमिहापरि दाक्षेककान ॥ १७॥ : - 
पाला ः---शर्यर से अधिक रक्तके बहजानेसे, गर्भच्युनि हनिसे, एवं और कोई 
धक्का झ्गनेसे उत्पन्न अपतानक रोग भी असाध्य है। ऐसे अपतानकसे पीडित रोगौकों 
०४६ जलमते उत्पन्न आक्षेपक रोगांको वेद अताध्य उपक्कर छोडें । १५ ॥ 


(१२८ ) कल्याणकारके 
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व्ष्डापंतावक बदिरायाम, अंतरायामकी संप्राप्ति थ रुकझ्षण । 


समस्तधमनीगतप्रकुंपितो ।निलः छेष्मणा । 

स दण्दघनुराद्ूति तनुमिशतनोत्यायताम्‌ ॥ 

स॒ एव बहिरंतरंगधमनीगतो5प्युद्धतो । 

परहिपेहिरिहांतरांतरपि् नर नामयेस ॥ १६ ॥ 
.... आावार्थ:--बढ़ वायु समस्त धमनियोमें व्याप्त द्ोकर कफसे ग्रकुपित क्षी जाय 
तो बह सारे शरीर को दण्ड व धनुष्पके आकारमें नमा देता है । वह वा्थु यदि 
अंहिरंग धमनीगत हो तो बाहिरके तरफ, यट्रि अंतरंग धमनीगत द्वो तो अंदरके तरपी 
शरीरकों नमाता है | 


विशेष---प्रकृपित, वायु, कफ से युक्त द्वोता हुआ, शरीर के समस्त धमनि- 
योंको प्राप्त होकर, शरीर को दण्ड के समान आयत ( सीधा ) कर देता है । इसको 
दण्डापतानक बातब्याधि कहते हैं | वही वाधु, (कफसे युक्त) वेसे ही ( समस्त घम- 
भियोंकों प्राप्त कर) शररोरकों धनुष समान नमादेता है उसे धनुस्तम्भ वातव्याधि कहते हैं। 
तथा वंही वायु शरीर के बहिर्भागवंती अर्भनि्योकी प्राप्त होजाय, तो चाहिरके तरफ शरीर 
को नमादेता है, और अम्यंतर ( अन्दर के तरफ ) के प्रमनीगत हो, तो अन्दर के 
तरक नमादेता है, इनको क्रमसे, बहिरायाम अतरायाम वातव्याधि कहते हैं ॥ १६ ॥ 


गृधप्नसी अवबाहुकी संप्रापि च लक्षण । 


यदात्मकरपादचारुतरकंदरान दण्टयन्‌ | 

स खण्टयति चण्डवेगपवनों भृश मालुपान्‌ ॥ 

तदा निभृतविश्वसत्मकटवेदना श॒त्नसि । 

करोति निभृवाववाहुमपिचांसदेशास्थिते ॥ १७ | 

आदार्थ:--जिस समय हाथ और पैरोंके मनोहर कंडराओंको दण्डित ( पीडित 

करता हुआ ) भयंकर वेगवाला पवन, मनुष्योंको हाथ पेसेंको टूठासा अनुभव कगता हो, 
डस समय, उन स्थानोंमें असहाय पीडा होती है । इस को गृश्षसी रोग कहते हैं। कंधों 
के प्रदेश ( बूल ) में स्थित वायु, तत्थ्थानगत, तिशओं को संक्रोचित कर, हाथों के 
स्पनदन [ हिलन | को नष्ट करता है, उसे अवबाहु कहते हैं । ॥ १७ ॥ 


कल्मयंलञ, पं, ऊरस्तम्भ, बातकटेक व पाददर्ष के लक्षण । 


कटीगत इहानिलः खलः कल।यखंनत्वरूत्‌ । 
नरं तरलपेगुमंगविकर समापादयेत्‌ ॥ 


च 


बातरोगायिकार: । (१२० ) 
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तबोद्गवऊर्युम्ममपि मिश्रक स्व॑मयेत ॥ , 
स्ववातदुतकंटकानपि ल प्ादहर्ष पदे ॥ १८॥ 

भावार्ष।---कटिप्रदेशगत दुष्टवायु जब पैरोंके कंडारा (मोठी नस) ओोको शींचता 
है तब कझायलंज, व पंगु नामक व्याधि को पैदा करता है बिस ( पंगु ) से, मलुष्य का 
आग बिकक हो जाता दै अर्थात्‌ पैरों के चलनेकी शक्ति नाश हो जाती है। यदि बह. ऊढ 
श्यानको प्राप्त तो दोनों ऊरुषोंको स्तंमित करता है जिससे दोनों कह निश्चक हो 
जाते हैं. एवं पादगत वायु पाददर्ष नामक व्यांधि को उत्पल करता है । इसका खुलासा 
इस प्रकार है :--- 

कलायस्वज--जो गमनके आरंभ में कम्पाता है छंगडे फी तरह अकूाता है 
और पैरोंकी संधि छूटी हुईसी मांम होती है उस करायखंज वातप्यापि कडते हैं | 

पंसु---दोनों पैर चलनक्रियामें बिरकुछ असमर्थ दो जाते हैं । दे पंगु 
[ पांगछा ] कहते हैं। 

ऊर्स्तस्भ--जिसमें दोनों ऊरु, स्तबन््, शीत, और चेतनारहित होते हैं | 
तथा इतने भारी दो जाते हैं मानों दूसरोके पैरोंको छाकरके रख दिया हो। उनमें असहा 
पीडा डोती है.। बह रोगी चिंता, अंगमद ( अंग में पीढा )-तंद्रा, अराचि, उ्वर-क्ञादि 
उपदवोंटे युक्त दोता है ओर वह अपने पैरोंको, अत्यंत कष्ट से उठाता- है ।. इयादि 
अनेक रक्षणोंस संयुक्त इस व्याधिको [ अन्य मतके ] कोई २ आचाय जआादयबात भी 
ते हैं । 
;ं बावकण्टक--पेरोंको त्रिषम रूपसे रखनेंत वा अत परिश्रम के द्वारा प्रकुपित 
बायु युल्फसंधि [ गद्य ] शो आश्रित कर पीड़ा उत्पन करता दे उसे वातकण्टक 
कहते हैं । 

पादहप---जिस में दोनों पाद दर्षित एवं थोडी देरके लिए संब्ादन्य होते है। 
और अपने को थोड़ा मोटा हुआ जैसा प्त्तीत होता है ॥ १८ ॥ 


थूमी मतितृ्णी, अहीऊा 4 आध्यान के छक्षण | 
तुनिमतितर्नि च नामियुदमध्यकोत्ठीलिका- । 
मतुधतिविल्यो्फां स कुरुते मस्दोधिनीम ॥ 


करोति सृशशूलूमप्यधिकृरतों अनिल: कुक्षिगः ॥ १६॥ 
,... आवार्ष+--अकुपित वात दूनि अतितूनि तथा नामि जौर गुदाके दीचमें गरतको 
'रोकलेषाकी भनुओेमाहीझ ( अह्ठीरा ) प्रतिकेमाहीका ( असहृदा ) सामक रोग को 
कक 


“हैं ३३० ) कल्याणकारक 
उत्पन्न करता है | कुक्षि ( उदर ) गत बाय अत्यंत 'शूल्टेन्पादक आध्मान, प्रत्याध्मान 
तामक रोग को केश करता है। इसका खलासा इस प्रकार है:--- 
४. दूँनी--मों पकाशय व मत्राशय में अथबा दोनों में एक साथ उत्प्तों, 
बचे ( गुदा और गुशेंद्रिय ) की तग्फ जाता हो, गृश्ेद्रिय व गुदा को फोडने जी 
- पौश को अनुभव कराता हो, ऐसी बेदना [शि] को तूनी नामक वातव्याथि कहदते हैं । 
* अतितूनी- जो शूल गुदा और गह्द्विय में ऊपन्न होकर बेगके साथ, ऊँपरं के 
लक जाती हो, एवं परकराशय में पहुंचता ही, उसे ग्रतितनी कद्दत हे | 
अष्ठीला--जो तामि व गुढा के बाँच में गोल पत्थर जैसी, ग्रैथि ( ांद्र -) 
“उस्पैन्न हो 'जाती है, जो चलनट;ए अथवाध्णचल होता है, जिसके उपरिमिभाग दीर्घ है, 
तिरछानाग उन्नत ' [ऊंचा उठा हुआ| ८, और जिमसंस वायु मठ्मत रुक जाते हैं उसे 
अंडीला कहते है । 
प्रत्य'्ठीला--यह भी उपरोक्त अप्रीषा सदर दी हैं । लेकिन इसमें इतना 
विशेष हैं कि इस का निरछा मांग दौध होता है | 
!.. आध्यांन--जिसंस पकाशप में गुडगुद, चल चछ, ऐस शब्द होते हैं. उंप्र पीडा 
होती 8, बातेत भरी हुई बैी के रमान, पेट [ पक्‍वाशय प्रदेश ) फू जाता है उसे 
आध्मान कहते हैं। + 
“ब्रस्याध्यान--उपरोक्त भा मान ही आमाशय में उन्पन्न होवे उसे प्रत्यध्मान 
कहते है | ठेकिन इस से दोनों पार्श् [ बगल ) और दठय में किती प्रकारकी तकडीफ 
नहीं होती है ॥ १० ॥ 


बानव्याश्रिका उपसहार | 


स स्वंगतमारुती बहुविधामयान्सबंगान । 
करोत्यवयव तथावयवशोफेश्न लादिकान ॥ 
किमतर बहुना स्वभदकुतलक्षेणलेक्षिते- । 
गैदैनिंगदितेगेदाशनिनेमः कियेका मता ॥ २० ॥ 
मांगा वें: -- यदि वात सर्व देहगत हो। तो स्बागवात, संचीगक्रम्प आदि नाना 
प्रकारके सर्मशरीर में द्वानिवाले गेगोंको उत्पन्त करता है। वहीं वायु शरीरके अवयत् 
में प्रतव हो तत्तदवयवॉमें सूजन, झूरू आदि अनेक रोगोंकी उत्पन्न करता है । इस बातके 
विभ्रय में ग्रिरोष कइमे से क्या ? ग्थोने आदि भेदोंके कारण जो रोग भेद होता है 
इनसे अंबुर्तार प्रकट द्वोमियाके अन्यान्य लक्षणोंस संयुक्त, “त्रिष, विज जैसे झ्ीक्ष | 
बणंधातक अनक रौगोंकी वह वांत पैदा करता है.। इन सर बांतरोंगों में ।सुसेंतिया ] 


बांतरोगाधिकार: 4 | (१३२१) 
एक! वातको जीतना पडता है | अतएवं सबके छिंए एक दी-चिकित्सा, हैं ऐसा पूर्वाचा- 
योँका अमिसत है ॥ २० ॥  थ 


बातरस का निदान, संप्रासि व लक्षण । 
विदाहिरससंयुतान्यतिविदाहिकालि सु ।' 
निषेब्य- कठुभोजनात्यतिकट्व्णरूझाण्यॉपि ॥ 
रथाशवतरवामिवारणखरोप्रवाहदिकां- ।,. «.#.. * 
बिरे समधिरुश शौप्रमिह गच्छतां , देहिनामू ॥ २१ ॥. 
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बविदाहकृतदुष्श्ञोणितासिहांततः पीदया: । 


करोति अब डेक ग अ बा 5 ॥ 

सवातरुधिरण तोदनबिसभे -। 

विशोषणीवश्षणी मंत्रत एव पाद़ो मणां॥ २२-॥ 

भावाये;--गर्मीके समयये विदाही अन्नोंकों संबन करनेस, कटुभेजन, अति- 

कट्ष्ण तथा रूक्ष आहारोका अस्यधिक सेबन करने से, एवं रथ, घोडा, हाथी, ऊं 5 
आदि सवारी पर बहुत देरतक चढकर दौंडानस रक्‍त विदग्ध होता है' तथा वायु भी' 
प्रकुषित होता है | वह निदग्धरक्त - जिस समय  वायुके मांग को रोक देशा. है लो वह 
अत्यधिक ग्रकुपित होकर और रक्तकों दूषित कर देतो है | तब रक्त ” दीनों पादोंमें संचय . 
होते हैं। इससे संपूर्ण अगोमे दुःख उत्पन्न करनेवाढी सूजन हो जाती है'। उस * समय « 
दोनों पाद तोदन, भेदन आदि पीडासंयुक्त स्पशनासह होते हैं और.सूख भी जाते हैं.। इस 
को वातरक्त कहते हैं || २१ ॥ २२॥॥। 


पिश्वकफयुक्त द जिद्देषज बातरकका लक्षण । 
सपित्तरुधिरेण- सोष्णमुदुश्चोफदाहान्विती । 
शरीरतरकण्डनो गुरुषने! च सलछेष्मणा ॥ 
सपित्तकफमारतैरभिहते च रक्ते तथा । : 

अवंति कावितामया विशितफदयों: माणिनाम ॥ २३.॥« 


* आझ्ावाये।--वह यदि पित्तसे युक्त हो तो पाद उष्ण, मृदु, सूजन; व दाहँसे 
युक्त होते हैं । यदि कफसदित हो तो खुजली से युक्त, भारी एवं घन ( सूज॑न' 
१ होते हैं | एवं पित्त, कफ, वातसे युक्त द्ोज/य लो तीनों विकारोंस उत्प्न लक्षण? 
5 उचमें पाये जाते हैं ॥ २३ ॥ 


( ११२ ) कल्याणकारके . 
कोच्कुकशीर्ष तक्षण | 
स्थिरमबलवेदनासहितशोफमत्यायत । 
करोति निजजाबुनि प्रयिततीअसत्कोष्टक- ॥ 
सिर/तिमपित्येनकविधवातरक्ताभया ! , 
ययार्थदृतनामकाः प्रतिपदं मया चोदिताः॥ २४ ॥ 
भावार्थ:---हसी वातरक्तके विकारसे जानुबोमें जो अत्यंत वेदनासे युक्त अत्यंत 
आयत सूजन उत्पन्न' होती है, वह क्रोदुक ( गौदड ) के मस्तकके समान होती है । इसलिये 
उसे क्रोट्रुकशीर्ष नामंका रोग कहते हैं । इसी _ प्रकार उक्तक्मसे वातरक्तके विकारसे “ 
अपने २ नामके समान पादमें अनेक रोग होते है ॥ २४ ॥ 
बातरक्त असाध्य लक्षण | 
स्फुट रफुटति मिश्नसाझतरस तथा जाबुत-। 
स्तदेतादिह वातशोणितमसाध्यमृक्ते जिने: ॥ 
यदेतदिह वत्सरानज्ुगतं च तद्याप्यामि- | 
ह स्थथोत्तरमिह क्ियां प्रकययामि सद्भेपजेः ॥ २५॥ 
'., आावार्य:--वहद अच्छोतरह क्ूटकर जिससमय उस से बघुटठने से रक्त . 
रसका खाव होने छगे, उस बातरक्तका असाध्य समझना चाहिये ! एक पर्षसे पहिे 
साध्य है, उसके बाद याप्य होजाता है। अब हम वातरोगोंकी चिकित्सा का वर्णन 
अष्टअार्षाघियों के साथ २ करेंगे ॥ २५ ॥ 
कारराशचिकित्सावर्णनकी प्रतिशा ! 


ते एव तनुभृहृरणस्प सुखसपदां नाझकाः । 
सफुरदिपमनिदुराशनिविषापमा व्याधयः ॥ 
महामलहूपवातोपम्श्षरीरवातोक्धवा ! 
मया निगादितास्तत॒स्तु विधिरुच्यते तह़बः ॥ २६ ॥ 
भावार्य:---परीर में उत्पन्न होने वाछे बह वात रोग प्राणियोके छुख संपातति- 
योंको जार करनेबाड़े हैं| मरंकर विजछी व विषके समान हैं, इतना द। नहीं, महाप्रढुस 
कालके. प्रचण्ड मारुत के मान 6६ । इसलिये उनका प्रतीकार शालोक्तक्रमसे यहां, .. 


कहाब्ाता है ॥ २६.4 
१ नौदकके सस्ते संधर 


अज अल अल... ० $े अ>न-- न टली 
] 





बातरोगाधिकार: | (१३१) 

. 7 2 आवाशायमतबातसोगीिकिस्सा। 

प्डुंत सलबणोष्णतोयसहित हित पाययेत्‌ ॥ 

ससपेंदसुखोष्णतलपारी््षगाज नर । 
कुधान्यसिकतादिसोष्णशयने तंदा स्वेदयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
भावाय;--आमाशय में धात प्रकुपित होनेपर, ( उसकी जीतने के लिये ) 
वमन कराना चाहिये, उसकी विधि इस प्रकार है । उस रोगी को, सबसे पहिले सेंधा 
नमक मिला हुआ, घुखोष्ण तेल से मालिश करां कर ( इस विभिसे, स्नेहेन कराकर ) 
कुधारू, बाह आदिस व उष्ण ( कम्बल आदि ) शयन में छुलाकर स्वेदन करें 
तत्पक्कक, “अमन करानेकेलिये, गरम प्राती में सेंघा नमक भिगोकर पिलाना 
चाकिक /॥ २७ ॥ ह 
स्नेहपान विधि | 


भिराजमिह पाययेन्मृदृतरोदर पित्तत- 

स्तयेव कफतोपि भध्यर्मामहैव पंचान्हिकस ॥ 

स्वातकृतनिष्ठरोरुख रकोष्ठमप्यादरा- । 

दिनान्यपिच सप्त सर्वविधिषु ऋरमो<्य स्वृतः॥ २८ ॥ 

भाषाये;:--घृत तैल आदि किसी स्निग्ध पदार्थ को सेवन कराकर, शरीर को 
चिकना, बना देना यही स्नेहन है। इसकी विधि इस प्रकार है। शरौरमें पितकी अधिक- 
तासे मृदुका.्ट, कफकी अधिकतांस मध्यमकोष्ट, और बाताधिक्यसे खरकोष्ट, इस प्रकार कोष्ट 
तीन;म्रकारसे विभक्त हे । गृदुकोष्टकेलिये तान दिन, मध्यमकोष्ठके लिए पांच दिन ये 
खरको_के ढ़िए सात दिनतक स्नेहपदार्थ [ घृत ] पिलछाना चाहिये [ इस क्रम शरीर 
अच्झतरह स्निग्य होता है ] सनेहन क्रियासे सर्वत्र यही विधि है॥ २८ ॥ 
55 स्मेहपान के गुण । 
विश्वेषनिश्चिताम्नयो अघिकवलाः सुंबर्णोज्वलाः । 
स्थिरामिनवधातवः प्रतिदिन विशुद्धाशयाः ॥ 
दियक्षतायुबः स्थिरवयस्सृरूपास्सदा । 
भवृति भव संतते छतीमद पिंबेतों नराः ॥ २९ ॥ 


१ बयन विरेवन आदि प्रत्देक एंचकूमों को करने के पहिले स्नेहत, और स्वेदन लिया 
करनी चॉश्यि ऐसा आयुर्वेद शाल को नियम है। 


(१३४ ) कल्याणकारके 
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भावाय:--इस तरह प्रा पनिवाले मनुष्यकी अग्नि तीएण हो जाती है । अधिक 
बलशाली व सुवर्णक समान कातिमान्‌ होता है, दार्रारम स्थिर व नये धातुवोंकौ उत्पात 
होती है । आमाशयादि छुद्ध होते हैं, इंद्रिया ६6 हो जानी है, वह शतायुषी होजाता है। 
शरीर सुरूप व सुडौल बनताता है ॥ २९ ॥ 
स्नेहन के लिये अपान । 
अरोचकनवज्व॒रान्‌ हृदयगर्भमूच्छामद- ।' 
श्रमक्रमकुशानसुरापरिगतानथोड्रारिण: ॥ « 
अजीणंपरिपीडितानाधिकशुद्धदेहा भ्ररान्‌ । * 
सबस्तिकृतकमेणो त.घृतमेतलपाययेव्‌ ॥ २० ॥ 
आावार्थ;-- अरोचक अवस्थाम, नयज्व॒र पीडितकी, गर्भवतीको, मूस्छितको:: 
मद, भ्रम श्रमसे युस्‍्त, कृश, पे व्यक्तिकरे! एवं मथ पीय हुए, को, उद्गारीको, अजीर्णले 
पीड्तिको, वमनादिस अस्यधिक विश्वुद्ध देहवाढकों, बस्तिकर्म जिसको कियागया हो 
उसको यह घृत नहीं पिछाना चाहिये अर्थात्‌ ऐसे मनुष्य स्नेहनके लिये 
अपात्र हैं॥ ३० ॥ हे 
स्पेदन, का फल । 
अथाग्निरभिवद्धते मुदुतरं सुवर्णोज्बल । 
शरीरमशने रुचि निभ्तगात्रचेष्ठामपि ॥ 
लघुत्वपवनानुलेाम्य मलमूजबवृत्तिकमान्‌ । 
करोति तमुतापन सततदुष्टनिद्रापहम्‌ ॥ .३१ ॥ , 


भावाये--- शरीर से किसी भी प्रकार से पसीना छाया जाता है उसे स्वेदभ* 
क्रिया कहते है | स्वेदनसे शरीरमभ अग्नि तीत्र हो जाती हे। शरीर गृदु व :कांतियुक्त - 
होजाता है । भोजनमे रुचि उत्पन्न होती है । शर्सरके प्रत्येक अबयब योग्य क्रिया 
करने लगंत है, शर्रार हल्का हो जाता है. | वातका -अनुढेम हो कर, मल मूत्रोंका 
ठौक २ निर्गम होता है, दुष्ट निद्राको दूर करता है ॥ ३१ ॥ 
स्वृदनके लिय अपाज | 

क्षतोप्प्रपरिपीडितांस्तृषितपाण्डमेहातुरा-' । ' 

नुपोधितनरातिसारघहुरक्तपित्तातुरान ॥। 

जछोदरपिषातमूछितनराभकान गर्भिणी ! 

स्वयं प्रकृतिपित्तरक्तमुणमत्र न स्केययेद्‌ .)| २४.) 


बातरोगाविकार: | (११५७ ) 


'आबॉर्थ:--क्षत व उष्णेसे पीडित, तृषित, पांडु व मेहरोगके रोगीको 
०" 'उत्बास किये हुएको, रक्तपित्तीको, अतिसारीको, जलोदर, विषरोग व मूच्छरिंगसे पीडि- 
“जकों, गर्मिणीको ऐय पित्तग्रक्तिवालेको, स्वेदन नहीं करना चाहिये ॥३२॥ 
वमनविधि । 
हे वतस्सलब॒णोग्रमागधिककल्कामिम्न: श्र: | 
फलेखिफलकेस्तथा मदननामके! पाचितम्‌ ॥ 
सुखोष्णतरदुग्धमातुरमथागमे प/यये- । 
झिविष्टमिह जान॒दध्नमृदुस्थिरोच्चासने ॥ ३३ ॥ 
भावार्थः---इस तरद रनेहन भ्वेढन करनेके बाद सा नमक, वच, पीपल इन 
_ तीनोंके कल्क से मिश्रित विफल (हडे, बढ़े डा, आम) व मेनफलको दृधम पकाना चाहिये | 
, गरेगीकों घुठने बराबर ऊंचे, स्थिर व मृदु श्रेट्ट आसनपर वैठाऊकर उपर्युक्त प्रकारक 
- <चुछ्ोष्ण दूधको प्रातःकालके समय पिलाना चाहिथ ॥ ३३ ॥ 
सुवांतलक्षण व वमनानेसर विधि । 
क्रमपझ्रिखिलमेषजो रुफफपित्तसंदशनात्‌ । 
सृवांतमतिशांतदोषमसुपशांतरो गो द्वतिस्‌ ॥ 
नरं सविदितास्रपानविधिना समाप्याययन्‌ । 
सहाप्यमलमेषनै: प्रतिदिन जयेदामययान ॥ ३४ ॥ 
भावायें:-- इस के बाद गले # 3गंली, या मदु छकही डालते हुए बमन 
करने के लिये कोशिश करनी चाहिये | वाद में वमन शुरु होजाता है ) उस अमन भे 
पहिटे औषधि, फिर कफ, तदनंतर फ्चि गिरजाय ण्थ दोपोपशमन, व शेगोद्रेक की 
' - कर्मी द्वीजाय तो अच्छीतरह वन होगया है ऐसा समझना चाहिये। पश्चात्‌ ऐसे वामित 
मनुष्य को, पेया आदि योग्य अन्नपानकी शोजना से, अग्नि को अनुकूल कर * फिर 
औगोंकी उपशांति के लिय औषध की व्यवस्था करनी चाहिये। 


विशेषः---वमन आदिके द्वारा छुद्ध किये गये मनुष्यका आहार सेबनक्रम:-- 
बमनादिकों से शरीर की ठाड्लि करने के पश्चात्‌ प्रार; उस मनुष्य की अग्नि 
* “मंद होनातीं है | उसको निम्नलिश्धित क्रम से बढ़ाना चाहिये । 
शुद्धि तीन प्रकारकी है | प्रधान ( उत्तम ) शुद्धि, मध्यमशादे, जधन्यशुद्धि । 
'* 'दूकें तीनों प्रकार की शा्ढयों से शद्द करनेके पश्चात्‌ उस व्यक्तिको गरमपानी से स्नान 
हराकर, सूक् ढगनेपर सिस दिन शुद्ध वी ही उसी दिन झामको या दूसरे दिन 


(११६ ) कल्याणकारके 


बे अतकमजओ जा 


.: प्रातःकाठ, रक्‍्तशालि के अन्न को ( आग्नि बल के अनुसार.) खिकाते हुए, 
यथाक्रम से तीन २ दो २ एक २ अज्नकालों (भोजनसमय;/ में पेया, ज्रिक्ेपी,  कृवाकृत- 


यूष, तथा दूध सेवन कराना चादिए | तात्पय यह दे कि किसीको -श्रघान [-उत्तम ] 
शुद्धि द्वारा दाष्द किया हो, उस को प्रथम दिन में दो अश्नकालों ( सुबह शाम ) में 
पेया पिलाबे, दूसेर दिन प्रथम अन्नकाछ में पेया, द्वितीय अन्कारू में विलेपा, 
तृतीय दिन प्रथम, द्वितीय अन्नकाल में बिलेपी, चौथे दिन, प्रथम द्वितीय अन्नकालमें 
अकृत यूष ( दालेका पानी ) के साथ, पांचवें दिन में प्रथम अन्नकाठमें कृतयूष के 
साथ लाल चावल के भात, ( अथवा एक अन्नकालमें अकृतयष दो कालोंमें 
के साथ ) द्वितीय अन्नकाल तथा छठवें दिनू, दोनों अनकालोंमें,दूध भात देना चाहिए। 
सातवें दिन स्वस्थपुरुषके समान आहार देना चाहिए। इसी सरहद मध्यमंशद्धि में दोर 
अन्नकालों में, जघन्यशुद्धि में एक २ अन्नकाल में पेया आंदि देना चाहिए । जघन्य: 
शुष्दि में एक २ अन्नकाल में पेया आदि देने के कारण, कृतयूर्ष अकृतयूष ईने दोनोंको 
दे नहीं सकते क्‍यों कि अन्काल एक है। चीज दो है। इसलिये इस शुर्ध्धिमे या 
तो अकृतयूष ही देवें, अथत्रा कृताकृत मिश्रकरके देवें | 

ऊपर जो पेयादि देनेका क्रम बतलाया है वह सर्व साधारण क्रम है। लेकिन, 
देश, काछ, प्रकृति, साम्य, दोषोद्रेक आदि के तरफ ध्यान देते-- हुए, अवस्थाविशेष में 
उस क्रममें कुछ परिवर्तन भी वैध कर सकता है | पेयाके स्थान में यवागू भी दे सकता 
है। तीजापि हो तो प्रारंभमें ही दूध भात भी दे सकते हैं आदि जानना चाहिये | 

पेया:---दालू चाबल आदि को चौदह ग्रण जल में इतना पकाबे जो पौने 
लायक रहें और दाल आदि के कण भी उसी में रहें उसे पेया कहते हैं | .. .< 

विलेपी३---जो - चतुर्गुण जलमे तैयार की गई हो, जिस में से-दीछ ऋषि के 
कण नहीं निकाले हों, और इस में द्रवभाग अत्यल्प दो अथीत्‌ वह गाली हो+ उसे 


- बिढेपी कहते दें । 


यूप+---एक भाग धुली हुई दाल को अठारद गुने जल में पायें ।ज्वं्कते २ 
जब पानी चतुथौश रहें तब, बज में छान लेवें इस को यूष कहते हैं । अर्थात्‌ दालके 
पानीकी यूष कहते दें | 

--जिस यूष में सोंठ मिरछ, पपिल, थी सेंधानमक डाल ,कर _ लिद् 


छुतयूप 
+ रे हैं उसे कृतयूष कहते हैं। 


अकृतयूष---जो केवछ दाल का हीं यूष दो सोंठ भादि जिसमें बडी. झ्रढ्मा दा 
इस शकृतयूष कइते हें ॥-२३४ ॥ 


वातरोगाधिकारः । (११३७) 


धमनयुण । 

अत्मपगुरुगाततां स्व्रविभेदनिद्रोद्धति । 

घुसे विर्समग्निमांधमधिकास्यदुगेवतास )। 

विदाहहदयामयान्कफनिषेककंठोत्कट । 

« च्यपोहति विषोल्चण वमनमत्र संयोजित ॥ ३५॥ 
भावार्थ:--सम्यग्‌ वमनंस रोगीका बडबड़ाना, शरीरका भाररापत, "र्मैंद, 
निद्राधिकता, मुखब्रिस्सता, अग्निमांध, मुखदुगध, बिदाहरोग, हृदयराग, कफ, कंठरोध, 
विपोद्रेक आदि बहुतंस रोग दूर होते हैं ॥ २५ ॥ 
वमनकेलिये अपार | 


न गुल्मतिमिरोध्वरक्तविषभार्दिताप्षेपक- । 

प्रमादतरबुद्धपांडगुदजांकुरोत्पीडितान || 

क्षतोदरविरूश्षितातिकृशग भीवस्तेमक- । 

क्रिमिम्वलतुण्डबंधुरतरान्नरान्वामयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

आंबार्:---गुल्मरोगी, तिमिररोगी, रक्‍्तपित्त, अर्दित, अक्षिपक, प्रमेंह, बहुत 
पुराना प्रॉडुरोग, बबासीर, और क्षतोदर से पीडित व्यक्तिको एवं रूख्नशरीरवाले को, 
गर्मिणीफो, स्तन करने योग्य रोगीको, क्रिमिरोगीके, दंत रोगी को और अत्यंत सुल्षियों 
को वमन नहीं देना चाहिये ॥ ३२६॥ 
वम्रनापचवाद । 


अजी०परिपीडितानतिपिपोल्वण छैष्मिका- । 

आुरोगतमरुत्कृतप्रबलवेदनाव्यापृतान ॥ 

नरानिह निवारितानपि विपकृरयपष्टिजलैः । 

कणोग्रफलकल्पितैमृदृतर तदा छर्देयत्‌ ॥ २७ ॥ 

भआावाथ;---ऊपर वमन देनेकों जिनको निषेत्र किया है ऐसे रोगी भी कदांबित 
झर्त्त, जजीए से पीडित हो, प्रिपत बिषमसे पीडित 'हो, कफोद्रिक्त हों, छातीमें प्रात 
वातकी अबू वेदनासे पीडित हों तो उनको मुझेद्दी, पीपछ, बच, मेनफलके काथसे मद 
चमन करा देना चाहिये | ३७॥ 
कडुजिकादियूण 

कदुजिकतिटंगहिंगुविडसेंपवैद्यापिकान्‌ ! 

'झुंवर्धशयुरेंक्टारुकटुरोरिणीजीरकान्‌ ॥ 
“१८१५ 


(.१३६८ ) कल्याणकारके 
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विचृूण्ये घृतमातुर्ंगरससक्ततकादिकै: । 
पिवन्फफसमीरणामयगणान्जयत्यातुरः ॥ ८ ॥ 
भाषाये;--त्रिकठ॒ ( सोंठ, मिर्च, पल ) वायाबैडंग, हाँग, विडनमक, 
सैंधानमक, हलायची, चित्रक, कालानमक, देवदारु, कुटकी, जीरा, इन चीजोंका चूर्ण 
करके थी, माहुटुंगके रत, छाछ आदिमें मिछाकर या उनके अनुपाग के साथ सेबनसे 
वातजन्य, कफजन्य, रोगसभूह उपशम को प्राप्त होते हैं ॥ ३९ ॥ 


महोबथादि काथ व अनुपान । 


महाँपधवराग्निग्रयबृहतीक्ष्े रण्डक - 
स्सबिल्वसरदारुपाटलसमातुलँगेः शृंतेः ॥ 
घृताम्लदधितऋदुग्धतिलतैलतोयादिभि- । 
मेह।तरमिहान्रपानविधिना सदोपाचरेत्‌ ॥ श९ ॥ 
भावाय:---सोंठ, हरड, बहेड।, आंवला, अप्लिमंथ, छोटी व बडी कठेली, एरण्ड 
देवदाढ, पाढल, माहुडुंग बेलगिरि इनके काथसे सिद्ध घी, आम्ल पदार्थ, दही, छाछ, 
दूध, तिलका तेल, पानी आदिसे अन्नपान विधिपूर्वक रोगीका उपचार करना चाहिये॥३९॥ 


पक्राशयगत वात केलिये पिरेचन । 


अथ प्रकुपितेडनिले विदितभूरिपकाशये । 
स्तुहित्रिकट॒दृग्धकल्कपयसा विपक् घृते ॥ 
सुखोष्णलवर्णांभमसानिलविनाशहेतुं तथा । 
पिबेत्‌ प्रथमसेस्क्ृ॒तातिहितदेशपूवेक्रियः ॥ ४० ॥ 
भावायेः--यदि वह वायु पकाशयमें कुपित होजाय तो थूहर का दूध, तज्रिकदु/ 
( सोंठ मिरच पीपल ) गायका दूध इन के कल्क, व दूधसे गोछृत को सिद्ध करना 
चाहिये । वात को नाश करनेवाले इस विरेचन घृत को, स्नेहन, व स्वेदन से जिसका 
“शरीर पहिंले ही संस्कृत किया गया हो, ऐसे मतुष्य को सुखोष्ण ( गुनगुना.) नमक के 
> पानी में डाठ कर पिछाना चाहिये। इस से विरेचन होकर वात शांत हो जाता.है ॥४०॥ 
यातनाशक विरेचकयोग । 


तजिवृत्तिकटुकैस्सम॑ लवणचित्रतैलान्वितं | 
पिवेदनिलनाशन छतविमिश्नितं वा पुनः ॥ 
महोषधहरीतकी लवणकस्कपरष्णोदकी । 
स्सतेलसितपिप्पर्लीकमथवा निवृद्ातज्युत्‌ ॥ ४१ ॥ 


वातरोगाधिकार: । ( १३५९ ) 
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| भाआार्थ:--निप्तोत, त्रिकदु ( सोंठ, मिर्च, पापिछ ) सेंधानमक, इन के चूण 
को “स॒ण्डलैल अथत्रा घी के साथ पीने से, सोंठ, हरीतकी, सेंघानमक इन के कल्कको “ 
गरम पाबीके साथ, व शक्कर पीपछ, निसोत के कल्क व चूर्णकों तेल के साथ सेबन 
करने से विरेचन होकर पकाशयगत वात दूर होजाता है ॥ ०१ ॥ 


शरीरपरिवृद्धिमिद्धमनर्ू बयस्थापनम्‌ ॥ 
विरेचनमिहातनोति मलमृत्रदोषोद्धव- । 
क्रिमिप्रकरकृष्टकाष्टगतदुष्टरोगापहम्‌ ॥ ४२ ॥ 

!' भावाथ)--विरेचनसे दृष्टि तीक्ण होती है, इंद्रियोंका बल बढ़ता है, बुद्धीकी 
जृक्षि द्वोती हैं। शरीरकी शक्ति बढ़ती है, अप्नि बढ़ती है | दीर्घायुषी होजाता है । 
एवं थ मंल्मूज्ञ के दोषोंसे उत्पन्न होनेवाले रोग, क्रिमिरेंग, कुष्रोग, कोप्ठगत दुष्टरोग 
आदियोंको यह विरेचन दूर करता है ॥ ४२ ॥ 

पिरेखन के लिये अपात्र । 


सशोकमयपीडितानतिक्षशातिरुक्षाकुलान । 
श्रमक्रमतृपानजीणरुधिरातिसारान्वितान्‌ ॥ 
शिशुस्थविरगभिणीविदितमदपानादिकान- । 
संस्कृतशरीरिणः परिहरेद्विरेकेस्सदा ॥ ४३ ॥ 
भावाये।--शोक व भयसे पीडित, अतिकृश, अतिरूक्ष, अत्यंताकुलित, श्रम,.... 
हम, तृषा, अर्जीण, रक्तातिसारसे युक्त, बालक, इृद्ध, गर्मिणी, मथपायी, स्वेहन, स्वेदन, - , 
आदिसे, असंस्कत शरीरबाले इत्यादि प्रकारके छोगोंकों विरेचन नहीं देना चाहिये ॥४३॥ -. 
बिरिवनापधाद | . 


तथा परिहतानपि भवलपित्तसन्तापिता- 
नतिक्रिमिगढ्ोदरानपि च मूत्रपिष्टाम्भिनः ॥ 
सितत्रिकदुचूणेकेरहिमवारिणा वान्विते- 
खिवृलवणनामरेस॒दुविरिचनेयोजयेत्‌ ॥४ ५ ॥ 
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+ * यहां निशोत आदि कितना प्रमाण लेना चाहिये! इसका उल्लेख नहीं किया है। 
आयुर्ेशशालका निवम है कि जहा ओषधि प्रमाण नहीं लिखा हो वहां तवको समभात (कराबर) , 
केला. तारिद।.हतहिये यहां और आगे भी ऐसे स्थानोम समभाग ही ग्रशण करें। * 


(१४० कल्याणकारके 
४: भावाथेः--ऊपर विरेचनके लिये निषध किये हुए रोमी भी यदि अक्केः“फिसो- 
देकले संसत्त हो, उदरमें क्रिमियों की अत्यधिकता हो, मूत्रबद्ध हो तो - उनकी शरंक्र' * 
बिकटुके चूणको गरम पानीमे मिलाकर विरेचन देना चाहिए अथवा भिसोत;“मसक, 
सोंठके कषाय से चूण से मृदु विरेचन कराना चाहिए ॥ 9४ ॥ | 


सर्वेशरीरगत वाताचिकित्सा | 


समस्तततुमाशित पवनप्ुग्रमास्थापनेः । 
प्रवृद्धमनुवासेनरिह जयेद्यथोक्तकमात्‌ ॥ 
निरूह इति सर्वदोषहरणात्तयास्थापन । 
वयस्थितिनिभित्ततो5र्यवशक्षो निरुक्ते मया ॥ ४५ ॥) 

;. . भादवेः--समस्तशरोर में व्याप्त ( कुपित ) वायुका विषिपूर्मक आध्थापन, 
अनुवासन कश्तियोंस शमन करना चाहिए । संपूर्णदोषोंकी अपहरण करनेसे उसका 
नाप्र॒तनिरूड, बयत्थापन करनेसे आत्थापन पड गया है। इस प्रकार उन दोनों . 
बस्तियोंके साथक नाम है. ॥ ४५ || 

अनुवा सनर्वास्तका :्रधानत्व । 


अधाश्मनुवासनादलुवसभन  दुष्यत्यपि । 
प्रधानमन्रवासन प्रकटित॑ पुरांणः पुरा ॥ 
तथोभयमपीह बस्तियुतनेत्रसलक्षण- । 
द्रवभ्रवरभषजामयवयप्रमाणैत्रेव ॥ ४६ ॥ 
भआावाथं।--अजुवासनबत्तिका उपयोग करनेपर भी आह्वारादिकम्रें ( अग्निमांद 
आदि ) कोई दोष नहीं आता दे | इसलिए इस अनुवासन बत्तिको महँपिंलोग मुख्य बतरूते 
हैं।। जांगे हम आस्थापन अतुवासन बल्तियोंकी विधि रोग, वय, . अनुकूकंम्रसाणेक साथ २ 
बस्लिले थुक्त पिसकारी का ठक्षण, उस के प्रयागमें आनेवाले द्रवद्रृण्य, उत्कृ४' औषधि 
ब्तरहका निरूपण करेगे ॥ ०६ |! 
प्रतिशा । 
जिनप्रवच्नांहुवेविदितचारुसख्याक्रमा- । 
दिहाएं गण्ताविधिः प्रतिविधास्यते प्रस्तुतः | ? 
विचार्य परमागमादधिगते बुणैशशयते । 
$ ४०... उखग्रशणकारणादुरुटरायसंक्षेपतः ॥| ४७॥ 
कफ भाकार्ब++-मैनशाजरूपी समुद्र मे बात्तिके विषस में- गशसके! जो-्नतिकाड 
है उत्तीको अनुसक्ा' करके यहांपर कथन किया जावेगा | जुदिमान !खेंके फेफे 


वातरोगाधिकार: ( ६४७१) 


विज्ञाहे किए हुए विषयको हीं ग्रहण करते ६ । क्‍यों कि त्रिस्तत विषयके भी संक्षेप व 
घुकमंला से जानने केलिए परमागम ही साधन है ॥ ४७ ॥ १ ' 


वस्तिनेश्रलक्षण । 

दृदातिमृदुचमानिर्मितनिरासवच्छागल- । 

प्रमाणकुटबाष्कद्रवमितोरुषस्त्यान्वितम्‌ ॥ 

पदटष्टगुणसख्यया विरचितांगुकीमिः हूत॑ । 

जिनेजविधिलक्षणं शिकश्ुक्रुमारयूनां क्रमत्‌ ॥ ४८ ॥ 

भावायेः:--निरूह व अन्चासन बहिति देन के छिये एक ऐंडी नेत्र ( पिचकारी ) 

बनायें जो मजबूत व मृदुचर्म से निर्मित, छिद्टरह्षित बल्ति से संयुक्त हो, जिस में 
कआठ कुड़त (१२८ तोले) (१) द्रव पदार्थ मासके, जिसका ढम्बाई, बालकोंके लिये 
६ अंगुल, कुमारोंके लिये ८ अंगुल, जवाना के लिय १० अंगुल प्रमाण हो। ॥४८॥ 

तथेकनयेरत्नभेदगणितांगुलीसस्थिता- । 

क्रमोन्नतसुकर्णिकान्यपि कनिष्ठिकान।मिका ॥। 

स्ववन्यमवरांगुलात्मपरिणाहसंस्कारिता- | 

न्यनिद्यपशुवालधिप्रतिमवनु लान्यग्रतः ॥ ४९ ॥ 

: « आावांयेः--अस्तिनेत्र ( फिचकारी ) के अम्रमाग में एक गोल कैणिका. द्वोनी 
चाहिये;जिसका प्रमाण ( शिशु, कुमार, युवापुरुषों की बस्ति में ) एक, दो, तन अंगुड़ 
का प्रमाण्‌ द्वोना जाहेये । नेत्र की मोटाई अग्रभागम कनिष्ठागुली, मध्यभाग में अना*« 
मिक्का ८ अंगूठेके पान के ) अंगुली, उन में बीच की अंगुली के बराबर होना चाहिये। 
एब्नें>भैष्ट गोपुष्छ के समान आकृति से युक्त और अग्रभाग गोढ होना चाहिये #एदो।; 

/ ५ ' बस्तिेब्रोनमोण के योग्य पदाथ व छिद्रप्रमाण 


सुबणवरतारताम्रतरुनिर्मितान्यक्षवा-- ! 
न्यनूनगुलिकाशुखान्यतिविपक्ष मुद्दा दकी । 
कलायगतिपातितात्मसपिराजुधारान्विता- । 
न्यमूनि परिकल्णयरेदुदितलक्षनेत्राण्पलम ।! ५० | 
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₹ द्विविष नय-द्रव्यायिक पर्यायाथैंक, द्रव्यकी विवका करनेवाला नय द्रब्यार्थिक हु 

एयाँयकी विवश्षा करनेवाला पर्याधाथिक कहलाता है। २ रलक्षय-सम्यग्दर्शन, सम्यस्शान; सम्यरूधा- 

हिक्क?्तत्कोषर यथार्थ विश्वास ( (00वें (!०76१0०0 ) रखना सम्यग्दर्शद तत्वेंके यथार्थ शान 

34904 #त0७ 06820 ) सम्यस्शान, व हयॉपादय रूपतसे तत्वोम विवक जागृति होकर आधथिला 

((4००१ (७४७८४८४ ) सम्यक्त्चारित्र कहलातां है ! ३ यह इसलिये बनायी जाती है “कि 
कूर्ण भाग को गुदाके अंदर जाने से शेके || 


(१४२ ) कल्याणकारके 
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भावांथे।--यदह पिचकारी सुवर्ण, उत्तम चांदी, ताम्र व ऊकडी आदि से बनाई 
हुई होनी चाहिये | वह अक्षत हो, उस के मुख्में एक सुंदर गोली होनी चाहिए | जेंदर 
[ अग्रभाग में ] का छिद्र शिशु, कुमारों युवात्रस्थावालोंके लिए, क्रम से, पके दुए 
मूंग, अरहर, व मटरके बराबर होना चांढेए । इस प्रकार के लक्षणोंस पिचकारी 
तैयारी करे ॥ ७० ॥ 
| वस्ति के लिए अंषधि।| 


संतेलघृतदुग्धतक्रदाधिकांजिकाम्लद्रवें- । 
खिवृन्मदनचित्रबीजकविपक मूत्रैर्समस्‌ ॥ 
खजाप्रमयितिश्ृतेस्सह विभिश्चितेः कल्किते- 
मेहोषधमरीचमागधिकसें पतोआन्वितेः ॥ ५१ ॥ 


सदेवतरुकुष्टहिंगुबिडर्जारकैलाजिव- । 
आ्वान्यतिविषासयप्टिसितसपेपैस्सपपै: । 
सुपिष्टवरभेषजेः पलचतुर्थभागांशके ॥ 

विलोड्य मथितं कदुष्णमिह सेचयेद्गस्तिषु ॥ ५२ ॥ 


भावायथे;---बस्तिप्रयोग करनेके लिए, तेल, घी, दूध, तक्र, दही, कांजी ये 
द्रबपदार्थ, निसोत, मैनफल, एरण्डबाज, इनके काढा और गोमूत्र, इनको यथामात्रा “ 
मिछाकर मथन कं । इसमें सोंठ, मिर्च, पीपछ, सेंधानामक, वच, देवदारु, कूट, हींग 
विडनमक, जीर।, इलायची, निसतोत, अजवायन, अतीस, मुंझैठी, सफेद सरसों, काली- 
सरसों इन औषधियोंको एक २ तोला प्रमाण लेकर बाराक पीस लेवें और उपसेकत 
दबपदार्थ में इस कल्कको मिलाकर, मंथर्नासे मथे | इस प्रकार साधित ओषध, “अल्प 
ऊष्ण रनेपर, बत्ति नेत्र [ पिचकारी ] में डाकें ॥ ५१-५२ ॥ 


बस्तिके लिए ओषध प्रमाण । 


इहैकनयसच्चतुः कुटबसंख्यया सददवा- । 
झिपिच्य निपुणाः पुरा विहितनेत्रनाडीसुखम ।। 
- : . स्वदाप्षेणपदांगुलावधतवामपादस्थित । 
* ८“... द्रवोपरि निर्बंधयेद्विहितबस्तिवातोह्ममस ॥ ७३ ॥ 
57 भावार्थ:--उप्त पिचकारी में ( शिक्ष, कुमार, युवकोंको ) क्रम से एक कुडव 
(१६ तोछे ) दो कुडब ( १२ तोले ) चार कुडव € ६४ तोले ) उपरोक्त दव 
पदार्थ को भरकर, उस पिचकारी को, वायें पाद के सहारे रखकर दाईने पैर. कौ ' 


वातरोगाधिकार: | ( १४३) 


डुंगलीयों से पकड़कर, उस के मुख में बस्ति को बाघे, पश्चात्‌ उससे बायु को 
निकाल देवें ॥ ५३ ॥ 


ओषधका उत्कृष्टममाण | 


पयोवलशशैरदोपपरिवृद्धिभेदादपि । 

द्रवभ्रवणता भवेद्णनया गुरुद्रव्ययों! ॥ 

न च प्रमितिरूरजिता कुडबषटुतोन्या मता । 

तदर्धमिह पकतेलघृतयों: प्रमाण परम्‌ ॥ ५४ ॥ 

भावाथे;---वय, बल, हारीर, दोषोंकी इृद्धि व ह्वानि, गुरुद्वव्य, लुघुद्धव्य 

की अपेक्षासे, द्वचद्रन्योंके प्रयोग होता हैं | तात्पय यह कि द्रवद्वव्यका उपरोक्त प्रमाण 
से वय आदि को देखते हुए कुछ घटा बढ़ा भी सकते हैं । लेकिन ज्यादासे ज्यादा 
छट्ठ कुडब तक प्रयोग कर सक्षते हैं । इस से अधिक नहीं । औषधियों द्वारा सिद्ध किया 
हुआ तेल या घृतकी मात्रा उपरोक्त द्रवद्वन्यके प्रमाण से अर्थधाश है ॥ ५४ ॥ 


बस्तिदान क्रम । 


निपीड्य निजवामपाशोमिहजानुमात्रोच्छिते । 

शयानमिति चातुर प्रतिवदेद्धिषर्मेचके | 

प्रवेशय गुदं स्वदक्षिगकरेण नेज झने- | 

जखेताक्तपुपसंहरन्‌ स्वम्रुचितांपिवामेतरस्‌॥ ५५ ॥ 

भावाथे/--घुटने के बराबर ऊंचे तख्त में वामपार्श्व को दबाते हुए (उसी करवठसे) 

शेगीको सुलाकर उस से कद्८ँ कि अपने दांये पैर को सिकोडकर, अपने दाहिनेद्ाथ 
से घृत से लिप्त उस बस्ति ( पिचकारी / को घृत से चिकना किये गये गुदामें, 
धीरे २ प्रवेश कराओ॥ ५५॥ 


प्रवेश्य शनकेस्सुखं प्रकटनेत्रनाडीसुखम्‌ । 

प्रपीडयतु बस्तिमप्रचलितालुवंश्ञस्थितिम | 

दरवक्षयविदातुरं विगमनेत्रमाधवागमात्‌ । 

करेण करमाहरन्पदभवोत्कुटीकासनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

भावाये;--जिस का मुख खुला हुआ है ऐसी बस्तिनाठिका (पिचकारी) को, 

पूर्वीक्त ऋमसे, धीरे २ प्रवेश करानेके बाद, वंशास्यि ( पीठ के बीचमें जो गले से ढेकर 
कमरतक रहने वाली हंड्ी ) की ओर झुकाकर निश्चल रूपसे पिचकारी को दबाना चाहिये। 
' ऋडफ्दार्प.खतम होनेके बाद, उस बस्तिको शीघ्र ही हाथों हाथ, मुदद्वार से निकालना 


( १४४ ) कल्याणकारके 


चाहिये । पश्चात्‌ प्रयुक्त ऑषधि के बाहर निकाल ने के डिये, रोगीको [एक . हुहर्त 
पर्यत ] उकरू बैठालना चाहिये ॥ ५६ ॥ 


खुनिरूढलक्षण । 
क्रमादृवपुरीषदोषर्पीरिशुद्धिमालेक्य त- । 
त्युटभ्यमिहाचरेदपि चतुर्यपंचानििकम्‌ ॥ 
यथा कफविनिर्गमीं मवति वेदनानिग्रंदद- । 
स्तवैव सहुपाचरेन्न च निरूहसंख्या मता ॥ ५७ ॥ 


भावाये।--उपरोक्त क्रमसे निरुहुत्रत्ति प्रयोग करने के वाद सबसे पढिले 
प्रयुक्त द्रव पदार्थ पश्चात्‌ यथाक्रमसे मछ, वात, पित्त, कफ वाहर निकछ आवें, एवं रोग 
की उपझांति होते तो जानना चाहिये कि निरूहबध्ति ठीक २ होगयी है | अर्थात्‌ यह 
घुनिरूढका लक्षण है | यदि सुनिरूढताका छक्षण प्रकट न हो तो फ़िर चार पांच दिन 
तक क्रमश: तीन बालिका प्रयोग करना चाहिये | लेकिन निरूहत्रश्ति के विषयमें यह 
कोई नियम नहीं है. कि एक, दो, तीन या चार बस्ति प्रयोग करें । जबे तक कफ 
बाहर नहीं आता है और रोग की उपशांति नहीं होती हैं, तब तक बराबर बस्ति देते 
जाना चाहिये ॥ ५७ ॥ 


निरूह के पथ्चया दिघिय विधि व अनुवासनवस्निप्रयाग । 


ततथ सुविशुद्धकोष्ट मुपपोतमुष्णोदकिः । 
स्वदोषशमनप्रयोागलघुभेजनानतरम्‌ ।) 
यथोक्तमन्नुवासन विधियुतं नियुज्याचरे- । 
द्भिपर्जधनपादताठन सुमंचकोर्क्षेपणे! ॥ ५८ ॥ 
भावार्थ :---उपर्युक्त प्रकारस वश्तिकर्ममे काष्ठशुद्धि होनेके वाद गरम पानीसे 
भ्नान करा कर तत्तदरोषोंकों शमन करनेवाके जौषध योगोंसे सिद्ध किये गये, 
लघुमोजन कराना चाहिये | तदनतर उसे बिधिपूर्बक अनुवासन बस्ति देनी चादिये | 
अनुवासन बस्तिगतद्रब्य शीघ्र बाहर नहीं आते, इसके लिये रोगी चितसुलाकर 
जघन स्थान व पाद को ताइन करना चाहियि | तख्तकों ऊँचा उठाना 
ज्राहिये ॥| ५८ ॥ 
१ एक मुदृत ( दोघडी ) के अंदर निरूहनबस्ति पेट बाइर निकेल न बातें तो शेगी 
की अंलु शेनेकी सम्भावना है। कहा मी है। न आगती परमः काल शहरों इयर । 


बातरोगाबिकार: । ( १४५ ) 
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अनुवास के पञ्माद्चिथिय विधि | ु 
स्व॒दाक्षिणकरं निर्षादथ शयने छुर्ख साबिश्वेत्‌ | 
स्वमेगमिति ते बरदेन्मलाबिानिर्गमाकार्क्षया ॥ 
ततो<निल्ूपुरीषमिश्रश्ततैलयोबागमात्‌। .' 
» . भशस्त॑मनुवासन प्रतिवदन्ति तद्वैदिनः ॥ ५९ ॥ 
भाषाये:--दाहिन दाथको दबाकर अच्छीतरद सुखपूर्दक सोनेके लिये उसे 
कहना चाहिये । जिससे मल शीक्र नहीं मिकले सके । उसके बाद वायु व मछ्से मिश्रित 
( पहिडे प्रयोग किया हुआ ) तेल वा थी निकल जावें तो बस्तिकर्म को जाननेबांले, 
«७ उसंम अनुवासन बल्ति हुई ऐसा कहते हैं ॥ ५०९ ॥ 


» अजुवासनका शीघ्र विनिगेमनकारण व उसाका उपन्‍्य । 


पुरीषबहुलान्मरुत्मबलतातिरूक्षादपि । 
स्वयं घतसुतलयोरातिकानिष्ठमातान्वितात्‌ ॥ 
स च प्रतिनिषर्तते छ्ततमथापि तैल पन- 
स्ततथ्व शतपण्पसेंघवयुते नियोज्य सदा || ६० ॥ 
भआावाये:---कोष्ट में मलका संचय, वातका प्रकोप, और रूक्षत्व ( रूखापना ) 
के अधिक होने से व प्रयुक्त घृत व तैल की मात्रा अन्यल्प होनेसे, प्रयुक्त अनुवासनः 
बस्ति शीघ्र ही कोट आयें तो, घृत या तेलके साथ सोंफ, सेंत्रानमक को मिलाकर फिर 
बश्तिप्रयोग करना चाहिये॥ ६० ॥| 
अन्लुवासनव॒स्ति की संख्या | 
तृतीयदिवसारनः पुनरपीह संयोजये- । 
ययोक्तमज्ुवासन तिकचतुष्कषष्ठाप्टमान ॥ 
शरीरबलदोपविदिषिपवेदनानिग्रई । 
निरूहरपि योजयेत्तदलुवासभप्ये डुनः ॥ ६१ ॥ 
अर्थ:--पुन; तीसरे दिनमे गेगौके शरीरबल, दोष-प्रकोप, वेदना कौ उप 
शांति आंदि पर घ्यान देते हुए उसे तीन, चार, छठ, आठ तक अनुबासन बस्ति देनी 
आाहिये | उस अनुवासन बस्तिके बीचमें आवश्यकता दर तो निरूदबल्तिका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


१ अनुवासनर्वात्त प्रयोग करंते है बाइर आंर्वे तो गुणकारी नई होती है । इसलिये, पेटके अंद 
जोड़ी ऐश उदरना भत्यावश्यक हैं| 
१९. पी 


६ १४६ ) कल्याणकारके 
बस्सिकर्म के लिये अपाज- 


अजीणभयज्ञेकपाण्डमदमच्छनारोचक- । 
अमशसनकासकुष्टजठरातिदृष्णान्वितान्‌ ॥ 
मुदांकुरनिपीदितांस्तरुणगभिणाशेषिणः । 
मगेहकृशदुर्बलाप्रिपरियाबितोन्मादिन: ॥ ६२ ॥ 


उरःक्षतयुताश्ररानपिकवातरोगाहते । 

बलस्पत्शोषितान्यातिदिन प्रलापान्वितान | 

अतिस्तिमितगात्रगादतरुनिद्रया व्याकुलान । 

संदेव परिवर्जयेद्दितवस्तिसत्कमणा ॥ ६३ ॥ 

भाषाये:--अरजीण, भय, शोक, पाण्डुरोग, मद, मूछी, अरुचि, भ्रम, खास, कास 

कुछ, उदररोग, तृषा, बबासार, जल्पत्रयम्क, गर्मिणी, क्षय, प्रमेह, कृश, दुर्बलाप्ति, 
उन्माद इ्यादिसे पीडित एवं प्रबल वातरोगसे रहित उरक्षत, शक्तिका हवास, 
शोष, प्रढाप, गाज़स्तब्ध व गाढ निद्रासे व्याकुलित व्यक्तियोंको, :जस्ति कमी रही देन्दी 
चाहिये ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


बस्सिकर्म का फल। 


/ “7 जे चास्त पवनामयप्रशमनक्रियान्या तथा । 
यथा निषुणबास्तिकरम विदधाति सौरूये ठणां ॥ 
झरीरपरिबृद्धिमायुरनलं बले वृध्यतां । 
बयस्थितिमरोगताममंलबणमप्यावहेत्‌ ॥ ६४ ॥। 
भावार्थ ;--वात रोगोके उपशमनके लिए ( अच्छी तरह से प्रयुक्त ) बस्तिकर्म 

से अधिक उपयोगी अन्य कोई क्रिया नहीं है । उचित रूपसे बस्तिकर्म किया जाय तो 

बातक। शमन ढोकर रोग्रॉको सुख होता है, शरौरमें शक्ति बढती है, आयुष्य भी बढ़ता 
है, ।. भग्नि तेज होजाती है। वाजीकरण होता दे | वयश्थापन [ काफी आयु दोनेपर भी, 
शुगर यौवनावस्था सुद्दश छुदठ रहना | होता दे, निरोगता प्राप्त दोजाती है । शद्रिरकी 
कांति, मी बढ़ती है ॥ ६४ ॥ 

अस्तिकर्म का फल। 


बलेन गजमश्वमाशुगमनेन बुध्या सुरू। . - 
दिवाकरनिशाकराजप्रिन तेजसा कांतितः ॥ 


बातरोगाधिकारः | ( ६१४७ ) 


० | 


सुंबणेमिह सृक्ष्मटष्टिगुणतों5गर्ज रूपतो । 
जयेदयलिनानुवासनशतोपयोगाश्रः ॥ ६५ ॥ 

“ ' “आदायेः---ठीक २ अनुषासन बधस्तति यदि सा संख्या के छौजाय तो वह मनुष्य 
बहस दांधौको, रौपरगमनसे घोडेकों, बुर्दीस बृहवस्पतिको, तेजसे सूर्य थ चेद्रछी 
कांतिस छुवर्णको, सूक्ष्मदध्णिणस हाथीको, रूपसे कामदेवकों जीतेगा । इतनी शक्ल 
रत्त अनुवासुनवस्तिमें है ॥ ६५॥ 

शिशागत बायुकी चिकित्सा | 
शिरोगतमिहानिलं शिरासि तैलसंतर्पणे-१ 
विंपकवरतैलनस्थाविधिना जयेस्संततम्‌ ॥ 
महोषधिशिरीपशिगुसुरदारुदावीयुतेः । 
करंजखरमंजरीरुवकहिंगुकांजीरंक: ॥ ६५६ ॥ 
अलेपनमपीह तेः कथितभेषजैब्रांचरे- । 
दिपकघनकोशपान्यकृतसेष्णसंस्वेदनेः ॥ 
ययोक्तप्मुपनाइनेस्सुखत रेश्श्िरोवस्तिमि 


| 

अयदुधिरमोक्षणरनिलप्ुत्तमांगस्थितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भादाथ:--मस्तकगत वायु को मस्तक में तैल मालिश करना व तैऊ भिगोषा 
गया पिचु [ प्रोया ] रखना, सोंठ, सिराँस का बीज, सेजन, देवदारु, दारुदऊदौ, करेंज 
कटजीरा [ अपामाग ] कांडानमक, हींग, कांजीर, जीरा इन औषधियों से सिद्ध किये 
गये तैल के नसये दैंना और इन ही [ उपरोक्त ] ओऔर्षाधयोंके लेप करना, मागर- 
मौधा, कदबीतुरई, धनिया इन औषधियों द्वारा उप्ण स्वेदन देना ' विभिषूर्षके उपनाह 
[ बल्कि ३ करना, योग्य. रशिरोज॑स्ति व रक्तमोज्षण करना हत्पारि उपीयोसे जीलिगी 
चाहिये ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


नह सर्द तस्यतुर्षा विभर्कत। 
-खोहेग 


-स्नेहान्नरय चांवम्ष थ योज्यम्‌ । 
| बाते पिस सद्टवध्याएसे वा ॥ ६८ !! 
भाशर्ध:---तैल जादि चिकना पदार्थ और अंपामांग आदि रुझ् पदार्थ, 
शोर दो प्रकारकें औषधभियोंसे न्यंकम॑ किया जाता है | उस श्मेहबस्थव का येरी 


पक म काओ 5० की अमल जज 0 जता है, उसे वसन कहने. अर अं 
ओ औरण नासके द्वारा ग्रहण किस जीता है, उसे जस्य कहते 
अर पर अंयाजा १०-८-६ पिव्दु स्नेह जो नाफमें डाल आता है उसे 


( रृष्टट ) कल्याणकारके 
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अवमशी [ प्रतिमर्श ] नाम से दो भेद है । और रूक्ष औषधियोंद्वाश किये जानेवाडे 
नस्‍््यके अपपीडन, प्रधमने इस प्रकार दो भेद हैं। चाकि विरेचन बृह्ण आदि जो नस्प 
के भेद दें वे समी उपरोक्त स्नेह व रुक्ष पदार्थों द्वारा ही द्वोते हैं इसलिये 
[ मुख्यतः ] सम्पूर्ण नस्‍्यों के भेद चार हैं । बात, पित्त या वातपित्तो्से उप झिरो्‌ 
सेगो में, अंबम्ष नस्य को उपयोग में ठाना चाहिये ॥ ६८॥ 


अधमर्ष नस्य | 


यथजनस्ये तत्जिवारं प्रयोज्यं । 
यावहक्तं प्राप्तुयात्स्नेहबिंदु: ॥ 
2383 केक बिधिड़ाः 
ईूँपा स्थात्‌ ॥ ६९ ॥ 
आावाय:---सर्वश्र नस्यकों जिवार प्रयोग करना चाहिये | जब बह नस्यगत 
स्मेहबिंदु मुखमें आजाबे उस अवमर्ष नस्य कहते हैं। इसकी मात्रा दो बिंदु है। रूख्षद्रन्यगत 
नस्य उपर्युक्त प्रकार दो तरदका है || ३९ ॥ 
अवधीडन नस्य । 


व्याध्यावपीडनमिति प्रवर्दति नस्थे |, 
आष्मानिले मरिचनागरपिप्पलीनाम ॥ 
कोशातकी मरिचशिख्पयागबीज- । 
| सिंधूत्वचू्णभुदकेन शिरोविरेकर्‌ ॥ ५? ॥ 
भादार्थ:---छेष्मवात रोगमें मिर्च, सोठ, पीपछके अनपौदन अस्पल्तों देगा 
आादिये | एव कडुवीतुर्खू, मिस्च्र; सेंजन, अंपामाग के बौज व सेंधानमक के चूर्ण को 
पानौमें पॉसकर शिरोविरेचनर्थ, प्रयुक्त करना चाहिये | ॥ ७० ॥ . $ - श 
नस्य के लिये अपात् 
नसवैत्वेते व्जेनीया मनुष्या:। .*; 
स्वाता:स्नातुं परार्ययन्य्क्तवेता: ॥ -. 
अच्नत्तींणा गर्मिणी रक्तपित्ता: | ' 
ही . - वासैस्सथः पीनसेनामियूता: ॥ ७१ ॥ 
बे 


ु १* रूक्ष ओविधियोंके कल्क काय स्वरस आंदिस जो नस्‍्य दिया जाता है उसे अव॑पीडन नश्य 
सक्ेलरै। २ ये वूते चूंश को नठीमे भरकर, नासा ऐंसमें फूका जाता है उठे घधमत मंस्व कहते हैं! 


शी गका 


बातरोगाधिकार: (१४९ ) 


जी अत 


भावाय;---स्नान किये हुए व करनेकी इच्छा रखनेवाले को, भोजन किये हुए 
को, वमन किये हुए को, बहुत कम जीमने बालेका, गर्मिणी और रक्त पित्ती को, ग्लास 
रोगसे व नवीन पीनस रोगसे पीडित व्यक्ततिको नश्यका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥७ १ 


नस्थवफल 


एतच्चतुर्विधमपि प्रथितोरुनस्य | 

कुत्ता भवंति मन॒जा मनुजायुपस्त ॥ 

साक्षादलीपलितवाजितगात्रयहौि- | 

साराइशशॉककमलेापमचारुवकत्रा: | ७२ ॥ 

भावाषे:---इन उपयुक्त चारों प्रकार के नस्‍्योंके उपयोग करनेसे मनुष्य दीर्घा- 

कआयुर्षी होते हैं, शरीर वली नहीं पढती है, बाल सफेद नहीं होते हैं | उनका मुख चंद्र- 
मांके समान कांतिमान्‌ , कमलके समान सुंदर दो जाता है एवं वे छोकमें सर्वेगुणंसपन्‍न 
हेति हैं ॥ ७२ ॥ 


आतिम कथन | 


इति जिनवक्त्ननिर्गंतसुशाखमहांबुनिषेः । 
सकलपदार्यविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ 
उभयभवारथसाधनतरद्वयभासुरतो । 
निसतापिदं हि श्ीकरानिर्भ जगदेकहितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
भावाये)---जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थेरूपी तरंग उठ रहे हैं, इृह बोक 
परालोकके लिए प्रयोजनीमूत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके भुखसे 
उत्फ्न्न शाससमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शात्र है । साथमें जगतका' एक बाज 
हिंत क्षापक है. इसलिए ही इसका नाम कल्याणकारक है ]॥ ७३ ॥ | 
इत्युग्रादिष्याचार्यकृत कल्याणकारके/ चिकित्साधिकारे 
वातरोगावेकित्सितं नामादितोप्टटमः परिय्छेदः! | 


इल्ुप्रादिद्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार ब्रें 
विदाबाचस्पताल्युपाधिवतरिभूषित वर्धभान पार्खनाथ शास्त्री दारा छिखेत 
भज्ञावदीपिका टीका में बरातरोगाधिकार नामक 
५५ +:. .. -. भाठवां परिच्छेद समाप्त हुआ। 


“आला 


( केंएु७ ) कल्यांगकारके 


अथ नवम परिच्छेदः 





पित्तरोगाधिकारः 
प्रतिश्ञा 
स्तृत्वा जिनेंद्रमपसहृतसंबदेष । 
दोपक्रमादाखिलरोगविनाशहेतुण ॥ 
पित्तामयप्रशमर्न प्रशमाधिकानां । * 
वक्ष्यामंह गुरुननाबमतोपदेशात्‌ ॥ २ ॥ 

' भादाध:--संपूर्ण दोषोंसे रहित ए4 दूसरोंके सम'त रोगोंकों नाश करते के शिंद 
कारण ऐसे श्री भिनेद्र भगवतका नमस्कार कर दोपोंके क्रमसे पित्तरोमके उपशमन किंधि 
को प्रशम' औदि गुण जिनंम अधिक पाया जाता है उन भनुष्यों के लिये गुरेजदेका- 
नुसार प्रतिपादभ करेंगे ॥ १ ॥ 

पिक्तप्रकोपमें कारण व तज्जरोंग । 
कद्वम्लरूक्षलवणोष्णविदाहिमथ- । 
सेवारतस्य पुरुषस्य भवंति रोगाः ॥ 
पिश्तोद्धवाः प्रकटमूछतदाइश्षोष- । 
विस्फोटनप्लपनातित्षाभकाराः ॥ २॥ 

अक्य --कठु ( चरपरा ) खट्टा, रूखा; नमकीन, उष्ण व विदर्मद 
को और मदको' अत्यधिक सेवन करते रहनेत, पित्त प्रकुपित क्षेता है। इससे अं: 
[ बेहोश ] दाह [ जलन ] शोष ( सूखना ) विस्फोट ( फफ़ोडा )अलाप ठस आदि 
रोगों कौ उत्पंति होती है ॥ २ ॥ 

पिसका लक्षण व तज्जन्य शेर | 
पिच विदाहि कटुतिक्तरस सु्ताहण । 
यज्र स्थित दहति तञ्ञ करोति रोगों) 
स्वोगग सकलदेहपरीतदाह- 4 
तृष्णाज्वर श्रममदासमहीतिसारान्‌ ॥| ३ ॥॥ 
चादारव:---विदादे, कटु, तिक्तरस और तादिण, ये पिस का छक्षण हैं । जहां 
बह प्रकुप्ति देकर रहता दे उस स्थान को जठाति हुए वहीं शेगों को पैदश रूपा है! 


फ्तिरोगाधिकार: | (१५१) 


फूदि कह प्रकुपित पिच सर्वाग में प्राप्त हो तो सम्पूर्ण शरीर में दाह, प्याप्त,, ज्वर, अब, . 
अद, रक्तपिज्न, असिय्षार, आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ३ 


पिसप्रकोष का लक्षण । 


आरक्तलोचनमुखः कटु॒वाक्प्रचण्ड: । 
झीतपरियों मधुरमृष्टरसाखसेवी ॥ 
पीतावभासरवपुः पुरुषो5तिरोपी | 
पित्ताधिको भवति वित्तपते! समानः ॥ ४ ॥ 
भावारथे:--पित्तेद्रेकीका मुख व नेत्र छारू २ होते हैं | कटुचचन बोलता है, 
क <प्र दिखता है। उसे ठण्डी अधिक प्रिय रहती है | मधुर व स्वादिष्ट आहारोंको भोजन 
करनेकी उसे इच्छा रहती है। शरीर पीले वर्णका होजाता है। वह श्रीमत-मनुष्य के 
समान अति क्रोधी हुआ करता है ॥ ४ ॥ 


पिक्तोपशमनविधि' । 


शीत विधानमधिकृत्य तथा प्रयत्ना- | 

स्छीतान्नपानमातिशीतलवारिधारा- ॥ 

पाताभिषेकहिमश्रीतगहमवेशे: । 

भीतानिलेश्शमयति स्थिरपित्तदाहः ॥ ५ ॥ 

भादार्थ:--«नपित्तोपशमन करने के लिये, मुख्यवया शीत किया करनी चाहिये । 

इसलिये प्रयत्नपूर्षक्ष शीत अन्नपानादिका सेत्रन, ठण्डे पानीकी धारा छोड़ना, स्नान, 6ण्डी 
सकातमें रइना, ठण्डे दवाकों खाना हत्यादियोंसे पित्तका प्रबझजलन दूर हो जाती 
दे॥५॥ ह 





पिशोपक्षमन का बाह्य उपाय | 

तब्राभितो 5भिनवयोवन भूषणेन । 
शेभृषिता मधुरवाक्मसरममढभाः ॥ 
बान्तातिकान्तकठिनात्मकुचैकभा रे। । 
पराठीनछोचनशतप्रभनेः कठाक्षेः ॥ ६९ ॥ 
स्निपेमेनोहरतरेमेधुराक्षराब्ये- । 

| स्पम्भापितेशशाशिनिभाननप्कू-नैश्र 
नौल्ोतला भनयनेबनितास्तमाशु । 
संस्द्ादयेयूरतिशीतक रावमर्पे 


४॥ ७॥ 


(१५२ ) केल्याणकारके 
*. झावार्थ:--पैतिक रोगीको चारों तरफ्से, नवीन यौवन . छुंदर.. आभूषण 
भूषित अत्यंत मधुर वचन बोलनेवाढी लियां, अपनी २ सुमनोहर कठिन कुर्चो से 
मत्स्य जैसे सुंदर आंखें से उत्प्न कटाक्ष से, प्रेमयुक्त अतिमनाहर व मधुराक्षरसंयुक्त 
मीठे सम्भाषणोंसे, चन्द्रोपा मुखकमल्से, नीलोपछसदश अक्षियोंतरे, अतिशीतल हाथों 
के स्पशसे शीघ्र दी संतोषित करें तो पित्तोपशमन दढ्वोता है | ६॥ ७॥ 


फिशोपशम्कारक अन्य उपाय | 


स्रक्‍्वंदनैविंगलसृुक्म नलाइवलः ॥ 
कर्हारहारकदर्दुदलपद्पत्र: । 
शझौतांबु्शीकरकणप्रकरावकीर्गं! । 
निर्बापयेदरुणपलवतालंबुतैः ॥ ८ ॥ 
भावार्थ:--पृष्प माठाधारण, चन्दनलेपन, पानीमें मिगोया हुआ पतला वल्ल 
धारण, कमलनाडी का हार पदिनना, केले की पत्ती व कमलपती इनको ऊपर नीचे 
बिछाकर सोना, ठण्डे पानीके सूक्ष्म कणोंस प्रक्षेपण, कोंपल व पंखे का झीतल हवा, इत्णादि 
उण्डे पदार्थों के प्रयोग पित्तोपशमन करना चाहिये | ॥ ८ ॥ 


पिसोपशामक द्राक्षादि योग । 


द्राक्षासयष्टिमधुकेक्षजलांबुदानां | 
तोयें लवंगकमलोत्पलकेसराणां । 
कक गुडांबूपरिमिश्रितमाह् तस्मि- 
न्‍नालोइय गालितमिद स पिबेत्सखार्थी ॥ ९ ॥/ . : 


भावायः--द्वाक्षा, मुंडेठी, ईग्व, नेत्रवाला,/ नागरमोथा इनके जल ( क्ाथ, 
शीतकषाय आदि ) में, छवंग, कमठ, नौठकमल, प्मकेशर इन को अच्छीतरह 
पीस कर, इसमें गुडके पानी मिडाकर, अच्छी तरह घोल हैंवें। उस को छानकर 
प्िसामयप्रशमन करने के लिये सुखार्थी मनुष्य पी ॥ ९ ॥ 


कासादि क्ाथ | 


कासेहुखंडम्ंयोजबशीरिबाणां । 
तोर्य सुशीतलतर वरशकंरात्य ॥ 
कर्कोलजाविकलनागलूबंगकरक-' | 


' सिर्श पिवेदघिकतापविनाशनायस्‌ ॥ १० ॥ 


पित्तरोगाधिकारः । ( १५३”) 


भावाय३- कास, ईख, चंदन, अनंतमूछ इनके ठण्डे पानी में शक्कर मिलाकर 
किए उस में बंबीस, उप्पलऊ, नएजेसए व सर्मणके का, शिलाार पीने, शिलेडेगले, 
उत्पन्न संताप दूर द्वोता है ॥ १० ॥ 
पिशलोपशामक वमन । 
शीतांबुना मदनमागपिकोग्रगेधा- । 
मिश्रण चेदनयेवन गुदाप्लुतेन ॥ 
ते छदयेदर्षिकपिर्तावितपरदेह । 
शीतां पिवेत्तदेशुदृग्पघृतां यवागूम्‌ ॥ ११ ॥ , 
भावार्थ:--ठण्डे पानी मे मेरफल, पीपछ, वच व चेंदन को मिछाकर उसमें 
शुद सोते | यदि अधिक प्सिप्रकप दुआ तो उक्त परी से उसे बमन करण एव 
पीछे ठण्डा घृत थ दूध मिली हुई यवागू उसे पीनेको दवें ॥ ११ ॥ 
व्योपादि चुण । 
व्योर्पात्रेजातकघनामलकैस्समांशीः । 
निःम्त्रचूर्णमिद शर्करया विभिश्रम्‌ ॥ 
तद्धक्षयेदधिकपित्तकृतामयातेः । 
शौतांवुपानपनुपानमुशति संतः ॥ १२ ॥ हा 
आवायथेः--तिकदृ, त्रिजातक [ दाढचीनि, इलायची, पंत्रज ) नागएशोश्ा, 
आपमलक्‌ इनको छममाग लेकर ऋपडाछान चूर्ण करू>े शक्करके साथ मिलाकर, ठण्डे 
पानीके अनुपानके साथ, खाबे तो अत्यधिक पित्तोद्रेक भी शांत हो जाता है॥ १२॥ 


एलादिचूणे 
संशुद्ध देहमिति संशमनप्रयोगैः । 
शेष जयेत्तदनुपित्तमिहोच्यमानेः ॥ 
एलालवबंगधनचंदननागपृष्प- | हे 
.._ छाजाकणामलकूणयडांबुपानः | १३ ॥ 

० भादावे।“+उमन व पिरेचनस संझुद्ध देहवालो के वश्यमाणन्डपरावनु अग्रोग्चों 
के दाए प्तिको शांत करना चाहिये ! इठायची, ल्वेग, नागरमोथा, चदत, नागकैपतर 
राजा, ( खीठ ) कणा, ( जीरा ) आंवा इनके चूर्णोंकों यृडके पौनीके साथ मिलाकर 
पीनेसे' पिचोदमामन होता है ॥ १३ ॥ ह 


( १७५४ ) कब्याणकारके 


निधादे काथ 
निंवाम्नमंबुदपटो लसुचेदनानां । 
कार्थ गुडेन सहित हिमशीतर्ल तम्‌॥ 
पीला सुखी भवति दाहतृपामिभूतः । 
विस्फोटशोपपरितापमसरिकास ॥ १७४॥ 


भावार्थ:--निंयु, आम, नागरमोथा, पटोलपत्र, चेदन, इनके कषायमे 
गुड मिलाकर चादर्नीमें रखकर ठण्ड करे | फ़िर उस कषायको पौनेसे पित्तोद्रेकस उत्पन्न 
फफोले, शोष मसूरिका आदि रोगोने यदि दाह ज्रपा आदि पौडा द्वो जावे तो सर्व शमन 
होते हैं, जिससे गेगी सुखी होगा ह 0॥ १४७ ॥ 


रक्तापतानिदान 


वातामिधातपरितापनिमित्ततों वा। 
पित्तमकोपवशतः पत्रनाभिभूतम्‌ ॥ 
रक्त प्लिहा यक्रंदुपाश्रितमाश दृहं । 
कष्ट खवेद्यगद्ध्वमघ/कमादा ॥ १५॥ 
भावायेः--ब्रात व अभिवातस, संताप हेनिसे, पित्त प्रकोप ह्वोकर दूषित वायु 
यक्ृत्‌ ५िलद्वाके आश्रित खतको दृषित करता है। उसरे नोचे (शिक्ष, योनि, गुदामार्ग) 
से था ऊपर ( आंख, कान, मुख ) से या दोनों मार्गसे रक्तस्नाव होने लगता है इसे 


कि 


रक्तपिति रोग कहते है ॥ १७॥ 
ग्कपित्तका पूवेरूप ! 

तास्मन्मपविष्यति गुरूदरठाहकण्ठ- । 

धृमायनारुचिवलक्षयरक्तगंघ- । 

निश्वासता च मनुगस्य भर्वंति पूर्व-। 

रूपाणि झाधनमधः कुरु रक्तपिति ॥ १६ ॥ 

भावाये।---रक्त पित्त होनेके पूर्व उदर गु<-होता है | शरीर में जलन उत्पन्न 

होती है एर कंठते घूंआ निकरत्ता हो जैसा मालुम द्वीता है । अरुचि, बलद्ीनता, 
आसीन्‍्छासमें रक्‍्तका गेत झयादि लक्षण ब्रकठ़ होते ६ । इस रक्तफि्त्तिमें अब) शोधैन 
हुँ पिरेचत ) करना, उपयोगी है ॥ १६ ॥ 





“7६ हु्मगत रक्त पित्त हो तो विरेवन देना चाहिये. अधोगत में बमन देगा पेन्‍्य है।. 


पित्तरोगाधिकारः | ( १७७ ) 


आल $%: :% + हक 5 जल नफ्टकत अलओ 


रक्तापिसका अखाध्यलक्षण । 


नीलातिकृष्णमतिपित्तमतिप्रदग्ध- । 
मुष्णं सकोथवहुमांसमतिप्रलापम्‌ ॥ 
मूछाग्वितं रुषिरपित्तमहंद्रभाप- । 
गोपोपम मन्लुजमाशु निहंति बांतम्‌ ॥ १७॥ 
बात बार्थय;---ब्रमन किया हुआ रक़्तका वर्ण नीछा हो, अधिक काछा हो, अत्यधिक 
पित्तसहित हो, जला जैसा हो, अति गरम हो, सडगया जैसा हो, मांस रसके समान 
एवं इंदधनुषके समान वर्णवारका हो, इंद्रगोपगामक छाल कीडा जैसा हो, साथमें 
रक्त पित्ती रोगी बहुत प्रछाप कर रहा हो, मूछा4 युक्त हो, तो ऐसे रक्तपित्तकों असाध्य 
खांगानना चाहिए | ऐसे रोगी जल्दी नाश होते हैं ॥ १७ ॥ 
साध्यासाध्य विचार । 
साध्यं तद्ष्वमथ याप्यमधःप्रवृ्त । 
वज्यं भिषग्भिरधिक युगपद्निश््टम्‌ ॥ 
तत्रातिपाण्डमतिशीतकराननांप्रि- । 
निश्वासमाशु विनिहंति सरक्तनेत्रमू ॥ १८॥ 
भावार्थ:---ऊर्घ्बंगत रक्त पित्त साध्य, अधोगत याप्य एवं ऊर्ण और अघ 
बुगपत्‌ अधिक निकला हुआ असाध्य [ अनुपक्रम ) समझना चाहिए । रक्त पित्तके 
रोगीका शरीर हाथ पैर बिलकुल पीला होगया हे।, मुख श्रास ठंडा पड गया हो, आंख 
छाछ होगई हों ऐसे रोगी को यमपुरका टिक्रिट मिलगया समझना चाहिए ॥ १८ ॥ 
डाला फषाय | 


द्राज्षाकपायममर्ल तु कणासमेतस । 

शातः पिबेदहुडघृते पयसा विधिश्रम्‌ ॥ 

सद्यः सुखी भवति लोहितपित्तयुक्तः । 

शीतामिरद्धिरथवा पयसाभिषिक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

भावार्य;--निर्मल क़क्षाकपायको प्रातःकाल गुड, घी, दूधके साथ मिलाकर 
पैबेप्ने रस्त पिछी सुखी द्ोजाता & | जयवा उण्डे पानी या दूध से स्नान कराना थौ 
इसके डिए हितकर होगा ॥ १९ ॥ 
कासादिष्वरस । 
कासेश्षुंखडपुटजातिरसं विग्ृद्व । 
स्‍्तातवादेवस्रसहिंतश्शिशिरोदकन ॥ 


५६३४४, कल्याणकारके 


यष्ठ्याइकल्कगृड पराहिपदुस्धमि भ॑ । 
पील्वासपित्तमचिरेण पुमात्रिहंति ॥ २० ॥ 
भावाये:--कास, देख, केखटों मोथा, ( कैवरतमुस्त) चमेली इनके रस में 
मुझैठीका कल्क, गुड ( पुराना ) और मेसका दूध मिलाकर ठण्डे पानासे स्नानकर 
गीडी घोती पहने हुए. ही पीनेम रक्तपित्त रोग जीत्र नाश हीता हैं ॥२०॥ 
ह मधुकांद घूत 
पक छते मघुकबदनसारियाणां । 
कायेन दुग्धसदशेन चनर्गंणन ॥। 
हंत्यस्रपित्तमचिरेण सशकरेण । 
काकालिकाप्रभूतिमष्टगुणान्वितेन | २१ ॥ 
आदश:--सुलैटी , लाकूचदन, अनंतम्ल इनसे अंतुर्गुण क्राथ, चतुर्गुण गेएदुग्ध 
व शक्कर और काकोीली, क्षीरकाकोटी, जीवक, ऋषभक, भेदा, महामेदा, ऋद्धि, वृद्धि इन 
आठों ढब्योंके कल्क के द्वारा सिद्ध कि गये श्तकों सेवन करने से रक्तपित्त शीघ्र 
ही नाश होता है ॥ २१ || 
' ब्राणप्रवृत्तरुधिर चिकित्सा 
संतर्पणं शिरासे जणर्णिघृंतेपवतेना ! 
क्षीरद्रमांबुनिचुलाजुनतो यपके ॥ 
प्राणप्रवृत्तरधिर शमयत्यशंष । 
सी रवारिपयसा परिषेचन वा ॥ २२ ॥ 
भावायेः--मश्तकमे पुराना धी मठने एवं पंचक्षीरीदक्ष, ( बड़, गृलर, पीपछ 
पाखर, भिंतप ) नेत्रवाला वेत अनुनवृक्ष इनके कषायस पकाये हुए घीको भस्तकमें 
मलनेसे यदि नाक रक्तपित्त बदरह्ा हो तो उप्शनको प्राप्त होता है, अथवा वेर का 
क्षाय आदि को या दूधकी णार देनी चाहिये! यह भी ढित्तकर है ॥| २२ | 


प्राणप्रदच रक्तर्म नस्पप्तपोण ! 


नस्पेन नाशर्यात शोणित्माशु से । 
दृ्वांजलासतपय: पयसा विपऋ || 


दूँ कम 4 


१ कोई शिरीष के स्थान भे बेंत, कोई पॉपल का मेदभृत इक्षविशेष मानते हैं जैसे कि- 
स्यप्रोधोदुम्बराश्वत्थ पारीषछ्ठक्षपाद्पाः । प्चत क्षारिणा कृक्षाः | केजिसु पारीच 
इथाने ' शिशीष वेतले पं... हांते वदर्ति 'शद्दर्खेयु। . ४ 


बातरोगाधिकार: | ( १५७) 


स्तन्येय दाडिमरसो निचुकूस्य वापि । 
प्राणागतं घृतमथापि च पूर्वमुक्त ॥ २३ ॥ 
भावार्थ;--दूब, नेत्रवालछ, गिलोय इनके रस और दूधसे पकाये हुए घतका 
अथवा दाडिमका रस, हिज्जलबृक्ष, व बेंतका रस ब॒ स्तन्‍्य दूधसे पकाये हुए घृतका 
अथवा पूर्वकायित घृर्तो के नस्य देवे तो रक्तपित्त शीत्र ही नाश होता है ॥ २३ ॥ 


ज्र 


ऊध्यांधःप्रवृत्तरक्तपित्तकी चिकित्सा । 

उध्बे विरेचनमर्येबमनोपपेश् । 

तीआख्रपित्तमिहसा ध्यमधःप्रयातम्‌ ॥ 

शीतेः सुसंशमनभपजसंप्रयागः । 

रक्त जयेद्यगपदध्वेमधःप्रवृत्तम्‌ | २४ ॥ 
भावाथ--रक्तपिच उर्ध्वगुत हो तो विरेचनसे व अयोगत हो तो बमनसे साध्य 
करना चाहिये | अब और ऊलन्न एक साथ खाव होने ढंगे तो शीतगुणयुक्त शामक 
प्रयोगोंसे उसका उपशम करना चाहिय ॥ २४ ॥ 


रक्तापिच्नाशकबस्तिक्षीर । 


आस्थापनं च महिषीपयसा विधेय-। 
माज्येन सम्यगजुवासनमत्र कुयांत्‌ ॥ 
नौलोत्पलांबुजम॒केसरचूणयुक्त । 
पीर पिवेच्छिशिरमिक्षुरसन साधम्‌ ॥ २५ ॥ 
भावारथें:---इस रकतपित्तेमे भसके दृथसे आस्थापनवध्ति व घ्ृततसे अनुबासन बहित 
देनी चाहिये । नौलकमछ, कमल, नागकेसर इनके चूर्ण को ठण्डा दूध, और इंखके रस के 
साथ पीना चाहिये ॥| २० ॥ 
रक्तीपत्तीकीो पथ्य 
क्षीर उठ शिकश्षिरमिक्रसास्नपानं । 
पित्तामयेषु विदधीत सतीनयूपः ॥ 
मुह्वान्शुठप्रमुदितान्दधिपाहिषं बा। _- - 
मत्स्याक्षिशञाकमथवा घतमेघनादम ॥ २६।॥ . '.- *.« 
भावाये!---इस प्रकारके पित्तरोगोंके उपशमनके लिये घी, दूध इक्लुसस, मटर; 
व मूंग का दाल गुडविकार ( गुड बने हुण पदार्थ ) माहिषद्धि, मछेछीकां, शाक, 
और मेघनादघृत आद्वि ठण्डे अन्नपान का सेवन कराना चाश्यि | ३६ ॥. _ 


(१५८ ) कल्याणकारके 
खजूरादि लेप 
खर्ज्रसजरसदाडिमनालिकेर । 
हिंतालता लतरुमस्तकमत्र पिष्ठम्‌ ॥ 
रंभारसन घृतमाहिपदुग्धमिश्र- 
परालिपयेन्मधुकचंदनशारिवाभिः ॥ २७ ॥ 
भावाये:---रक्तप्ततोशमनक ये, खज़र, राछ, अनार, नारियल महातारू के 
वाल (ड ) इन वृक्षों के मस्तकोक़ी ( अग्रभागको ) फलंके रस में पीसकर, उसमें घी, भेंस 
की दढ्ही मिलाकर अथवा मुंढठी, चंदन, अन्तेदृष्ट टनका। उपरोक्त चीजोंस पीसकर छेप् 
करना चाहिय ॥ २७ ॥ # 


कछेप व समान 


क्षीरदुर्मांकुरशिफान्पयसा सु पिष्ठा- । 
नालिपयेद्रधि रपित्तकृर्तान्वकारान्‌ ॥ 
जबृकदंबतरुनिंवकपायधोतान 


क 60 ##. 


क्षीरण चेदनसुगंधिहिमांवना वा ॥ २८॥ 
भावाथे;---रक्तपित्ती रोगीके' क्षीरीवृक्षोके कोपछ व जड ' को दूब में पीसकर 
लेपन करें | तथा जंबूबृक्ष, कर्दंब निंवद्॒क्षकी छाल के कषायसे अथवा दूधसे वा चंदमसे 
झुगंधित ठण्डे जलसे म्नान कराना चाहिये अथवा छाठचन्ठन, नागरमोथा खश ईंन 
के कपायस्त थनान कराना चाहिब ॥ २८ ॥ 
सक्तपिस भव्वाप्य सक्षण 


सखासकासवलनाशमदज्वरात 
मूछोमियूतमविपाकविताहयुक्तम !! 
त वनेयप्धिपगसक्पारितपदेद्स ! 
हिकान्विंत कुपितलोहितपूतिगंधिम्‌ ॥ २९ |॥ 
भावाये:--रम्तपिती रोगी बरातकपससे सुक्त हो, अशक्त हो; मद, ज्वर, कह: 
बांध और [ददाइ आदिस पीडित हो, हिचकीसे युक्त हो, कुपितरक्त के खद्श दुर्गपा 
से पीडित हो, ऐसे रोगाकों जतानय समझकर छोडन। चाहिये ॥ २९ ॥ 
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१ हाँपते के स्थान में कुथत दवे ये आपके अच्छा मालूम द्वाती ६। 


पित्तपेगाधिकार: ( १५९९ ) 


अथ प्रदगधिकारः । 
असुग्दरानिदान व लक्षण 
संतापगरभपतनातिमहप्रसंगात्‌ । 
योन्‍्यां प्र _त्तमनतावभिघाततो वा ॥ 
रक्त सरक्तमनिलान्वितपित्तयुक्त । 
ख्ीणामसरदर इते प्रव्दंति संतः ॥ ३० ॥ 
भाबार्थ:- ख्रीयो को, सताप से, गर्भपात, अतिमेथुन व अभिघातते ऋतुसमंय 
तो ठोडकर अन्य रामय में रक्त, बात, ये पिययुक्त सजा मत रक्त जो योतिसे निकछता 
है, उत सप्पुरुष असुद्र (अदर ) कहते ८ ॥ २० ॥ 
प्रदर चिकित्सा 
नीलांजन मधुकतण्डुलमूलकल्क- | 
मिश्र सलोध्रकदलीफलनालिकेर- ॥ 
तोयेन पायितमसग्दरमाशु हँति । 
पिष्ट च सारिवमजापयसा समेत ॥ ३१॥ 
भावार्थ;--कालासुरमा, मुलैठी, चाठाई की जड इन के कल्क से मिश्रित 
पठानीलोधष, कढलीफठ ( केला ) और नात्यिछ के रस [ काथ आदि ] को पीनेसे 
£ और अनेतमूल को बकरी के दूध के साथ पीसकर पीनेसे, प्रदर राग शीघ्र ही नाश ही 
जाता है ॥ ३१ ॥ 
अथ विसर्पाधिकारः । 
विसपेनिदान चिकित्सा । 
पित्तारक्षतादपि भवत्यचिराद्रिसपः । 
ज्ञोफस्तनोर्विंसरणाच्च विसपेमाहु: ॥ 
शृतरक्रियामभिहितामलुलेपनानि । 
तान्‍्याचरेत्कूतविधि च विपाककाले ॥ ३२ ॥ 
भाषावः--पिच प्रकोपसे, क्षत (जलम) हो जाने से, ओघ्र ही विसर्प नामक 
किकी उत्पत्ति होती ६ | शरीर सूजन शाघ्र ही फेलती है । इसलिये इसे हिसर्प कइते 
हैं. । असके अफोप काल ने शीतपदार्थों की प्रयोग व्रिधि जो पढ़िले भतलाई गई है खत 
यु कल कोहेड का अप पमनविरेचत आदि योग्य क्रिया करके कसस आरिये+ रैक) 


(१६० ) 


कल्याणकारके 


विसपप का भेद 


बातासत्कफाल्त्रिभिरपि प्रभवेद्विसप: । 
शोफःस्वदोषकृतलक्षणसज्वरो 5यम्‌ ॥ 
तस्माज्ज्वरप्रकरणाभिहितां चिकित्सां 


[>> भी...) 


कुयात्तथा परुद विहितापधानि ॥ ३३ ॥ 


भावार्थ:--इसी प्रकार वातसे, कफसे एवं वाताक्तिकफेस भी विसर्प रोग की 
उत्पत्ति होती है | इसमें त्रिसप की सूजन अपने २ दोषोंके छक्षण से संयुक्त [. यूथा बातिकू 
बिसपे में बात का लक्षण प्रकट होता है, अ्रतिक हो तो पित्त का क्षण ] द्वोती है । 
एवं ज्वर भी पाया जाता है । इसडिये ज्वर प्रकरणमे कही हुई चिकित्सा एवं वातरक्तके 
डिये कथित औषधियों के प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


बविस4 का असाध्यलूक्षण । 


स्फोटान्वितं विविधतीत्ररुजा विदाह- | 
मत्यर्थरक्तमतिकृष्णमतीवपीतम्‌ ॥ 
ममेक्षतोद्वमपीह विसपेसंपे । 

त॑ बजेयेदखिलदोपकृत च साक्षात्‌ ॥ ३४.॥ 


भावार्थ:--जो विस रोग फफोलोसे युक्त हो, नाना श्रकारकी तीज्र.प्रीडा 
सह्दित हो, अत्यधिक दाहसे युक्त हो, रोगी का शरीर अत्यन्त लाढ़, काला वा...अद्यूत 
वीला हो, ममंस्थानों के क्षत के कारण उत्पन्न हुआ हो, वा सानिपातिक हो तो.ऐसे 
बिसर्प रोगरूपी सर्प को असाध्य समझकर छोड देना चाहिये |॥ ३४॥ 


अथ वातरक्ताधिकारः 
बातरकक्‍्त चिकित्सा । 
वातादिदोषकुपितेष्वपि झोणितेषु | 
पादश्रितेषु परिकर्मविर्धि विधास्ये ॥ 
संख्यानतस्सकललक्षणलत्षितेषु । 
सेक्षेपतः क्षपितदोषग»३ प्रयोगेः ॥३५॥-. -.. 


” * भाषायेः--त्रात आदि दोषों द्वारा कुपित रक्त, पाद को आप कंर जो सैंग 
डत्पभ करता है, जिसकी संख्या व रक्षणों को पहले कह चुके हैं ऐसे वातिरक्तनामंक 
देंगे री चिंकित्सो, तत्तदोषनाशक प्रयोगों के साथ २ आगे-वणैन करेंगेगिइ५क २ 


फ्तिरोंगाधिकार: । (१६१ ) 


रास्जादिलेप । 
रास्नाहरेणुशतपुष्यसुरेंद्रका्ठ - । 
कुष्ठागरुस्तगरविलबल्प्रियालें: 0. 
क्षीराम्लपिष्टधृततैलयुतैस्युखोष्णे- । 
रालेपयेदनिलशोणितवारणार्थंम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भावाये।--राम्ना, रेणुकाका बीज, सोंफ, देवदारु, कूट, अगरू, तगर, बेलफल, 
बला, चिरौंजी, हन औषधियोको दूध व अम्ल पदार्थोके साथ पीसकर उसमें घी और तेल 
को मिलाबें | फिर उसे थोडा गरमकर छेप करनेसे वातरक्त रोग दूर होजाता है ॥३६॥ 


, मुहादिलेप। 


मुद्वादकीतिलकलायमसरमाष- । 
गोधूमशालियविष्टमयेविंशि्टे: ॥ 
आलिपयेत्‌ धतगुडेश्षु रसातिश्ञीतैः । 
क्षीरान्वितेरछानि पित्तयुते प्रगाठम्‌। ३७ ॥ 
भावार्थ:--प्त्तिप्बल वातरक्त्त मे मूंग, अरहर, तिछ, मठर, मसूर, उडद, 
गेंहू, धान, यव इनके पिष्टमें घी, गुड, इक्षुरस दूध इन अस्यंत ठण्डे पदार्थोंकी मिलाकर 
फिर गाढ लेपन करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 


पुननेवादि लेप । 

शवेतापुननवबूहत्यम्ृतातसीन।- । 

मेरण्डयष्टिमधुशिग्रतिलेक्षराणात ॥ 

सक्षारमृत्रपरिपिष्टस्खेष्णकल्कै- । 

रालेपयेदतिकफोल्वणवातरक्ते ॥ २८ ॥ 

भावाथे:--कफ प्रबल वातरक्त में संफेद पुननव, बडी कटेली, गिलोय, एरंड, 

मुढैठी, सेंजन, तिक, गोखरू इनको क्षार व गोमूत्त के साथ पीसकर उस कल्ककों लेपन 
, करना चाहिए ॥ ३८ ॥ 
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जअम्ध्धाविलिप । 
जबूकदंबबृहतीदयनित्रम्भा । 
बिब्यंबनोत्पलसगंभिरिगालविन्ना ४। बन ॥। [|| 
कल्केशतेंश्चु रसदुग्धयुवानि भीतै-। 
रास्पयेद्भिकमारुतशोणितेजस्मिन ॥ ३१९॥  ' 


((,१६२ ) कल्याणकारके 


भआावाये;---वातप्रबल वातरक्तमें जामुन, कंदबवुक्ष, दोनों छोटी बडी] कंटेली, 
नीम, केला, कुंदरु, कमर, नौछ कमल, पिपली मूल, पृस्नपर्णी, इन सबको धी, इक्षुरस, 
दूध में पीसकर इस कल्ककों ठण्डा ही लेपन करना चादिए॥ ३९ ॥ 
मुस्तादिलेप । 
मुस्ताभियालमधुकाम्रविदारिगंधा- । 
दु्वोबुजासितपया नशतावरीभि: ॥ 
भूनिब्चेदनकशेरककुष्ठ काष्टा- । 
पुष्पः प्रेप इह संमशोणितेषु ॥ ४० ॥ 
भावाथे:--सानिपातज वातरक्तमे नागरमोथा, चिरौंजी, मुझैठी, आमकी 
छाल, शातपर्णी, प्रियगु, दूब, कमछ, श्रेतकमदढ, रात.बरी, चिरायता, छालचंदन, कशेरु , 
कूट, दाह दलदी, इनका लेपन करना चाहिय || ४० ॥ 
बिभ्व्यादिधृत 
विंवीकभेरुकबरलातिबल,टरूष- । 
जीव॑तिकामधकचंदनसारिवाणाम्‌ ॥ 
कल्केन तत्कवाथिततो यपयोविपक- । '' 
माज्य पि्ंदनिलशोणितपित्तरोती ॥ ४१ ॥ । 
भावा4:--पित्ताविक बात रोगीकी कुदरु, कशेरु, बत्य, अतिबला, अट्टस , 
जीबंति, मुडैठी, चंदन, सारिव, इनके कल्कको, उन्हीं आपधियोंके काढ़ा और दूध ,, द्वारा 
पकाये हुए घीको पिलाना चाहिये || 9१ ॥ 
अज्फयःपान । 


यहाकपायपरिपकरमजापयें। वा । 

शीर्ताकृत मधुककल्कसिताज्ययुक्तम्‌ । 

पीलानिलांखमचिरादुपहन्त्यनस्ध- ॥ हु 

मश्लान्वितातिबहुपित्तातेका रजातान्‌ ॥ ४२ ॥ | 

भावाये;--सुंछेैठी का कपाय द्वारा पकाये गये बकरीके ठण्डे दूधमे, मुहैठी का ही 
कल्क, खांड ओर घी मिछाकर पीनेस, शीघ्र ही वातरफ़्त, रक्‍्तपित्त आदि समस्त पित्तबिकार 
नाश द्वो जाते हैं ॥| ४२ ॥ 
इंडकादि दुग्ध । 
दुद्रकपी लबृ दती ट्यपाटलारिन- । 
'मेयाश्वर्गंघसुपवीमधुकांबुपक्ष॒म्‌ | 


पित्तरोगाधिकारः । (१६३ ) 
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क्षीर॑ पिषेद इतगुढान्दिदमीषदुष्णं । 
सर्वाल्पित्तपवनामयनाशनाथंस्‌ ॥ ४३ ॥ 
भावाय्य:--सर्व रक़्तपिच थे बातरक्त रोगोंको नाश करनेके छिये दुंदुक, 
पीढ़, ( टैंटू ) दोनो कटेली, पाढ, भगेथु, असंंध, कालयजीरा, मुझैठी, नेत्रबाला, 
इनसे पकाये हुए दूध में घी गुड मिठाकर थोडा उण्डा करके पीना चाहिये ॥ ४३॥ 


शीत कषायममलामलकांबुदांबुः-। . -. 
कुस्टुबरुकथितमिश्षु रसभगाढय्‌ ॥ 
प्रातः पिवेल्जिफलया क्ृतथाज्याभश्र॑ । 
विश्वामयप्रशमन कुशदोपदिष्टप््‌ ॥ ४४ ॥ 
भाबाये:--आंवला, नागरमोथा, नेजवाछा, धनिया इनके शीतकषाय अथबा 
काढा में अधिक ईखका रस मिलाकर प्रतमिश्रित त्रिफला चूण के साथ पनिसे समस्त 
रोग दूर हो जाते हैं ॥ 9४ ॥ 
गोधूम.दिलेप । 
गोधूमशालितिलमुहमसूरमाषै- 
इचूणीकृतेरपि पयोधृतनेलपकैः ॥ 
यत्रातिरुग्मवृति तत्र सपत्रबंधों । हे 
दोषोच्छूये कुरूत बार्रतियुतं विरेकम्‌ ॥ ४५॥. 
भावारय+--नोहू, धान, तिल, मूंग, मसूर, उडद, इनके चूर्णको दूध, थीं ब 
तैल्से पकाकर जहां अधिक पीडा होती हो वहां पत्ते के साथ बांध देना चाहिये | दोषका 
उदेक अधिक हो तो बष्ष्ति व विरेचन देना चाहिये || ४५ ॥ 
' क्षीरद्रमादिपल । 
आहेपन॑ घृतयुत परिषेचनाय ! 
क्षीरद्रुमांबुबछया परिप्तेलम ॥ 
अभ्यंगबस्तिषु हित॑ च तथाश्नप/न |. 
गोधूमशालियवम्न॒ह्पयोषतानि ॥ ४६३४ . , , + 
4 , . भावार्थ---इस रोगके लिये क्षीरीइृक्ष, नेत्रवाऊ., वछा इसकेद्ारा- सिद्ठ किये हुए 
: ब्रेष:को: परिषेचन [ घारा गिराना ] अभ्ंयग ( माछिश )व, बंस्तिकार्यमें ध्ैयोग्र- करना 
आईये. | केपनंके लिये घाँ मिलाकर काममे लेना चाहिये | गेहू, धान, जौ,- इस: वृष, 
छत ये इसमें हित्तकारी अन्नपान दे ॥ ४३ ॥। 


( १६४ ) कल्याणकारके 


सर्वेरागनाशक उपाय । 


शाल्योदनों घतदर्धीक्षुषिकारदुरध । | 

सेवा ययतुंतनुशेधनसयमश्र॥ 7: -- 

व्यायामस4तनभूहणसदयात्मा । 

पंचेंडियेरुविजयश्र रसायने स्थात्‌ ॥ ४७ ॥ 

भावार्थ:--भात, घी, दही, इक्षुबकार ( गुड आदि ) दूध, झहठतुके 

अनुसार शरीर शोधन [ वमन बिरेचन आदिस ] करना, संयम धारण करना, व्यायाम 
करना, सर्वग्राणियोमें अनुकंपा, पर्चोद्याका वशम रखना यह सर्व रोगों को जातिनेवाल् 
रसायन है ॥ ४७ ॥ 


बातरक्त चिकित्सा का उपसहार । 


नित्य विरेचनपरो रुधिरप्रमेक्ष- ! 
बास्तिक्रियापरिगतस्सततापनाही ॥ 
शीतान्नपानमधुरातिकपायतिक्त- | 
सवी जयत्यनिलशोणितरक्तपित्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 


भावाये---सद्दा तिरेचन लेनेवाला,रक्‍्त मोक्षण करानेवाला, बस्ति क्रियामें प्रदृत्त, 
पुत्रहिश बांधनेवाठा, शीत अन्न पान ते मधुर, कपाय, सिक्त रसोंकों सेन करनेवम्ला वात 
रक्त व रक्‍्तपित्त को जीत लेता है |] ४८ ॥ 


के पिचाहते न च भवत्यतिसारदाह- आल 
तृष्णाज्वर श्रेममदोष्पविशेषदोपा:.॥ . - - >«./ * 
बाताकफात्मिभिरपि प्रभवंति तेषा- | 
मुत्कषेतों भवति तहुणमुख्यभदात्‌ ॥ ४९ |॥ 


हु 


भावाय+---पिक्तोद्रेकके बिना अतिसार, दाह, तृष्णा, ज्वर, श्रम, मद, उष्ण 

इयादि तिशेष दोष [रोग] उत्पन्न नहीं होते ६ । राथ में येहा रोग, वात, कफ, और 

बातप्सिकफ इन तीनों देषांसे भा उत्पन्न होते हें. इसीलिये बातातिसार, त्रिदोषातिसार 

“आई कहलाते हैं.। रकिन, . दोषोंके उत्कप, अपकर्ष के कारण, यौग,' मुझ्य रूप 
व्यवद्दार द्वोता है | जैसे अतिसार के लिये मूल कारण पित्त दी है, तो भी वांततिलोर 

. में? पिक्त:कों अपेक्षा बात ,का प्रकोप अधिक है हमसाठिये तरह पिसोज्धत्र हते-पंर; भा बाता- 


विघा' कहलाता ६ [[ ४८ ॥ ४:2६ £ #»7 


बातरोगाधिकारः | ( १६५ ) 


अथ ज्वराधिकार | 
ज्वर्सनिदान 


आहारतो विविधरोगस३द्भवाद्ा । 
कालक्रमाद्ििवरणादभिघातते वा ॥ 
दोषास्तथा प्रकुपिता' सकल शरीर । 
व्याप्य ल्थिता ज्वर्विकारकरा भवंति | ५० ॥ 
आवाये;--मिथ्या आहारसे, अनेक रोगोके जन्म होने से, काछानुसरणसे, 
मिध्याविहार से, चोट छगने से दोष ( बात पित्त कफ ) प्रकुपित होकर सारे शरीरमें 
छठ वार व्वर रोगको उत्पन्न करत है ॥ ५० ॥ 


त्चं 


ज्वरलक्षण | 


स्वेदावरोधपरितापशिरों गमंद-- । 

निश्वासंदहगुरुतातिमहं।ष्मता च | 

यस्मिन्मवं॑त्यरुचिरप्रतिमां बुतृष्णाः । 

सो<य भवरेज्ज्व्र इति प्रतिपन्नरोगः ॥ ५१ ॥ 

भावाई:--पसीनेका रुक जाना, संताप, शिर व शरीर टूठासा मालुम होना, 
अति उष्णका अनुभत्र होना; अछीचि ञर पानी पीनेकी अत्यंत इच्छा होना ये सब 
जरके लक्षण हैं ॥ ५१ ॥ 
ज्वरका पू्वेरूप । 


सवोगरुक्क्षव धृंगीरव्रोगहपी- । 
रूपाणि पूर्वमखिलज्वरंसभवेषु ॥ 
« - ' “अपित्तज्वराश्नयनरोगविदाहशोषाः। 
-_ »:“ 5. वातादविज्ुंभणमरोचकता कफाच्च ॥-७९-॥ 

भावाथेः---क्र्वांगमें पीडा होना, छींक आना, शरीर भारी होजाना, शो्माय 
हीना, यह सब ज्वरोंके पूर्वरूप है। नयनरोग ( आंख आना आदि ) नेत्र ' शररोरमें 
'दाद “होना, शोष ये सब्र पितज्परके पूर्वरूप हैं | वातरोगका पू्वरूप जँभाई आनगा-है। 
अररुचे होना यह कफ ज्वरका पू+एप हे ॥ ५२ ॥ ४ ४ पार्टी « » खिओं 


वातज्वरका लक्षण । 


हटूहगात्रशिरसामविवेदनानि ! 
पिशेभरुप्पिरसेत्वविज भणानि | ॥ 


(१६६ ) कल्याणकारके 


आध्यानशूलमललोचनकृष्णतानि- | 
खासोरुकासीवषमेष्मककंपनानि |! ५३ ॥ 


स्तब्धातिसप्रतन्ुतातिहिमाप्रियत्व - | 
निद्राक्षतीश्सनस मवलक्षणानि ॥ 
बातज्वरे सततमेत्र भवंति तानि ॥ 
जात्यानिलध्ममचिराद्चिरेधथोक्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भावार्थ:--हृदय, पाठ शरीर व शिरमें अत्यधिक दर्द होना, -मछावरोध शररारमें 
रूक्षपना होजाना, विरसल्र, जेभाई, आध्मान ( अफग ) मरू व आंख आदि कार हो* 
जाना व श्रास खासी होना, ज्वस्का विषम वेग वे कपन होना, शरीरका जकडाहृठ, 
शरीरके स्पर्साज्ञान होना, ठण्डे पदार्थ अभ्रिय छगना, निद्रानाश होना, थे सब बात- 
ज्वरके छक्षण है उनको जानकर वातत्रिदार को दूर कनेवाली चिकित्सा शीघ्र करनी 
चाहिये ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
पित्तज्बरलक्षण । 
तृष्णाप्रलापमददाहम होष्मता ति-- 
मूच्छा भ्रमाननकठ॒त्वविमोहनानि ॥ 
नासास्यपाकरुधिरान्वितपित्तमिश्र- । है, 
निष्ठीयनातिशिशिरप्रियतातिरोष! ॥ ५४५ ॥ . .,  - 
विड्भेदपीतमलमूत्रविलोचनाति- ! 
प्रस्वेदनप्रचु ररक्तमहतिसारा; ॥ 
निश्वासपूतिरिति भाषितलक्षणानि । 
पित्तज्बरे प्रतिदिन प्रभवंति त्रानि ॥ ५६॥ » 
भावाये:-कतृपा, बकवाद, मद, जलन, य्वरका तीबबेग, मूर्च्छ, भ्रम, मुख कहुवा 
होना, बेचेनी होना, नाक व मुझ पक जाना, थूंकमें रक्त व फ्रितत मिंठकद आजाना, 
>वम्ढे पदा्योमिं अत्यधिक इच्छा, अतिद्रोध, अतिसार, नछ मूत्र व नेत्र पौछा होज्ना, 
बिशिय एसीना आना, रक्तातितार, श्वास में दुगतर, ये सत्र ब्क्षण पित्तज्वर में फाये 
जाते हैं | ५५०५६ | 2 कब 
कफज्वर रक्षण | 


निद्रालुतारुचिरतीर्वाशरागुरुत्व । 


मंशप्तताविमधुराननरोमहपी 


पित्तरोगाधिकार: ( १६७ ) 


लोतावरोधनमिदाल्परुगक्षिपात । 
छर्विमलेकभवलाधिमलाननत्वम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अत्यैगसादनविपाकीविहीन ताति- । 
कासातिपीनसकफी हमकण्ठकण्डूः ॥ 
इलेष्पज्बर प्रकटितानि च लक्षणानि | , 
सवाणि सबेजमदहाज्वर्स मवानिं ॥ ५८ ॥ 
भावाथे।--निदाधिकता, अरुचि, अधिक शिग भारी होजाना, शरीर कम गरम 
"हना, मुखमें मिठास रहना, रोमांच होना, लोनोंका मार्ग रुक जाना, अल्प पीढा, 
७ यम स्तब्बता, बमन ( थूक आदि विशप ) आख मझ थे सुख का वर्ण सफेद होजाना, 
अत्यत शरीरुलानि, अपचन, खांसी, उुख्याम, पण्0 आना व कंठ खुजढाना, ये संब 
इलेष्मज्वरम पाये जानें वाले क्षण हैं । उपयुक्त व्रातपित्तकफज्वरके तोनों प्रकारके 
लक्षण एकत्र पाये जावे तो उसे सन्निपातज्वर समझना चाहिये ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


दृद्जज्बर लक्षण । 

दोषद्रयेरितसुलक्षणलक्षित त-। 

होषदयोद्भवमिति ज्वरमाहुरत्र ॥ 

दोषप्रकोपशमनादिद शीतदाहा- । 

वाद्य तयोर्तिनेमयेन भविष्यतस्तों ॥ ५९ ॥ 

भावार्थ:--जिसमें दो दोपोंके / त्रात प्त्ति, वातकफ, या पित्तकफ ) क्षण 

प्रकट होते है उसे द्वंडज ज्वर समझना चार्ट्िय । ज्यर के आदि और अंत्य में, दोषोके 
प्रकोप व उपशमन के अनुसार जीत, अथवा दाह परिवर्तन से द्वोते हैं । अर्थात्‌ यदि 
अरे आदि से वातप्रक्ाप हो तो ठण्डी गती है, पित्तोद्रेक हो ते दाद कम द्वोता है । 
यही क्रम ज्वर के अंत में भी जानना चादिए॥ ५९ ॥ 


सकञ्षिपात ज्वरका असलाध्य रुक्षण । 
सर्वेज्वरषु कथिताखिललक्षणं ते । 
सर्वैरुषद्रवगंणेरपि संप्रयुक्तम्‌ ॥ 

हीनस्वरे विकृतलोचनपुच्छू त॑ते । 

भूमी प्रलापसहित सतत प्रतन्तम्‌ ॥ ६० ॥ 
यर्ताम्यीति स्वपिति भ्रीतंलगात्रयहि- | 
रंतर्विदाइसहितः स्मरणादपेतः ।। 


:( १६८ ) कल्याणकारके 


रक्तेक्षणो हषितरोमचयस्सशझुल-। | 
स्ते वर्जयेद्धिषगिह्ज्वरलक्षणड़ः ॥ ६१ ॥ 
भावाथेः-- जिस में सनिपात के पृर्णलक्षण जो वातादि बज्वरों में 
पृथक्‌ २ लक्षण बतलाये है वे एक साथ प्रकद होबे यही सन्निपात ज्वर का लक्षण 
' है । इन निदोषोंके संपूर्ण छक्षण एक साथ प्रकट हो, संपूर्ण उपदवोसे संयुक्त ो, 
स्वर ( अवाज ) कम होगया हो, नेत्र विक्षत होगेय हो, ऊर्ध्ब शससे पीडित हो, बडबड 
करके भूमिपर सदा गिरता हो, सताप से युक्त हो, दीर्मनिद्रा छेता दो, जिसका शर्सर 
ठंडा पडगया हो, अदरसे अत्यधिक ठाह होछ्ला हो, जिसकी स्मृतिशक्ति नष्ट होगई हो, 
आँखे लाल होगईह हो, रोमांच होगया हो, शूछ सहित हो, ऐसे सान्निपातिक रोगीकों 
- उचरल्क्षण जाननेवाछा विड़ान्‌ वेच् असाध्य समझकर अवश्य छोडें |॥ ६०-६१ ॥ 


सन्निपातज्वर के उपद्रव ! 


मूच्छोंगरुक्क्षयतृपावमथुज्वरारति- । 
खासेैस्सञ्‌ <मलमूत्रनिरोधदाहैः ॥ 
हिकातिस।रगलशोषणशोफकास- । 
रेतैरुपद्रवगरणैस्सहिताश वर्ज्यां: ॥ ६२ ॥ 


भावार्थ;:--बेहोश अंगे में पीडा द्वोना, धातुझ्य, तीजत्र प्यास, 
वमन, ख़ास, शूल, मलमत्रावरोध, दाह, (-चकी, अतिसार [ दस्त लगना ] कंठ शोष, 
सुजन, खांसी ये सब्र सन्निपात ज्वर के उपद्रव हैं | इन उपद्रवोंके समूहंस युक्त 
' ज्वरको वैद्य असाध्य समझकर छोड हे ॥ ६२॥ 


[५ ज्वरकी पूवेरूप में चिकित्सा । 


रूपेषु पृवर्जीनतिषु सुखोष्णतोये-- । 

बॉतः पिवेज्लिशितशोधनसर्पिरेष ॥ 

संशुद्धदेहमिति न ज्वरति ज्वरो<्यं । 

व्यक्तज्वरे भवति लेघनेमव कार्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 

भावारथ--ज्वर के पूर्वरूप प्रकट होनपर भदोष्ण पानीस वमन कराना चाहिये। 

एवं तीढ्ण विरेचन-फछृतका पिछाकर विरेचन कराना चाहिये, इस प्रकार शोधित शरौरबाढेका 
ज्वूर बाधा नहीं पहुंचता है अर्थात्‌ बुखार आता ही नहीं | ज्यर प्रकट ट्वोनेपर #ंघन करना 
ही उचित है ॥ ६३६ ॥ 


फितिरोगाधिकार: ( १६९ ) 


रूघन थे जलपाम विधि ! 

 आनद्धदोषमखिले स्तिमितांगयहि-। 

माछोक्य रूंपनविर्धि वितरेत्तुपार्ते ॥ 

तोय॑ पिवेत्कफमरूज्ज्वरपीडितांग: । 

सोष्ण सपित्तसहितः शृवज्षीतर्ल तु ॥ ६४ ॥ । 

भावार्थ :--दोषोंके विशेष उठ्रेक व स्तव्ब शरीर को देखकर रूंघनः कराना 
चआादिय । यदि प्यास छंगे तो वातक्रफज्री गर्म पानी व प्सित्वरी गरम करके ठण्डा किय 
र्ब्‌्शा पानीको पीना उचित है ॥ ६४७.॥ 


धुत्पीडितो यंदि भवेन्मनुजो यवारर । 
पीत्वा उ्वर्मश्षमन प्रतिसविशेद्रा । 
तददिलेप्यमपि यूपगणः कदुष्णेः ॥ 
संयोजयेज्ज्वरविकार।नराकरिष्णुः ॥ ६५ ॥ 
भावायें;---लंघित रोगीको पदि भूक लगे। तो ऋरमसे उयरनाशक मंदोष्ण यबासृ 
बिछेपी व यूणोंको देना चाहिये, फिर विश्रांती देनी चाहिये ॥ ६५ | 


वातपिलज्वर में पाथन । 


बिल्वाग्रेमंयबृहर्तीदयपाटलीनां । 
काये पिवेदशिक्षिरं पयनज्वरात्तः ॥ 
काश्ेष्षु यष्टिम पुवेदनसारिवाना |, 
शीत कपायमिह पित्तविकाररनिध्नम्‌ ॥ ६५ ॥ 
भावाबः---बेल, अगेथु, दोनों कटेली, पाढ, इनका: छुलोष्ण काथ वातख्रीको 
पाचनाथ पीना उचित है | काश, ईखका जड, मुलेठी, चंदन, मारिब्र इनका ढण्डा 
काथ पाचन के दिये पिचज्वरौैकों देना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


' कफन्वर में पाचन ये पकम्वरलक्षण । 


भार्यीफलतयकद़ानिक पक तोय- ! 
मुण्ण पिगेत्फफइतस्वर्पाचनाथस्‌ ॥ 
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१ यदि दोषोदेक आदि अधिक नहीं, ज्वर भी साधारण हे तो. टेंघन कराने की जरूर 
: है। रुप आहार दे सकते हैं | दूसरा, बह भी तास्पये हैं-जब तक दोषोद्रेक अगेंमे स्तब्धता आादे 
अधिक हो तव तक टैंचन कराना जाहिये। 








(१७० ) कल्यांणकारके 
लघ्वी तज्ुः परकरृतिमूजमलप्रभुत्ति- । 
मेदज्वरश्शियिलकुप्तिरपीह पढ़े ॥ ६७ ॥ 

भावारयः--भार्की, त्रिफठा, ( हरड वहेडा आंवछा ) त्रिकटु [ सोंठ मिर्च, 
पीपल) ] इनसे पकाया गया पानीको अर्थात्‌ काढा पीनेस कफज्वरका पाचन होता है। 
ज्वरके पांचन होनेपर शरीर हल्का, मल मूत्रोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, मंदज्वर, पेट शिथिक 
होजाता है ॥ ६७ ॥ 
बात व पित्त पकतज्वर चिकित्सा! 
पकुज्वरं समाभिवीए्य यथाजुरूप | 
स्निग्पैविरेचनगंणरथवा -निरूहे! ॥ 
संयोजयेत्सरुमवातक्व तज्वरात्त: । 
पित्तज्बरे वमनशीतबिरेचनेश्र | ६८ ॥ 
भावाथेः--- ज्वर पकजानेपर यदि वह पीडायुक्त वातज्वर हो ते उसे यथायोग्य 
रनेद [ एरएण्ड तैछ आदि ] तिरेचन अथवा निरूहबर्ति देनी चाहिये, यदि पित्तज्वर 
हो तो यथायेग्य शीत वमन, वा बिरेचनस उपशम करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
पकशछपष्मज्चर चिकित्सा । 
हेष्मज्वरे वमनमिष्टमारिष्टतोयेः । 
संपिष्टसेंपववचामदनप्र भूतेः ॥ 
नस्यांजनेप्रकठु भपजसट्रिरंक- | 
गण्डूषयूपखलतिक्तगंण: प्रयोज्यः ॥ ६९ ॥ 
भावाये।--कफज्वरमें नीम कषायमे सेवानमक, बचा, मेनफ़छ इनका कल्क 
डालकर बमन ८ना चाहिये और कटु औषधोीयों द्वारा नत्म, अजन, विरेचन तथा तिक्त- 
गणौषधियोंद्वारा कबछूवारण ( कुरछा ) कराना, व यूष देना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
लूघन आदिके लिये पात्रापात्र रोगी 
तत्राल्पदोषकतदुर्बलबालबुद्ध- । 
स्रीणां किया भवति सेशमनप्रयोगेः ॥ 
तीतोपवासमलशोपरनीसद्धमाग- । 
स्संभावयेदधिकसत्वलान्ज्वरातोन्‌ ॥ ७० ॥ 
भाषा4$-पदि दोषोका उद्रेक अल्प हो, वृद्ध हो, त्री दो, ते! उनकी चिकित्सा 
झमने प्रयोगके द्वारा करनी चाहिये। इससे विपरीत अधिक बढबालें ज्वरीक्षी तीज छेघन, 
: उपर्युक्त वर्षनं विरेचनादिसे चि।किसा करना चाहिये ॥ ७०॥ ' 
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फ्विरोगाधिकार: | (१७१ ) 


चातज्वरमें छाय 
बासामृतांबुदपटोलमहापषधानां । 
पाठाम्निमंयबृहतीदयनागराणाम्‌ ॥। 
वा भ्गवेरपिचुमंदरपांधिपानाम । 
कार्य पिवेदखिलवातकूृतज्वरेषु ॥ ७१॥ 
भावार्थ :--संपूर्ण वातिक ज्वरोंमें अहसा, गिलोय, नागरमोथा, परवलकी पतियां 
सोंठ इनका वा पाठा, अगेथु, दोनों कटेडी, सोंठ इनका, ता झुंठी, नीम, अमलतास 
इनका काथ ( काढा ) बनाकर पीना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
पिशज्वर | छाथ । 
लाजाजलामलकबालक्शेरुकाणां । 
मृद्दीकनागमधुकोत्यलझ्षारियानों ॥ 
बुस्तुंबुरोत्पलपयोदपयोरुह्मणां ॥ 
का पिवेदखिलपित्तकृ तज्वरेषु ॥ ७२ ॥ 
भावार्थ:--पैत्तिक ज्वरोंमे धानके खील, नेत्रवाला, आंबलछा, कब्चा कशेरु 
इनका वा मुनक्का, नागरमोथा, मुलेठी, नीम, कमल, सारिबा इनका, वा धनिया, नीलकमढछ, 
नागरमोथा, कमऊ इनका क्राथ बनाकर पीना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
कफज्वर में क्राथ | 


एलाजमोदर्मारिचामलकाभयाना- । 
मारगरधांबुदमहोषधपिप्पलीनाम्‌ ॥ 
भूनिंवर्निबबूहर्तादयनागराणाम्‌ । 
क्ार्थ पिवेदिह कफप्रचुरज्वरेष ॥ ७३ ॥ 
भावार्थ;--कफ ज्वरमें इछायची, अजवाईन, मिरच, आंवछा, हरड इनका वा 
अमछतास, नागरमोथा, शुंठी, पीपछ इनका, वा चिराता, नीम, दोनों कठेली, शुठी 
इनका कषाय बनाकर पीनेसे शांति होती है ॥ ७३ ॥ ह *- 
साज्िपातिक ज्वरमें काथ । 
पस्तानिशामलकर्चदनसारिवानां | 
छिलोद्भवांबुदपटोलहरीवर्कानां ॥ 
रदुंबृद्बिमीतकरोहिणीनां | * , 





(१७२ ) कल्याणकारके 


भाषार्य:--नागरमोथा, दलदी, आांवडा, चंदन, सारिवा, इनका वा गिलोय, 
नागरमोथा, कड़वा परबल ( मद्दीन पत्र ) हरड इनका अथवा झूर्वा, गिलोय॑ नागरमोथा, 
बहेडा, कुटकी इनका कषाय ऐीनेस सान्निपात ज्वर का उपशम होता है ॥ ७४ ॥ 
चिपमज्वर खिकिप्सा | 
दोषानुरूपकथितोपधसत्मयेगिः । 
प्रस्येकसिद्धघ्वततैलपय!खलाम्लेः ॥ 
अभ्यंगनस्यसततांजनपानकाबे- । 
रेकांतरादिविषमज्यरनाश्वन स्थात्‌ ॥ ७५ ॥ 
भावाथ---दोषोकों अनुसरण करके जिन औपधियोंका निरूपण किया गया है 
उन २ ओर्षध प्रयोगों से, तथा तत्तदौषधियों छाश सिद्ध किये गये घृत, तेल, दूध, 
व्येजन तरिशेष, आदि के अभ्यंग, नस्य, अजन, पान उत्पादि करानेस एकांतरा, सतत, 
सतत, अच्येथ्रपष्क, तृतायक, चतुर्थकादि विषम-बर नष्ट होते ह ॥ ७५ ॥ 
विषमज्वरनाशक घृत ! 
- एवं तृर्तायकचतुयदिनांतरषु | 
संभूतवातजमहाविषमज्वरेष ॥ 
गव्य छत त्रिकुटुर्क त्रिफलात्रजात- | 
काक्ते पिवेदहिमदुग्धयुतं हितार्थी ॥ ७६ ॥ 
भावायेः--इसी प्रकार जिस में वात की प्रधानता रहती है ऐसे तृर्यायक, 
अतुर्थक आदि'बिषमज्वरोंसे मुक्त होनेकी इच्छा रखनबाल्म मनुष्य त्रिकटुक, त्रिफल व्‌ 
तिजात ( दालचीनी, इछायची, तेजपान ) चूर्ण मिला हुआ गायके भीकी मंदोष्ण दूधक 
साथ पीते ॥ ७६॥, 
| भूतज्वरके लिंय धूप । 
गोशधृंगहिंगुमारिया्कपछाशसर्प- । 
निर्मोकनिमेलमहीपधचापपत्रः ॥ 


१ सलेत॑श--जों, वातपित्त कर्फों के कारण सं, क्रमशः सात, दस, व बारह दिन, तक 
(बीच न छूटकर ) बराबर आता है उसे संतत कहंत हैं । 
खतल-झजो दिन के किसी <। टाइम मे आता हैं उस संत ज्यर कहत ६ | 
अभ्येक्षष्क--रात, वा दिन किसी, एक काल में जो ज्वयर आता है, उठे, अम्पेक्षष्क 


हलीयक--रीचम एक दिन रककर जो तीसरे दिन में आता है उसे त्तीयक कहते हैं। 
उरुपेक-++ॉ गो दे! दिनों मे न आफर,, चौये दिन में आह! है 


कहते हैं | 


पित्तरोगाधिकारः | ( १९३ ), 


कार्पासबीनसितसपेपर्वी हब६- । 
धूषो ग्रहज्वरपिशाचविनाशहेतुः ॥ ७७ ॥ 
भावार्थ;--हीग, भिरच, अकौत्रा, पछाश, सरककी कचेठो, उत्तम सोंठ, चाषपत्र 
कपासका बीज, सफेद सरसो, मयूरके पंख इनत घूप देने यूतभ्रतेंको उपद्ृवस उत्पन्न 
महज्वर का भी उपशम होता हैं || ७७ ॥ 
सह व रूक्षोत्थित उचराचाकिला । 
स्नेहोत्यितेप्वहिसिपेयविलेप्ययूप- । 
दृष्ियाद्धि रूक्षणवाषिः कथितो ज्वरंषु ॥ 
स्नेहक्रियां तदलुरूपवराषधायां । 
सयोजयदधिकरूक्षसमुबेएु ॥ ७८ ॥ 
भावाये:---अधिक स्नहन करूल उन्पण चरम गन्म पेय, बिलेपी, यूषादि 
धातुओंके रुक्षण करने बाछ॑। विधिका प्रयोग करना चाहि4, आँत रूक्षण करनेस उत्पन्न 
वरोंमें स्नेह क्रिया व तबोग्य औपनियां ए चिकित्सा करनी चांड्वि॥ ७८ ॥ 
स्नह व रूुक्ताएत्थित उचरोम चसनादि प्रणाम 
स्नेहोज्वेघु बमने च विरेचन स्या-। 
दृक्षज्वरेषु विद्धीत स बम्तिकायेश ॥ 
भ्षीर घृतं गृडयुते सह पिप्पलाभि: । 
पेये पूराणतररूक्षमहाज्वरपु ॥ ०९ ॥ 
भावाथे।--्नद॒ज ख्रंम तमन 4९चन दढेना चाल्ये, आर रूक्षजम्वरम बध्तिकार्य 
करना चाहिये, पुराने रूक्षज महात्वस्म गुर वे पपठ ट्नभयुक्त दूध या था को पाना 
चाहिये ॥ ७०, || 
ज्वर सुक्त लक्षण 
कांक्षां लघुक्वथुमस्ररुयि प्सने | 
सर्वेद्रियाग समशीतशरीरभावभ्‌ ॥ 
कृष्डमलप्रकृतिभुुज्ज्वलिताद रात्रि । 
त्रीक्ष्यातुरं ज्वरविभ्युक्तमिति व्यवस्थेत्‌ ॥ ८०॥ 
भावाथ+---शांनकी ३5छा द्वोना, शरारका हल्का हो जाना, अन्न - रुचि होना, 
प्रसन चित्त होना, संपूर्ण इंद्ियोंकी अपये २ का+ करनेमे समर्थता होना, शरीरमे समशीतोष्णता 
द्वीना, खुजछाना, मल का विसर्जन ठीक २ होना, उदराग्निका प्रध्बछित होना यह 


जर्रफ्पिकटक' उकेण हैं [| 2० ॥ 


(१७४ ) कल्याणकारके 
उ्वचरका पुनरावतन । 
शीतां बुपानशिशिरासन भाजनांदे-- । 
व्योय(ममारुतगुरुप्लवनाभिघातात्‌ ॥ 
श्र ज्वरः पुनरुपति नरे यथ्रेष्ट- । 
»चारित्रतो ज्वरविमुक्तमपीह तत्रि: ॥ ८१ ॥ 
गावाय:--एक दफे ज्वर छूट जानेपर भी ठंडे पानींक पीनेस, ठंडे जगहमें 
बैठनसे, अत्यत शीतवीर्ययुक्त भोजन पान आदि करनेस, अतिव्यायाम करने से, हवा 
लगने से, विशेष पेरनेस, चोट लगनेसे, #रिसादि व स्वछंद वात्तिसे वह पुनः लोटैँ 
आता है ॥ ८१॥ 
; पुनरागत ज्वर का दुष्टफल । 
दावानलो दहति काष्टमिवातिशुष्क | 
प्रत्यागतो ज्वराविमक्तमिह ज्वरोड्य ॥ 
तस्माज्ज्वरातुर इव ज्वरमक्तगात्र; | 
रक्ष्यो निनाचरणभोजनमषजाधेः ॥ ८२॥ 
भावार्थ:--जिस प्रकार अग्नि सूखे छकडीको शीघ्र जछाता है उसी प्रकार उस 
व्वश्मुक्तका लोठा हुआ ज्वर पीडा देता है, शरीरको नथध्भ्रष्ट करता है | इसलिय ज्वरा- 
गमनके समय जिस प्रकार उसका रक्षा करते ४ उसी प्रकार ज्वरमुक्त होनेपर भी 
निजाचरण, भोजन, औषधियोंद्वारा उसको रक्षा करनी चाहिये ॥८२॥ 


अथ अतिसाराधिकारः | 
अतिसारनिदान । 
पित्त विदग्धमरूजा कफमारुताभ्यां । 
युक्त मलाशयगते शमितोदराम्रिम्‌ ॥ 
क्षिमर मल विसृजति द्रवतामुंपतम्‌ । 
तें व्याधिमाहुरतिसारपिति प्रवीणाः ॥ ८३॥ 
भावार्थ:---स्वकारणसे दग्वपित्त, रक्त, कफ, वायुसे मिठकर जब मलाशय में 
पहुंच जाता है वहां उदराग्निकों मंद कर देता है। फिर उस से पतछा दस्त होने 
छगता हे इसे महर्षि छोग अतिसार रोग कहते हैं।| ८३ ॥ 
वातातिसार लक्षण 
झुद्यन्बितो मलमपानरूजा प्रगाढे । 


+%ह ४ हे 
यस्तोयफेनसहित सर सन्नडम्‌ !! 


पित्तरोगाधिकारः | ( १७५ ) 
रूस्त सजत्यतियुहुसुहुरस्पमल्पम्‌ । 
बातातितप्तार इति ते झुनयो वर्दति ॥ ८१ ॥ 


भावाथेः--जिसमें अपानवायु के प्रकोपसे, मर अत्यंत गाढ़ा, रूक्ष एव फेन 
युक्त होता हुआ बार २ थोडा २ पीडा व शद्व के साथ २ उतरता है, रोगी शूलसंयुक्तत 
होता है | छलका महर्षिगण वातातिसार कहते हें। तात्पपय--यह्द कि ये सब छक्षण बाता. 
तिसार के दें ॥ ८9 ॥ 
पिचातिसार लक्षण 
पीते सरक्तमहिम हरित सदाह । 
मूच्छांतृपाज्वरविपाकमदेरुपेतम्‌ ॥। 
शीघ्र सजत्यतिविभिन्नपूरीपमच्छे । 
पित्तातिसार इति ते मुनयो वर्दाति ॥ ८५ ॥ 
भावार्थ:--पीला दरावण से युक्त, अधिक उष्ण, रक्तसद्वित स्वच्छ व पतका 
मर शीघ्र उतरना, रोगी मूर्छा, प्यास, ज्वर, अपचन, मद, इन से युक्त होना, ये सब 
उक्षण पित्तातिसार के है, ऐसा आचार्यप्रतर कहते हैं ॥ ८५॥ 
शछ्षप्मातिसार 
खेत बलासबहुतों बहुल सुशीत । 
शीतादितातिगुरुशतलगात्रयष्टि: ॥ 
कृत्स्स मल सजति मेदपनल्पमल्पं । 
छेष्मातिसार इति ते भुनयो वदंति ॥ ८६ ॥ 
भावायथेः--कफ के आधिक्य से, मछ का वर्ण श्वेत, गाढ़ा, थ अधिक ठण्डा 
होता है और मंदवेग के साथ, अधिकमात्रा में मल निकलता है, रोगी अत्यंत शीत से 
पीढित होता है, शरीर भारी, व अति शीतल मादूम पडता है जिसमें ये सब रक्षण 
प्रकट होते हैं उसे महर्षिगण हेष्मातिसार कद्दते हैं ॥ ८६ |॥ 
सपच्िपातातिसार, आमातिसार व पक्कातिसारका छक्षण | 
सवांत्मक सकलदोषबिशेषयुक्तम्‌ | 
विच्छिन्ममच्छमतिसिक्थमासेक्थक वा ॥ 
दुर्गेधमप्स्त्रपि निमस्नममेध्यमाम । 
पकातिसारमिति तद्रिपरीतमाहुः ॥ ८७ ॥ 


(१७६ ) कल्याणकारके 

भाषार्थ;--बात पित्त कफ इन तीनों अतिसारोंके लक्षणोंसि युक्त,छिन्न २ स्वच्छ, 
कण सद्वित ' ,णरहित मछ निकढता है इसे सक्निपातातिसार कहते हैं । मल 
'पानीमें ढ़ पर इबे, दुरगभसे युक्त हो तो उस्ते आमातिसार कहते हैं | इस्तंत्त विपरीत 
'कक्षण, को पक्कातिसार कहते/ढ || ८७ ॥ 


हे अतिसार का अखाध्य लक्षण ! 


शोकादतिपब्रलशोणित॑मिश्रभ्ुष्ण- । 
माध्मानशूलसहितं मलमृत्तजंतम्‌ ॥ 


तृष्णामुपद्रवसमेतमरोचकार्तम्‌ । 
कुक्ष्यामयः क्षपयति क्षपितस्वरं वा ॥ ८८ ॥ 


भावाय+-- अति शोक के कारण से उत्पन्न, अत्यधिक रक्तमिश्रित, अतिउष्ण, 
मर को निकार्ल ने बाढा शोकातिसार, आध्यान ( अफरा ) व शूल्युक्त, तृष्णा, सूजन, 
ज्वर, जात, खांसी आदि उपद्यों से, संयुक्त, अरुचि पीडित, हीन स्वर संयुक्त रोगी 
को, [ अतिसार रोग ] नाश करता है | || ८८ ॥ 
नये ७.., अन्य असाध्य लक्षण | 
+स ७... वालातिवृद्धकृशदुषेलजोषिणां च । 
कैंजस पद सतत, परिशजयेक .॥| 
सर्पिं; प्लिहामधुवसायक्रतासमान । 
तेलांबुदुग्धदधितकसभ खवतम ॥ ८९ ॥ 


भावाथे+--अतिसार रोगी अति बालक हो, अति बृद्ध हो, झृश, दु्बेछ व शोषी 
“[ क्षयरोग से पीडित ] द्वो, एवं मिनका मल घी, प्लिहदा, वसा, यकृत्‌, तेल, पानी, 
' बूब, दही, छाछ के समान वर्णवाढ्ा हो, ऐसे रोगियोंक। अतेसार महान्‌ कष्ट पूर्ण है। 


इसलिए उसे छोडना चाहिए | 
आमातिसार में वमन । 


जाल्वामपक मखिलामयससविधान । 
सम्यग्विधियमधिकामयुतातिसारे !| 
प्रच्छदेन मदनसेधवपिप्पलीनां । 
करकानिवोष्णजलपानत एव कुर्बात्‌ ॥ ९६० ॥ 
भावाधे---अतिसारोंके आमपकावस्थावोंकी अच्छी तरह जानकर बधायोग्य 
/ क्षम में पाचन व पकस्तंभन ) चिकित्सा करनी चाहिये | अधिक आमयुक्त हों तो 


पित्तरोगाधिकार: | ( १७७ ) 


का] 


मेमफल, तैंपानमक, पीपछ इनके कल्फसे मिश्रित उष्णजरूपानंस वन कराना 
भादिये । ॥ ९० ॥ 
बममपथ्याजकिया | 
, वांते अश्मांतमददाहमपेतदो्ष । 
श्रांत तदाइनि विवजितश्ञुक्तपान | 
सांग्राहिकोषधविपकविलेप्ययूष- 
प्रन्येध्रटपमहिम वितरेथयोक्तम्‌ ॥! ९१ ॥ 
भावार्थ:--वमन कराने के बाद, जिसका मंद, दाह व दोष शांत होगये हों, 
जो थका हो ऐसे रोगीको उस दिन खाने पीने को कुछ नहीं देना चाहिये। दूसरे दिन 
ग्राद्षि औषधियोंते पकाये हुए विलेपी वायूष (दाल) गरम ब अल्पप्रमाण में 
देवा चाहिये।॥ ९१॥ 
यातालिसार में आम/्वस्था की लचिकिप्स:. 
अत्यम्लतक्रमनिलामयुतातिसा रे । 
प्रातः पिवेन्मरिचसैन्धवनागराद्य ॥ 
हिंगुम्गाठमथवा मरिचाजमोद । 
सिन्धृत्यनागरविपक्षवराम्लिकां वा ॥ ९२॥ 
भावषर्थ--वातज अतिसारके आमास्थामें अत्यंत खट्टी छाछमें मिरच, सैंपानमक 
धोंठ, हींग मिलाकर अथतरा भिरच, अजवाईन, सैंधानमक, सोंठ, इनसे पकायी हुई 
कांजी पाना चाहिये॥ ९२ ॥ 
पिच्चातिसार में आमाचस्था की चिकित्सा | 


यहीकपा यपारिपक मजापयो वा । 

जम्बबुदाभप्रकुठनातिविषाकपाय: ॥ 

पीतिस्तथा दषिरसेन तिलांबुकल्के । 

पिचाममाशु इमयत्यतिसाररोंग ॥ ९३ ॥ 

भावार्थः---पित्तज अतिसारके आम अवस्थामें मुझैठीके कपायसे सिद्ध किया 

हुआ बकरी का दूध व जामुन, नागरमोथा, आम, कूठज, अतीस, इनका कषाय अथवा 
बिक भ नेश्रवाडेका कल्कको दद्दीके तोड [ रस ] के साथ पाना चाहिये ॥ ९६ ॥ 
7 ५ कफासिसार में आमावस्था की जिकिस्सा ! 


दवीनिश्ञासिकदुकांबुदचित्रकाणां । 
पराठाजमोदसारिचास का सयानाम्‌ ॥ 


६ १७८ ) कल्याणकारके 


कल्के पिवेदशिशिरेण जलेन शुठी- । 
मेकां तथा कफक्ृताम ,ताविसारे ॥ ९४ ॥ 
भावाथः--छेप्मातिसा'के आम अवस्था! दारू इलदा, हल्दी, तिकटुक ( सोंठ 
मिर्च, पीपछ, ) गागरमोथा, चित्रक इनके वा पाठा, अजवाईन, मिरच, आँबढा, वे 
हरदा इनके कल्ककों गरम जल मे मिलाकर पीना चाहिये भथव्रा झुंठीको ही पानीके 
साथ पीसकर प्रीना चाहिये ॥ ९५ ॥ 
पकातिसारमें आस्नास्थ्यादि चूणे । 
आम्रास्थिलाधमधुक +िलपशकारूय | 
द्शातकीकुसमश्ञाल्पालिंपष्ूक च ॥ 
विस्वतिये धुकुट मातिविषासमंगा) ! 
पकातिसार शमन दधितोयपीता: ।| ९७५ ॥ 
भावार्थ:---आमकी गुठडी, लो, मुडैठी, तिछ, पद्माख, धाईके फ्ूछ, सेमलके 
गोंद, बेल दी गुद्दा, प्रियेगु ( ऋड़प्रियंगु ) कुटन की छाछ अतीस मंजीठ इनको चूणकर 
दहीक तोडके साथ पीस पक तिस्तार शझमन होता है ॥ ९५॥ 


स्वगादिषुटपाक । 
ल्ग्दीमेवृतकुटजाम्रकदंबजांबू- ! 
दक्षोद्धता बहुलतण्डुरूतोायपिष्टाः ।' 
रंभादलेन परिःधष्थ्य पुटेत दग्धा । 
निष्पीडिता गलति रक्तरस सुगंधिम्‌ ॥ ९६ ॥ 
भावार्थ;--दालचिनी, अरछ, कृटज, आम, कहंत्र, जामुन दृक्षोंकी छाल को 
चावछ की माण्डके साथ पौसकर केलेके प्ततेसे लपेटकर पुटपाक विधिसे पकाना 
चादिये । फिर'उत3 निचोइनपर उससे सुगंध छाछ रस निकछ्ता है ॥ ९६ ॥ 
ते शीतर्ू मधुककरुकयुत प्रपेय । 
कुए्यामयं जयति मंक्षुतरं मन्रुष्यः ॥ 
अम्बष्टिकासरसदाडिम तिंदु्क वा । 
तक्रे विपाच्य परिपीतमपीह सद्यः ॥ ९७ ॥ 
भावावे;--उस शौतर रसमें मुहैठोका कल्क मिराकर पीनेसे सत्र अतिसार 
रोग दूर द्वोते हैं | अथव्रा अंबाडा, उत्तम दाड़िम, तेंदु, इनको छाछमें पकाकर पीनेसे 
भी अतितार रोगका उपशम द्वोता है ॥ ९७ ॥ 
१ अंबडिकाका अर्थ पाठा ( पहाडनुलू ) भी होता है। 


]॒ सा ] 


पित्तरोगाधिकारः | (९७९) 
जम्ब्धादि पाणितक | 
जंव्याम्ननिंवधनवृक्षसधातकीना- 
महांशशिष्टमवताय विगालय तोयम्‌ ॥ 
अमलेपमिह पाणितक विपाच्य | ग 
लीदरातिसारमाचिरेण जयेन्मनष्य! ॥| ९८ ॥ '.. .. 
भावा4३--जामुन, आम, नीम, नागस्‍्सोथा, अमछ्ताप्त,, धाईके ..छूछ 
इनका कषाय आठवां अर बाकी रहे तब उतारकर उसे छान लेगें, फ़िर 
उसको द॑वीं प्रढेप [ जबतक करछलीमें चिपक जाब्रे ) होनेतक पक्राकर उतार छेत्रें | 
उचे अबलेह के सेवन करने पे अतिसार गोग दूर होता है ॥ ९८ ॥ 
सिद्धक्षीर ! 
क्षीरं त्रिवत्तिफलया परिपक्षमाशु । 
कुक्ष्यामय शमयति त्रिकदुपगाढम्‌ ॥ 
सिंपूत्यहिंगुमारिचातिविषा जमोद- । 
शुठटीसमेतमथवा शतपृष्पयुक्तम्‌ ॥ ९९ ॥ 
भावार्थः--त्रित्रि [ निशेथ ] त्रिफला, ( हरड बढ़ेडा आंब्रछा ) त्रिकदु ( सोंठ 
मिरच पीपछ ) इन से पकाये हुए दूधको पीनेस अतिसार रोग: दूर ह्ोजाता है। 
सैंधानमक, हींग, मिर्च, अतीस अजवाईन, सोंठ इन से पकाये हुए दूध अथवा 
सोंफसे युक्त दूधको पीनेस अतिसार रोग दूर होता है ॥ ९९ ॥ 
डन्मगंधादिक्काथ | 
उग्मांबुदातिवेषयष्टिकपायमष्ट- । 
भागावश्रिष्टमतिगाल्य विशिष्टमिष्ट ॥ 
अम्बष्टिक/सहितमाशु पिबेन्मजुष्यो । 
गंगां रुर्णाद्ध किय्ुताल्पतरातिसारम ॥१००॥ 
भावार्य/--वचा, नागग्मोथा, अतीत, मुैठी इनका अडम!गात्रशेष कपाय बनाकर 
फिर उसको छान लछेत्रें | उस कषायमें अब्राडा डाछकर पीवें | इससे गंगा नदीके बाडके 
समान बहतेवाढा अतिसार भी उपशम द्वोता है। अल्प प्रमाणवाले अतिसारकी तो 
क्या बात है ! ॥ १०० ॥ 
क्षीरका विशिष्ट गुण | 
गज्यं क्षीरं सुखोष्ण हितमतिचिरकालातिसारज्वरोन्मा- । 


आम जम मन मच बर> 





( १८० ) फल्याणकारके 
अ्टीलाज्षकेरारग्दरमदतनुदाहश्रमक्षीणरेतो । 
मूच्छांक्रांतेष॒ पीत॑ किश्रुत तदनुरूपोषपैस्सप्रयुक्तम्‌ ॥ १०१॥ 
आबाय:--मंदोष्ण दूध, पुराना अतिसार, जीर्णज्वर, उन्माद, अपस्मार, अश्मरी, 
गुल्म, उदर, यक्ुदुदखात, श्रासकास, प्लिहोदर,,अष्टीछा, शकरा, असृरदर, दाहरोग 
श्रम, क्षीणंशुक, मूच्छी आदि अनेक रोगोंके लिये हितकर है । उसको यदे तफ्तद्रोग 
मशक औषधियों से सिद्धकर प्रयोग किया जाय तो फिर कहना ही क्या है ॥१० १॥ 
अतिसारमे पथ्य ! 
संक सेंधवनागराद्यमथवा हुझू रसे जीरके- 
व्योमिभश्रे शृतसेंधवेः समारिचेस्सरकारमार् सूंस ॥ 
पीर वाप्पजमोद धपवयुतं सम्यक्तदया संस्क्रत- | 
माहरेषु हि ठणां चिरतरावीसारजीण॑म्बरे ॥ १०२ ॥ 
आवाये---सैधानमक, सोठ से मिली हुई छाछ, अथवा मूंग के पानीमें जीरा 
मिलाकर उसमें धी, नमक व मिर्चका छोक देकर पीवें, अथवा अजवाईन, सेंधानमक से 
सिद्ध किया हुआ दूध, यह सब अतिसार व जीण ज्वरमें ढ्विलकर है । ॥ १०२ ॥ 
आतिम कथन । 
इति जिनवक्त्निगेतसुशञाखमहांबुनिषेः । 
सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ 
उभयभवायसाधनतटदयभासुरतो । 
निसतपिदं हि शीकरानिर्भ जग़देकाहितम्‌॥ १०३ ॥ 
भाषायेः-- जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इृद छोक 
पराछ्ोकके लिए प्रयोजनीमूतत सावनरूपी जिसके दो छुंदर तठ हैं, ऐसे शजिनेंदक्े मुखसे 
उत्पन्न शाजनसमुद्से निकली हुई बूंदके समान यह शांस्र है। साथ में जगतका एक मात्र 
हित सावक है [ इसलिए दी इसका नाम कल्याणकारक है] ॥ १०३ ॥ 
इत्युग्रादित्याचार्यकृूत कल्स्रामंकारके चिकित्साधिकारे 
पित्तरोगयिकित्सिते भामादितो नवमः परिच्छेदः । 


इखुब्रादित्वाचार्यक्त कम्याणकारक ग्रंथ के चिकित्साधिकार में। ४ 
विद्यावाचत्पतीत्युपानि तिभूषित वृर्धमान पार्थनाय ब्ाख्री द्वारा खिखित 
भावायेदीपिका टीका में पितरोशापिकार नामक 
। नवमा परिच्छेद समास हुआ | 


न आिणंकृक पं 7... २ ., #औ पक, ३ आफ / 
६ 


कफरोगाधिकार ( १८१ ) 
अथ दशमः परिच्छेदः 





कफरोगाधिकारः ! 


झलेष्यरोगाभिधानप्रतिज्ञ । 
मगलायरण ' 
जीवाजीवाणशेष विधिदवभीहत येन तद्धेदामि्ल | 
धोव्योत्पादव्ययात्माप्रकटपरिणतिप्राप्रमेतत्सणेस्मिन ॥ 
ते देवेंद्राभिवेद्यं जिनपातिमजित प्राप्तसत्पातिहाय । 
नता औष्मामयानामजुगत्माखिल सविधास्ये विधानम्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथै;---जिसेन अपने २ भेदोस भिन्न तथा ( अपने स््रमावमें त्यिल होते 


हुए भी ) परिणति को प्राप्त उत्प 


व्यय, ध्रौन्‍्योसि युक्त जावादि द्रब्योंकोी विधिप्रकार 


निरूपण किया है और जो देवेंद्रादियों के द्वारा पूज्य है, अष्टमहाप्रातिहदायोंकर युक्तहं 
ऐसे श्री अजितनाथ जिनेद्रकों बंदनाकर कफरोगोंके विषयमें निरूपण करेंगे इसप्रकार 
आधार्थ प्रतिज्ञा करते हैं || १ ॥ 


प्रकुपितकफका लक्षण । 
स्तब्धं शैत्यं महत्व गुरुतरकठिनत्वातिश्नता।तकिडू- । 
स्नेहक्ेदम्सकारा विषम थु शिरोगी रवात्यंतनिद्रा: ॥ 


मेदाप्रित्वारिपाकी मुखगतलवणस्वादुता सुप्तवादि। ॥ " 
फऋष्मब्याधिस्व॒रूपाण्यविकलमाधिगम्याचरेदौषधानि ॥ २ ॥ 


भावायेः--शर्ररका स्तब्ध होना, ठण्डा पडजाना, फ्रूछजाना, आते होजाना, 
कठिन, अतिशीत, अतिकंटू [ खाज ] चिकना, गीला होजाना, थूकका पडना, अन्‍्ना- 
दिकमें' अरुचि, शिरोगुरुता, अत्यधिक निद्रा, मंदाप्रित्र, अपचन, मुख नमकौन वा स्वादु 
हो जाता, अगेमे स्पशक्ञानका नाश हो जाना, यह सत्र कफाप्रकोप का खक्षण हैं। पे 
रक्षण/जिन २ व्य/धियों में पाये जाते हैं उनकी कफजव्याध्ि समझना चाहिये । इन 
लक्षणोंका अभ्छीतरह जानकर कुशल वैद्य तदयोग्य औषधियोंके द्वारा उपचार करें ॥२ ॥| 


शछेप्म नाशक गण | 


सप्चारिरुष्णबंगेलेघुतरविशदेरट्पमात्राअपानैः । 


( (८२ ) कल्याणकारकै 
तीवस्वेदोपवा सैस्तिलजपारिगतौन्मदनादिव्यवायेः 
होष्मोप्रेकप्रश्ांति तजति फटुक तेक्तातिरूसेः कपायेः | हे ॥ 
भावाये।>>-छ्षास्पदार्थ, उप्ण पदार्थोंके वर्ग, लघु व विशद ( सष्छ ) 
अल्पप्रमाण में अन्नपान का सेवन, कुछथी व मूंगका यूत्र, कठुक रस युक्त मठर थे 
2252 पानी ( पेया आदि ) तीज स्वेदन, उपवास, तिह तैलस मईन, मैथुन सेवन, 
एजुं/कड़वा, चरपरा, कपायर्स, रूक्षपदाथ इत्यादि से कफ़ीवकार ( कफप्रकोप ) 
बे होता है | ॥ ३ ॥ 


कफनाशक उपय | 


गण्डृपस्स्षपाणैलंबणकटकपायातितिक्तोष्णतोयेः । 

निंबे! कारंजकायेस्त्रिकटुकलबणोन्मिश्रितिदेतका्ैः ॥ 

नारंगेबेत्रजातैश णकविल॒ब्टतिमातु लुगाम्लंबग: | 

सम्योपैस्सधवादैः कफशमनमधाप्नोति मत्येः प्रयोगेः ॥ ४ ॥ 

भावार्थ;--सरसों आदि कफ़नाशक औषधियो के तथा व्वण, चरपरा, 
कृषाय, कहुआ रस, भरम प।नी, इत्यादि औषबियों के गण्द्ष धारण करने से 
नीम करंज बबूल आदि कड्डुआ, चरपरा,कषायरस दांतोन, व सोठे मिर्च, पॉपछ नम- 
क मिश्रित देतमजेन द्वारा, देतवावन काने से, निबू, बेते के कॉपछ, चने का क्षार, 
जिजोरी निबूं, जम्मीरी निबू, तितिडीक आदि अम्लबर्गोक्त पदार्थ एवं >िकट्ू सेंघानमक, 
कालानमक, सामुद्रन्मक, विडनमक, व औद्धिद (ऊषर, नमक इनके प्रयोग से कफ़ शमन 
होता है ॥ ४ ॥ 
भादयोदि थूण । 


भार्शहिंगूग्रगेधामरिचविडयवक्षारसौवचेलैला: । 

$ शुठीसपाठाहुटणफलमहानिंबबीजाजमोदाः ॥ 
चव्पाजा गोशताहादहनगजक गापिप्पर अंधिसिपून, । 
चूर्णीकत्याम्लबगैडेव्तिम्सकुदाश्योषितं चूणित तत्‌॥ ५ ॥ 


१. अम्लवरग:--अम्लंवेतसजम्बी रलुड़ाम्ललबणास्लकाः नगरंग तिंतिडीय चिंया 
फलसनिम्थुक | चागेरी दा डिमे जेच करमद तथेव य. । एक चाम्लगणः प्रौक्तो 
वेशसास्डलमाथुतः ॥ रसेद्रसारतप्रह | 

अम्लबेत, जम्बारीनेंबू बिजेःरा निदू, चनेका खार नारंगी तिंतिडीक, इमली के फल 
नियू, चंगिरी, ( वुक्का ) खद्दा अनार और कमरख इन को अम्लवग कहा है । 
२ औषधियों के कपाय को तबतक मुख में भरकर रे! जबतक करफ्ादि दोष निककः ये 
जावे उसे गव्यूध कहते हैं... ... , 
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कफरोगाधिकारः | ( १८३ ) 
पीत्या सोबी रमिश्रे क्षपयति यहृदष्टील(ल्म|ग्निमांथ । 
कासोध्व॑शवासशुल्ावम पुजठरकुस्यामयाशैप्लिहादी न्‌_॥ 
तक्रेण हेष्मरोगान घृतगुडपयसा पेत्तिकान्‌ हंत्यशेपा- । 
नुष्णांभस्तैलयुक्तं शमयति सहसा बातजातानमोघम्‌ ॥ ६ ॥ 
भावार्थ;--भार्डी, हिंग, वचा, मिर्च, बिडनमक, यवक्षार, काछानमक, 
इलायची, कूट सोंठ, पाठा, कुटन फकू ( इंदजी ) महानि्र ( वकायन ) का बीज, 
अजवाईन, चाव, जीरा, सोंक, चित्रक, शजपीपछ, पीपछ, सैवानमक इनको चूर्ण करके 
आम्लबर्ग के औषधियोंके रसोंते इसमें अनेकवार भावना देकर कांजी मिलाकर पीके 
छ्विक्ति यक्ददुरर, अडीलिका गुल्म, अग्निमांब खांवी, ऊर्वधात, शूठ, वमन डउद्र 
शेग, कुक्षिरोग  [ संग्रदणी अतिसार आदि ] प्लिहोदर, आदि रोग दूर होते हैं । 
तथा इस चूर्ण को छाछमें मिलाकर पावे तो समस्त ष्मरोग, घृतगुड व दूधमें भिछाक र 
पीबे तो सर्ब पित्तज रोग, एवं गरमपानी व तेल में मिलाकर पीबे तो वातज रोग उपशमन 
होते हैं । ॥ ६ ॥ 





कफनाशक यव खदि्रादि चूण । 


निंबकाय सुखाष्ण जिकटुकसहिते यश प्रपाय प्रभूत॑ | 

छर्दि कृत्ा समांशे खद्रिकुटनपाठापटोलानिशानाम्‌ ॥ 

चूण व्योपप्रग,ढे प्रतिदनमहिमेनांभसातत्पिबन्स । 

कुष्ठाशं: कीटकच्छून्‌ शमयति कफर्सभूतमातंकजातम्‌ ॥ ७ # 

भावार्थ .---जिकटुकसे युक्त नौमके कषाय को थोश गरम पिछाकर वमन करान ह 

भाहिये | तदनंतर खेर, कुटज, पाठा, पटोलपत्र, हलदी, ज्रिकदु इनके समाश चार्णको 
गरम पार्ना॥ साथ प्रतिदिन पिलानेसे कुष्ठ, बवासीर, कीटकरोग, कष्छुरोग, एवं कफोत्य 
सर रोगोंकी उपशांति होती दे ॥ ७॥ 


व्योषादि शूणेचतुष्क । 
व्योषे वा मातुलुंगोद्धवरससहितं सेंधवाद्यं समांश । 
क्षारं वा धुष्कभस्मोदकपरिगलित पकमारक्तचू'गे ॥ 
चूण गोमूत्रपीते समशतमराक्ृत्नैफर्ल मार्कब वा । 
छष्मव्यार्ध।नशेषान्‌ क्षपयति बहुमूत्रामयानप्रभेयान्‌ ॥ ८ ॥ 
भावाये-- माहु४ग के रस सद्वित सैत्रानमक, त्रिकुट के समांश चूण. मुष्कड- 
कके [ मोखाइक्ष. ] ठाज्वर्ण का क्षार, व समाश ब्रिफला व रूगराज चूर्ण भोसूत्र के 
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साथ सेकन.करने से सर्व कफ रोगोंको दूर करते हैं. । एवं अत्यंत कठिन साध्य बहुमूत् 
शेगको भी उपसमम करते < ॥| ८॥ 
हि दिंग्वादि सूणेत्रय | 

हिग्वेछाजाजिचन्यत्रिकुटक॒यवजक्षारसौवर्चल वा । 

हस्ताव्योपजमेदामलूकलूवणपाठा भयाचित्रक वा ॥ 

जिदयुग्रेथ्यक्षपध्यामरिचमगधजानागरेला बेड गे । 

पू्णी छृत्योष्णतोयैश्व॑तयुतम यवा पीतमेतत्कफध्नम्‌ ॥ ९॥ 

भावार्थ: -“-दौंग, इलायची, जीरा, ,चात, अिकटुक, यवक्षार, काछानमक, 

अथवा नागरमोथा, जिकुटु, अजत्राईन, आंबला, सेंत्रालवण, पाठा, हरड, चित्रक, अथन् 
सेशन, पीपछीमूछ, बद्देहा, हरड, मिर्च पीषडी, सोंठ, इलायची, वायुत्रिडंग, इनको 
चूणे करके गरम पानी या घृत में मिलाकर पीनेस कफको नाश करता है ॥ ९ ॥ 


विल्वादिलेप । ; 


बिल्व्ाप्रिप्रेथिकांताकुलह लकुनटी शिग्नमूलाग्जिमंथा- 
नकालकोंग्रगंधात्रिकटुकरजनी सपपोष्णीक रजान्‌ ॥ 
करकीकृत्य प्रदेहः प्रबलकफमरुज्जातशैफान शेपा- 
सिर्मूले नाशंयत्तान दवदहन इवामेयताणोरुराशीन्‌ ॥ १० ॥ 
भावाथेः--वेल, चित्रक, पीपलीमूल, रेणु ;त्राज, महाश्रावणी, गोरखपुण्डी, 
मनःशिका,  सेंजनकाजड, अगेधु, अकोवा, सफेद अकेवा, वचा, भिकदु, 
दृछदी, छरसीा, प्याज, करंज इनका कल्क बना-कर उसे लेपन करें जिससे प्रबल 
कफ व बातसे “उत्पन्न हस्तरह् की सूजन दूर होजाती ई | बडे भारी तृणराशी 
को जिस प्रकार'दाबानक नाश करदेती है उसी प्रकार उक्त कल्क समस्त “बातज 
लौर कफज रोगोंको दूर करता है | १० ॥ 
शिग्बादि लेप । 
शिग्॒ब्याघातकार्निन्िकटुकह यमारा खर्गंधा जगं बै- 
रेतैबा चक्रमदामलकलव॒णसद्वाकुची भूशिरीषिः ॥ 
क्षारांबश्ती रतंक्रेलवणजलयुतेः छहणपिष्टस्समांधे- । 
रुदत्योलेपनाथ स्पयाति किटपान्‌ ददुककच्छनशेपान्‌ ॥ ११ ॥ 
आावाथैः--सेंजन, करंज, चित्रक, त्रिकटुक, अश्वमार ( करमेर ) अश्रगंध, 
शा नतुकसी इनको, अथबा चकोंदा, आंवछा सैंधानमक, बाकुची भूसिरीत्र इवको सबांक 


कफरौगाधिकार: । (१८५) 
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झेकर क्षारजरू या दूध या छाछ, लवणजलके साथ पीसकर महीन ढेपन करें तो 
किटिभ कुष्ठ, दद्ु, कच्छु आदि अनेक कुष्रविशेष दूर ढ्वोंते हैं, || ११ ॥ 
भात्यादि लेप | 
धाञ्यक्षाह मयाख्या त्रिकटुकरमनीचक्रमदांद्रिकर्भा । 
,निंषण्याघातकाम्निदरमलवणगणैः कांजिकातक्रपिष्ट: ॥ 
गाठाआाषततनालेपनयुतविधिना ददुकंहफिलास- । 
प्रोसिध्मात्युग्रकल्छन शमयति सहसा शलेष्मरोगानश्वषान्‌ ॥१२॥ 
भावार्थ/--आंवला, बहेडा, हरड, त्रिकठु, हल्दी, चकोंदा, कोइल, नीम करंड 
' शिछावा, पांचो लवण, इनको कांजी .ब छाछमें पीसकर अवलेपन करनेसे दद्ु, कंहू, किलास 
सिध्मारोग, उम्रकच्छु आदि अनेक केष्म रोग उपशम होते है ॥ १२॥ 
घूमपानकबलघधारणादि | 

धूमैवों ग्रंथिहिंगुजिकटुककुनटी भव्यभार्डी निशाना । 

कल्केनालिप्रमूश्मांवरश्वतबृहदेरण्डबृतांतदत्तः ॥| 

सिद्धार्यैस्सपपारेयमारिचमगधजानागरदिशगम्नले: । 

ष्णोद्रेकमशांति त्रजाति कवलगड़ूपसेकप्रलेपेः ॥ १३ ॥ 

भावाथे:---पौपछामूल, हींग, ब्रकठु, धनिया, कमरख, भाड्डीं, दलदी, इन के 

कल्कको पताले वल्न पर लेप करके, उस कपडे के बीचभे एक, एरण्डका डेटक रखे 
कर उसको लेट लेबें | इस कतीमें आग छयाकर, इसका धूमपान करनेसे, तथा सफेद 
सरसे, सरसों, का्ीमिरच, पीपल, सोंठ सेंजनका जड़ इनके कत्रल्धारण, गण्डूष, सेक, 
और लेपसे, कफप्रकोपका शमन होता है ॥ १३ ॥ 


एलादि चूण ! 
एलात्वड्रागपृष्पोषणकमग धजानागर भागवृध्या । 
संख्यातरच्चार्णित तत्समसितसहितं श्रष्टमिष्ट कफध्नम्‌ ॥ 
पित्तार॒क्पांइरोगक्षयमदगुदजारोचका जीणगुल्म- । 
ग्रंथि वास रीहिकाज्वरजठरमहाकासहद्रोगनाशं ।। १४ ॥ 
भावार्थ :--इछायची एकमाग, दालचीनी दो भाग, नागकेसर तीन भाग, पीपछ 
चार भाग मिरतर पांच भाग, सोंठ छह भाग, इनको इस ऋमसे लेकर चूणकर सबक बरात्रर 
डसमें शक्कर मिकाबें। इस चूर्ण के सेबनसे कफ रोग दूर होता दे तथा पित्तरक्त, पांडरोग, 
मद, क्षय, रुचि, अजर्णि, खांसी, हृदयरोग को यह चूर्ण नाश करता है। अतएव यह 
शर्ट दे ॥ ९४॥ 
श्र 


(१८६ ) कल्याणकारके 


तालीसादि मोदक । 
तालीसंचेकभागगं द्विगाणितमरिच ज्येश्शुठीचतुभो- । 
गाह्यं सत्पिप्पलीक त्वगमेलबहुलं पंचभागप्रमाणं ॥ 
चृणे कृत्वा गृठदेनामलकसमक्ृतान्मोदकान भक्षयित्वा | 
कासोध्वेश्वासहिकाज्वरवम थुमद छेष्मरोगा झिहंति ॥ १५॥ 


भावाय।--एक भाग तालीस, दो भाग मिर्च, तीनभाग सोंठ, चार भाग 
पीपछ, द्‌ छचीनी इलायची ये दोनों मिलकर पांचभाग लेकर किये हुए चूर्णमें गुड़ 
मिलाकर आबलेके बराबर गोली बनावे(इसे तुल़ीसादि मोदक कद्दते हैं) उस मोदकको भक्षण 
करनेसे खांसी, ऊर्व्श्वास, दिचकी ज्वर, वमन, मद, व हष्म रोग नाश होते है ॥ १५ ॥ 
कफनाशक गण । 
शार्डेहाानक्तमालादयखदि्रिफलाशाजकर्णाजपंगः । 
पिप्पस्येलाहरिद्रादयकुटजवचाकुष्ट मुस्ताविदंगेः ॥ 
निरगुडीचित्रकारुष्क रवरखरभूषार्जुनत्रैः फलाखू्ये- । 
भूनिंवारसधादयः कफशमनमवाप्नोति सर्वप्रकारेः ॥ १६ ॥ 
,. भावार्थ:--काकजंब्रा, दोनो करंज, (करंज पुतीकरंज) खैर, फलाश,.वरिजयसार, 
“ मेढसिंगो, पीपछ, इछायची, हलदी, दारू दृलदी, कूडाकी छाल, बच, कूट, नागरमोथा, 
वायुत्रिडग, निभुण्डी, चित्रक, भिलावा, मरवा, अर्जुन, त्रिफला, चिरायता, भमछतास ये सत्र 
ओऔषधिया कफशमनको करनेवाली हैं | कुशल वैध्वको उचित हैं कि वह विकारोंके बला- 
बलके देखकर इन ओषधिय,का सर्बप्रकार ( काथ चूंण आदि ) से प्रयोगकदः कफ 
रोगका उपशमन करना चाहिये ॥ १६ | 
कफनाशक, ओर्षाधयों के समुश्य | 
यत्तिक्त यच्च रूप्ते यदपि च कटुकं यत्कपायं विशुष्क | 
यत्क्तारं यच्च ताक्ष्ण यर्दाप च विशद यह्लघुद्रव्यमुष्णं ॥ 
तत्तत्संबे कफरप्न रसगुणमसकृत्सम्यगास्वाद्य सर्वे । 
योज्य भोज्येषु दोषक्रममिममवगम्यातुराणां हिताथेम्‌ )। १७ ॥। 
१ तुगमब्रि बहु इति पाठातरं । इसके अनुसार दालचीती की जग 
बंशलोचन ग्रहण करना चाहिये | लेकिन बेशछोचन बोधक तुगा शब्द दे | तुम नहीं: है। 
तुगःब्द से अन्य किसी औषबा बोध नहीं होता है । तथा ताछीसाह़ि चूम इंशक्रेबन 
आता <। वह कफ नाशक भा है । इसाडईये इस को ग्रहण कर सकते है । 


कफरोगाधिकार: | ( १८७ ) 


/'« आवायै३--जो पदार्थ कडुआ है, रूक्ष है, चरपरा है, कषायाला है, श॒प्क है, 
क्षार है, 'तादण है, विशद है, लघु व उष्ण है, वे सर्व पदार्थ कफनाशक है। उन सब 
पदार्थोके रख व गुण बार २ अच्छीतरह जानकर एवं गोगीयोंके दोषक्रमवा भी अच्छी- 
तरह जानकर उनके हितंक ठिये उन पदाथीकों भोजनादिम प्रयाग करना चाहिये ॥ १७ 


घातचबाशक गण । 
एरंण्हो हे बृहत्यो, वरणकर्पवृक्षाप्रिमथाप्रिशिगु - । 
' रूयाताकोलकतकायमरतरूमयूराख्यडुटूकवृक्षाः ॥ 
मूर्वाकोरंटर्पालस्नुहियुततिलकास्तिस्वकाः केबुकारूयाः । 
वर्षो भूपाटलीकाः पवनकृतरुजाः शांतिमापादयंति ॥ १८ ॥ 


'भावाथ;--छाल व सफेद एरण्ड, [ छोटी बडी ] दोनो कटेछी, वरना, आम- 
ठुतास, अगेथधु, चित्रकका जड, सेंजन, अकोवा, सफंद अकावा की छाछ, पाडछ, तकीरी 
देवदारु, लटजीरा, टेंटु, मूर्चा, पीयावास, पा, सेहुण्ड, मरूआ, छोध, पतंग, पुननेवा 
ये सब बात बिकारोंकों उपशम करनेवाले है ॥ १८ ॥ 


बातघ्ने ऑषधियोंके समुश्चयन । 
यत्तीएणं स्तिग्धधरष्णं लवणमतिगुरुद्रव्यमत्यम्लयुक्त । 
यत्सम्यक्पिच्छिले यन्मधुरकटुकतिक्तादिभेदस्वभावम्‌ ॥ 
तक्द्वातप्नमुक्त रसगुणमधिगम्यातुरारोग्यहेता: । 
पानाभ्यंगोपनाहाहतियुतपरिषेकावगाहिषु योज्यं ॥ १९ ॥ 


भावाथे:--जो जो पदार्थ तीढ्ण है, स्निग्ध है, उष्ण है, खारा है, अयंत गुरु 
है, सट्टा हैं, पिच्छिल [ लिवलिवाहट ] है, मधुर है, चरपरा है, कडुआ आदि स्वमात्रोते 
युक्त वे वह वातबिकारंकों नाश करनेवाला है | पदार्थोंके रस थ गुण को समझकर रोगि- 
यौंके द्वित के लिये उन पदार्थोंकी पान, अभ्येग, पुल्टिष, आहार, सेक, अवगाइन, 
आदि क्रियाबों में प्रयोग करना चाहिये।॥| १९ ॥ 


पिसनाशक गण । 


बिंबीनिबेंद्रपृष्पीमधुकससहविश्वादिदेवीविदारी । 
काकालीवृश्िकाल्यंजनकम धुकपृष्पेरुी रा्सारेः ॥ 


जब्रंभाम्वुदांब्य॑म्बुजवरनिचुलेश्ंदनेलासमंगै- ! 
न्यप्रॉपाथल्थक्केः कुमुृदकुबलूये: पिचमायाति शांति ।। २० ॥ 


ँ ध 


| हक 
( ६८८) केल्याभंकारके 


भावार्थ:--दुंदुरु, नाम, लबग, मुंछठी, सहदेवी, ( बक्ष ) गंगरन विदारीकंद, 
काकोछी, वृश्चिकाटी, रसोत, मह॒वेका फूल, खस, आम्र, केला, नागरमोथा, घुगंधवाजा, 
कमल, जछवेत, चंदन, इलायची, मंजिष्टा, वठ, अश्वत्य, नीलकमछ ग्रेतकमल; इन 
पदार्थोके प्रयोगसे पित्तका शमन होता है ॥ २० ॥ 
पित्तःन ऑपषधियोंके सपु्य | 


यस्स्निर्ध थच्च शीत॑ यदपि च मधुर यत्कषाय सुतिक्त । 
यत्लाक्षात्पिच्छिल यन्मृदुतरमा्षक यहुरुद्रव्यमुक्तम्‌ ॥ 
तत्तत्पित्तप्नमुक्त रसगुणविश्विना सम्यगास्वाद्य संबे । 
ओज्यास्यंगमलेपप्रचुरतरपराषेकनस्पेषु योज्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
भावार्थ:--जो जो पदार्थ ग्निग्ध है, शीत हैं, मधुर है, कषायला है, तीखा है, 
चिकना है, मृदुतर है, गुरु हे यह सब पित्तको उपशमन करनेवाले हैं |इसप्रकार रस ब 
गुणोंकों अच्छीतरह जानकर भोजन, अभ्यंग, छेपन, सेक, व नस्पोमें प्रयोग करना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
सवेगादि चुणे । 
त्वक्चैछा पिप्पलीक। मधुरतरतुगा शर्कराचातिशुक्ता । 
यायासंरूपक्रमेण द्विगुणगुणयुता चूणितं सर्बमेतत्‌ ॥ 
व्यामिश्र भक्षयित्ता जयति नरघरो रक्तपित्तक्षयार्र- | 
क्तृष्णाश्वासारूहिका ज्वरमदकसना रो चका त्यंतदाह न ॥ २२ ॥ 


भावाथ;--दाल्चौंनी १ भाग, इलायची २ भाग, पीपल ४ भाग, वंशछोचन 
८ भाग, शक्कर १६ भाग प्रमाण लेकर सुखाकर चूर्ण करें | फिर संत्रको मिखाकर 
खानेसे यह मनुष्य रक्तपित्त, क्षय, रक्त तृष्णा, श्वास, हिचकी, ज्वर, मद, खांसी, अरुयि 
ब अत्यंत दाह आदि अनेक रोगोंकों जीतछेता है॥ २२॥ 
देषषोंके उपसहार | 
एवं दोषत्रयाणामभिष्टितमखिलं संविधानस्वरूप । 
छोके डे, येथ॑ ० 

*स्तीकेयंथाक्तैरधिकृतमधिगम्यामयानप्रमेयान__॥ 

तत्तत्सव नियुज्य प्रश्मयतु भिषग्दोषभेदानुभेद्‌- । 

व्यामिश्राधिक्ययुक्त्या तदन्ुगुणलसद्भेघजानां प्रयोगैः ॥ २३ ॥ 
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२. हसे व्यवह्यास्म सीतोपलादि चूणके नामसे कहते हैं| ०. ** - 





कफरोगाधिकारः | ( १८६ ) 


५०० 5 नी के ल्‍अआक 5 ५. अन॥ बी चना + ऑओडन आम 
न्न्द 


४ .? भाव्ार्थ॥--इस प्रकार, तीनों दोषों के प्रकोप के कारण, कुपित द्वोनेपर प्रकट 
झैमेबाड़े छक्षण,, और उसके प्रशमन उपाय, आदि सर ब्रिपय थोड़े ही छोकीं: द्ारा, 
भर्भ्रत्‌ संक्षप से, निरूपण किया गया है । कठिनतासे जानने योग्य इन रोमों के स्वरूप 
मेद आदि को अर्च्छातरह जानकर, वैद्यकों उचित है कि, दोषोंके भेद, अनुभेद; 
व्यामिश्र भेद, आधिक्य अनाधिक्य इत्यादि अवस्थाओपर ध्यान देते हुए उनके अनुरूप 
श्रेष्ठ औषधियों कौ युक्ति पूर्वक प्रयोगकर के रोगोंको उपशमन करें॥ २३॥ 
| लघुताप्रदशैन. 
द्रव्य/ण्यतान्यचिंत्यान्यगाणितरसबीर्यप्रपाकप्रभावा- । 
स्युक्तान्यन्यान्यतुक्तान्यधिकतरगुणान्यड्धतान्यल्प्शरितरे.॥. 
. वक्‍तु शक्‍नोति नान्यसिश्ववनभवना स्यंतरानेकवस्तु- । 
ग्राहिज्ञानिकचक्षुस्सकलविदपि ग्रोमुक्यते मद्विधःकिस ॥ २४ ॥ 


भावाथे:---अभातक जो औपधियो के वर्णन किये गये हैं वे अचित्य हैं, 
अगणित रस बीर्य बिपाक ग्रभाबोंते संयुक्त ऐ। >किन अधिक व अद्भुत गुणयुक्त, और 
भी अनेक औषध मौजूद हैं जिनके तरणन यहा नहीं किया है । क्यो कि अगणित शक्तिके 
धाग्क,, असंख्यात अनंत द्रव्योंका कथन इस अल्पशात्र में कैसा किया जासकता है । 
इस तीनलोक के अंदर रहनेवाले अनेक वस्तुओंको जानने में जिन का ज्ञान समर्थ है, 
इसीलिये सर्वत्रिद है एसे वैद्यो के कथन में भी औषधद्रब्य अपूर्ण रहजाते हैं तो फिर 
मुझ सरीखों की क्या बात ” ॥ २४ ॥ 
ण्छ्चर . ' े ,... चिकित्सासत्र | 
दॉफिसिधोप गुणदीषविशेषयुक्त्या । सद्भेपजान्यपि महामयलक्षणानि ॥ 
यॉग्यीक़ेये: मतिविधाय भिषाग्विपश्चि-- द्रांगान्‌ जयत्यखिलरोगबलमग्रायी ॥रं५॥ 

भआावाग्रे:---सम्पूण रोगरूपी सैन्य को मारने में समर्थ विद्वान्‌ वैध, दोषों के 
बिषक झें. विचार कंरते हुए, अर्थात्‌ किस दोषध्ष रोगकी उत्पत्ति हुई है, : कोनसा प्रबर 
है अबल हैं आदि बातोंपर प्यान देते हुए अ्रेष्ट भेषजोंके गुणदोषोंकों युक्िंकेंतिक समझकर 
तथा महारोगोंके लक्षणों को भी जानकर योग्य औषधियोंद्वारा चिकित्सा “करके रोगों 
को जीतता है अथवा ज़ीतना चाहिये ॥ २५ ॥ 

फ '.. आषधि का यथालाम प्रयोग 

सपरेतेः प्रोक्तसद्रेषजेबाप्पपैरपेंवं यथालाभतो वा । 

थो्यथोंगेः मंत्यनीफेः प्रयोगेः रोगाश्शास्येत्यट्वितीयैरमेंथि: ॥ २६ ॥ 


है ति 
» नो की । 


( हए७ ) कल्याणकारके 


४7 आवाये;--जो तक्तद्रोगनाशक, औषधगण, ( अर्मातक कहें हैं ) वे जवकार्य 
करने" में अद्वितीय हैं व अमोघ हैं इसीलिये योग्य योग दें । अतएव सर्व औषधियों 
हीर्त, यदि गणोक्त सम्पूर्ण औषधियां न मिठे तो आधा, वा उसके आधा, अतंतों जितने 
मिलें उतनीसी ही औषधियोंसे चिकित्सा करें तो रोग अवश्य शमन होते हैं ॥ २६॥ 
ष साध्यासाध्य रॉगोॉके विषय में बेंच्का कर्तच्य । 
साध्यान्व्याधीन. साधयेदोषधाये-- । 
योप्यान व्याधीन यापयेत्कर्मभेदें! ॥ 
दुर्विजियान दुश्चिकित्यानज्लाध्या- । 
जुक्‍ता वैद्यो बर्जयेद्ननीयान्‌ ॥२७॥ 
भावार्थ--साध्य रोगोंको औषधादिक प्रयोगसे साधन करना चाहिये । याप्य- 
सेगोंको कुशल क्रियावोके द्वारा याप्प करना चाहिये | दुर्नज्येय ७ दुश्चिकित््य ऐसे 
अंसाध्य रोंगोंको असाध्य समझकर व कहकर छोडना चाहिये ॥ २७ ॥ 
' अंतिम कथन । 
इति जिनवकत्रानिगेतसुशास्तरमहांबुनिधेः । 
सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ 
उभमयभवायेसाधनतटद्वयभासुरतो । 
निर्ृतामिदं हि शीकरानेर्भ जगदेकाहितम्‌ ॥ २८ ॥ 
भावषाथे;- - जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्थ व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इद लोक 
परछेोकके लिए प्रयोजनीमूत साथनरूपी जिस+ दो सुंदर तठ हैं, ऐसे श्रीनिनेंदके मुज़से 
हृत्पन्न झाखसमुद्रसे निकर्ली हुई बूदके समान यह शाञत्र हे | साथ में जगतका एक मात 
हितसावक हैं. [ इसलिए ही इसका नाम कल्प्राणकारक है ] ॥ २९ ॥ 


_ ' हत्युआदित्याचार्यक्त कल्याणकारके चिकित्साधिकारे 
ु ओष्संव्याधिचिकिस्सित नासादितो दशमः परिच्छेदः । 


“४-४७ ३ 
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है 


इत्युप्रादित्याचायक्रत कल्याणकारक ग्रंथ के ।चिकित्साधिकार में 
विद्यावाचस्पतीत्युपाधिषिमूषित वर्धमान पार्श॑नाथ ज्ास्री द्वारा लिखित 
भावाथैदीपिका टीका में कफरोगाधिकार नामक 
दशम परिच्छेद समाप्त हुआ । ः 


आकऋ०्म>>».. हूँ.) उम्फमइकमन 


महामयारोगाधिकारः ( १९१ ) 


अंथेकादशः परिच्छेद. 





महामयाधिकारः । 
मंगलाचरण व प्रतिशञा 
जियामधीज्ष परमेश्वर जिने | प्रमाणनिक्षेपनयप्रवादिनम्‌ ॥। 
प्रणम्प सवोमयलक्षेणस्प्ह । प्रवश्ष्यते सिद्धचिकित्सित ऋरमात्‌ ॥ १ ॥ 
भाषाथे।--- अंतरंग बहिरंग लक्ष्मीके स्वामी, परमैश्वर्यसे युक्त, प्रमाण, नय व 
निश्षेप के द्वारा वह्तुत॒ब॒का कथन करनेवाले श्री जिनंद्रभगव्रानकों प्रणाम करके ऋरमश: 
समष््त रोगोंके लक्षणों के साथ सिद्ध चिकित्सा का वर्णन मी किया जायगा ॥ १॥ 


प्रतिशा 
न कशथ्रिदप्यस्ति विकारसंभवों । विना समस्तेरिष्द दोषकारणः ॥ 
तथापि नामाकृतिलक्षणेक्षितानेशपरोगान्सचि।कात्सितान जुबे ॥ २॥। 
भावार्थ;--त्रात पित्त कफ, इस प्रकार तीन दोपोंके बिना कोई ब्रिकार [रोग] 
की उत्पत्ति होनेकी सभावना नहीं | फिर भी रोगोंके नाम, आक्ृति, लक्षण, आदिकोंको 
कथन करते हुए, तत्तद्रोगोंकी चिकित्सा भी कहेंगे || २ ॥ 


ः 


वणनाक्रम 
परहामयानादित एवं लक्षण-स्सरिष्टबगैरपि तत्कियाक्रमेः । ह 
ततः पर छ्रुदुरुमागणानथ । ब्रवीमि शालाक्यविषोषषेस्सह ॥ शे | 


भावार्थ :---सबसे पढिले महारोग उनके लक्षण, मरणभूचक चिन्ह, व उनकी 
चिकि सा भी क्रम कहेगे। तदनंतर क्षुद्रगेग समुदायोंका, शालाक्यतंत्र व अगद्तंत्र 
का बर्णन करेंगे ॥। ३ ॥ 
महामय सजा । 


महामया इत्यखिलामयाधिका' । प्रमेहकुष्ठोट्रदुष्हातजः |. ६६: 

समूदगर्भ शदजांकुराष्मरी । भगंदरं चाहुरशेषबादिनः ॥ ४ ॥ 

अआवधाध!--सब विषयको जाननेवाडे [ सर्बज्ञ ] प्रमेह, कुठ, उदररोग, 
बहगात्रि, पृद्धगर्ज, बवासीर, अस्मरी, भगंदर, इनको मद्दारोग कड्वूते हैं॥ ४ ॥| 


( १९२ ) कल्याणकारके 


मद्दामय वर्णनक्रम | 


' महपियनामाखिलां ज़ियां बुंबे | यथाक्रमालक्षणतास्चिकित्सितः । 
' असाध्यसाध्यादिकरोगसभवमधानसत्का रणवारणादिभिः ॥ ५ ॥ 


* आषाथ--उन महारोगोंकी संपूर्ण चिकित्सा, ऋमसे रक्षण, साध्यासाध्य' विचार 
रोगोत्पाति के प्रधान कारण, रोगोत्पत्ति से रोकने के उपाय, आदियोंके साध निरूपण 
करेंगे ॥ ५ ॥ ड़ 

अथ प्रमहाधिकार: । 
प्रमेह निदान । 
ग्ुरद्धवास्निग्पश्मितिभोजन । दिवातिनिद्रालुतया अ्रमालस ॥ . 
नर प्रमेहो हि भविष्यतीरित । विनिर्दिश्दाश्यु विशेषलक्षणेः | ६ 
भावाथ:---गुरु, दृव्य, स्निस््र, व ठंडा भोजन अधिक करनेसे, दिनमें अधिक 
निद्रा ढेनेसे, श्रम न करने से, आरुत्य करनेसे प्रमेह रोग उत्पन्न होता है। उक्षेणों्रे प्रक2 
ोनेपर उन्हे देखकर प्रमेद्द राग है ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
प्रमेहका पूजेरूप । 


स्वपाणिपादांगविदाहता तपा । शरारसुस्निग्धवयातिचिकणभस्‌ ॥| 

 झ्ुखातिमाधुयमिहातिभोजन्रम्‌ । प्रमेहरूपीण भवंति पूवतः ॥ ७॥ 

: आावा्थे--अपने हाथ पैर व अंग में दाह उत्पन्न होना, 
भधिक प्यास छगना, शरीर स्निग्व व अतिचिकना द्वोना, मुख अत्यंत मीठा होना, 
अधिक भोजन करना, यह सब्र प्रमेद्द रोगके पूर्वरूप हैं ॥ ७ ॥ 

प्रमेहकी संभाति 

है प्रवृताः कफपित्तमारुतास्संमदसा बस्तिगताः प्रपाक्िनः ॥ .. . 

प्रमेहरोगान्‌ जनयंन्त्यथाविल- । प्रभूतमृत्र बहुशस्लुवीत ते॥ ८.॥ - 

| भांवाये;-- प्रकुपित कफ पित्त न बात भेदके साथ २- बचल्ति में जाकर जब 
परिपाक दवोते हैं तब प्रमेह रोगका उत्पन्न करते ६। इससे गदछ। मत्र अधिक प्रमाणसे 
निकलने लगता है यही प्रमेह का मुख्य छक्षण है ॥ ८ ॥ िष 

प्रमेह विधिध है । ह 


इृह पमेहा विविधा खिदोषजा- स्स्वदोषभेदात्‌ गुणसुरूवभीषुतः ॥ 
' “त एवं सर्वे निजदुर्जया मताः । नटा हवानेकरसस्वभाविन; [ ९ 


महाभयाधिकार: (१९६ ) 


भावाय ---यहद प्रमेह, वात, पित्त, कफ, इन दोंषोंमे, उत्पन्न द्ोने पर भी 
दोषभेद, व दोषों के गौण मुख्य भेद के कारण, भनेक प्रकारका द्वोता है | जैसे, नाटक 
में एक ही बेषधारी, अनेक रस व स्वभाव में मप्त रहता दे वैसे ही यद्द प्रमेद अनेक 
प्रकारका होता है । सम्पूर्ण प्रमेह, स्वभाव से ही दुर्जय होते दें ॥ ९ ॥ 
२७ प्रमेदका लक्षण । 
स पूर्वरूपेषु बहुदक॑ यदा । भवेत्ममेहीति विनिर्दिशेश्वर॑ ॥ 
प्रमीद इत्येव भंवत्ममेहबान । मधुभमह्दी पिदकाभिरन्यितः ॥१०॥ 

७ भावार्थ:--जब पुर्वरूप प्रकढ होते हुए यदि अधिक मूत्र को विसर्जन करने 
छगेगा तब उसे प्रभेह् रोग कहना चाहिए | प्रमेहवान्‌ को प्रमीढ़ ऐसा कहते है । यदि 
प्रमेहकी चिकित्सा शीघ्र नहीं की जाबे तो, वही कारलातरमें मधुमेदके रूपको धारण कर 
ढेता है | इसलिए रोगी मथुमेही कहलाता है एवं ग्रमेहपिटिका ( फुंशी ) से युक्त 
होता है ॥ १०॥ 

दृशविध प्रमेहपिटकाः | 
क्षराविका सर्पपिका सजालिनी । सपुत्रिणी कच्छका मरदारिका ॥ 
विदारिका विद्रधिकालजी मता । प्रमेहिणां स्थुः पिटका दर्षेब ताः ॥११॥ 
भावार्थ ;---हाराविका, सर्पीपिका, जाडिनी, पुत्रिणी, कच्छपिका, मसूरिका, 
विदारिका, दिद्रधिका, अछजी, त्रिनता, इस प्रकार वह प्रमेदपिटक दश प्रकारके हैं ॥ १ १॥ 
शराधिकालक्षण | 
समेचका क्ेदयुतातिवेदना । सनिम्नमध्योत्रततेष्टसयुता ॥ 
शरावसंस्थानवरप्रमाणता । शराबिकेति प्रतिपाथत बुधेः ॥ १* ॥ 
भावार्थ:--वह पिटक अनेक दर्ण व ल्ाव युक्त हो, अतिवेदना युक्त है उसका 
मध्यमाग नीचा व किनारा ऊंचा होकर सराबेके आकार में हो तो उसको बिद्वान्‌ 
औओ.] शराबिका कहते हैं || १२ ॥ 
सर्थेपका रक्षण | 
सश्नीक्रपाका महती सवेदना । ससर्षपाकारसमप्रमाणता ॥ 
स्ुक्ष्मका स्व्पपनां ट्विया व सा। प्रभाषिता सर्पपिका विदग्धकै।॥१३॥ 
भावार्थ :---जल्दी पकनेत्राढर, अतिवेदनासे युक्त, सरसौके आकार के बराबर 
दोता दो, छोटे २ हो, ऐसे पिटक्ोंको त्रिद्वान्‌ लोग सर्षपिका कहते हैं ॥ १६ ॥ 


(.१९४ ) कल्यांणकारके * 


जालिनी लक्षण । 


समांसनाडीचय नालकागता । महाशयार्यतिसतोदनान्विता ॥ 
सुस्निग्धसंख्रावि ससृक्ष्मरधरका । स्तब्घा सजालिन्यपि कीर्त्यते ततः॥ 


भावार्थ:--जो मात व नार्इसमूह फ्रे अलिस आबृत हो, बडा हो, अत्यंत पडा 
व सोदनसे युक्त हो, श्निग्य हो, जिससे खराब होता हो, सूक्ष्मरश्रोसे युक्त द्वो, स्तब्ब 
हो उसको जालिनी पिटक कहते है ॥ १४ ॥ 


पुत्िणी, कच्छपिषन्न, मर्सरिका लक्षण । 


सप्षुक्ष्फ्मामिः पिटकामिर-न्विता । प्रवक्ष्यते सा महती सपुत्रिणी । 

महासमूछातिधनारतिसयुता । सकच्छपापृष्ठाने भातितोदना ॥ १५॥ 

सदापि संहक्ष्णणणातिखेदना । ।निगद्यते कच्छपिकापि पाण्दितिः । 

ममूरकाका रवरप्रमाणा मन।क्‌ सतोदा च मसरिकोक्ता ॥ १६ ॥ 

भावार्थ; - -सूक्मप्टिक युक्त हो व बडी हो उसे पुत्रिणी कद्दत है। शव मूलमें जो 
बडी हो, बढ़े भारी पडिसे युक्त हो, कछुबेके पीठके समान आकारवाली हो, अति तोद- 
नसे युक्त हो, चिकनी हो, अत्यत खेद उत्पन्न करनेवारी हो उसे विद्वान्‌ छोग कच्छ- 
पिका कहते है | मसूरके आकारसे युक्त व तोइनसे सहित पिटककेा मसूरिका कहते 
४॥ १७॥ १६॥ 

बिदारी, विद्वणि, बिनताका लक्षण | 


विदारिका कंदकठोरबचता । विदारिका वेदनया समन्विता । 
सावेद्राषिः पंचविधः प्रकल्पितः,। समस्तदोषेरपि कारितेः पुरा ॥१७॥ 
सबवणक. श्रीधविदाहितायास्साविद्राधि0ट्विविधो मयोदितः 

उन्नम्य तीत्रदेहति त्वचे सा स्फोर्टेबृता कृष्णतरातिरक्ता ॥ १८ ॥ 
दृण्मोहसंजूर्तिकरा सदाह्य भूयिप्ठकष्टाप्यलणी समुक्ता। 
पृष्ठोदराद्न्यतरप्रासिद्धाधिस्थानभूता महती सतोदा ॥ १९ ॥ 
गादातिरुक्कलेदयुता सर्नाला | संकरिपतेयं बिनता -विराणिता |॥ 
जिदोप नस्सवेंगुणास्सभस्ता - ख्तिदाषलक्ष्मांकितवर्णयुक्ता ॥ २० ॥ 


भावाथेः--विदारिका कंदके समान कठोर व गोल जो रहती है उसे विदारिका 
कहते हैं । समस्त दोषोंसे उत्पन्न, बेदनासे युक्त विद्रधि पांच प्रकारसे विभक्त है । फिर 


१, भेदइला ८. 


महामंयाधरिकार: । ( १९५) 


भी मुए्य रूप यहां सवणक व शी्रविद्दादिके भेदसे दो ही प्रकारते वर्णन किया है | 

उठती हुई जो त्वचामें खूब दाह उत्पन्न करती हो, फफ़ोलेस 2क्त हो, जिसका वर्ण काछो 

बी कल हो, ठषा व मोह द्वाह को करती हों जो ऋयंत कष्टभय हो उसे अब्जी: कहमें 
है| पृष्ठ उदरस्थानोमे से किसी एक स्थानम द्वोकर उत्पन्न, अत्यंत तोदनसे( सुई चुभने 
जैसी पीडा ) युक्त, पीडा व गाढ़ स्राव से युक्त नालवर्णवाढी, इसे बिनता कहते है | 
तीन दोषोंसे पिठिक्राओकी उत्पाति होती है । इसलिये इसमें तीनों दोषोमें कहे गये लक्षण 
गुण, आदि पाये जाते हैं || १७ ॥ १८ ।' १९ ॥ २० ॥ 
पिटिकाओंके अन्यर्थ नाम | 
७ रिविकाद: प्रथितार्थनामकास्सबिद्वाधिभ्रापि भवेत्सविद्राषि: ॥ 
सरक्तविस्फोटवृतालनी मता-प्यूपद्रवान्‌ दोषकृतान्‌ त्रवीम्यहम्‌॥ २१॥ 

' आावाध---उपर्युक्त शराबिका आदि पिटिकारये अन्वर्थ नामोसे युक्त हैं। अ्थी 
नामके अनुसार आकृति गुण आदि पाये जाते & । जैसे कि जो विद्रवि के समान है, 
उसका नाम विद्गधि € । तथः, जो छाछ स्फोटों [ फफोछे जैसे ] से युक्त हो उस का 
नाम अलज़ी है | अब्र हम दोषोंसे उत्पन्न उपद्रबोंको कहते हैं ॥। २१ ॥ 

। कफप्रेमहका उपठय | 
अरोचका्जीणेकफप्रसेकता-प्रपीनसालस्यमथातिनिद्राः ॥ 
समक्षिकासपेणमास्यपिच्छिलं । कफप्रमेहेषु भव॑त्युपद्रवा: ॥ २२ ॥ 
अर्थ:-- अरुचि, अजीण, कफगिरना, पीनस ( नाकझे रोगविशेष ) आल्स्य, 


अतिनिद्वा रोगीके ऊपर मक्खी बैठना, मुखमें लित्रलिवाह्ट होना, इत्यादि कफज प्रमेहमें 
उपद्ब होते हैं ॥ २२ ॥ की 


्द प्रमईके उपद्रय । 

सम्रेद्ृष्कक्ष॒तवस्तितोदन । विदाहकुज्छूलपिपासिकाम्लिकम्‌ ॥ 

ज्वरातिमूच्छामदपाण्ड्रागता: । सवित्तमेंडेषु भर॑त्युपद्रवा: । २३ ॥ 

भावायेः:---ढिंग, अण्डकाश में जलम होना व बत्तिस्थान ( मूत्राशय ) में दर्द 
को करनेवाले शूल अर्थात्‌ पैत्तिक शूछ होना, विदाह, पिपासा, ( प्यास ) मुखमें खट्टा 
मालुम होना, ज्वर, मूर्छां, मद, पाण्डुरोग, ये सब पित्तप्रमेहमें होनेवाले उपद्रव 
है ॥ २३ ॥ 

बातेकप्रमेहेंक उपठ्य। 
सहदग्रई लोल्यमनिद्रया सह । प्रकम्पशत्मातिप्रीपबंधनसू 
वषसारकाप्द्यनास्यशोपण | सपाचमेंरय यव॑ध्युफत्व! | रे ४ 


€ १९६ ) कल्यांणकारके 
आवायेः--हदयका श्राह (कोई पकड़कर खीचताहो ऐसे माक्म होना ). 
इंट्ियोंके विषयमें छोछुपता होबा, निद्रा नहीं आना, शरीरमें कंप ( कांपना' ) 
अतिशूल, मलावरोध, खांसी, दिचकी, श्वास होना, मुखके सुखना, ये सब वातप्रकेहनें 


होनेवाले उपद्य हैं ॥| २४ ॥ 
प्रमेहका अलाध्य लक्षण । 


वसाघतक्षौद्गनिर्भ ख्रवंति ये | मदांधरगंधभजलप्रवाहबत्‌ ॥ 

रुजति ये सूत्रमजखमाषिलं । समन्बिता ये कथितेरुपदबेः ॥ २५ ॥| 

गदांसहत्पष्टसिरो गलेदरर +मर्मजाभि! पिटकामिरन्विताः ॥ 

पिबंति ये स्वप्नगतास्तरंति ये नदीभशह्षद्रादिषु तोयमायतम्‌ ॥२६॥ 

ययंक्तदोषा्ुगतेरुपठवै- स्समन्विता' ये मधुवस्क्षरंत्यपि ॥ 

विजीणेगात्रा भजुजाः प्रमेहिणा डचिसास्म्रियंत न च तानुपाचरेत्‌ ॥२७॥ 

भावार्थ:--त्रसा, घ्ृत, मधुके समान व मदोन्‍्मत्त हार्थाके गण्डस्थलसे स्राव 
होनेवाले मदजलक समान जिनका गदला मूत्र सदा बह रहा हो एवं उपर्युक्त उपद्रवोंस 
सहित हो, गुशअंस ( कंधा ) हृदय, पाठ, शिर, कठ, पेट, व मर्मस्थानमें जिनको 
पिठिकाये उत्पन्न हुई हां, एवं स्वप्नमें नदी समुद्र इत्यादिको तैरते हों या उनका पानी 
पौते हों, पूर्तोक्त दोषानुसार उपद्रवासे युक्त हों, मधुके समान मुझ भी निकलता हों, 
जिनका शरीर अत्यत शीर्ण ( शिथिरू ) हो चुका हो ऐसे प्रमेह्ठी रोगी जल्दी मरजाते 
है । उनकी चिकित्सा करना व्यर्थ है ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ 


प्रमइलिकिपा | * 
सदा त्रिदोषाकृतिलक्षणेक्षित-प्रभहरूपाण्यपिगम्य यस्नतः ॥| 
भिषक्तदुद्रेकबश्नादशेषबित्‌ क्रियां विदध्यादेखिलपरभीहणां ॥ २८ ॥ 
भावारथ---सर्व विधयको जानने वाले, बैद्यको उचित & कि वह उपर्युक्त प्रकारसे 


त्रिदोषोंसे उत्पन्न प्रमेहका छक्षण व आकरको दोषेदरिकक अनुसार, प्रयत्नपूर्वक जानकर, 
सेपृण प्रभह्ियोंकी चिकित्सा करें ॥ २० ॥ 
कर्षेणबृंहण बिकित्सा*। क 
कृक्षस्तथा स्थूल इते मरमेहिणी । स्वजन्मतो5पथ्यनिमित्ततो5पि यो ॥ 
तयोः कृशस्पाधिकपृष्टिवर्नेः । क्रियां प्रकुयांदपरस्य कर्षणेः ॥ २९ ॥ 
भावाये:---जन्मसे अथवा अपध्यके सेवनसे प्रमेहके रोगी दो प्रकार के होते 
है! एक छा; (! एसछा 3 दूसरा स्यूल (सोटा ] !.उममें ज़शाको युक्ति देनेवाता 


मंहामयाधिकार: | ( १९७ ) 


औषधियोंसे पुष्ट, व स्थूछकां कषण ( पतला करनवाले ) प्रयोगस कश करना 
चाहिये ॥ २९ ॥ * 
सम प्रमाहियोंके लिये पथ्यापथ्य ! 
घुरासवा रिष्टपयोघृताम्लिका । पभ्रभूतपिष्टान्रदधी क्षु मक्षणम्‌ ! * " 
, बिजर्जयेन्मांसमपि प्रमेहवान । विरूश्णपहारपरों नगो भवेत ॥ ३० ॥ 
भावषा्+--प्रमेद्दी रोगी मथ्य, आमवारिष्ट, दृब, घो, इमली, (अन्य खो पदार्थ) 
मिष्टान, दी, इंख, मांस आदि आाहार्को छोड़कर रूक्षाहार को लेबे ॥ ३० ॥ 
प्रमहाक घमन विग्चन ! 
तिलातसीसपपतेलभादितं- स्वदेहमेहातुरमाशु वामयत्‌ । 
यम ० प को 0.००... |. घ रोष बक 
स्नबतोयमंदनाहवेः फल- पविरेचयेच्चापि विशचनोषधः ॥ ३१ ॥ 
भावाथे:--अ्मेहा रोगीके दारीरको तिल, अूसी वे सरसीके तेलसे स्नेट्टित 
( स्नेहनक्रिया ) करके नीमका रस व मेनफ़छ के कपाय से वमन कराना चाहिये । एवं 
विरेचन: ओषतियोंद्वारा तरिचन कराना चाहिय ॥ २१ ॥ 
निरूहवरित प्रयोग । 
बिरेचनानंतरमेव ते नरं। निरूहयेच्चापि निरूहणोषयरः । 
गवांबुयुक्तेस्तिलतैलमिश्रिंत - स्ततो विशुद्धांगममीभिराचरत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भावार्थ:--विरेचनके अनंतर मोमूत्र व. तिलतलस मिश्रित निरुढ़्ण औष- 
धियोंके द्वारा निरूद्ध बध्ष्ति देनी चाहिय | उसके बाद उम्त शुद्ध अंगवाडेकों बिम्न- 
डिश्वित .पदार्णोत उपचार कर ॥| ३२ ॥ 
प्रमेहीकीलेय भोज्यपदाथे ! 


मिसंसुकाह:लकशालिपिप्टके: | सकंगुगोधूमयवाज्नभे जन: । 

कथायतिक्तैः कटुकैस्सदाठकी - कलायमुहिराप भोजयेद्धिषक्‌ ॥ ह३ ॥- 

भावाय:--प्रियंगु [ फ़लप्रियंगु ] जेगछी कोद्रव, शालिधानका आठा, कही 
धान, गेहूँ, जौ तथा कपायले, चरपरे फड़बे पठाथौके साथ एवं अरहर#मटर-ं मूग का 
उसे भोजन करना चाहियथ ॥ ३३ ॥ 


आऑआमलकारिए्ट । 
५». निशञां विचृष्यामलकांबुमिश्रितां। घे निषिक्य प्रपिधाय संसछते ॥ 
झधान्यंकृएे निंडितं यथावले निहालि मेहान्‌ ऋमतों निषेधितस "३७ !!:-. 


(१९८ ) कल्याणकारके 


बल >्ललीली जे + >#3 लत टन 2७3 ज तल 4५७०५ 3०ओ 3 अिटआलचलक 


४7५ शावायः--हलदीको अच्छीतरह पीसकर आंबले के रस या काढेमें मिलावे.। 
फिर उसे एक धूप आदि से संस्कृत घड़ेंमे डालकर उसका मुद्दे अच्छी तरद बांधे । 
फिर धानसे मरे हुए, गड्ढेमे [ एक महिनेतक ] रखें । फ़िर वहां अच्छीतरह त्स्कृत होनेके 
बाद निक्रालकर प्रभेहोको मेवन करांव नो प्रमेह्ठ रोग दूर हो जाता है॥ ३४ ॥ 
निशादिकाथ | 
निशां समुस्ताजिफड़ां सुरेधनम्‌ | विपच्य निषक्ायमिह प्रयत्नतः 
प्रषाय निन्‍्धे कफम्रेहमामम- प्रणीतमागोद्विनितेंद्रियो जयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
भावाथः - जिसने आंगमोक्त मार्गस, _इच्दियोंको जीन लिया है ऐसे प्रमेह 
रीेगीकों हलदा, नागरमोथा, तिफला, दबदारु इनस वनाये हुए कपायकों सदा पिलाकर 
कफप्रमहको जीतना चाहिये ॥ ३० ॥ 
$५ , अदनाद फ्राथ । 
' सर्चदनेद्राशनतिंदुकद्रुम: । क्षरत्पयोवक्षमणः फलत्रयेः । 
कृत कषाय घनकल्करमिश्रितं स पाययेन्पेत्तिकमेहनातकान्‌ ॥ ३६ ॥ 
भावार्थ:---चेदन, जायफल, इंढ, असन, तेद्वृक्ष, पंच क्षीरीबृक्ष [ वड, गूलर, 
पीपछ, पाखर, शिरीष | त्रिफा इनसे बनाय द्ुए कषायम नागरमोथाका कल्क मिठाकर 
पिलनेसे पैत्तिक प्रमेद्द दूर होता है ॥ ३६ ॥ 
न कपिप्थादि काथ | 
कपित्यापल्वासनधावर्नानिशा । हरीतकाक्षामलकाजुनांधिपः । 
श्रित कषाय॑ प्रपिबेद्‌ जिवद्रिया। जयेल्पेहानखिलाबुपढनैः ॥ ३७ ॥ 
भावाये--केथ, बेल, विजयसार, पिठवन, हलदी, हरडा, बढ़ेडा, आंवला, 
और अर्जुनवृक्ष की छाल्से बनाये हुए कप्रायवो पीनेसे जितेडिय रोगी प्रमेहरोगको 
उपद्ब्के साथ २ जीत छेता है॥ ३७॥ 
५ खर आदिके मलेपयेग | 
».. खरोष्टगोमाहिषबाजिनां शक्ु- द्रसेन संमिश्रितपिष्ठमप्तणेः ॥ 
तथैव तद्भस्मविगालितोदक- प्रपानभोजेजयति प्रयेहवान ॥ ३८ ॥ 
भावार्थ:--गधा, ऊठ, गाय, मेप्त, ध्रोडा, इनके मलरससे मिश्रित शाडि 


गेंह्‌ आदि के आटे को खानेसे; एवं उसी मछकों जझाकर बनाये हुए भस्मसे छने हुए 
जरूकों पल मोजन में 'उज्योग फरनेए। प्रयें्ठ रोए, दूर होता है। ३६ ॥- 


महामयात्रिकार: । ( १०९ ) 


जअिफला काथ | 


फलश्िककाथपघृत शिलाजतु । प्रपषाय मेहानखिलानशेषत) ॥ ४ « 
जयेत्ममेहन सकलेरुपद्वः । सह प्रतीतान्‌ पिटकाभिरस्वितान्‌ ॥३९॥# 


मावाथ३---विफला, घी, शिलाजीत इनका क्राथ बनाकर पिलाबवे तो अनेक 
उपद्योसे सददित एवं प्रमेह  पिठकोंसे पृुक्त सर्यप्रमेइ् गरेगकों भी पूर्णकूपेण जीत 
छेता है ॥| २९॥ 


प्रमेहीके ।लिए विद्ार । 


सदा श्रमाम्यासपरों नरो भवेदशेषमहानपहतुमिच्छया ; 
गजाशवरोहेरखिलायुधक्रम-कियाविशेषे! परिधावनादिभिः ॥ ४० ॥ 


भावार्थ:-- प्रमेहरोगके। नादा करने के लिए मनुष्य सदाकार परिश्रम करनेका 
अभ्यात्ष करे | हाथी पर चढना, घोडेपर चढ़ना, आयुध छाटी बंर्गरेह चछाना व दौडना 
आदि क्रिया विशेषोंसे, श्रम होता है | इसलिये ग्रमेहीको ऐसी क्रियात्रेमिं प्र६त्त होना 
चाहिये ॥ ४० ॥ 
कुलीनको प्रमेहजयार्थ क्रियाविशेष | 
कुलीनमार्त धनहीनमद्भुतं । प्रमेहिने साथु वदेदतिक्रमात्‌ । 
मडेबघोषाकरपट्टणादिकान । विहृत्य नित्य ॥ज तीथयाअया ॥५१॥ 
भाषाथे;--जिसका थेग कल्छताव्य है सा प्रमेही यदि कुछीन द्वो पे धन- 
हीन हो तो उसे ग्राम नगरादिकका छोड़कर पयदन्! तर्थियात्रा करनेके छिये कहें जिश्षसे 
उसे श्रम होता 6 ॥ ४१ ॥ 20 
प्रमेहञयाथे नी>कुलोप्पन्न का फक्रियाविशेष ।  ॥० 
कुलेतरः कृपतटाकवापिका: । खनेत्तथा गां परिपालयेत्सदा । | 
दिवेकबेलाप्रगृहतिभेक्षय्रु- "मल पिबेद्रोगणपानमानितम || ४२९ ॥ 
भावार्थ:---नीचकुलोत्पन्न एवं निर्वेन प्रमेही कुआ, ताछाव भआदिको खोदे, 
एवँ उस्त गाय भेतत आदिकफो चरानेके लिप कदे |भिक्षादति से प्राप्त भोजन को दिलमें 
एक दफ़े खाना चाहिये | तभ्ा गायोको पीने व्ययक ऐसा पानी पीना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
बनी कु पिटिकोत्पासि 
यवीक्तमागोचरणोपेंपादिभिः । क्रियाविहीनस्य नरस्य दुस्सहा।। 
अधपःशरीरे विविधा विशेषतों। भवन्त्यथाक्ता: पिटिकाः अ्रेहिणः ॥४ ३ं॥ 


(२७० ) कल्याणकारके 
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भावार्थ ;--उपरोक्त प्रकास्से आहार, विहार, औषध आदि द्वारा प्रमेह्द रोगीकी 
चिकित्सा न की जायें तो उसके शरीरके नीचएें भाग में नाना प्रकारकी दुल्सह, पूर्वक 
- बिल पिथिकाये निकलती हैं ॥ 9३ ॥ 


पं दपिटिका लिकित्सा । 


अतस्तु तासां प्रथम जलायुका - निपातनाच्छोणितमोक्ष्ण हितम्‌ ।. 
बिरेचनं चापि सुतीक्ष्णमाचरेन्मधृत्रमेही खडु दु4िरिच्यते ॥ ४४ ॥ 


भावाय: -इसलिए सबसे पढ़िंले हितकर दे कि उन पिटकोंके ऊपर मोंक 
छगाकर रक्तमोक्षण करन। चाहिए उसके वाद तीक्ष्ण विस्घचन कराना चाहिए । मधु 
प्रमेहीको विरेचन कष्टेस होता है ॥| ४४ ॥ 


विलयन पाचन योग । 
सुसपप मूलकबीजसंयुतं । स संधवोप्णामधुशिग्रणा सह ॥ 
कटत्रिकोष्णाखिलभपषनान्यपि । प्रपाचनान्यामविछायनानि च ॥ १५॥ 
दारणशे।घनरेापणाकया । 


पीडनालेपनबंधनादिकान्‌ । क्रियाविशेषानभिभूय यद्धलात ॥ 
रवयं प्रपक्ाः पिटिका भिषम्वरं। । विदार्य संशोधनरोपणैजयत्‌ ॥४६॥ 


भावार्थ;--पराचन करनेवाले एण आम विकारकों नष्ट करनेवाले सरसो, मूलीझा 
बीम, सधालवण, सेजन व त्रिकठू इन औषधिशओ; पीडन, आलेपन, बंधन आदि क्रिया- 
बोंकों करनी चाहिए, जिसक्ष वह पिपक स्वयं पक्त जाते हैं। जब वैशको उचित है 
कि उसका विदारण [ चीरना |] करे | ददनंतर उस तब्रणका स्वच्छ स्खनेवाढीा 
औषधियोंसे संशोधन कर, फिर त्र० भरकर आने योग्य औषधियोंसे भरनेका प्रयत्न 
करे ॥ ४५--४६ ॥ 

शोधन ओषधियां | 

करेंजकांनीरनिशाससारियाः । सर्निषपाठाकटरोहिएींगुदी ॥ 

सराजवृक्षेंद्रयवेंद्वारुणी पटोलजातीतेणशोधने हिताः ॥ ४७,॥ 

माजार्थ;--करंज, गीरा, हटर्दी, साखि, नीम पाठा, कुटकी, इंगुद, अमछ्तात, 


पूटिजी छ्ायन, जंगली परवढछ, चमेर्ल।, ये सब ब्रणशीघन ( पीप आदि निकालकर शाद्दि 
करने ) में दितकर औषधिया है ॥ ४७ ॥ | 


महामयाधिंकार: (२०६ ) 


रोपण औषधियां । 
तिछाः सलोभा मधुकाजुनलचः । पलाग॒दुग्धांप्रिपस्तपलवाः । 
करृयजस्म्वान्नक पित्थतिंदुकाः । समेग एते त्रणरोपणे हिताः ॥ ४८ ॥ 

, भावाये:--तिल, छोध, मुलैठी, अरुनवृक्षकी छाल, पछाश [ ढाक ] क्षीरी- 
जृक्ष [ पड़, गूलर७ पीपछ, पाग्वर, शिरीष ] के कोंपछ, कर्रंत्र, जामुन, आंम, केथ, तेंदु, 
मंजिष्ठा, ये सब्र' ओवधियां अणरोपण ( भरने ) में हितकर दे ॥ ४८ ॥ 

रोपण वर्चिका । 

७ संवजवृक्षाक॑कुरटकाउवतः । पयोभिरात्तेस्सकरंजलांगलेः । 
सर्सेधवांकोलशिलान्बितेः कृता । निहंति वर्तित्रणदुष्टनाडिकाः ॥४९॥ 
भावाये--द6 नाडीव्रणमें थोहर, अकोआ, ऊकुरंटवृक्ष, इनके दूध व करंज, 

कलिद्वारी सैधानमक, अकाल, मेनशिठ इनसे बनाई हुई बत्ती को अणपर रखनेते, दुष्ट- 
ब्रण, नाडीअण आदि नाश होते हैं अर्थात्‌ रोपण होते 6 । ॥ ४९ ॥ 


स्योवण चिकित्सा । 


विशोध्य सद्यो त्रणवक्रपूरणं | घतेन सेरोपणकलिकतेन वा ॥ 
सुपिष्टयष्टीम धुकान्वितेन वा । क्षतोष्मणः संहरणाथमिष्यते | ५० ॥ 
भावार्थ:--पैद्यो्रणफो अच्छीतरह धोकर, उसके मुखमें घी [ उपरोक्त ] सेफण 
कल्क, अथत्रा मुंडेठीके कल्कका जखमकी गर्मी शांत करनेके लिए भरना चाहिए ॥५०॥ 
बंधनकिया । 


सपत्रदान परिवेष्टयेदअर्ण | सुसूक्ष्मसखावयवेन यत्नतः । 
स्वदोषदेहतशकता लभा4तः सदेव वद्ध समुपचारेद्धिषक ॥ ५१ ॥ 
भावार्थ;--इस प्रकार त्रण में कल्फ भरने के बाद, उसके ऊपर पत्ते रख कर, 
उस पर पतले- कपडे से ठपेटना चाहिये अर्थात्‌ पड़ी बांधघना चाहिये | त्तनदोष, शरीर, 
ब्रण, काल, भाव, इत्यादि पर यान देते हुए, त्रण को हमेशा वांचकर वैध चिकित्सा 
करें || ५१ ॥ 
वधनपश्चालिया । 


- सती दितीदेंदशनि बधमोलणं । विधाय पूर्य विनिवस्पे पीढनेः । 
फर्वायपीत अणमीष॑परः पुन - विंपाय बे विदघीत पूर्खत्‌ ॥ ५२ ॥ 
१ छज् भसत्र आदि'से अकस्मात्‌ जो जखम होती है उसे सचोजण कहते हैं | 
श६ 


(२०२ ) कल्याणकारके 


5 छल. अन्‍अत 


भावार्थ:---3 +के वाद दूसरे दिन उस पड्ीको खोलकर पीडन क्रियाओंके द्वारा 
अर्थात्‌ उस अणका अ“छीतरह दाबकर उसके पूयको निकालना चाहिये । फिर कषाय 
जछूत घोकर पृथबृत्‌ औषधि वगैरह लगाकर उसको बांघना चाहिये॥ ५२ ॥ 


; बंधन फल । 
स बंधनात श्रुध्यति रोहति बरणा । मदुस्‍्धमायाति विवेदनों भवेत्‌ । 
अतस्सदा बंधनमेव शोभन व्रणेषु सर्वेष्वयमेव सत्क्रमः ! ५३॥ 
भावाथे:--उपयु-त प्रकार पढ़ी आबनेस वह फोडा शुद्ध द्वोजाता है। भर जाता, 

हैं, मुदू व बेदनारीहत होजाता है । इसलिये ऊद्चकों बांवना ही योग्य हे। सर्व अणचिकि- 

त्सामे यही क्रम उपयुक्त है ॥ ५३ ॥ 
बण चिकित्सा समुच्चय | 
यथोक्तसद्धेषनवगसाधित । कपायकल्काज्यतिलोद्धवादिकं । 
विधायते साधनसाध्यवेदिना | विधानमत्यड्शतदाष मंदतः ॥ ५४ ॥ 
भावाथे:---रोगके साध्य साथनभाव को जानने वाठ्या वद्य दोषोंक बलाबछ को 
देखकर पूर्व गे कद्दे हुए औपकभियोंसे साधित कपाय, कल्क, ध्रत व तैल आदिका यथो- 
पयोग प्रयोग करे ॥ ५४ ॥ 
शुद्ध व रूढ ब्रणलक्षण । 
स्थिरों निरस्रावपरों विवेदन: । कपोतवर्णान्तयुतोअतिमांसलः ॥ 
ब्रणस्स रोहत्यतिशुद्धलक्षणः | समस्सवर्णो भर्वात प्ररूुढवान॥ ५५ ॥ 
भावाथे;---जो जण स्थिर हो गया हो, जिससे पीप नह निकठता हो, बेदना 
रहित हो, जणके अंडरका भाग कपोत वर्णते युक्त हो, असंत मांमसे युक्त हो अर्थात्‌ भरता 
भा रद्दा दी, तो, उसे थुद्धाण समझना चाहिये | शद्ध अण भनश्य भरता है | लपाके 
समतक, व समान वर्ण होना यह रूढ (भरा छुआ ) उण का लक्षण है ॥ ५५॥| 
प्रमेहचिम॒क्त लक्षण । 
यदा प्रमेही विशदातितिक्तक । सरूक्षसक्षारकदुष्णमृत्रकम्‌ | 
कंद।चेदल्प॑ विसृनेदनाविलं । तदा भवेन्मेहविीनलक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भावाय:---जब पमेही विशद, अति कडुआ, रश्व, क्षार ब मंदोप्ण (थोडा गरम) 


थ निर्मल गंदला रहित मूत्रको कमी २ थोडा २ विसजेन करता हो तब उसे प्रमेद्द 
रोगसे वियुक्त समझना चाहिये || ५६ ॥ 


महामयाधिकारः | (२०३ ) 


धमेह पिडिका का उपसंहार | 
एवं सवेपुदीरितं बगमिमं ज्ञात्वया भिषक्छोधनेः । 
शोध्य॑ शुद्धतर॑ च रॉपणयुतेः करके! कपायेरपि ॥ 
क्षाराण्योषधशस्रकमंसहिनेयों येन साध्यो भवे- 
तनेवात्र विधीयते विधिरयं विश्वामयेष्वादरात्‌ ॥ ५७ ॥ 
भावाये/--इस प्रकार उपर्युक्त सब्र प्रकारके ब्रण व उनके भेद को जानकर कुशल 
बंधको उचित है कि वह शोधनप्रयोगोके द्वारा उन नणोका शोबन कर | जत्र ब्रण झुद्ध 
हो जाय तब कपाय, कल्क आदि रॉपण प्रयोगोकि द्वारा रोपण करना चांहिये। एवं 
क्षोछछ औषधि, शजत्रकर्म आदि प्रयोग जो जिससे साध्य हो उसका उपयोग करना 
चाहिये ॥ ५७ | 
कुष्ठरोगाधिकार | 
कुष्ठं दृष्टसमस्तदोषजनित सामान्यतो लक्षणः ॥ 
दीषाणां -गुणम्रुख्यभेदरचितेरष्टादशात्मोन्यपि ॥ 
तान्यत्रामयलक्षणेः प्रतिविधानादैः सरिष्टक्रमे! । 
साध्यासाध्यविचारणापारिणतवक्ष्यामि संक्षेपतः ॥ ५८ ॥ 
भावार्ष:--कुष्ठ सामान्य रूपंस दूषित बात फिन्त कर्फों ( तिदोष ) से उत्पन्न 
होता हैं| फिर भी दोषोंके गौण मुख्य भेदोसे उत्पन्न कक्षणोंसे युक्त दें | इसीलिए 
अठारद प्रकार से विभक्त 6 । उन अठारद् प्रकार क कुषप्ठोको कक्षण, च्निकित्साक्रम, 
मरणचिन्द्र व साध्यासाध्य विचार सहित यहांपर संक्षेप से कहेगे ॥ ५८ ॥ 
कुष्ठकी सभापति | 
आचारतो<पथ्यनिमित्ततो वा, दुष्टोअनिलः कुपितापित्तकफौ विश्ृद्ञ । 
यत्र क्षिपस्युछितदोषभेदात्तत्रेव कुष्टमतिकष्टतरं करोति ॥ ५९ ॥ 
भावार्थ/--दुष्ट आचार (देव गुरु शात्रकी निंदा आदि) से अथवा अपध्य सेवन 
से, दूषित वात, कुपित कफ फ्ति को ठेकर, जिस स्थान में क्षेपण करता है, अर्थात्‌ 
हक जाता है उसी स्थान में, उद्विक्त दोषोंके अनुसार आंत कश्द्यक, दुष्ट कुष्टकी उत्पत्ति 


होती है । ॥ ५० ॥ 
कुष्ठका पूथरूप. . 
प्रस्वेदनास्वेदनरामहर्षा- स्सृप्तत्वकृष्णरुघिरातिगुरुत्वकहूः । 
पारुष्यविस्पंदनरूपकाणि । कुष्टे भविष्यति सति प्रथम भबंति ॥ 


६०॥.. 
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३ स्यात्मकी इसि पॉठांतर | 


(४६०४ ) ; कल्याणकारके 


भआावार्थ:--अत्यधिक पसीना आना, बिरकुछ पसीना नहीं आना, रोमांच, 
छूनेसे माछम नद्दीं होना, रक्त ( खून ) काछा द्वोजाना; शरोर अत्यंत भारी होजाना, 
खाज चलना, कॉठिनता होना व कंपन ये सब कुष्ठके धू4रूप है ॥ ६० ॥ 


सप्तमहाकुष्ठ | 
बातोरूब॑ कृष्ठमिहारुणारूवयं । विस्फोटनरमूणवर्णयुतेस्सतोदेः । 

७ जय ० + 4० [4 +ढ 
पित्तात्कपालप्यकरजिडिकात-च्चादुंबर म्फूरितकाकनक सदाहम्‌ ॥६ १॥ 
भावाथेः--अरुण कुष्ट वातस उन्पन्न होता हैं, जो ददसक्षित लाछबर्णके 

फर्फोलोस युक्त होता है | ऋष्य कपालड, जिह्वा, आदुबर, काकनक थे चार कुष्ट फिततसे 
उत्पन्न द्वोते है ॥ ६१ | 


हैष्मोद्रन ददुसपुण्डराक | कण्डयुतापिकसितं बहुल चिरोत्थम्‌ ॥ 

घातुप्रवेशादाषिकादसाध्यात। कुष्ठानि सप्त कथितानि महांति लोके॥६२॥ 

भावाथेः--कफसे दद्ु और पुण्डरक ऐमे दो कुछ उत्पन्न होते हैं जो अधिक 
खुजली, श्वतवर्ण युक्त, मोटा, बहुत दिनोंस चले आने बाले होत है। ये सब 
कुष्ठ घातुबोंमे प्रविण होने। अविकतर असाध्य हनेसे ये सात प्रकारके कुष्ठ महाकुष्ठ 
कहे गये है ॥ ५२ ॥ 


खुद्कुष्ठ | 
छुद्राष्यरुष्कृष्ठामेहापि सिध्म । छेप्मान्वितं रक्ततया सहस्रम्‌ ॥ 
प्रदिष्टरुपे5डुतकण्डुराणि खेत तनुत्वचि भर परुष थे सिध्म ॥ ६३॥ 
भावाये:--- छेप्म व रक्तमदसे क्षुद्रवुष्ट भ हकारो भेद 'होते है उनमें से अरुष्कुष्ठ, 
सिभ्मकुष्ठ इन दोनों में कफ प्रधान होता हैं | जिसमें 'भ्यधिक खाज चले, शरौरके 
चमडे सफेद होजाय, एवं कठिन होजाय उस सिध्म कुष्ट कहते हैं ॥ ६३ ॥ 


रकशकुष्ठलक्षण | 

निस्राववत्यः पिटकाः धरीरे । नहंयति ताः प्रतिंदेन च पुनर्भवंति । 

कण्डूयुता: वक्ष्मबहुप्रकाराः स्निग्धा. कफादधिकृता रकेशति रष्त:॥२४॥ 

भावायेः--जिनसे पृथ नहीं निकलते हों ऐसी बहुतसी फुर्सियां शरीरमें रोज 
“उत्पन्न होती हैं थ रोज नष्ठ होती हैं | उनमे खाज चलती है । वे -सूक्ष्म व अनेकप्रकारसे 

' ड्ता है । लिग्ध गुणसे युक्त एवं कफ़से उत्पन्न होनेसे उसे रकश कहते हैं ॥ ६४ ॥ 


महामयाधिकार: | (२०५) 


कुष्ठम दोषों + प्रधानता । 
बातान्महैक॑ परिसपंमेक पित्तादतोअन्यदवशिष्व्यमिह जिदोष्यम्‌ । 
दैहेअखिले ताउनभेदनत्वक- संकोचन महति कुष्ठपरे तयैक ॥ ६५ ॥ 
भावार्थ:--ब्रानस महाकुष्ठ उत्पन्न होता हे | पित्तस परिसर्प व अन्य कुष्ठ * 
होते हैं | वाकीके सब त्रिदाषस उत्पन्न हीते है | महाकुएस युक्त रोगाके शर्रारमें लाडन 
भदन, न्वकूसकाचन आि लक्षण होत हैं ॥ ४० ॥ 
एक विचर्चि विपादिका कुष्ठलक्षण | 
कृत्स्ने शरीर धनक्ृष्णबण । 
तोदान्वितं सम्ुपयत्यरुणप्रभं वा | 
दह्याः सदा पाणितले विचर्चिः | 
पाददये भवति सब विपादिकारव्या ॥६५६॥ 
भावार्थ:--जिसम सारा शरार काठा वरण अथबा छाल होजाता हैं एवं शरीरमे 
दर्द, सुई चुभने जसी पाडा होती है वह भी एक वुष्ट हैं । जिससे 
करतलमें जड्न उत्पन्न होती है उसे विचर्चि कहते है. यदि दोनों पादतलछोंमें जलन 
उत्पन्न करें तो उस बिपादिका कुष्ट कहत € ॥ ६६ ॥ 
परिसपेविसपणकुष्टलक्षण । 


पित्तात्सदाह्य:पिटकास्सुतीव्राः | खावान्वितास्सरुधिराः परिसपंमाहुः । 
सोष्ण समंतात्पारेसपत य- त्तीहण विसपर्णमिति प्रवदेति तज्ज्ञाः॥६७॥ 
भावार्थ+---पित्तसे जलनसहित, ताव्र पूथ व रक्त निकलनेवाले पिटक जिसमें 
होते हैं उसे परिसर्प कहते है जो कि उष्ण रहता हैं और सारे शर्ररमें फैलता है | जो 
ताक्ण रहता है उसे व्िसपंण कहते है ॥| ६७॥ 
किटिभपामाकच्छुलक्षण | 
' सल्ावसुस्निम्धमर्तावक्ृष्ण सन्म्ण्डल् किटिभमाहुरतिप्रगल्मा; । 
ऊ्मान्वित शोषयुते सतोद पाण्योस्तले प्रवर्टयमेदु्ल बदति ॥ ६८-॥: 
पामेति कंड्प्बलाः सपूयतीतवो- | 
ष्मिकाः पिटिकिकाः पदयुग्मजाताः ॥ 
पाण्योः स्फियो; संभवति प्रभूत । 
« » » - -. या सेव कच्छुरिति शाखविदोपादिष्ट ॥ ६९।.. .. 


(२०६ ) कल्याणकारके 
मावायेः--सावसहदित, स्निग्ध, अत्यंत काछा व मेंडड सहित कुष्ठको कीटस 
कहते है | करतलमें जो कुष्ठ होता है उष्णता, शोष व तुदन जैसी दर्दसे युक्त द्वोता है 
उसे चर्मदल कुष्ठ कहते है | जिस में तीत्र ख़ाज चलती हो, पीपका ल्ाव होता हो, तीज 
उष्णता से युक्त हो, ऐसे दोनों पादोमे उत्पन्न होने थाढ्ली पिटिकाओंकों पामाकुष्ठ कहते 
हैं। पढ्ी यदि, हाथ, व चूतडमे पैदा हो तो उसे आयुर्वेदशालज्ञ विद्वान कब्छु 
कहते हैं || ६८ ॥ ॥६० ॥ 
असाध्यकुष्ड | 
अन्यत्किलासाख्यमपीहकुष्टं कुष्ठात्पर त्रिविधदापकूत स्वरूपम्‌ ॥ 
ल्वक्स्थ निराखानि विपाण्डर त-त्तद्रणेमाप्तसहर्ज च न सिद्धिमेति ॥७० 
भावायेः--किछास, व त्रिढोषोत्पन्नकुष्ट एव स्रावरहित, पाडुवर्ण युक्त, ऐसे 
त्वचा में स्थित, तथा जो सहज [ जन्‍म के साथ होने वाले ] कुष्ठ ये सब असाध्य 
होते हैं । ७० ॥ 
५ बातपित्त प्रधान कुछ्ठलक्षण । 


/ त्वग्नाशशोषस्वर मंगुराध्याः | स्वाप भवंत्यनिलकृष्ठमहाविकारा: । 
अआकणनासाक्षातिराक्षिराग: । पादांगूलीपतनसक्षतमेब पित्तात्‌ ॥ ७१ ॥ 
भावाथे जातजवु्टम ल्वचाका स्वाप ( श्परीक्षान घनन्‍्य होना ) शोष, स्वर- 

भग व निद्रामंग आदि विकार होते € | श्र, कान, नाकम जखम होना, आंखे छाल 

होना, पेरके अंग्ुल्योका गलना, व जखम होना थ बिकार पैत्तिक कुष्ठमे होते है ॥७१॥ 

कफ प्रधान, व सवक्‍स्‍्थ कुष्ठलक्षण । 
कुष्ठटमें कफका लक्षण । 
सलावकण्डूगरुगात्रतांग- शत्यं सश्चोफपखिलानि कफोहूवानि । 
रूपाण्यमून्यत्र भवंति कुष्ठे। त्वक्स्थे स्ववर्णविपरीतविरूक्षणं स्यात्‌ ॥७२॥ 
भावार्थ:--- स्ाव्र होना, खुजली चछना, शरीर भारी होना, शीत वच्चूजन होना 
ये सब लक्षण कफज कुष्ठ में' होत है । त्चामें स्थित कुछमे वचासे विपरीत वर्ण व 
रुक्षण होता है ॥ ७२ ॥ 
रक्तमांसगत कुष्ठ लक्षण । 
पस्वेदनस्वापविरूुपशोफा । रक्ताश्रिते निखिलकुष्ठविकारना/म्न ॥ 
सापात्विता: स्फोच्लणास्सतीताः । संघिष्वतिपचत्मांसनतोरकुहें | उ३ |! 


मद्रामयाधिकार: । (२१०७) 


अमर 2 3 ससतक+ नचक 3 ढ2ज 5 कक 


भावाये:--भधिक पस्तीना आना, अंगमें स्पी ज्ञान शल्य होना विरूप व 
सूजन उत्पन्न होना, यह सब रक्ताश्नित कुष्ममें दोनेवाले क्षण दे | मांतगत प्रबछ कुछ 
में स्राबयुक्त तीत्र फफोले उठते 5 ॥ ७३ ॥ 


मेदलिरास्नायुत कुलप्ठक्षण | 


कौव्यं क्षक्स्यापि विसपंणत्व- मंगक्षति गमनविध्नमिदावसादस्‌ ॥ 
मेदस्पिरास्नायुगत हि कुष्ट । दुष्टत्रणस्वमपि कष्टतरं करोति | ७४ ॥ 
भावायेः---मेद, शिरा व स्‍्नायुगत कुष्ठमें हाथम लंगडापना, जम, फैकना, 
शर्रक्षति, चलनेमे विप्न, अगग्छानि व दपत्रण आदि अनेक विकार होते हे ॥ ७४० ॥| 
मज्जास्थिगत कुष्ठलक्षण | 
तीहणाध्षिरोगकरिमिसमवपाटनाया । नासास्वरक्षतिरपि प्रबछा विकारा: ॥ 
पज्ञास्थिसंप्राप्तमहोग्रकुष्टे ते पू्वपृतेकथिताश्र भवंति पश्चात्‌ ॥ ७५ ॥ 
भावाथे:--मज्जा व अस्थिगत भयंकर कुष्ठमें तीक्ष्ण अक्षिरोंग, क्रिमियोंकी 
उत्पत्ति, फूटना, नाकमे जखम, म्वर्भंग आदि प्रवछ विकार होते है ०वं पूर्व घातुगत 
कुष्के लक्षण उत्तरोत्तर कुष्टोमे पाये जाते हें ॥ ७५ |॥ 
कुष्रका साध्यासा5० विचार | 


त्वग्रक्तमांसाअ्रतमेव कुष्ठं | साथ्ये विधान विहितीषधस्य । 

प्रेदोगतं याप्यमतान्यदिए्ट । कुष्ट कनिष्टमाति सत्यरिवजनीयम ॥ ७६ ॥ 

भावाय्य--चचा, रक्त, मासमे आश्रित कुप्रमे औषाधिप्रयोग करें तो साध्य है । 
मेदोगत कष्ट याप्य है । शत कुष्ट असाभ्य समझकर छोड़े ॥ ७६ ॥ 

आखाध्य कुष्ठ | 

यत्पुण्दरीक॑ सितप्मतुल्यं । बंधूकपृष्पसद्श कनकावमासम ॥ ४ 

बिंयोपम काकणकं सपित्ते । तदजगेदुदितकत्मत एवं जातस्‌॥ ७७ ॥ 

भावार्थ/---जो सफेद कमलके समान रहनेबाला पृण्दरौक कुष्ठ दे, बंधूक पृष्प 
व सेनिंके समान एवं बिंबफठके समान जिसका वर्ण है ऐसे पित्त सहित काकनक एवं 
जन्मगत कुष्ट असाध्य समझकर छोडना चाहिए ॥ ७७ ॥ 

असाध्यकुप् यगिद्ि। 


यत्कृष्टिदृशतवशुक्रजाता- पत्यं भवेदधिककुष्टिगर्त ्वसाध्यम्‌ ॥ 
रिंएं भ्वेत्नीववराक्षिरोग-- नष्टस्वरत्रणमुखे! गलितप्रपूयम््‌ ॥ ७८ ॥ 


( २०८ ) कल्याणकारके 


भावार्थ +--कुष्टरोगयुक्त मातापितरों के, दूषित रजोवीर्यके संबंध से उत्पन्न 
, सेलेन अधिक कुष्ठी हो तो उसे असाध्य समझना चाहिए । तीब्र अक्षिरोग, स्वर मंग, 
ब अणेसे पूय निकलना यह कुष्ठ में रिष्ट [ मरणचिन्द्र ] है ॥ ७८ ॥ 
| कुष्ठीके लिप अपथ्य पदाथे | 
कषष्डी सदा दुग्धद्धीक्षुजात- निष्पावमाषतिलतेलकुलत्थवर्ग ॥ 
पिहालसांद्राम्लफलानि सब । मांस त्यजेल्बणपुष्टिकरांमपानस ॥७९॥ 
भावार्थ;--दूध, दही, शक्कर गुड आंद्रि इक्षु स्सोत्पन पदार्थ, सेम, उड़द, 
तिंड, वैछ, कुछथी, आटेका पदार्थ व घन पदार्थ, फछ, मांस, लछयण एवं पुष्टिकर अन्न 
पान आदि कुष्ठ रोगवाला ग्रहण नहीं करें ॥ ७९ ॥ 
अथ कुष्ठचिकित्सा । 
कुष्टम पथ्यशाक । 


वासागुल्चीसपुननवार्क-पृष्पादितिक्तकठुकाखिलशाकर्वगः ॥ 
आरम्वधारुष्करनिंबतोय-पंकेस्‍्सदा खदिरसारकपायरपानि; | ८० ॥ 
भावाथे।---अमलतास, भिलावा, नीम व कत्था इनके पानीस पकाये हुए अड्सा, 
- गिलोय, प्लोंठ, अर्कपृ्री, व तीखे व कड़बे शाकबर्गकों कुष्ठमे प्रयोग करें | ८० 
कुष्ठ में पथ्य धान्‍्य । 

मुद्दादकीसपरसप्रयुक्तम्‌ । श्यामाककंयुवरकादिविरूक्षणार् ॥ 

इजीत कुष्टी ॒पानिंबवृक्ष- तोयेन सिद्धमथवा खदिरांबुपकम्‌ | ८१ ॥ 

भावाये!---अमलतास, नीमके कपाय अथवा खरके कपाय से पकाया हुआ 
एवं मूंग, अरहर व्यामाक वरात्य, कग्रनी, मोठ आदि रूक्ष , अन्न कृष्ठीकों देना 
चाहिये. ॥ ८१ ॥ 

कुष्ठ में वमन पिरेचन व त्वकस्थकुष्ट की चिकित्सा | 

मागेदये शोधनमेव पूर्व -- रूपेषु कुष्ठनननेषु विश्वेयमन्न । 

त्वकस्थे 5पि कुट्ठे अधिकशोधपने स्या-त्कुष्टध्नसीद्रीव्धेभपमेलपंन च ॥८२॥ 

भावाय। --कुष्टके पूर्व्योंके प्रकट होनेपर बमन विरेचन से अररका शोधन 
करना चाहिये, त्वचामें स्थित कुष्रके लिये भी बमन विरेचन से अधिक झीवन व कुड- 
नाशकोँ विविध औष॑धियोंका ठेपन भी दितकर है ॥ ८२॥ 


महामयाधिकार: | (२०५९ ) 


उ ५-3 म२9-- ५... अ3न्‍लन्‍कलिनील 5. ज>- अक कलब्त 5 


रक्त व मांसगत कुष्ठ चिकित्सा । 


. रक्ताभिते पूरवतुदाह॒तानि । रक्तस्य मोक्षणकषायानिषेवर्ण च ॥ 
मांसस्थिते पूवेक्ृतानि कृल्ा। पश्चान्महविविधभषजयोगसिद्धम ॥८३॥ 


* भावाये।--रक्ताश्रित कुष्ट में त्वचागत कुछ की राक्रिया ( बमन विरेचन.) 
टैपन, रक्त निकॉहठैना व कषाय सेवन करना चाहिसे। मांसगत कुछ हो तो उसके 
“लिये उपमुक्त शोवनादि विवियोकों करके तदनंतर पथ्ञोगी अनेक. उन्हृष्ट 
सिद्ध औषधियोंका प्रयोग करना चाहिए ॥ ८३॥ 


? बह मेदो $स्थ्यादिगतकुष्ठ चिकित्सा । 
मेदोगत कुष्टमिहातिकप्ट । याप्ये भवेदाधिकभपजर्सविधानः । 
अन्यद्धिषग्मिः परिवनेनीयम्‌ । यत्पंचकर्मगातिस्प्यश्रिगस्य याति ॥८०॥ 
भावा्े; --मेदोगत कुछ अत्यंत कप्टनर हैं । उसे अनेक प्रकारकी औषधबियोंके 
प्रयोगसे यापन करना चाहिये | बाकी के कुष्ठ अस्थि, मश्जा शुक्रगत, पेचकर्म करनेपर 
भी ठीक नहीं होते उनको असाध्य समझकर छोडना चाज्थि ॥ ८४ ॥ 


४. अज+८ अीकड़ी ऑलणन्‍फनमन 


जिदोषकुष्ठाचेकिस्सा , 
दोषत्रयोझतसमस्तकुछट - दपापहैविविधभपजसंबिधानः ॥ 
पह्ं ाघृ्त वापि सुतेलनत्‌ | पील्वातुरस्तनुविशोधनमेत कायम ॥ ८५ ॥ 
भावाय--त्रिदोपसे उत्पन्न कुष्ठमे कुष्टगर्वकी नाश करनेबाठें ओऑषधियोंसे पक्ष 
घृत बा अच्छे तेठको पिठाऋर कप रोगीका शरीेसर्शाथन करना चाहिये ॥ ८५ ॥ 


५ गत्वा शिरामोक्षणमत्र कृत्वा | योगानिमानखिलकृष्टह रान्विदध्यात्‌ । 

. द्तीं द्रवती जिब्॒त इरिद्रां ! कुष्ट बचां कठुकरोहिणिका सपाठाम ॥८६ ॥ 
भछातकां पर्गुजबानयुक्तां निंवा-स्थिमज्जसहितां सतिलां मप्रुस्ताम । 
पथ्याक्षपात्रीसबिडंग नीछली-मूलानि भ्रेगरजसार$ननवानि ॥ ८७ ॥ 
एतानि सवाशणि विशोषितानि | सम्यक्तुलासमध्ृतानि िचृर्णितानि । 
निंवासनारसवधधारनीनां । कायेन सम्यकक्‍्परिभावतानि ॥ <८<८॥ 
आम्हीरसेनापि पुनः पूनथ । संभावितानि सक» बदरप्रमाणान्‌ ॥ 
आरण्य तदथावदिहाक्षमात्र । खादेसतस्पुत्रिहिताक्षपरि+माण ।। ८2 ॥ 
कुष्टानि मेहानखिलोदराणि । दुनामकान्कृमिभगंदरदुष्टन.डीः ॥ 
ग्रथीन सच्चोफानखिलामयान - प्येतड़रेस्पततमेत्र निषेत्यमाणम ॥९९॥| 


आकर है० 


2( २१० ) कल्याणकारके 


सय 





भाषा .!--त्रिदोषज आदि कुष्ठोंके साध्यासाष्य विषयको अच्छी तरह जानकर 
सिरमोश्षण करना चाहिये | तदनंतर निम्नलिखित योगोंका प्रयोग करना चाहिये। 
जमाछगोटा, बड जमाल गोटा, श्रिवि, &छदी, कूठ, बचा, कुटकी, पाठा, भिछावा, 
बाबुचीका बीज, नौनकी मिगनी, व गूदा, ति *, नागरमोथा, हरड, बहडा, आंवला, वायु 
बिडंग, नीलीका मूल, भंगरा, पुननैव इन सबको समान भागमें लेकर सुखाना चाहिये 
फिर चूर्ण करना चाहिये | तदनंतर नीम, असनवृक्ष, प्ृश्नपर्णी, अमछतास इनकी छालंके 
कषायसे भावना देनी चाहिये | फिर पुनः पुनः ब्राह्मी रससे “बना देकर बेरके प्रमाणस 
छेकर बह्ेडेके प्रमाण ( एक तोछा ) पर्यत ज्माणसे उसे खाना चाहिये | जिससे सर्ते 
कुष्ट, प्रमेह, उदर, बवासीर, भगंदर, दुष्ट नाडीव्रण, ग्रंथि, सूजन आदि अनेक रोग दृर 
होते है ॥| 2६॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 

निंवास्थिसारादि चूर्ण । 


निंबास्थिसारं सविटंगचूर्ण | भछातकास्थिरजनीद्रयसंप्रयुक्तम्‌ ॥ 
निम्बास्थितेंलन समन्वित त- रछुण्ण निहंति सकलामपि कुष्ठ नातिम ॥९१॥ 
भावार्थ:--नींमके बीज का गुदा, वायुविडग, भिलावेका बीज, हलदीं, दारु 
हलददी इनको कपडा छान चूर्ण करके नीमके बीजके तेलके साथ मिलाकर उपयोग्र 
करनेसे समम्त जातिऊे कुष्ठ नाश होते है ॥ ९१ ॥ 
पुन्नागवीजादिलेप | 
अध्युच्छितान्यत्र हि मण्डलानि । शस्त्रेस्सफेननिशितेष्टिकया विध्रष्य ॥ 
पुझ्नागर्शजः सह सपवाक- स्सोवचेले: कुटमकल्कयुतेः प्रलिपित ॥९.२॥ 
भावार्थ -- जिस कुष्टम अत्यधिक उठे ६० मण्डड ( चकले ) हों तो उनको 
शख्रसे, समुद्रफेनेल अथवा तीरण ईठसे घिसकर फ़िर उसको पृश्नागवृक्ष ,के बीज, 
सैंधानमक, अकोंता, काछानमक, कुरंया की छाझ इनके कर्ककों झेपन करना 
चाहिये || ९२ ॥ 
पछा शक्षारलेप | 
पालाशभस्मन्युदकाश्रिते तत्‌ । सम्यक्परिख्ुतमिहापि पुनर्तिपकृम ।॥। 
तस्मिन्‌ हरिद्वां गृहधूमकु४- । सौवर्चलत्रिकटुकान प्रतित्राप्य लिंपद ॥९१॥ 
भाव थै;--- पछाश [ ढाक ] मकप््म को पानीमें घोलकर अच्छीतरद-छानना 
चाहिये । फिर उम्तको पकाकर उसमें हरदी, घरके धूंआ, कूट, क'छानमक, शिकदुक 
इनको डालें व केपन करें जिससे कुष्ठ रोग दूर होजाता है ॥ ९३ ॥ 


* 


भहामयाघिकारः | (२११) 
लेपद्वय । 
आलेपमेस्सैंपवशक्रमर्द- । कुष्टाप्रिकत्रिकडकैः पशुमृजपिष्टः । 
सद्धांकुच्रीसिंधंवभूशिरीप- कुष्टाश्वमारकटुकत्रिकचित्रंकेवा ॥ ९४ ॥ 

* -« भावार्थ;--सैधानमक, चकमोद [चकोदा] कूठ, चित्रक, ब्रिकटुक इनको गोमूत्रके 
साथ पीसेकर लेपन करना चाहिये | अथवा बावची, सैधानमक, भूसिरस, कूट, करनेर, 
सोंठ, मिर्च, पीपछ ब चित्रक इनको गोमृजमें पीसकर ढेपन करना चाहिप्रे ॥ ९४ ॥ 

सिद्धाथोदिलेप । 
सिद्धार्थ! स्पपसेंधवोग्र - कष्टाकंदुग्पसहितैस्समनश्शिलालै: । 
चूर्णी क तेस्तीस्णसधातरिमश्रै - रालेपयेद्सितमुष्कक भरमयुक्तैः ॥ ९० ॥ 
भावाथ:--सफेद सरसोी, सरसौ, सेघा नमक, वचा, कूठ, मेनशिला, हर- 
ताछ, तीदर्णारिष ( बत्सनाभ आदि ) इनको चूर्णकर इसमें काछा माखा बृक्षका भत्त्म 
व अकौवाकें दूध मिलाकर, कुष्ट रागमें लेपन करना चाण्यि ॥ ९५ ॥ 
खिंत्रेष्वपि प्रोक्तमहाप्रेपा । योज्या भव॑ंति बहुलोक्तचिफित्सितं च । 
सवर्णस्य निमित्तभूत - म/लेपन प्रतिविधानमिदोच्यते5त्र ॥९६॥ 

._. भावाय्ेः--तकुष्ठम भी उपर्युक्त लेपन व चिकित्सा करनी चाहिये। अन्र 
चर्मको सवर्ण बनानेकेलिय निमित्तभूत लेपन सबर्णकरण यौगोंको कहंगे ॥९६॥ 

र भल्लातकास्थ्यादलेप | 

भलातकास्थ्यग्निकबिल्पेशी । भृंगाकदुग्धहारितालमनाइिशिलाश्र ॥| 
दैप्यं तथा चर्म गजाजिन वा । दग्ध्वा विचूर्ण्य तिलतेलयुतः प्रेप॥९७५ 
भावायें।--भिलावेका बीज, चित्रक, बेलकी मज्जा, भांगगा, अकौवेका दूध, 
हस्ताल, मेनशिला इनको अथवा चीता व्य!प्र गज व मृग इनके चर्मको जछाकर 
चूर्ण करके तिलके तेखमें मिछाकर लेपन करें | ९७ ॥ 
भल्लातआदिलेप | 

भल्ठातकाक्षामलकामयाक - दुग्धं विछाखिकटुक क्रिमेहापमाग ॥ 
कांजी रधामागवतिक्ततुंती । ।नैंबास्थिदग्धनिह तेलयुतः प्रलेपः ॥९८॥ 

भावाथे:--मिलावा, बहेडा, आंवला, हरड, अकौवेका दूध, तिल, बत्रिकठुक, 


वायुविडंग, लटजीरा, कांजीर, कडवी तोरई, कटुतुंबी, नीमका बीज इनको जलाकर 
लिखेंशंल विश्रकर किये कपल चेच्कीयेती पट]... 


( रै१२ ) कल्याणकारके 


ऊध्वांधःशोधन । 
संश्ौवयेदृध्वमध5 सम्य- ररक्तस्य मोक्षणमपि प्रचुर विदध्यात्‌ । 
दोपेडबशि25पि पुनर्भवति । कुष्टान्यतः प्रतिविधानपरो नरः स्थात्‌ ॥९९॥ 
भावार्थ!--उछगोगियोक्रे शर्रर बमन, विरेचन द्वारा अच्छीतरह झुद्ध करके 
रक्तमोतण भी खूब करना चाहिये | दोष यदि शेष रहे लो पुनः कुए होजाता है |- 
इसाडिये उसकी चिकिसा +थोक्त जिविय करने में लोन होना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
करुष्ट म बमन विरेचन उक्तमाक्षणका क्रम | 
पक्षादतः पक्षत एवं वम्यां । कुष्ठात॒रास्वरविस्चनभव भासात ॥ 
मासाच्च तेषां विदर्धात ग्क्त | निर्मोक्षयेदपि वे पट्सु दिनेपु घट्सु ॥१००॥ 
भावाये;उसक बाद पंद्रह पंदह दिनम बमन कराना चाहिये। तदनंतर एक 
२ भास के बाद तीवण कियग देगा चाहिये| छह » दिन के बाद रक्तमोक्षण करना 
चाहिये | | १०० ॥ 
सम्यक्शिरश्शुद्धिमर्पाह कुययां- । देख खतरे मल्लिभिरहोभिरिहप्रमादी ॥ 
सर्वेषु रागेप्वयमेव मांगे - स्तस्साध्यसाधनविशेषविदां प्रकर्ष: |१०२॥ 
भावाथ।--इर्मा प्रकार तद्य प्रमादरहित होकर प्रति तीन दिन में शिरोविरेचन 
कराना चाहिये । सम्पूर्ण कुष्टरेग की यही चिकित्साक्रम ह। साध्य साधन आदि विशेष 
बातोंकों जाननेशछं वैद्ोको / कुछरोग के विपय में ) इसी मार्ग का अनुसरण करना 
चाहिये || १०१ ॥ 


कुप्ठपमेहोदर दु हनाडी - स्थृलेपु, शोफकफरोगयुतेषु मेदः- ॥ 
. करे [क ल्‍् [] 
प्रायेपु भषज्यमिहातिकाइये - भिच्छत्स साधु कपयामि ययथात्रयोगेः ॥१०२ 
भावाथे।--$0, प्रमेह, उदग्रोग, नार्डाब्रण, इन स्ेगों के कारण से जो- स्थृर 
हैं, तथा, सूजन, कफरोग, मेदर्जाद्न से संयुक्त है, और वे कृश होना चाहते हैं, 
अथबा उनको कृश करना जरूरी दै उनके।छैय उपयुक्त, औषधियोंके प्रयोग कहेंगे है 4२ 


गोवूमकान्रेणुयवान्यवान्या । छ्षुण्णांस्युपापहरण'नतिशुद्धशुष्कान्‌ ॥ 
गोमूत्रकेणाप पुनः पुनश्न । संभावितानभिनवामलपाजमृष्न्‌ ॥ १०३ ॥ 
भठ्धातकाबल (जम/कत्र के । मुस्ताविद कृतचूणचर॒र्थ भागान्‌ ॥ ु 
चूणीशुसानक्षपरिपमाण/न्‌ | सयोजितान्शकुइशिक्तरकपाय फिर, | ६ २+0,७ 


. भहामयोधिकार (२१३ ) 


गोभिस्तथा चैरपि भश्षितांस्तां- स्तद्वास्क्रयानतिसुसूक्ष्मतरं विचूर्य । 
सालाजकर्णाजुनशिंशपानां | सालोदकैन सहितान्‌ प्रपिवेत्ससक्थून्‌ ॥६ ०५॥ 
भावाथ:---ह हू, रेणुकीबीज, जौ, इनको कूटफर छिलका निकाल कर झुद्कर 
अच्छीतरद सुखांठ और २मृत्र से बार २ भावना देकर नये वर्तन में भुनना अधिये। 
फिर उन का खुक्ष्म चूर्ण कर | भिलाबा, वाकुछौ, श्रगराज [भांगरा] अकीवा, सागरमो- 
था, घायत्रिंडग इन को समभाग लेकर, चू७ कर के उपरोक्त चूणे में मिरावे ! इस का 
प्रमाण उपरोक्त ( गेड़ आदि के ) चूण ५, चौथाई हिस्सा होना चाहिये । फिर इसको 
चूरपरा, कडुआ, कपाय, रस के हारा पौस कर इस सतथू वो साल विजयसार, अर्जुक 
और मासम की छाछ के चूणण | राहवृक्ष ) व साल के कपाय के साथ पीमा 
चांदिय ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५॥ 


तानेब सक्थून्‌ का्थतक्रमेण, व सवा जिजानक्महापभचूणामिश्रान्‌ । 
भल्लातकाद्यापधसंप्रयुक्ता- जिंवासनक्षितिपवृक्षकपाययुक्तान | १०६ ॥ 
सच्छफरानामलकाम्ललुग- वञाम्लदाडेमलसशच्णका म्लयुक्तान्‌ । 
सारांध्रिपकाय ससेंधवांस्तांस्तांस्तान्पिबेदाखिलमंदविकरप एएः ॥ १०७॥ 


..._ आावा्थ;--उत्दों | पूर्वकीयतगाबूर्माद ) सम्थृआको उपर्ुक्त प्रकार से तेकर 
कर के उस में थ्रिजातक [ दालचिनी, इछायची तंजपा७ ] सोंठ, और भिकाया श्रादि 
[ उपरोक्त ] ऑपधियों का मिल्यकर, नम, विजयसार, अमठतास, इनके काढेस भावना 
देव॑ फिर शक्कर, आंवला, खट्टा बिजारा निबू, वेत, खट्टा अनार, चनेका क्षार, सेंघानबरू 
मिक्ाकर और खेर के काढ़े के साथ, नि संशय होकर पीबं ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 


तरेंद सकतुप्रकर्रतिपकान भक्ष्यानपूप्सकलानि सपूणकोशान । 
धानानुद भानपिशप्कुर्लीका- स्ते भक्षयेदखिलक्कुप्ठमहामयात्त: ॥ १०८ ॥| 


भावायेः--कुष्टरोगाके लिये उपयुक्त प्रकारक सत्धुवोके साथ पकाये हुए भक्ष्य, 
पुआ, पोछी ब पूरी शप्कुली आदि खानेको देना चाहिये ॥ १०८ ॥ 


” इसी जिवास्चित्रकदेवदारु - पूतीकसब्रिकटुकजिफलास धि ॥ 
प्रस्येकमेब कडबप्माण । चू्ण भवेदमलतीक्ष्णजजोपैभागम्‌ ॥१०९॥ 
प्रागाज्यकु भ॑ पुनरशग्निदग्ध । जंबूकपित्थसरसाम्नकमातंलूंग- | 
पत्नेदिपई परिधोतमंत- गेधोदकेमेरिचमासपिकाबिचूंण ॥ २१० ॥ 
सच्छकरांभःपरिमिश्रितेस्त - लिंप्तान्तरं कुछुमबासितरूपितांवः ॥ 


. शाह: रह सत्रकबोपपदयू । अत्वोक्तपजलिशर्णमिह क्षपिणतू ॥१ ११॥ 


(२६१४ ) कल्याणफारके 
तर्मिन्शुडस्यातुलां निधाय । सारोदकस्य कुडवाष्टकामिश्रत तत्‌ ॥ 

-“सम्यक्तिपधायास्य घटस्य वक्‍त । संस्थापयेदधितघान्ययदोरुकूपे ॥ १९२॥ 

«पूरब समसतानमतपयोगान्‌ । सेयोजयेत्कायितमार्गत एवं सबान ॥ 

: #हकार एवो5भिहितस्समस्तः । सर्वोषधादारघटे विषेयम्‌ ॥ १३ ॥ 
“इध्कुत्य तम्भप्तदिनाथ पश्चात्‌ । मासादतः पचुरगंधरसं सबीरये । 

'अतद्भषक्षयेदारनघलाशुरूपम्‌ । कुष्टप्रमेहोदरनाशहेतुम्‌ ॥ ११४ ॥ 


४? “भावाबैः-- जमाठगोटेकी जड, चित्रक, देवदारु, पूतीकरंज, निशोथ, त्रिकटु; 
परिफठा, 'पोपछ।मूल इनको अत्येकको कुडडुब॒( ह६ तोछा ) प्रमाण छेकर उनका चूण 
करें और उसमे अर्थ भाग / ८ तोला ) लहेंके चूण [ भस्म ] को मिलावे, यह चूर्ण 
तैयार रखे । 


एक घीका घडा लेकर उसे अग्निम्त जछाव, एबं जामुन, केथ, आम्र, तुल्सी, 
मातुछुंग इनके पत्ताकों उसमे पकाकर पुनः गवोदक [ चंदन नेत्रवाला, खज्नरआदि 
गंधद्वव्योंके, कधाय ] से उसे अच्छीतरह धोना चाहिये | फिर शक्कर के पार्नासे मिश्रित 
काली मिरच, पापछ के चूर्णको घड़ेके अंदर छेपन कर सुगंव पृण्पो द्वार उसे सुगंधित 
करें | पश्चातबराहरस अच्छीतरह उसे डोरोंसे वुनना चाहिये जिससे वह सुरक्षित रहे। इस 
प्रकार संस्कार किये गये घडेमे ऊपर तैयार किय हुए चूणकों डाल देबे, उसमे अध तुछा 
हाइसेर / एवं आठ कुडुब प्रमाण खदिरका काढा निछाकर उसके मुंद्रको अच्छी तरद 
बैंदंकर' कोई पान्‍्य कूप॑ [ घान व जौसे मरा हुआ गह्ां | में गाडना चाहिये। 
इसी त्रिंबिंसे सम्पूर्ण -अम्ृततुल्य प्रयोगोंकों तेया' करना चाहियें। तास्पय सम्पूर्ण अरिशोंको 
बनानेकी विवि यही हे | उस औपधिके आधारभूत घटका संस्कार उपर्युक्त विधिंसे दी 
कर्जा- चाहिये । - ॥ ५ 


८” फिर-उसकी सात दिनभ या पंद्रह दिनमे या एक मह्दिनेंमें जब अच्छी 
तरह गंध, रस, वीय आदि गुण उसमें व्यक्त हो जाय तब निकालकर रोगोके 
अग्निगठके अनुसार खिलाबे जिसस कुप्ठरोंग, उदर व प्रमंदरोग नष्ट होते” हैं 
॥ १०९ ॥ १६१० ॥ १११॥ ११२॥॥ ११३॥ ११४ ॥ 


आरम्वधारुष्करसुष्कनिंत । रंभर्कतालतिलमंजरिकासुभस्म ॥ 

द्रोण चत॒द्रोणजलीविपके । रक्त रस ख़ब॒ति शुद्धपटाबवद्धम्‌ ॥.११५ ॥ 
अन्र सिपंदादकसभ्रमाण । झुद्धं गु्ं तिकडुक जिफलाविदंगम्‌ ॥ 
हस्येकमैके कटवर्षभाण । चूर्ण"लर्वगरटपर्रीकटुकावगाउंय ! ११८ ॥, “ 


महामयाधिकार: | (३१५, 


कक चओफलसेमलली कम 


कुमे निधायोक्तबहुप्रकार । धान्ये स्थिते मासपरिप्रभाणम्‌ | . : -« 
तद्धक्षयेदक्षयरोगराजान । संक्षेपतः क्षपयितुं मनसामिवांछन ॥ ११७ ४ -* 


भावार्थ-- अमठतास,मिलावा,माखा,नीम, ताडका फूल,केडे की जड॑,अकौधो,तिलका 
गुष्छ इनका भस्म तेयार कर एक द्रोण [ १२॥ सेर ४ तोछा ] मस्मको चार द्रोण 
पानीसे पकाकश शुद्धकपडेसे छाने | जब छाछ बूंदे उससे टपकती हे उसमें णक आढक 
[ ३ सेर १६ तोला ] छुद्ध गुड, त्रिकठुक ओिफ! व वायुविडंग इनको प्रत्येक सोलह २ 
।तोला प्रमाण चूणका डालकर माथम छवंग, हृरपाररेक्टी, इलायचीको .मिलावे 
उपयुक्त प्रकारसे सस्‍्क्तत घट डाउकर धानसे भरे हुए गंट्टे में गाडकर «रखें फिर 
एक मास बाद निकालकर रोगाझो पिछावे जिससे अनेक प्रकारके कुष्ठ प्रमेह आदि रोगराज 
अत्यंत शीत्र नष्ट होते हैं || ११०.॥ ११६ ॥ ११७॥ 


खदिर चूणे । 


सारदुमाणामपि सारचूंण । सारदुमस्वरसभावितशोषित तत्‌ ॥ 
सारांध्रिपकाथयुतं प्रपीत | सासैषध भवति सारमहामयप्रम ॥ १८ ॥ 
भावायेः--लैरके बवृक्षके सारभूत चूणको खैरके रससे भात्रना देकर फिर 
उसे सुखात्रे, पुनः उस शुपष्कवृणकों ग्वेस्‍्के वृक्षके कंषायक साथ मिलाकर पीते ते कुष्ठ 
रोगंक लिए उत्तम ओऑषघ है अर्धीत्‌ उस्तका पनिसे कुष्ठ गंग दूर होजाता है'॥ ११८ ॥ 
तीक्ष्ण छोह भस्भ ! 

'तीक्ष्णस्य लोहस्य तनृनि पात्रा- | ण्यालिप्य पंचलवणाम्लकतोरुकल्के.॥ 
दग्ध्या पुटेनेव सुगोमयाग्नी । निर्वाप्य साग्तरूसजिफलारसन ॥ ११९०॥ 

, एवं पुनः पूर्ववदेव दर्ध्वा। निर्वाप्य तद्दिदषोडशवारमात्रम्‌ ॥ 

. पथ्मास्पुनः खादिरफाष्टदम्प । शांत विचृ्ण्य पटोनेस्तमन्र कृत्वा ॥१३० ३ 
तच्चूणमाज्यान्वितशकराक्त । ज्ञात्वा बे सततमेव. निषेव्यमम्णम्‌ ॥ 3. . 
कुष्प्लिहाशादिकपाण्ड्रोगान्‌ । हत्वा वयोबलशरी रसूुस्व करोति ॥१२१॥ 

भावाय:--्ताहण छोहकें पतले पतरोंके। छेकर पंचल्वण, [ सेघ्रानमक, काला- 

नमक थ॒ सामुद्रनमक विइनमक औद्धिद नमक ] आम्ल पदाथ इनके कल्कोंसे उच्छे लेपन 
करें फिर उसे संपुटमे बंद करके कण्डेके अग्निंग पुट देना चाहिए। फिर 
ब बढ”ाँने निकालकर पुनः खेरकी .छाक व त्रिफला इन -के काढेसे, क्लेटकर वा 
“छेपन कर पुनः सम्पुट 'बंद कर के पुठ देना चाहिय | इस ग्रकर धसोहहबार पुट् ड्वेना 
बाहियि | पुन; उसे ज़रकी छकडीके अप्लेसि पुठ देना चाहिये,। जब, बुद्द ,रएंतःक्षे. ज्ञाय 


(२१६) कल्याणकार्के 


जी सॉजीज-ओ + «5 है 


तब उसे बारीक चूर्ण कर कपडे से छान छें [ इस क्रिया से लोहभस्म हो जाता है ] 
फिर॑ इल मस्मको घी शंकररके साथ मिलाकर, उसे कपडेसे छान लेत्रें। शरररबल, अम्निबद 

जादि देखकर एतत *वक्‍न करें तो बह कुछ, ऐद्ठा, अई, पाण्डु आदि शोगोंको दूर का 
' झर्रार्बछ बय व सूखको उत्पन्त करता ६ ॥ ११०॥ १२० ॥ १२१ ॥ 


लोह भस्म फल. 
जीर्णामहायस्कृतिभेषजे 5स्मिन । रोगालुरूपलवणास्लविवर्जितालम ॥ 
भ्ुकक्‍त्वा तुलाभेतदिशेषयुज्य । जीवेदनामयशरी रयुन: शताथुः ॥ ११२ ॥ » 
भावार्थ!--- 27र्युक्त प्रकारसे तैयार * किये हुए तीदणलोहके भम्म को उप- 
थौगे करते समय रोगके यन्‍्ठाबल को देग्वकर लबण खठाई रहित भोजन करते हुए यदि 
तुछठा [ ५ सेर ) प्रमाण इस को मेवन करें तो निरोगी होकर सी वपतक जीता है 
अर्थात्‌ यद रसायन है ॥ १२२॥ 
नवायसचूणे । 
धुस्ताबिदंगं जिफलागिकैस्स-ओपे बविचृण्य नवभाग सम तथायः- ४ 
चूणे सिताज्येन विभिश्रितं तत्‌। संभक्ष्य मंधु शययत्यधिकान्विकारान १२३ 
भावाथे;---नागरमोथा, वायुविडेग, व चित्रक, त्रिकटू इन को समभाग >कर 
चू्णी करके उसके नौ भाग न्लोहभस्म मिछावे फिर उसे शक्कर व घांके साथ 
मिठाकर जानेस शीघ्र ही पाण्डु आदि अनेक रोग उपशान्त होने है ॥ १२३॥ 
शद नवायसभिति प्रग्मिताषधारूयं । कृत्वोपयुज्य विधिना विदविंधप्रकारान ॥ 
कण्डम्रभेहगुदजांकुर दृषकुष्ट- । नादीवरणकिमिरुगः शमयेन्मलुष्यः ॥१२४॥ 
भावार्थ/--इस प्रकार नवायस नामक अ्रसिद्ध ओोपणि को तयार कर जो विष्ठि 
बूर्बक सिबन करते हैं उनके अनेक ग्रकारके पांडु, प्रमेह, बवासीर, दुष्कष्ठ, नाडीज॑ण 
क्रिमिरौग भादि अनेक भशेग उपशमन होते दे ॥ १२४ ॥ 
संक्षेपंत सम्पृर्णकृष्ठीचीकत्सा कथन । 
कुष्ठप्तसद्रिविधभेषजकल्कतोये! । पक छृत॑ तिलजमप्युपहंति नित्य ॥ 
अध्यंगपानपरिषेकशिरोविरेके- योयुज्य मानमचिरात्पचुरप्योगः ॥ १२७ |, 
आावाथ:---कुष्टदर भनेक प्रकारके आषधिप्रयोगों, औषामि क्रे कल्क व कभोयों 


है पक्क छत यो तेल प्रतिनित्य अभ्यंग, पान, सेक ये शिरोबिरोचन आदि काममें उपयोग 
करनेसे शीत्र कुष्ठ दूर होता है ॥ १२५॥ 


महामवाधिकार: । ( २१७ 


23०५२ ब०3>3ल्‍७+>ट पर अलाअट हल ड जज जता लकी तट आस सटीक न्‍ पर चलकर 


सखद्रिप्रयोग । 


सर्वात्पना खद्रिसारकपायम्क । पीत्वामिषिक्ततलुरप्यातिकृष्ठजष्टः ॥ 
नौचैनखेस्तनुरुदैस्पुविशृद्धनातः । सद्यः सुखी भवति शांतमहामयारतिं: ॥१२६॥ 

* आावाथे;>-«अकेला जैरके कषायकी ही सतत पौनेके काममें एवं स्नानके काममें 
केनेसे नस्ल शैम उैश्पल होकर, शरीर शुद्ध होता दै। कुष्टोग उपशमन द्वोता है। 
इसडिये' रोगी छुसी द्वोता दै ॥ १२६॥ 


अथ उदररोगापिकारः । 
उद्ररोगनिदान । 
ठृणां समस्‍्ते! पृथगेव दोषै- । येकृत्प्लिहाभ्यामृदकोपयोगाद ॥ 
विषप्रयोगांत्रनिरोधशल्या- | ्वंति घोराणि महोदराणि॥ १२७॥ 
भावार्थ: --मनुष्योंको समस्त वा व्यस्त दोषोसे, यक्ृत्‌, प्लिद्ामें, जखविकारसे 
उदरमें, विषप्रयोग व अबरोध शल्यसे अनेक प्रकारके घोर उदर रो। द्वोते हैं । प्रकुपित 
बात पित्त कफ व इनके सनिपात, यद्व तू प्लिह्ठा में स्नेध्न आदि ब्रिया करते समय, पानी 
पीना, वििप के प्रयोग, आतडोीमें शल्+ के रुक जाना इत्यादि कानणोए घोर उदरगेग 
उत्पन्न ढ्वोतें दें । तात्पथ यह कि, उपरोक्त कारणोसे, बातोदर, पित्तोदर, कफोदर, 
सनिपातिकोदर [ दृष्योदर ) यक्ृत्लीहदर, बद्धगुदोदर, क्षतोदर [ परिस्नाब्युदर ] 
दकोदर, इस प्रकार, अथ्टबिध उदरणेग उत्पन्न होते हें ॥ १२७ ॥ 
धातोद्र लक्षण । 
अपध्यमिथ्याचरणाहृतभणं । प्रदृष्टवातोउश्नरसान्‌ प्रदृष्य ॥ 
सशूरूमाध्यानमनेकतोद | महोदरं रृष्णशिरां करोति ॥ १२८ ॥ 
भावाये:---अपस्यसेवन. पिध्या भाद्दार विद्वार के कारण बातप्रकुपित होकर 
डदरररोगे को उत्पन्न करता है अथांत्‌ वातोदर दी उत्पति होती है। जिसमें शूछ, पेट 
अफराना [ पेट ऋूठना ] ६ुई चुमन जैसी ना्नाप्रकार को पांडा द्वोना, पेटकी नसे काछी 
पदजाना, आदि ढक्षण प्रकट द्ोते हैं ।॥ १२८ ॥ 


पिधोद्र लक्षण । 


सद्राहरृष्णाज्ररशोषयुक्तम्‌ । सपीर्ता-प्यूत्रशिराप्रतानम्‌ ॥ 
पहोदर श्राप्नाविसारि साक्षात्‌। करोति पित्त स्वनिभित्तदुष्ठम ॥२९ ॥ 
क्ढ 





(१६१८ ) कल्याणकारकै 


भावार्थ;:--अपने प्रकोग्कारणासे, दूषित पित्तसे उन्‍्पन्न महोदरमें दाह, तृष्णा 
ज्वर, शौष आए विकार होते है। महादत्र थ ( पेटमम्बबी ). श्षिरा समूड़ पीक़े: ब्कक्ता 
ऑेत्प है, एवं यद भीप्र पसरनेबाला द्ोता दे ॥ १६९ ॥ 
कफोद्र लक्षण । 


गुझुस्यिरं, स्निग्पवं स॒ुशीत । महत्सितं शुक्रशिराबनद्धम्‌ ॥ 
क्रमात्मवृद्ध जठरे सशोफम्‌ । कफः करोति स्वयमेव दुष्टः ॥ १३०.॥ 
भावाये --अपने प्रकोपकारणों द्वारा प्रकुपित कपसे उत्पन्न महोदरमें उद(* 
भारी, त्विर, कठिन, चिकना, ठण्डा बडा व सफ़ेद होजाता है ए४ं शिरा [ उदरसम्बधी ] 
भी सफ़ेद हांती दें | शगेर शोथयुक्त होता हे । एवं, रोग धीरे २ बढता है ॥१३०॥। 
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साज्निपा दर निदान । 


| 44 «पु 


समृझविट्शुक्ररनोयुतान्न- ै विंषे.देकेशापि विषप्योगे) ॥ 
सरक्तदोषाः कुपिताः प्रकुय- | महोदर दूषिवि्षाबुजातम्‌ ॥ १३१ ॥ 
भावाथे।--मले, मृत, बी, रजसहित अल्के सेवनसे, विषजलके सेबनसे एवं 
अन्य विषोके प्रयोगगे रक्तड़े सथ तीनों दोग, अकुपित होकर सान्निपातिकोदर [वृष्योदर] 
रोग वो उन्पन्‍न करते हे । ॥ १३१ ॥ 
सल्निपातोद्रलक्षण । 


तदेतदत्यंदुददुर्दिनिप । विशेषतः कोपमुँपति नित्यम्‌ ॥ 
तदाबुगा मच्छात दृष्णया थे। विदाद्मत दाहपरीतदहः ॥ ११२ ॥ 


भावःथ।--यहढ विशेषकर बरसातके डिनोंमे उन मे भी जिस दिन, आकाश 
अत्यधिक बाद से आच्छादित द्वोता है उसरिन उद्विक्त होता है। इसके. प्रक्रोप ब्ोनेसे 
शोगी. मूर्चिछ्षत द्वोता दे एवं अत्यविक प्यास छगनेसे, क्रारे अंगोंमें दाह्द अत्पन्न द्वोता दे, 
इकूँडिये वह जदन का अनुभव करता हे ॥१३२॥ ।॒ 

यहष्प्छिद्वीद्र लक्षण । 
ब्वरातिदाहत्चुरांबुपाना-द्विदादिमि (पितरक्तफोपात्‌ । 
यहत्लिहान्यापापिऊ प्रदुद्ध । महोदरं दक्षिणवामप॥४वें ॥ १३३ ॥ 
१ स्लिया अशानते, पुरुषोकों वशवर्ति करनेके लिये, मल मृत्र आदि अत में मिक्षकर 

सिख जुदा हैं। वेशशण, आरने आदि के वास्ते, विषप्रयोग करते हैं। 


महामयाधिकार: । (२१९) 





भावायै:*-तपर, अत्यंत दाद, अत्यधिक पादी पीने व विदादि वंदौथीके सेव- 
नह! दूर्षित रक्तक्ले प्रकोप द्वोनेसे दक्षिण भागमें यक्ृतूं व वाम भागंगें प्डिंष्ठा बंढ'“जीता 
दस से, यद्ृदुदर, प्लीद्ोदर उत्पन्त होता है या इसी को. यहंष्छीशोदर कहते 
हैं॥ १३३॥ ५ 





जज लत जज 


बद्धाद्र लक्षण । 
सबालपाषाणदृणावरोधात्‌ । सदांऋ एच!तिचितं मर यत्‌ । 
महोदरं बद्धग॒दमतीत । करोत्यमेध्यादिकर्गंधयुक्तम्‌ ॥ १३४ ॥ 

क भावार्थः--भोजन में छोटे ककर, व घासके टुकड़े आदि जाकर आंतडीमें रुक 
जानेसे सदा मल आंत्रमें ही जमा द्वोजाता €, तत्र मढाबगेध द्वोता है। और' बहुत 
मुश्किल ते निकलता है । इस बद्धोहर कहते हैं. एवं उसस अमेध्यारिक दुर्गैध युक्त 
दोतेई ॥ १३४ ॥ 

स्रावि उदर लक्षण ! 


सशल्यमहानत एव भक्त । तदंत्रभेद प्रकरोति तस्पात्‌ । 

परिश्रवर्द्धीर॒रसप्रवृद्धं । महोदरं स्ावि भवेत्स्वनाम्ना ॥ १३५॥ 

भावार्थ;--भोजनक समय नहीं जानते हुए कांटे को खाजाबे तो वह अंदर 
जाकर अंत्रभेदन करता है। तत्र आंतडीस बहुत, ( पानी ज+। ) रसका स्राथ होकर 
गुद मार्ग से निकलता है । सुई चुभने जैसी पीडा आदि लक्षण प्रकट द्वोते हैं। इसे 
ज़ावि उदर कट्दते हैं ॥॥ १३५ ॥ 

जलोदर निदान | 

'यदेव बांतः सुविरिक्तदेह--स्सबस्तिदत्तो दतपानयुक्तः । 

पिबैज्नेंले शीतलमत्यनल्पं । जलोदरं तत्कुरते यथायंत्र ॥ १६६ ॥ 

भावार्थ;--जिस को, वमन व विरेचन कराया हो, बर्स्ति प्रयोग किया हो, घृत 
आदि स्नेद जिसने पी लिया हो अर्थात्‌ सनेहन क्रिया की हो, यदि बंद जैन द्वालतों 
में, ठेण्डी खलू, आत्वॉर्थिक पोषें तो, निश्चय उसे 'जलोदर राग" उप होता है 
| ११६ 
है अलोच : लक्षण । 


'”. *अदकेजअफणेइसिंपफरप । परंपते शुभ्यति विस्वेते । 
सयातुरः कृश्यत पृश्तती३ई | पिपासराहरविरक्तमांवः ॥ २५७ [| 


( २६४० ) कल्याणकारके 
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आदाधः--बहुत जल्से भरा हुआ मशक जिस प्रकार द्विलता है इसी प्रकार 
जअखोदरसे, हे व्यक्तिका विस्तृत पेट भी बपता है व उसमें क्षोम उत्पन्न द्वोता हैं | वह 
जडोदूर् कृश ब बेद्दोश भी होता हे । उसे प्यास तो आधिक छगतो है। उसे मोजन 

की विशेष इच्छा नहीं रहती इ ॥ १३७॥ 
उद्रशाग 5 साधारण लक्षण । 

सदाहमृच्छोंदरप्रणाग्नि | मरुत्पुरौषातिविरोधनानि ॥ 

सश्ोफकाइ्योंगनिपीडनानि । भवंति सर्वाणि महोदराणि ॥ १३८ ॥ 

भावा4:--सर्व महोदर रोगोमें दाह, मूच्छी, पेट भरा हुआ रहना, अग्निर्माय, 
बातावरोध, मलावरोध, सूजन, कृशता, तर शरीरमें दर्द आदि तिकार होते हैं ॥१३८॥ 


असाध्योदर | 
जलोदराण्येब भवंति सर्वा-प्यसाध्यरूपाण्यवसानकाले । 
तदाभिषक्तानि विवजयेत्तत्‌ । प्रवद्धसेखाव्युदरीण चापि ॥१३९॥ 
भावाय;--दृद्धावस्थामें जलोद द्वो तो उसे असाध्य समझना चाहिये एवं बद्वो 
दर स्रावी उदरको भी समझता चाहिये । वैध्यकों उचित दे कि वह ऐसे शॉगियोंकी 
चिकित्सा नं क२॥ १३९ ॥ ' 
हच्छूसाध्येद्र । 
अथावशिष्ठानि महोंट्राणि | सकृच्छुसाध्यानि भर्वात तानि ॥ 
भिषक्प्रतिक्रस्य यथानुरूप + चिकेत्सितं ठन्न करोति नित्यम्‌ ॥ १४१॥ 
भावायथः--बाकीके महोदर रोग कष्टसाध्य होते है । यदि वैद्य कुशछ 
कियाबों से प्रतिनित्य अनुकूल चिकित्सा करें तो वे कष्टेस अच्छे होते हैं ॥ १४०॥ 
मैषजशखसाध्योद्रों के प्रथक्रण। 
तदधमध्यष्टमहोदरेषु । वरौष॑पैस्साध्यमयापराधम्‌ ॥ 
सश्खसाथ्य सकलानिकालारव॑,ते शस्रोषपसाधनानि ॥ १४१ ॥ 
भावायेः:---उपर्युक्त आठ महोदर रोगोमें आदि के चार ( वात पिक्त,' 'कर्फ, 
थे सब्रियात इन से उत्पन्न ) तो उत्तम औषधियों से धाष्य दो सकते हैं | बा्कौके चार 


झज्जकर्म से ठक-दोते हैं । बहुतकाक बीतनेपर सर्व ही  महोदर झरः व: ब्रौषधियों्े 
सभा होते दै ॥ १७३ ॥ 


मदहांमयाधिकारः (२२११४), 
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असाध्य लक्षण । 
. अरोचकोयत्परिभग्नपा्वे । सश्ञोफकुक्ष्यामयपीडितांगम्‌ |। 
विरिक्तमप्याज्ञ निपूरयतस्‌ | विवजयेत्त जठरामयातेम्‌ ॥ १४२ ॥ 
' भावायः--जिस उदर रोगोंको अरुचि अधिक हो, जिसका दोनों पार्श्व टूठेसे 


मालुम दोते दो व सूजन से युक्त हो, विरेचन देग्पर भी शीघ्र पानी मरजाता हो 
उस रोगी को असाध्य समझकर छोडना चाहिये ॥ १४२ ॥ 


हि अथोद्र चिकित्सा | 
बिढांग्रगंधामधुशिग्रुवल्क । कपायकरल्क घृतमञ पौत्वा ॥ 
विरेचयेत्तिस्वकर्सी पषासी । गवांदुना चापि निरूहयेत्तम्‌ | १४३ ॥ 
आवार्थ:--जिडानमक, बचा, मधुसंजन, इनके कंषाय व कल्कसे उिद्ध घृत 


को पिछाकर महादररोगौको तिल्बक घृत प्रयोगसे विरेचन कराना चादिये एवं गोमूश्नसे 
निरूद बस्ति देनी चाहिय ॥ १४३ ॥| 


बातोदर चिकेत्सा । 
महोदर तैलविलिशाग्गशु । मरुत्कृत क्षीरदपिप्रपकै! ॥ 
सुरिग्रुमुलेस्सकरंजयुग्भ- । स्सपत्रदानिरु।नाहयेत्तम्‌ ॥ १४४ ॥ 
भावार्थ;--वातज महोदर हो तो उसके पेटपर तेलका लेपनकर दूध व दद्दसे 
पकाये हुए सेंजनका जड व दोनो करंज ५ करंजपूतीकरंज ) के पुल्टिश एरंड 
आदि बातनाराकक पत्तोंके साथ पेठ पर बांवनी चाहिये ॥ १४४ ॥ 


सदैव संस्वेदनमप्यभीक्ष्ण | महोदरे मारुतजे विभेयस्‌ ॥ 
महोषनैस्सैंधवाशिग्रपूले । स्सृसिद्धदुग्धादिकभोजन च ॥ १४५ ॥ 
भावायेः---बातज महोदरमें सदा स्वेदन ( पसीना छाना ) भी कराना चाहिके। 
एंव उसे सदा सॉठ, सैंधानमक, सेंजनके जडसे सिद्ध दूध आदि मोजन कराने! 
बादिय ॥ १४५ ॥ 
फ्सोद्र चिकित्सा । 


सफ्विदुष्टोदरिणें सुमृष्ट- । विशिउर्शीतोषधसाधुसिद्धम्‌ ॥ 
' हहुए: बषाग्। जिपृता पेमेप्ट-+ िरेकपेश सम्सकंरेण ॥4ै 7६॥ 


(२९२) कल्याणकारके 
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भावायेः--नीक्ताद्रेकसे उत्पन्न महे.दर|का अच्छे व विशेषरूपसे शीत औषधि- 
योति अन्‍्छीतरद पिद्द किया हुआ ध्ृत पिछाकर एवं निशोथ व शक्कर -मिखझाकर उसे 
पिरेचन कराना चाहिए॥ १४६ ॥। 
पैसिकोद्र में निरूद्द बस्ति | 

'सशर्करी क्षीरषंतप्रगदै- । पैनस्पतिक्ाथगणस्सखोष्णेः ॥ 

निरूहंणेः पित्तद्ृतोदरात । निरूहयेदाषधसंग्रयुक्तेः ॥ १४७ ॥ - - 

भावाथ;--पित्तय महोदरोक्ों जिसमें .्वाकर, दूध त्र घी अधिक हो ऐसे 
अंदोष्ण निरूदण वनरपतिके काथ्रस निरूदर बत्ति देनो चाहिए ।॥ १४७ ॥ 

घृत प्रलिए्त सुविशुद्धकोप्ट । सपत्रबद्ध कुरु पायसेन ॥ 

छुखोष्णदुग्धाधिकभो जनानि । विधीयतां तस्थ सतिक्तशाकैः ॥१५८॥ 

भावारथ;--करष्ठ झ॒द्ध होनके बाद उस के पेटके ऊपर घी छगाकर दूधसे 'सिद्द 
पुल्टिश बांधनी चादिए जिस के ऊपर पत्ते बांधने चाहिए। और उसे जिसमें दूध अधिक 
हो एवं कड्डुब्ी तरकारिय,से युक्त हे ऐसा भोजन कराना चाहिए॥ १४८ ॥ 

कफोदर | 

कफोदरं तिक्तकपायरूक्ष- | कटुतिकक्षारगणप्रपक्क; । 

घृतस्सतैलैस्पुसमाहित त- | द्रिचयेंद्रज्पयः प्रसिद्ध! ॥ १४९१ 

भावाथे:--कफोदरीको कडुआ, कपराय रस, रूश् औषध त्रिकंदु थक्षारसमूह 
के द्वारा पक धघृत तेल से स्नेदन कगकर योहरके दूवत रेचन करना चार्दिये ॥१४४॥ 

गवांबुगोक्षीरकठुत्रिकाबैे! । फलत्रयक्षायगणेस्सतिक्तैः | 

निरूह+पज्ययुं*स्सुखोष्णे- । निरूहयेत्तेरुपनाहयेच्च 4 रै५७ 

भावा4;--गोमृन्न, गायका दूध, त्रिकदु आदि फफनारकि औँवेधें, त्रिफला 
औरफिरूदणकारक अन्य औषघ इनके घुछोप्ण कष/्य से निरूद्ध बस्ति देनी चाहिए 
फल श्रूषोक्त आकार कफनाशक .पुल्टिश आंधनी चाहिए ॥ ३५० १॥ 

सदैव शोभांजननका:फाणां । रसेन संपकृपयः प्लवा्म्‌ ॥ 

कपायतिक्तातिकदुप्रका «| स्सुशाकगेरसह भोजयेत्तम्‌ ॥) १५१ ॥ 

भावाय--उत्तका सदा सेंजन ये अदरख के' रस से” पक उुच्चतें आुक्त अन्न 
न कषाय, शक, भति कदुए रस से धुस्त तरकारियीस भोजन फतनाअदिय्रेज] १ ५१॥ 


मद्रामयाधिकारः । (१२६ ) 
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सांश्षपातादर चिकित्सा | 
ययोक्तदूषी विषजं महोदरं । त्िदोषभपज्यव्शिषमार्गतः ॥ 
उप्ाच्रेदाशुकरंजलांगली- । शिरीपकल्करबुलेपयेड्रहि: ॥ १५२ ॥ 
भावाय३---यदि दृष्योदर ( सन्निपातोदर ) द्वोजाय तो त्रिदीषके उपशामक 
भौभिक्रेंते री उपचार फरना चाहिए। एवं करन, कलिदहारी, तिरसके. कल्कसे 
ऋशालेकल करता चादिए । १७२ ॥ 
निद्ग्धिकादि घृत ! 

' निदिग्धिका निंवकरेजपाटली ।! पलाशनोली कुटजांप्रिपॉबुभिः ॥ 
विडंगपाठास्तुहिदुग्धमिश्रितः । पचेद्धत तच्च पिब्ेद्धिषोदरी ॥१५३॥ 
भावाथ:--कटेली, नीम, करंज, पाइडठ, पछाश, नील, कुटज, इन बृक्षोंके 

कषाय व वायबिडंग, पाढ़ा, थोदर के दूत, इनके कल्क से पक्राये हुए घृत उस 
विषोदरॉकों पिछाना चाहिये ॥ २१५३ ॥ 
एरण्डतेल प्रयेशश । 
सरसंधर नागरचू्णमिश्रित । विचित्रतीजोद्धवतेलमेव वा ॥ 
लिहेत्समस्तोदरनाशहेतुकं॑ | सखोप्णगं,क्षीरतन्लुं पिब्रेदपि ॥ १५७४ ॥ 
भावाथे:---एरण्ड बीजते उत्पन्न तेछ अथीत एरण्ड तेलमें सैधानमक सोंठके 
चूक मिल़ाक़र चाटनेफो देना चाहेये एप मशेष्ण गायका दूध पिलाना वादिये 
जिप्रके सक्रक्ष उदर रोग नाश होते है | १५५ ॥ 
उदर नाशक योग 


तथैव दग्धाद्कजातिसद्रवे- । बिंपक्यमाशु क्षरयच्छतांशकः ॥ 

तथा मकंग्या स्व॒रसेन सापित । पु]ननंवस्यापि रसेमंहोदरस्‌ ॥ १७५ ॥ 

आावायेः->इसी प्रकार दूध अदरख थे जाईके रससे सौ बार पकामे गये 
तथा काकेसेजनके - रख़से वा पुननेवाके रससे सिद्ध एरण्ड-तैकके सेघनसे महोदर रोग 
ब्राज डोलातने ॥ १०६ -॥ ' 

अन्वान्य योग | 
सुवारयिका हिंगुयुतं सनागरं | सखोष्णदुरं शपयेन्महोदर्र ॥ 
ग्रे द्वितीय सतते निषेवित । हर्शतकीमामयुर्त प्रयत्तत/ ॥ १५६ ॥ 


(*१३४ ) कल्याणकारके 
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भावायेः--यवक्षार हींग य सोंठसे युक्त मंदोष्ण दूधको पॉनिसे अथवा दरढके 
साथ गुडको प्रतिनित्य प्रयत्नपूर्वक सेवन करनेसे उदरमद्ारेग नाश होता है ॥१५६॥ 


स्तुहीएयो मावितजातपिप्पली | - सहख़मेवाश जयेन्महोदरम्‌ ॥ 

इरीतकीचूर्णचतुर्गंण छत निहंति तप्तं मायितं इुविस्थितं ॥ १५७ ॥ 

भावारेः--धोदरके दूधसे भावित हजार पौय्लके सेब्नसे उदर मद्दरोग शाक्र 
नाझ द्वोता दे। इसी प्रकार हरडेके चूर्णको चतुर्गुण तक्रमें डाठकऋर गरम करके जमीनमें 
गाढ़े । पंद्रद्व दिन या ए+# मासके बाद निकाल कर पीषें तो सर्व उदररोग नाश होता” 
है॥ १५७ ॥ 

नाराख घृत । 

महातरुक्षी रचतुभुण गयां। पयो विपाच्य प्रतितक्रसंधितं ॥| 

खनेन मंथा नवनीतझुध्ह ते | उुनाविपक पयसा महातरो; ॥ १७८ ॥ 

तदर्धमासं वरमासप्रेव वा | पिबेच्च नाराचछ्टतं धृतोक्तम ॥ 

महामयानामिदमेव साधने । विरेचनद्रव्यकपायसाधितम्‌ ॥॥ १५९ ॥ 


भावार्थ/--थोदरके दूधके साथ चतुग्रण गायका दूध मिलाकर फिर तपांत्र 
तदनंतर छाछके संयोगसे उस दूध० जमाबे जब वढ्द दद्दी हो जाबे तब उसे मथनकर 
छोणी निकालें उस लोणीमें पुन थोहरफे दूध मिछाकर पकावे | इसे नाराच घृत कद्दते 
हैं। यद सत्र घृतेषं श्रेट है। उसे १५ दिन या एक मास तक पैषे | जिससे 
( बिरेचन द्वोकर ) रोग दूर होता है। कुछ्ठ, उदर आदि महारोगेंकि नाशार्थ यही एक 
उत्तम साधन है। एवं बिरेचन द्रब्योंत्ते साधित अन्य घृत भी ऐसे रोगोंके लिये हितकर 
है॥ १५८ ॥ १५९॥ 

मरदानाराच घू.! 

जिवृत्सदेती त्रिफला सशाखिनी | कपायभागिरपवृक्षसत्फलैः ॥ 

महातरुक्षी रयुतैस्सविभ्ञफे- । विढंगचश्यक्षणदा कटुजिकै! ॥ १६० ॥ 

पंच्चेत्सना राचघृतं महारूय । महोदराष्ट्रीलफनिष्ठ व ह्विनाम्‌ । 

सगस्मिकाप €म 'णोद्धतोन्गेद- । प्रकापिनां श्रेष्ठविष बिरेचनम्‌॥ १६१ ॥ 

भावाथेः---जमाठगोटेकी जड़, त्रिफशा, शंखिमी ( यवतिक्ता, चे।रपृष्णी, पृज्नाग- 
दक्ष, ) इन के कषाय, थोदर का दूध, और अमढतास का गूदा, चीता की जड़ बाय- 
विंग, चब्य, हलदी, सॉठ, मिर्च, पीपक, इन के कल्क से धृत लिद् करना भादिए | 


महामयाधिकारः | (२२१५ ) 


इसका नाम महानाराच घृत है | इस के सेवन से, शांत्र बिरेचन होता दे। इसलिये सर्व 
-उदरशोग, अर्ड/लिका, कुष्ठ, गुल्म, अपरमार भयंकर उन्माद और प्रहापयुक्त रोगँकौंके 
यह अत्यंत द्वितकर है || १६०॥१६१ ॥ + 


मूजवर्तिका ! 
” समस्तसंज्लोधन मेषजेस्समे: । कट॒प्रकारर्लवरणगवां जलैः ॥ 
महातरुक्षी रयुंतस्ससाधिते- । मैहामयघ्ना बरमृत्रवर्तिका ॥ १६२ ॥ 


भावाथे।--सर्व प्रकार के पीपल आदि संशोवन औषधियां ( विर्चन निरह 
'काडुक ) कु रसयुक्त पंचलछवरण इनको गोमूझ त्र थोहरके दूध के साथ पीसकर, 
बत्ती बनावें, इसका नाम मत्रवर्तिका है| इसको गुद में रखनेसे, उदररोग नाश होत 
हैं ॥ १६२ ॥ 
द्वितीय वर्तिका । 
संशोधनद्रव्ययुंतस्सुसपपे- । स्संसंधवक्षारगणानुमिश्रितः' ॥ 
कट॒तिके मृजफलास्लेपपिते- । विधीयते वर्तिरियं महोदरे ॥ १७३ ॥। 


भावाथ;--शोवनद्वव्य, सरसी, सैघानमक, क्षार्तर्ग ( यवशक्षार, सम्जक्षार 
आदि पूर्बकथित ) त्रिकटु इनको गोमूझ, व अम्ल पदार्थ के साथ पीसकर बत्ती बनायें 
और गुदा में रखे तो बढ महोदर रोग में उपयोग ह ॥ १६३ ॥ 
बर्तिका प्रयोगविधि | 


गुंदे विलिसे तिलंतलसंधंवः । प्रलिप्ततर्ति च विधाय यत्नत' ॥ 
जयेन्पहानादमिहोदराशितान । क्रिमीन्मरुन्सत्र ५ रीपरोधनस ॥१६४॥, 


भावाय;--गुदस्थानमें सेशनमक से मिश्रित तिल्के तेलका छेपनक२, उपरोक्त 
बतीको भी लेपन करें। फिर ( इन दोनोंकों चिकना बनाकर ) उसे सुदा के अदर प्रवेश 
करना चाहिये -| जिससे, उदग्म आश्रित, आध्मान ( अपराना ) क्रिमि बात और मल 
, -मू ऋबरोध दूर होता है । अर्थात्‌ आमात, महोंदर, टन रोगोमे रहने वाछे क्रिमिव 
बागुविकार एवं मल मृत्नावगेध आदि दूर होते है ॥१६४॥ है 


दृष्ियोदर चिकित्सा | 


तदाशु दृष्यांदारिणं परित्यने- द्विषाणि वा सवितुमस्य दापवेत |। 


. कदाचिंदेवाणु च. रोगनिबृति- भवेत्कदाचिन्मरणं यथासुखम ॥१६५॥ 
३९ 


(२२६ ) कल्याणकारके 
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भावाथे:--दृष्योदरीको असाध्य कहकर छोडना चाहिये। अथव्रा उसे विष 

सेबन कराना चाहिये | उसके सबनस कदाबित्‌ उसके रोगकी निषृत्ति होजायगीं 
अथवा कदाचेत्‌ सुख पू+ंक मरण भो होजायगा ॥१६५॥ 
यहृच्लीहोदर चिकित्सा । 


यक्ृत्प्लिशेझ़्तमहोदरे शिरां | स्रदात्षेण वामकर च मध्यमे ॥ 

यथात्रमात्तां व्यधयेद्रिमदयन । प्लिहाँ करेणातिद्धिप्रभोजिनम ॥१६९६॥ 

भावार्थ:--रोपक खूब दी खिछाकर यक्ृदुदररोंग में ढाहिने हाथ के॥ 
प्लीहोदर में बांये हाथ के मध्यप्रभाग ज़्यित* शिगको, प्डी । को, मईन करते हुए, 
व्यध्करना ( फरत खोलना ) चाहिये || १६६ ॥ 

परधांश्िणाम्व र॒रापमप्रभां । सुखोप्णगो्क्षाराविमिश्रितां पिबेद ॥ 

यक्रृत्प्लिहाध्मातमहादरा नगर : । क्रमात्सखं प्राप्मना मनोहरम ॥१६७॥ 

भाव:थे- कपूर ले प्रिश्नित सुदोष्ण गायके दूध उसे फिलाना चाहिए । जिससे 
यकृत्‌ , प्लित, आध्मान, मदर आएि रोग दूर होते है ॥ १६७ ॥ 

यहा प्रेद्द माशकयोंग | 

सौवार्चिका्टिगमहापधान्विता | पलाशभस्मसृतमिश्रितां पिबेत्‌ ॥ 

निहंति सक्षारगर्णावेष।चितं | समुद्रजाते लवर्ण प्लिहोदरम्‌ ॥ १६८ ॥ 

भावार्थ;--काछा नमक, हींग, सोंठ इनको पछाश भस्मके कषय में मिछाकर 
पीना चाहिये। एवं क्षारवगंक साथ रामुद्रछ॥णकी पकाकर पीर्ये तो प्लिहोदर रोग नाह्ा 
दोता है ॥ १६. ॥ 

पिप्पस्यादे चूणे । 

सपिप्पलीसिधवचित्रकान्वित | यवोद्धव साधु विचूते समम्‌ ॥ 

रसेन साभांननकस्य मिश्रित | लिहेयकृत्प्लीब्दरोपशांतये ॥ १६९ ॥ 

भावार्थ :--परपछ, सैंधानमक, चित्रक व यवक्षार के, समांश चूणे करके उसने 
सेजनके रस मे मिलाकर रोज चाटे तो यकृत व प्छीह्वोदर की झाति ड्ोती है ॥१६९॥ 

घट्पलस्साप । 
सपिष्पछी नागरहस्तपेप्पली , शर्शसस॒द्राग्नियबोक्धद)! शुभ) ॥ 
कपायकल्केः पलपदक्सधिति- । रिद ते प्स्‍स्थसमांशगोमयस ॥१७०॥ 


मह्ामयाधिकारः । (२२७) 


लिहेदिद पटपलसपर त्तमं | यह र्प्ल।ध्मानम्धोदरेप्दापे ॥ 
सकासगुल्मोध्ट्वमरुत्पपीडिता- । त्युदासमद्ठतेनियारण परम ॥१७१॥ 
भावार्थ:--पौपछ, साठ, गजपीपछू, कचोर, समुद्र्दण, चित्राक, व यवक्षार 
इनके छह्पल ( २४ तोछा ) करषाय व छहपछ कल्क और एक प्रर्थ ( ६४ तोछा ) 
गोबर का रस डॉलकर एक प्रत्थ घृत सिद्ध करे । इसे पट्पठसपिं कहते है। इस 
उत्तम धृतकों सेवन करने?, यक्गकतू, प्लिद्दा, आध्मान, महोदर, कास, गुल्म, 
ऊर्ष्षबात, उदाबरत को नाश करता है. ॥ १७०॥ १७१ ॥ 
] बद्ध व स्राव्युद्रचिकित्सा | 


विबद्धसंदाव्युदरेडपि वामतो । विपाव्य नामभेदतुरंगुलादधः | 

तदांत्रमाक्ृष्य निरीक्ष्य रोधन । व्यपोष्य सिव्यादचिराह्महअणम॥१७२॥ 

प्रवन्महांत्र रजतेन कौलये- । रिफ़ते पयः पातुमिहास्य दापयेत्‌ ॥ 

सुखोष्ण॑तेलप्रकटाबगाहन । विधाय रक्षेत्परिपाटितादरम्‌ ॥१७३ ॥ 

भावारथ/--विवद्ध व स्रावी उदरमें भी बांये ओरसे नाभीके नि चार अंगुलके 
ध्थानमें चीरना चाहिये । उसके बाद अंदरसे आंतडी को श्लींचकर अच्छीतरह देखकर 
उसमें ककंड कांठे आदि रुके हुए को निकाडना चाश्यि। छिन्न भिन्न आंतडीकों 
चांदीके पतले तारसे जोडदेना चाहिये | पश्चात्‌ उदर के बाहर के भगको शीघ्र 
सीकर ओठाये हुए दूधको पिलाना चाहिए | एवं उसको थोडा भरम तैछ में बैठाल- 
कर उसकी रक्षा करनी चाहिए ॥१७२॥|१७१॥ 


जलोद्र चिकित्सा । 

जलोदरे तेलविलि(देहिन ! सुखोष्णतोयेः परिषिक्तमातुरम | 

पटेन कश्यात्परिवेष्टितोदरस्‌ । ययोक्तदेश व्यययेदधारयां ॥ १७४ ॥ 

भावाये;---जछोदरीको सबसे पढ़िठे तेडका छेपन कर मंदोष्ण पानसि स्नान 
करना चाहिए | उसके बाद कठी प्रदेशके ऊपर कपडे को छपठना चाहिए | +ैर 
बिगर घारके कोई शतरसे पूर्वोक्तप्रदेश [ नामिके चार अंगुर नीचे बांयें भाग ] मैं 
छेद करना चाहिए ॥ १७५ || 

उदरस जल निकालने फी विधि । 


निधाय नाढीं तज्भुधारयानि्तां | ऋरमादिहाल्पास्पजलूं मिषेचयेत्‌ ॥ 
न येकवारं निर॑॑र्ठ एजेयूपा ! तीवातियूच्छोज्क्रदाइसअ्ांद ॥२७४/) 


( ३३८) कल्यांगकारके 
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भावा्ेः--उस छेद में एक योग्य दो मुखबाली नठीको रखकर थोड़े २ जल 
उस से निकालना चाहिए | एकदम सत्र जछ नहीं निकालना चाहिए | क्यों कि अध्यत 
तृषा त्ीवमूच्छी, ज्वर न दाह इत्यादि होनिकी सभावना रहती हैं ॥ १७६ ॥ 


(यथा यथा दोषजलखूतभंचेत्‌ | तथा तथा गाठतरातिबंधनम्‌ ॥ 
' पिधाय ,पक्षादथवापि वामतः |! समस्तदाषोदकमुन्सजद्वुधः ॥१७७॥ 
भावाथे।--जैस २ सग्ेप जद निकल जावेगा बसे २ [ कमरके ] कपड़ेके " 
बंधनका अधिक कसते हुए जाना चाहिए | इसु,प्रकार तुद्धिमान्‌ वेधकों उचित है कि” 
पढ़ह दिन तक संपृण्ण दोप युक्त जलका तरामपाइजसे निकालना चाहिए ॥ १७७ ॥ 
 जल्वोद्रीका पथ्य | 


सतथ्र पण्मासमिहेदरादित । सुखोष्णदुस्धन सदेव भोजयेत ।। 
क्रियासु सवास्तथ सर्वभैत | महोंदर क्षीरभिह प्रयोजयेत ॥ १७८ ॥ 
भावाथे। उसके बाद टद महीने तक मी उस जछोदरी को मंदाष्णदूध के 


साथ ही भोजन कराना चाहिय | महोदररोगसबधी सर्रीचकित्सा करते समय दूधका 
उपयोग करना चाहिय ॥ १७८ | 


दुग्धका विशेष गुण | ह 
क्षीर महोदर्राहित परितापश्ञोष- | तृष्णास्रपित्ततवनामयनाशहतुम्‌॥ 
वृष्य बलप्रजनन परिशोधने च।| संधानकृत्तदलुरूपगुणो पधाव्यम्‌ ॥१७९॥ 
भावार्थ;--तत्तद्रोग नाशक. औप़वियों से युक्त, दूध, उदररोग सैठाप, शोष, 


तृष्णा, रक््तपित्त व.बातविकार को नाशकरता है | साथ ही पौष्टिक है । बल्प्रद है, 
शोधक है | और संध्रानकारी है ॥-१७५ ॥ 


| आतिम कथन | 
इति जिनवक्त्रनिर्गतसुशांखमहांबुनिषेः । 
सकलपदा्थंविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ 
उभमयभमवाथसाधनततटदूयभासरतो । 
निरुतमिदं हि झ्ीकरानिर्भ जगदेकाहितम्‌ | १८० ॥ 
. भावाये;-- जिम संपूर्ण दब्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं। ६ लोक 
पूरुकीश्षके! लिए अयोजबीभूत -साथनरूपी जिसके दो छुंदर तड़ हैं; ऐसे ऑजिनेंद्के मुखसे 


जज 


महामयाधिकारः । (२१२१९ ) 


] 
& :४०९०९/४६०७०९०३-३४/ ६०७ २९ आप बल ब5 >०्>न अपर 3०५ « « ५०५०-३५ मप्र सर च चल, 


उत्पन्न शाखसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शाखत्र है | साथ में जगतका एक मात्र 
हितसावक है [ इसलिए ही इसका नाम कन्याणकारक हे ] ॥ १८० ॥ 


इत्युग्रादित्याचार्यकूत कल्याणकारके  चिकिस्साधिकारे 
महाद्क्षाधिविकित्सित नाम्ादितों एकादझाम्रः परिच्छेदः । 


वम्कम्क-०्कक, ड् (५] हि के सजग नम 
+ | 


हे ह्यु्रादित्याचार्यक्षन कन्याणकारक ग्रंथ के चिकित्साधिंकार में 
>विद्यावाचम्पतीत्युपातविषि मूपित बधमान पाश्वनाथ शास्त्री द्वारा टिखित 
भावाथेदीपिका टीका में महारोगाप्रिकार नामक 
ग्यारहवां परिच्छेद समाप्त हुआ | 





(१३० ) कल्याणकारके 


० 
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अथ द्वादशः परिच्छेद 
>> .--२>--व्िलीट:ररका०न्‍मन्‍ट«+-<+>-रन« नमन. 
वातरागचिकित्सा । 
मैगल ब प्रतिज्ञा , 
देवदेंवम।भिवंद्य जिनेद्रे । मावितामखिलवातचिकित्सां |! 
आवयाभि वरभेषजयुकतां । सावशप्कथितां सहारे) ॥ १ ॥ 
भावाथे। --देवाविदेव श्री जिनद्र भगवंतकों नमरकार कर पूर्वऋषियों के द्वारा 
आज्ञापित वात चिकित्सा के संबंधमे पृर्रक्त प्रकरण से शेषविपयो को औषधवबिधान 
ब रिपट बगेरहके साथ कहेंगे ॥ १ ! 
बातशेश का चिकित्सासूत्र । 
यत्र यत्र नियताखिलरोगः । तत्र तत्र विदधीत विधानम्‌ ॥ 
तैललेपनाविमदनयुक्त- । स्वेदनोपनहनरनिलध्नेः ॥ २॥ 
भावार्थ:--शरीरके जिस २ अवयवम जो ४२ रोग हो उसी भागमें बात 
नाशकरनेवाले ओषधियेसि सिद्ध तेलछेप, उम्गन, सूदन, और उपनाहन [ पुलटिस 
बांधना ) के द्वारा तदनकूछ चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २ ॥ 





व्यकूसिरशादिगतवातर्णिकित्सा । 

त्वक्सिरापिहितसंभ्रितवाते । रक्तमोक्षणमथासत्कृदुक्तम्‌ ॥ 

अस्थिसंधिधमनीगतमास्वे- । ध्याशु बेधनविर्थ विदधीत ॥ ३ ॥ 

भावायेः--यदि वात प्यचा व शिरागत हो ते। वार २ रक्त मोक्षण (खूब ।निकाज्जा) 
करना चाहिये | यदि अत्तथि सेंघे व धमनोमें प्रात द्वो तो शाप्र स्वेदन क्रियाकर 
बंधन करना चाहिये।॥ ३ ॥ 

आस्थिगत वात-चकिध्सा । 

अस्थिसंप्रितमथावयवरस्थ । श्गमाशु जयतीह नियुक्तम्‌ ॥ 

पाणिमन्थनविदारितमस्थ्या । व्यापयेन्नलिकया पवन वा ॥ ४8 ॥ 

भावाये;--बढ वायु अस्थ्यवयव्में प्रविष्ट हो तो सीग लगाकर रक्त 


निकालनेसे वह ठीक होता है अथवा द्वाथसे मछकर व चौरफर नत्वैसे वायुफी बाहर 
निकालना चादिये || ४ ॥ 


महामयाधिकारः (१२३११ ) 
ग्लेप्मादियुक्त व छुप्ततात चिकित्सा ! 
हेष्पापित्तरुपि रान्वितवायी । तत्मति प्रवरभेप नबगेः ॥ 
सुप्ततातमसृजः परिमोस्षे- । योजियेदुपशपीक्रययाति ॥ ५ ॥ 


, भावाथे।--यदि वात कफ, पित्त व॒ रक्तसे युक्त हो तो उसके िये उपयोगी श्रेष्ठ 
ओरषापियोंका द्रथोग करना चाहिये | सुप्तवातके लिये रक्‍्तमोक्षण करना व उसके 
योग्य उपशम क्रिया करना उपयोगी हैं ॥ ६ ॥ 
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कफ पित्त युक्त वात चिकित्सा । 


७ . तापबंधनमहोष्पनिनाख्ये: | स्तेदन! कफयुताुतवातम्‌ || 
स्वेदयेद्र॒धिरपित्तसभेतं । क्षीरत्रारिष्रृतकांजिकमिश्रे! ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:--ताप, बंधन [ उपनाह | ऊष्म, और द्वब, इस प्रकार स्वेद के चार 
भेद हैं || यदि वात कफथुक्‍त हं। तो ताप, बेघन, और उपनाह के द्वारा स्रेदन करना 
( पसीना निकालना ) चाहिये । रक्त व पित्त गक्‍्त हो तो दूध, पानी, घी और कांजी 
मिलाकर द्वत्रस्वेद के द्वारा पसीना निकाउना चाहिये। इसका व्रिशेष इस्त प्रकार है | 


(१) तापस्वेद:--वाल्ुकी पोटली हथेली, वस्र, ईठ आदि को गरम कर के; इन 
से, शरीरकों तपाकर ( सेककर ) जो पसोना निकाछझ जाता € उसे तापस्वेद कहते हैं। 

(२) उपनाह [ बेधन ) स्वेद:---वातष्न ओर्षात, तल, ताक, दही, दूध, अम्ल 
पदार्थ आदिसे घिद्र किये हुए औपब 7िण्ड से ततरंगो में मोटा लेप कर उसके ऊपर 
कम्बछ, कपडा, बातप्न एरण्ड अर्कादि पतियोको बांवकर [ इसी को 9छाटिश बांधना कहते 
हैं] जो पसीना निकाढा जाता है डने उपनाह व बंवन बहते हैं । 


(३) ऊष्पस्वेद:---१ छोहेका गोडा, ईठ आदेकोंक्रा तपाकर उस पर छाछ, 
कांजी आदि खट्टाद्व छिडकना चाहिये । रोगीको कम्बल आदि उढाकर उस तपे 
हुए गोले व ईठसे सेके ते उसके बाष्पसे पर्माना अता है । 

बातध्न दशमूछ आदि औषधोंके काढा व स्सको एक घड़ेमें भरकर तपाबे 
धडे का मुह वंद करके और उसके पेठमें छिद् बनाकर उसमे छोहा बांस आादिसे 
बनी हुई एक नछी छगाबे। रोगीको वातध्म तेल मालिश करके कम्बक आदि ओढाकर 
बैठात्रे। पश्चात्‌ घडेकी नलीके मुंहको रोगीके कपड़ेके अदर करें ते! उसके आंफसे पस्तीना 
आतः है | 

१ देखे शोक नंबर ७ 


(२४२ ) कल्याणकारके 


मनुष्पके शरीरके वराबर लम्बा और चाडा जमीन खोदकर उसमें वरकी लकडी 

8 जल।!े । जब वह अच्छीतरह जलजाबे उसी समय कोपछा निकालकर दूध छाछ 

कार्ज आदि छिडककर उसपर वातध्न निर्गुण्डी एरण्ड, आक आदिके पाचियोंको विछावे 

शा टमें उसके ऊपर रोगीकों सुछावे | ऊपरसे कम्बल आदि ओढाबे| इससे पसीना 
आता है । इत्यादि विधियोंत जो स्वेद निकाला जाता है इसे ऊप्मल्लेद कहते हैं | 


(9)द्रवस्वेद:--वातध्न आषधियोंके गस्म काढेको लोह ताम्र आदिके बड़े पात्नमे 
भरकर उसमे तैलमे मालिश किये हुए रोगीझो बैठालकर ( रोगीका शरीर छाती पर्यत 
काढेमे इबना चाहिये ) जो पसीना छाया जाता है,अथत्रा रोगीकों खाली वर्तनमें बैठालकर 
ऊपरसे काढेकी वारा तबतक गिरावे जब तक कि नामिसे छह अंगुल ऊपर तक बड़ 
जाबे इससे भी पसीना आता है इनको द्रत्रल्ेद कहते है | इसी प्रकर थी दूध तेल आदि 
से यथायोग्य रोगोंमे स्लेदन करा सकते है ॥ ६ ॥ 


वातप्नउपनाह । 

तैलतक्रदापिदृस्पघृताम्ले' । तप्डुलैमधुरमेषजवर्गे: ॥ 

प्षारमृअलवणस्सह सिद्ध । पत्रवंधनमिदं पवनध्नम ॥ ७ ॥ 

भावाथे;-- तैल, छाछ, दही, घृत अम्ठ पदार्थ, च्यवछ, वे मधुर औषधिवर्ग 
यवक्षारादि क्षार गोमृत्र व सेबबादि छबणोंके द्वार सिद्ध पुलठिसका बराघकर उसके 
ऊपर वातष्न पत्तोंका प्रतिबंबन करना चाहिये | यह बातहर होता ह ॥ ७ ॥ 


सर्वेदेद्ा श्रितिवाताजि किस्सा ; 


सर्वदेहमिहसंभ्रितवा्त | वातरागशमनरवगाहः ॥ 

पकृधान्यनिचयास्तरणाद।ः । स्वेदयत्कुरुत वस्तिविधानम्‌ || ८॥ 

मु भावाथे;--सर्वदेहमें व्याम बात हो तो बात सेग को उपशमन कनेबाले 
औषधियोंस सिद्ध काेमे रोगी को अव्गोहन, ( बैदाठता ) 4 पक्के हुए आान्यसमृह 

, के ऊपर सुलोना आदि क्रियाबोंक्रे द्वारा स्वेदन कराना बाहिये | झिर बम्तिप्रगोग करन्ग 

चाहिये ॥ ८ ॥ 


८ स्तव्धादिवातचिकित्सा । 


स्तब्धदेहमिद्द कुंचितगात्र । गादबंधबुतमाचरणीयम्‌ ॥ 
सके नन्रुग लवक्षसि कात॑ | नस्यमाशुशमयेद ने च ॥ ९ ॥| 


अनन्‍नाननन न »+ अत ५» अल्‍जन+ +» 


१-२ इन दोनोंका खुलासा ऊष्पद्वस्वेद में किया है। | 


हि] 


ना 





महामयाधिकारः (११३ ) 


भावाथे।--ज्रातीकारसे जिसका शरीर स्तब्ध व आकुंचित हो गया है उसके 
ढिये मोटा पुल्टिश बाधना चाहिये । स्कंध (कंधा), जन्नु ( इंसली ) गरू व वक्षस्थानमें 
बात हो तो नस्य और वमनसे शमन करना चाहिये ॥ ९॥ 


गम सवोगगतादेवाताधेकित्सा । 


एकदेशसकलांगगवातं । बस्तिरेव शमयेदतिकृच्छूम । 
उत्तमांगसहितामलबस्ति । धारयेत्स्णसहसमशेषम्‌ ॥ १० ॥ 


७. भोवायेः---एक देशगत व्‌ सबांगगत अतिकटिनसाध्य बात को बस्तिप्रयोग 
ही शरामन करसकता हैं | शिरोगतत्रायु हो तो शिरोबस्तिको एक हजार क्षणतक धारण 
करना चाहिये | 


शिरोबास्ति:---चर्म व चर्मसदश मोटे कपडेसे टोपीके आकारवाढी लेकिन 
इसके ऊपर व नीचेका भाग खुला रद्दे [ टोपीमें ऊपरका भाग बंद रहता है ] ऐसी 
बस्ति बनावे । उसके एक मुंहकों शिरपर जमाके रखें । उसकी संधिमें उडदकी 
पिट्कीका लेप करें । इसके बाद उसके अंदर वातप्न तेल भरकर १००० एक हजार 
क्षणतक शिरको निश्चल रखकर धारण कराबे तो नाक मुंह और नेन्नमें त्राव होने लगता 
है | तब उसको शिरसे निकाल लेवें | इसे शिरोब्रत्ति कहते हैं ॥ १० ॥ 


आतेयृद्धधातचिकिल्सा । 


स्नेहिकैवेमनलेपविरेका- । भ्यंगधूषकबलाखिलबस्तिम्‌ ॥ 
प्रोक्तनस्यभाखिलं परिकम । प्रारभेत बहुबातविकारे ॥ ११ ॥ 
भावाथे:--अत्यधिक वातब्रिकार हो तो स्नेहन वमन, छेप, विरेक, 


जअम्यंग, धूप, कत्रल व बश्ति आदि पाहिले कहे हुए नस्य प्रयोगोंका आवश्यकतानुसार 
प्रयोग करें ॥ ११ ॥ 


बातरोग म द्वित । 
स्निम्बदुग्धदषिभो ननपाना- । न्यम्लकानि लवणोप्णग्रह्मणि॥ 
कृष्टपत्रबहुलागुरुयुक्ता- । लेपनान्यनिलरोगहितानि ॥ १२ ॥ 


५. भावाये।--चिकने पदार्थ (तैल थी) व दूध, दही, खट्टा और नमकीन पदार्थोको 
भोजन ब पान में उपयोग, गरम मकान में नित्रास और कूट, तेजपात, इलायची व 
अग्रुढ़ इनका लेपन करना, बातरोग के ढिये द्वितकर है | ॥ १२ ॥ 


(२१३४ ) . कल्याणकारके 


वातरोंग में हित | 


साम्नियानगुरुसंवरणानि । ब्रम्हचयेशयनानि मृदूनि ॥ 
धान्ययूपसहितानि खलानि । प्रस्तुतान्यनिलरोगिषु नित्यम्‌ ॥१३॥ * 


भावावे।--गरम सत्रारीम जाना, भारी कपड़ोकों ओढना, ब्रभ्हचबसे रहना, 
मृदुशयनमें सोना, धान्ययूष साहित खछ (व्यंजनापैशेष ), ये सत्र बातरोग के लिये 
दितकर हैं ॥ १३ ॥ 


व!तरोग में [हित । 


आज्यतैलयुतभक्षणभौज्यो- । ष्णावगाहपरिषेककरीपेः ॥ 
स्वेदनान्यतिसुखोष्णसुखानी- । त्येबमाद्यानिलवारणाभष्टम्‌ ॥ १४ ॥।' 


भावार्थ:--धीं, तेलसे युक्त मध्य व भोजन, उप्ण काढा आदिम अबगाहन, 
करोष [ सूखे गोबर ] को, थोडा गरम कर के सेक कर सुखपूर्वऊ लेदलाना आदि यह 
सत्र वार्तनिवारणके छिये हितकर है ॥ १४ ॥ 


तित्वकादि घृत | 


ाि है 


तिल्वकाम्लपरिपेषितकल्क । विल्वमात्रमवर्गद्य सुदंती ॥ 

क्षीरकंचुकमिति त्रियृतारव्या-- । न्यक्षमाजपरिमाणथुतानि ॥ १५॥ 

आढक॑ दधिफलत्रयजञात- । काथमाढकमथापि घछृतस्य ॥ 

प्रस्थयुग्म १खिले परिपक्क । वातिनां हितविरेंचनसर्पि: ॥ १६ ॥ 

भावार्थ:--खही चीजास पिसा हुआ तिल्थेक ( छोषके वृक्षके आकारबाला, 
जिसकी पत्तियां बड़ी होती ह, छाल्वर्ण युक्त, ऐस विरेचनकारक वृक्षत्रेशेष ) कल्क 
४ तोले, जमालगोटे की जड, क्षार कचु॥ [ क्षीरीशबृक्ष | निशोथ ये एक २ तोड़े 
लेकर, चूर्ण कर और उपरोक्त ( तिल्वक ) कन्कमें मिलात्र | यह कल्क, एक भाढक 
[ ३ सर, १६ तोछे ] 5ही, एक आढक त्रिफछाक्काथ, इन चीजोस, दो ग्रस्थ [ डेढ़ सेर 
१२ तोढा ] ध्रृत यथावत्रि सिद्ध कर। सह तिल्वकादि धृत्त, चातिक सोगीकोंक्री विरेचन 
के लिये उपयोगी है ॥ १५॥ १६॥ 

अणुनेल । 


पीलकोपकरणानि निलानां । खण्दखण्डशकलानि विधाय ॥ 
___ ववायग्रेढहुतरादकण «ये । तलमत्पतितमत्र ग्रहीत्वा ॥ १७॥) 


नककनननन बलीनमज+- 


२ रोधाकारे वृहत्पते, रफबेश्यातेक वृक्षे। ' वैद्यक गाम्द्सिधु...... 


मह्ठांमयाधिकार: ( २३५.) 


तच्च वातहरभपजकल्क- । क्यायदुग्धदधिमागविपकम्‌ ॥ 

वातरोगमणुतैलमश्षेषं । हंति शांतिरिव कमंकलंकम्‌ ॥ १८ ॥ 

भावषायेए--पीलु दृक्षका छाछु व तिलकों -टुकडा २ कर बहुतसे पानीमे पकाकर 
काय करना चाहिए। उसमे जो तेल निकले उसे निकालकर बात हर औषधियोंका 
कल्क क्याथ, दूध, दहीफे साथ पकानपर तर पिद़ होता 6 उसका नाम अणुत्तैल 
है। जिस मकार शातिक्रिया कर्म कठंकको नाश कस्ती ह उसी ग्रकार उस तेलका 
एक अणु भी संपूर्ण बात गेय को नाश करता ६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


सहस्नविपाक तेल | 


, सर्ववातदरव॒क्षविशेषे- | इशोषितेरवनिमाशु विदग्धाम || 
तर्विपकवरतेलघंटेनिं- । वाप्य नक्तमुषितां हपरेथ्वः ॥ १९ ॥ 
स्नेह भावितसमस्तसृदें निः- | काथ्य पूर्ववदिहोत्थिततलम । 
आस्ल दृग्धदधिवातहरका- । थोषपेरीप ससहस्रगुणांशैः ॥२०॥ 
सर्मगेधपरिवापविपक्ष । पूजया सततमेव महत्या ॥ 
पूजितं रजतकांचनकुभ- | स्थापित वरसहसख्राविषाकम्‌ ॥ २१ ॥ 
राजरानसदशोअतिधनाव्यः । श्रीमतां समुचित भवि साक्षात्‌ ॥ 
तैलमेतदुपयुज्य मनुष्यों | नाशयेदखिलवातबिकारान ॥ २२ ॥ 


भावाथ३ -- सर्व वातहर इक्षोकों सुखाकर उनसे भूमि को जलछाब्रे तथा उन्ही 
बात हर वृक्षेकी छाल, जड जादि के क्राथ व कल्‍्कके द्वारा एक आहक 
तिलके तैछ का पकाकर सिद्ध करें | उस तेलको उस जछाई हुई भूमि पर 
डालें | एक रात्री वैसा ही छोडकर दुसरे दिन उस ते से भावित मिश्टीकों निकालकर 
क्याथ को जिससे यथापूर्व निकठ जायगा । उस तेडको हजार गुना आम्छ, दि, दुग्ध 
व वातहर औषधियोके क्वाथ व कल्क के साथ हजार बार पकाना चाहिए । तब वह 
तेल सिद्ध होजाता है | फिर उसमे सर्व गंधद्वन्थों [ चन्दन करवूरी कपूर आदि ] को 
डाहइकर बहुत बिजुभणके साथ पूजा करके उसे चांदी व सोनेके घड़ेमें भरकर रखें | इस 
सैछ को तैयार करनेके लिए राजाधिराज सदृश धनाव्य ही समर्थ हैं | इस वैछको उपयोग 
' करनेसे मनुष्य सर्वप्रकारके वात विकारोंकों दूर करता दे ॥१९।२०॥२१।२२॥ 


पंत्रलदण | 


नक्तमालबृहर्ताद्यपूति- काम्िकेशुरकम॒प्कपुननें- ॥ 
रण्डपत्रगणमत्र यूहीत्वा । छुण्णमंचुलूबर्णन समानम्‌ ॥ २३ ॥ 


( २३६ ) कंल्याणकारक 


बरी चर ची+ अल 3 ओजिगन आट> » 


तत्सपात्रनिहितं प्रपिधाया - रण्यगोम्यम हाग्निविदग्धसम ॥ 

पत्रनामल१र्ण पवनध्नम्‌ । ग्रंथिगल्मकफशोफबविनाशम्‌ ॥ २४ ॥ 

भावा्थ:--करंज, छोटी कटेली, बडी कटेली, पृतती करज, चित्रक, गोखुर 
मोखा, पुनर्नवा, एरण्ड इनकी पत्तियोकों समभाण छेकर चूर्ण करे | इस चूर्ण के बरावर 
समुद्र नमक मिलाकर उसे एक अच्छे मिट्टी के घटेम ढाउकर, उसक मुह बद कर दें । 
फिर जंगली कण्डोंस एक लघु पुट देबे [ जझात्र ]। बस औषध तैयार होगया | इसकी 
नाम पत्रलब्रण है। इसके सेवन से बातरोग नाझ होते है । तथा प्रंषरि, गुन्म, कफ, 
और शोथ ( सूजन ) को नष्ट करता है ॥ ३ ॥ २४ ॥ 

काथ सिद्धलवण । 


नक्तमालपिचुंमदपटोला- पाटलीनपतरूत्रिफलाग्नि- ॥ 
कझाथसिद्धलवण्ण स्नुहिदुग्घो- न्मिश्रेतं प्रशमयेदुदरादीन ॥२५॥ 
भावाये;--करंज, नीम, पटोलपत्र (कडत्री परवलछ) पाढ़, अमछतास की गूदा 
जिफठा, चित्रक इनको समाश लेकर बने हुए क्ाथसे सिद्धे नमकमें थोहरका 
दूध मिश्रकर उपयोगमें ढेवें तो उदरादि अनेक रोगोकों दृग करता है ॥ २५ ॥ 
कल्याण रूवण ; 


पारिभद्रकुटजाकंमहाद- क्षापमा्निचुलाग्निपलाशान । 

शिग्रशाकबृहतीदयनादे-- याटरूषकसपाटलब्िल्वान्‌ ॥ २६ ॥ 

नक्तमाल्युगलामलचब्या- रुप्करांप्रिपसप्लपलाशान्‌ । 

बैजयंत्युपयुतान्‌ लवणेनो- न्मिश्रितान्काथेतमार्गविदग्धान्‌ू ॥२७॥ 

चपड्गुणोदकविभिश्रितपका- न्‍्गालितानतिघनापलबख । 

तहूव परिपचेत्तिवापै- हिंगुजीरकमहोषधचब्येः ॥ २८ ॥ 

चित्रकेमेरिचदीप्यकमिश्रैः । पिप्पलीजिकयतैश्व समांशीः । 

सूर्णितेबेहलपकमिदं कल्याणकाख्यलब॒र्ण पवनप्नम्‌ ॥ २९ ॥ 

भावाथेः--वकायन, कुटज, अकौत्रा, थोहर, छटजीरा, चित्रक, पछाश, सेंजम, 
दोनों ( छोटी बडी ) कटेली, अट्ड्सा, पाढ़, बेल, दोनो ( करंज पूतीकरंज ) करंज, 
चाब, भमिलावा, पछाशमूछ, अगेथु इन सब औषधियोंको चूर्ण कर उसमें सेंघालबण 
सन्मिश्रण करके पूर्वोक्त प्रकारसे जछाना चाहिये | तदनंतर उसे षड़्गुण जल मिलाकर 


१ औषधियोंके क्राथ में उसके बराबर सेंधानमक डालकर तबतक पकाने किन जरा 
गाढ़ा ने होष । जयतक 


महामयाधिकारः | (२३७ ) 


उसेकों पकावे | फिर अच्छे कपड़ेसे छानकर उस द्रवमे हींग, जीरा, सोंठ चात्र चित्रक 
कार्लामिरथ अजमोद “ तीनो प्रकारके पीपल, इनके समांश चूर्णकी डालकर तबतक पकाये 
जयतक गाढा न हो इस कन्वाणलयण कहते ह। यह वार्ताबकारकों नाश करता 
हैं ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

अभ्िमा यगुदजांकुररात्म- | ग्रीयकीटकठिनोदरशूछा ॥ 

नाहकुक्षिपरिव्तीवषया । साररोगशमन लब्रण ततू ॥ १० ॥ 

भावारथ;--वह लवण अम्रिमाद्य, तब, गुल्म, प्रथि, कमरोग कठिनोदर, 
छ, आक्ष्मान, कुक्षि, परत, हजा, अतिसार आदि अनक रोगोको उपराबन 
हर्ता हैं ॥ ३० ॥ 

साध्यासाध्य विचारपूर्वक विकित्सा करनी चाहिए | 

उक्तलक्षणमहा निलरोगे- प्वप्यसाध्यमाधिगम्य विधिन्नः ॥ 

साधयेदधिकसापनत्रेदी । बक्ष्यमाणकथितीषधयोगेः ॥ ३१ ॥ 

भावायेः-- इस प्रकार रक्षणसद्षित कह गये बातरोगेर्म चिकित्सा शात्र में 
कुशल बेद्य साध्यासाध्यका निणय करे । और साध्यगेगेंको आग कहनेवाढे व कहे गये 
औषधियोंके प्रयोग से साथ्य कर ॥ ३१॥ 

अपतानकका असाधच्यलक्षण | 

खस्तलोचनमतिश्रमबिंदु- | व्याप्तगात्रमभिजृभितमेदस्‌ ॥ 

मंचकाहतबहिगेतदेहम्‌ । दजेयेत्तदपतानकतप्रम्‌ ॥ ३२ ॥ 

भावा्थ।-- जिसकी आखे खिसक गई हो, अतिश्रमसे युक्त हो जिसके शरीरमें 
बहुतसे चकत्ते होगये हों, जिसका शिशन बहुत बढ़ गया हो, खाटपर द्वाथ पैरको खूब 
पटकता हो थ उस से बाहर गिरता हों ऐसे अपतानक रोगीका असाध्य समझकर 
छोडना चाहिए ॥ ३२॥ 

पशक्चात्ातका असाध्यलक्षण | 

शूनगात्रमपस॒प्तशरारा- । भ्मानथुप्रतनुकेपरुजातेम्‌ । 

बर्जयेदधिकवातगहीत । पक्षपातमरूज परिशुष्कम्‌ ॥ रे३े ॥ 

भावाथे:-- जिसका हरोर सूजगया हो, छुप्त ( समरशक्ञान शून्य७+छुआ हो, 
आध्मान (अफराना) से युक्त हो, नमगया हो, व कम्पसे युक्त हो, अत्यधिक बालसे गृहीत 

॥ पिप्पली २ जलपिप्पली ३ गंजपिप्पछी, " 


६३२३८ ) कल्यांणकारके 


री बस्‍ज> 


, हो, पीडा रह्षित हो, अगोपाग सूख्य गये हों, ऐसे पक्षाघात रोगी को असाध्य समझक़र 
>छीडना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


|) आलक्षिपक अपतानकावचिकित्सा । 


हैँ 
स्तेहनाञपक्रतातुरभोक्ष- । पापतानकनिपीडितगात्रम ॥ 
शोधयेच्छिरासि शोधनवर्ग: । पाययद्धतमनतरमच्छम ॥ ३५ ॥ 
भावाथ।-- आश्षपषक अपतानकधे पीडित सेंगी को स्नेहन स्वेदन आदि 
क्रियात्रोके प्रयोगकर [ शिरोबिरेचन ) शिरशेधनवर्ग की औपधियोस शिरशोघन करना« 
' चाहिए | तदनंतर स्वच्छ घ्रतका पिलाना चाहिए ॥ ३४ ॥ 
वातहर तेल | 
ख्यातवातह रमपषजकल्क- । क्वाथकालयबवतायकुलुत्थी- ॥ 
त्पन्नयूषद धिदुग्धफलाम्ले- ; स्तेलमाज्यसहितं परिपक्वम्‌ ॥३५॥ 
भावाथे;--बातकों नाश करनेवारी औपधियोस बनाया हुआ कल्क व क्वाथ 
: बेर श यत्रका पानी, कुलथी का यूप, दर्ह, दूध अम्छफ़्ल और घी इनसे तेल सिद्ध 
करना जाहिये ॥ ३५ ॥ 
चातहर तल का उपयोग । 
नस्यतपणीश्षर.परिपेका- स्थेगबस्तिपु विधेयमिहाक्षे-- | 
पापतानकमहानिलरोगे- प्वप्वगसहितं मिथुनास्यस्‌ ॥३६॥ 
भावार्थ :--- उपरोक्त तठ को, अपतानक गठाबात रोगोमें नस्य, सिर का 
* तर्पण, परिषेक, अभ्यंग, और वल्लिक्रिया में उपयोग करना चाहिये। एवं जावक 
* ब्रंदुषभक, काकोली श्षीरकाकोडी, मेदा, महाभदा, ऋद्दि, वृद्धि इन अष्टर्ग से सिद्ध किये 
हुए. मिथुन नामक तल को उपरोक्त कार्योम्रे उपयोग करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


आदित बात चिकित्सा | 
स्वेटयेदसकृदादितवात। रवेदनेत्रहुविधवदुधोके: । 
अफतैलमपतानकपत्रा- । म्लाधिकं दधि च पीतमश्ुक्ता ॥३ज)। 


भावाथे:--अर्दित बातरोग मे भोजन न खिन्दाकर, अम्लर्स वा दही को 
पिलावें पश्चात्‌ अनेक बार कहे गे, नाना प्रकार के छेदन विवियो द्वारा, आर २ 
छोदन कर | आकके तेछ का मालिश कर ॥ ३७॥ 


महामयाधिकार: । (२३५९ ) 


शुद्ध व मिश्रवातचिकिस्सा ! 


शुद्धवातहितमेतदशैष । मिश्रितेप्वपि च मिश्रितापष्टम | 
दोषमेदरसभेदविधिज्ञो । योजयत्मातिविधानविशेषश ॥ २८ ॥| 


भाद्युथे;:---ऊपर अभीतक जो वातरोग की .चिकित्सा का वर्णन किया दे, वे 
सम्पूर्ण शुद्धवातारब्ध अर्थात्‌ केवछ वातसे उत्पन्न रोगा में हितकर हे । अन्यदोषों से 
मिश्रित ( युक्त ) बातरोथों के लिये भी रसभद, दोपभेद, ते तत्तद्रोगों के प्रतीकार बिधान 


को जाननेवाछ। वैद्य, तत्तद्ोपोके प्रतिकूल, ऐसी मिश्रित चिकेत्सा करे ॥ ३८ ॥ 
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पक्षाध्षात आर्दितवात चिकित्सा । 

पक्षघातम्रपि साधु विशज्ञोाध्या- ! स्थापनागयखिलरोगचिकित्सा ॥ 

संविधाय विदितादितसंज्ञम । स्वेदनरुपचरंदवपीडः ॥ ३९ ॥ 

भावाथे।--पक्षाघात रोगीको अच्छीतरह विरेचन कराकर, आत्थापनाबस्ति 
आदि बातरशोगो के छिये कथित, सम्पूर्ण चिकित्सा करनी चाहिये । अर्दित बातरोगी 
को स्रेदन व अवपीडननश्य आदि से उपचार करना चाहिये ॥ ३९० ॥ 

आर्दितवात के लिए कालादि तैल । 

काशदर्भकुशपाटलीबल्व । क्ाथभा गयुगलेकसृदुग्धम्‌ ॥ 

तेलमधेमखिले परिपक ! सर्वेर्थारताविनाशनमेतत्‌ ॥ ४० ॥ 

भावाथ:---कास तृण, दर्भा, कु, पाढ, बेल इनके दो भाग काथ एक भाग 
दूध एवं उस से [ दूधसे ] आबा भाग ते डालकर पकात्रे | इस तैठ को नस्य आदि 
के द्वारा प्रयोग करें तो, आर्दितवात को त्रिनाश करता है || 2४० || 

शुभसी प्रश्वतिवात रं.ग चिकित्सा । 

गधसिप्रभृतिग तविकारा- । ज्रक्तमेक्षणमहानिलरोग- ॥ ' 

प्रोक्तसवेपरिकर्मविधान: । साधयेदुरुतरीषधयोगेः ॥ २१ ॥ 

भावाथे:--गू्नस आदि महात्रात विकारमें रक्तमोक्षण करके पांहेडे कहे गये 
उत्तम औषधियोंके प्रयोगस योग्य चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 

कोष्टगतवानचिकित्खा । 
कोप्ठजानपि महानिलरोगान्‌ । कुप्पत्रलवणाददिष्चतेवां ॥ 
बस्तित्िविविभ्रभेषनयाोंग: । साधयेदनिलरोगविधिज्ञ: ॥ ४४ ४॥ 


(२४० ) कल्याणकारके 


भआावाथे:--कोष्ठगत मद्ावात रोगोसे पत्र रूवणादिक, घत व बस्तिप्रयोग 
भादि अनेक प्रकारके प्रयोगो द्वारा संपृण बात रोगोंकी विधीकों जाननेवाला कुशल बेश 
विकिसो' करें ॥ ४२ ॥ 


वातव्याधिका उपसंहार. 
: कैबलो5यमितरेस्सहयुक्तो । वात इत्यूद्तिलक्षणमागोत्‌ ॥ 


2 ज षै 


आकल्य्य सके साविश्रेषे- | भेपजेरुपचरेदनुरूपेः ॥ ४३ ॥ 

भावाथें;--यह केवल वातज 'िक्षार है, यह अन्य दोषोंसे युक्त है । इन 
बातोंका पहिे कहे हुए वातादि दोषोंके छक्षणासे निश्चयकर उनके योग्य औशषधियोंसि 
बिकिसा करनी चाहिये 9३ ॥ 

कणणेशूल चिकिप्सा । 

कंणेशलमपि संधवाहिंगु- | च्छंगवेररसतैलसमेतः ॥ 

पूरयेच्छूवणभाशु जयेत्त । छागतोयलशुनाकपयोभिः ॥ ४४ ॥ 

भावाये;--सेताानमक, हांग, अदरखके रसको तेलमे मिलाकर अथवा बकरेकी 


मृत, लक्षतंत व अर्कंत्रेका रस इनकों मिलाकर गरम करके कानमें भरें और उसको सी 
पाचतता अथवा एक दजार मात्रा समयतक् धारण कपवे तो कर्णशूछ शात होता हे । 





अथ मृठ्गभापिकार: । 
मूहगर्भकधनपमातिज्ञा । 
उक्तमेतदखिलामययोग्ये । सब्चिकिकित्सितमतःपरमन्ये ॥। 
मूदगरभगतिलक्षणरिष्ट- | प्रो्दुद्धरणयुक्तकथयम््‌ ॥ ४५ || 
भावाथे; -अभमीतक वात सोगोंके छिये सोग्य चिक्रित्साविशेपीका अतिपादन 
किया दै | अब मढगर्भके उक्षण, रिट्र, वर उद्धरणकी ( निकालनेकी ) विधि आदिको 
कहंगे ॥ ४५ ॥ 
गर्भपात का कारण | 


बाहनाध्वगमनस्खलनाति- । आम्यप्रमंपतनाथमियातात्‌ ॥ 
प्रच्युतः पतति विदताभ- । स्ताशयात्फलमित्रांत्रिपवृंदात्‌ ॥ ४६ ॥ 


कि जन-+>का न ऋ ला जम 


१ इब्नेंके चारो तरफ द्वांस एक चक्कर फिराकर चुटकी बजावे। इतने कालकी एक भा्रा होती है, 


महामयाधिकारः । (२४१) 

भावाये:---अत्याधिक वाहनमें बैठने से, अधिक चलनेसे, स्खलन (पैर फिसलना ) 
होनेसे, मैथुन करनेसे, कहीं गिरपडनेसे, चोट लगनेसे, जिस प्रकार वृक्ष फर्च्युत्त 
होता है उत्ती भकार गर्भ अपने स्थानसे अर्थात्‌ गर्भाशयस च्युत होकर गिरजाता 
है (इसे गर्भपाते कहते हें) ॥ ४७६ ॥ 


गर्मख्ताम स्थरूप । 


गर्भधातविधुलीकृतवायुः । पाववंबस्त्युदरयोनिशिरस्था- ॥ 

नाहशुरूजलरोधकरो 5स्र ! स्रावयत्यतितरां तरुणब्रेत्‌ ॥ ४७॥ - 

भावार्थ;--वह गर्भ यदि तरुण ( चार्रमहीनेतक का ) होवें तो गर्भके आ- 
घातस्रे उद्रिक्तत्रायु पार्ख, बस्ति उदरयोनि व शिर आदि स्थानोंकों पाकर आध्मान, 
शूल, मूत्ररोध को करते हुए अत्याधिक रक्त का स्लाव करता हैं। ( इसी अवस्थाको 
गर्मस़नाब कद्ते हें )॥ ४७ ॥ 

मूडगर्भलक्षण | 

काथिदेवमाभिवृद्धि धपेतो 5- । पानवायुविषुटीकृतमार्गम्‌ ॥ 

पृढगर्भ इति त॑ प्रवदंति । द्वारमाश्खवछूममानमसुध्नम्‌_॥ ४८ ॥ 

भावाथे:--विना किसी उपद्रव के, कोई गर्भदूद्धि को प्राप्त होकर जब वह 
प्रसबोन्मुख होता दे, तब यदि अपानवायु ग्रकुपित हो जाबे तो वह गर्म की गति 
को विपरीत कर देता है। इसलिये, उसे निर्गमनद्वार शीघ्र नहीं मिलपाता हैं | विरुद्ध 
क्रम से बाहर निकलने लगता है| इसे मूहगर्भ कहते हैं। यदि इस की शीघ्र चिकित्सा 
न की जाय तो प्राणघात करता है ॥ ४९ ॥ 


सूठगर्भकी गातिके प्रकार | 


काबिदेव करपादयुगाम्या-- । मृत्तमांगविनिवृत्तकराभ्यास्‌ ॥ 

पृष्ठपाश्वेजटरेण च काश्रेत्‌ । स्फिक्छिरोंध्रिभिरपि प्रतिश्ग्न। ॥२९॥ 

भावार्षः--उस मूहगर्मल पौडित दोनेपर किसी किसी बालकका सबसे 
पढ्चिटे हाथ पार एक साथ बाहर आते ढें | क्रिसी २ के मस्तक ही बाहर -आजीता 
है| द्ाथ अंदर रदइजाता है। किसी २ बालककी पीठ व बगल बाहर आजाते हैं और 











१ पाचवे या छटये महीनेमें जो गर्म गिरजाता है उसे गर्भपात कहते हैं । 
२ प्रथमते चार महिनेतक जो गम गिरजाता है उसे गर्भलाव कहते हैं। 
३३१ 


(२४२ ) कल्याणकारके 


किसीका पेट, इसी प्रकार किसी २ के पाद और मम्तक एक साथ मिलजानेसे कहठि- 
प्रदेश फहिले आजाता हैं )| ४९ ॥ 


मूढभर्भ का अन्य भेद । 

योनिवायुगतपादयुगा भ्यां । प्राप्जुयाद्वहुविधागभभेदें: ॥ 

प्ृढगर्भ इति त॑ प्रविचायो- । खाहरेदसुहरे निममानु:ः ॥ ७० ॥ 

भावाथै:--योनिगत कुणित गनमे दोनों पाद ही पहिले आने हैं। इस प्रकार 
गर्म अनेक प्रकास्से बाह्ाः आता है इ८लिए मृढगभका नी अनेक भेद हैं। उस समय 
मूढगर्भ की गति को अच्छी तग्ह विचार करहजसा भी मिकल सक, बच्चेकों शात्र 
बादर निकालना चादिए | नहीं तो बढ़ माताके प्राणका घातक होगा ॥ ५० ॥ 

मूठगर्भका असाध्य लक्षण | 
वेदनाभिरतिबिश्वतमत्या - । ध्मानर्पीडितमतिप्रलपंती ॥ 
मूच्छेयाकुलितपुहतद2ा । वर्नयेदधिकमृदजगभाम्‌ | ५१ ॥ 


भावाये:-- अत्येत बेदनामे युक्त, आध्मानसे पीड़ित, अल॑त प्रदाप करती हुई, 


मूच्छोकुलित व जिसकी इश्ी ऊपरकी ओर हो ऐसी मृढगरआली श्री को असाप्य सम- 
झकर छोड़ें ॥ ५१ ॥ 


शिशुरक्षण | 


प्राणमोक्षणमपरि प्रमदाया: । स्पंदनातिशिथिलीकतकुप्तिम । 
प्राग्विभ्ृध्य जठरं प्रतिपाय्य । प्रोद्धरेल्करुणया तदपत्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 


भावाथेः--न्नी का प्राग छूट जानपर भी यदि पेट भे शर्भ फड़कता दो, पेट 
शिधिल दो गया हो तो ऐसी अवस्था को पढ़िछे ही जानकर दयाभावसे बच्चे को बचाने 
की इच्छा से, पेट॥ चीर कर उसे बाद्व३ निकाले ॥ ५२ ॥ 


मतगर्भ लक्षण । 


खासपूतिरतिशुलपिपासा । पाण्दृवक्त्रमचलादग्तास्या-॥ 
ध्यानभाविपरिणाशनमेत - । ज्ञायते सृताशिशावबलया: ॥ ५३ ॥ -५- 

भावाथ; --थदि बच्चा पेटले मर गया तो मातावों बालदु/प; आतिशूल, च्यास, 
पाण्इराहुख, निश्वडपेट, अति आम्मान [ अफराना ] प्रसतनदनविनाई। ये सब विकार 
प्रकट द्वोते हैं || ५३ ॥ 


। महामयाबिकार: । (२४३) 


मूह्गभेड्धरणबविधि । 


मृढग भमतिकष्टामिहांत्रा- । ब्यंतराक्तमपहर्तुमशक्यम्‌ ॥ 
तश्विद्य नरपाय परैश्यः | तस्य कुच्छतरतां प्रतिपाद्य ॥ ५४ ॥ 
... प्च्छिलापधपघ्रतप्रविलिष्त- । कल्ाकुंठनखरेण करेण ॥ 
.... परोद्धरेल्समुचिते कृपया त- । द्वार्मिणीमपि च गर्ममहिंसन्‌ ॥ *५ |॥ 


न 
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भावाथ: --आतड़ी यकृत प्लीहा आदिके बीच में रहनवाछे मूढगर्भके निका- 
लना अतिकठिन व दू-स्गय काम है । इसलिये वद्य को उचित है कि उसकी कष्ट 
साथ्यता को, राजा वर अन्य उसके बधुबावबो से कहकर लिचलिबाइट | फिसलनवाले ] 
आषध और घी का, नाखून कटे हुए हाथों में लेपकर, अदर हाथ डालकर योग्य 
७ रीतासे, दयाद्रहदय होते हुए निकाऊ लेब | परतु न्यान रहे कि गर्भिणी व उध्ताके 
गर्भ को कुछ भी बावा न पहुच ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 


वर्तनातिपरिववनविक्षे- । पातिकर्षणविशेषविधानः । 
कर जी भर येदपि 
आहरदसहर इृढगभ । श्रावयेदपि च मतपदानि ॥ ५६ ॥ 
भावाथेः - माताके प्राण को घात करनेवाले मूढगर्भका निकालनेके लिये 
जिस समय व्रह अंदर हाथ डाछ उस समय बच्चे को जैसा रहे वेसा ही खींचना, उसको 
बदलकर खींचना, सरकाकर खीचना व एकदम 'लॉचना आदि अनेक विवानोंस अर्थात्‌ 
प्राण-इरनेवालू मृढगर्भकी जसी त्थिता हो तदचुरूप विव्राना ( जिसंध्ष व्िना बाधा के 
शीत्र निकल आबे ) के ढारा जहर निकाठना चाहिय ॥ ५६ ॥ 
लांगलारूयवर भेषजकल्क । लेप्येहदरपादतलान्युन्‌- । 
मत्तमुलमथवा खरमंज- | याह्रच साधु जिरसि प्रणिधेयम्‌ ॥५७॥ 
भावा्थ:--क लिद्वाराकी जड़के $+ल्क बनाकर गर्मिणीक्रे पेठ व पादतलमे लेपन 
. कुरना आहिये, थतेरका जड़ से चिरचिरेको जडकों मस्तकपर रखना चाहय ॥५ज। 
रा खुखप्रसवाथ उपायान्तर | 
तीयकृत्मवरनामपदेव! । मंत्रितं तिजपानमनूनम्‌ ॥ 
चाषपत्रमथ योनिभ्रुखस्थं । कारयत्सुखतरप्सवा्म्‌ ॥५८॥ 


भावार्थ:-- तीथकर परमदेवाधिदेव के पत्रिज् नामोच्चारणसे मंत्रित तेल गर्भि 
णीको पिछाना चाहिये ) तथा योनीके मुखमे चाषपत्रको रखना चाहिये । उपरौक्त- 
क्रीयाओंस खुखपूर्वक दीघ्र द्वी प्रसव होता है ॥५८॥ 


' (२३४४ ) क्षश्यांणेकारकै 
शतगर्भोदरणविधान | 
पृथ्रमव तदनंतरमांस- । भागतं हपहरेयरपत्य ) 
मुद्रिकानिहितशखमुखेना- । खाहरेन्मृतशिश्ञ प्रविदा्य ॥ ५९ ॥ 
भावायथ३--पहिलेसे ही अथवा औषधि आदिके प्रयोग के बाद निकट आये हुए 
बच्चेको हाथसे बाहर निकालना चाहिये । यदि वह बच्चा मग्गया हो तो म्रीड़का शाखसे 
विदारण करके निकालना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
स्थूलगभोहरणीविधान | 
स्पौल्यदोषपरिलग्रमपीह । प्राहरेम्बलपिसच्छिलतेला- ॥ 
लिप्तहस्तशिशुयोनिमुखान्त- । मगिशर्भभतियत्नपरस्सन्‌ ॥ ९० ॥ 
भावार्थ;- यदि बह बच्चा कुछ मोटा हो अत एबं योनिके अतमौर्गमे रुका 
हुआ हो तो उस समय लिब्रलित्र औषधियों को अपने हाथ, बच्चा व योनिमें लगाकर 
बच्चे को बहुत सावधान होकर बाहर निकाठना चाहिय ॥ ६० ॥ 
गरभेकी छेदनकर निकालना । 
येन येन सकलावयबेन । सज्यते मृदश्नरौरभपत्यम्‌ ॥ 
ते करेण परिमृज्य विधिज्ञः | छेदनेरपहरंदतियत्नात्‌ ॥ ६१ ॥ 
भावार्य:--पुदुशरीरके धारक बच्चा जिस अवयबस अटक जाता हो उन अंगों 
को हाथसे मलकर ए+ छेदकर बहुत यनके साथ बच्चेकी बाहर निकालना चाहिये ॥६ १ 
सर्वेमूढगभांपद्दरण विधान | 
प्रढ्गभंगतिरत्र विचित्रा ! तत्वविद्विविधमागीवकल्पेः ॥ 
निईरेत्तदजुरूपविशेषै- । गेर्भिणीआुपचरेदपि पश्चात्‌ ॥ ६२ ॥ 
भावार्थ;--मूढगर्भकी गति अत्यंत विचित्र हुआ करती है । इपलिय उनके 


सब प्रकार के भेरोको जानने बाढा कुशल वैध अनेक प्रकारकी उचित्त रीतियों से उसे 
बाहर निकाले। तदनंतर गार्भणीका उपचार करें || ६२ ॥ 


पम्रखता का उपचार | 
योनितर्पणश्वरी रपरिषे- । कावगाहनविलेपननस्ये- |) 
घृकतिलमनिलध्ममशेष । योजयेदपि बछाविहितं च ॥ ६३ ॥ 


६ यदि गर् जीवित होतो कभी छेदन नहीं करना चाहिये | ना जाया अं 


प्रहोमेयाविकोर; १७५ ) 


भावाथ--प्सृत जी के योनितपण [ योनि तलसे भिजा हुआ कपड़ा रखना 
ओदि ) शरीरसेक, शरीर पर तछ छिडकना वा धारा देना आदि अबगाहना, लेपन और 
नसय क्रिया में पूर्रोक्त सम्पूर्ण बरातहर तैलोंकों अथवा बलातैल [ आगे कहेंगे | 
को उपयोग में छाना चाहिये | साराश यह कि वातानाशक नैंछोंके द्वारा प्रसूता ख्रीको 
योनितपंण आदि चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६३ ॥ 


बलानिल । 


नस 

क्वाथ एवं च बल्ाध्रिविपक्व- | प्यहगुणस्सटशदृग्धविभिश्र: ॥ 
कोलविल्ववृहतीदय 4८- | काम्रिमथयवहस्तकुछुत्थेः ॥ ६४ ॥ 
विश्वतः क्रृतकपार्या व भाग: । तलूभागसहितास्तु समसस्‍्ताः ॥ 
तझतु्दशमहादक भाग | पाचयेदाधिकभपषजकल्केः ॥ ६७ ॥ 
अष्टवमपधुरोषधयुक्तः | क्षीरिका म्रधुकचदनमेजि- ॥ 
ऐ्ोाथगंधसुरदारुशताव- | यंप्रिकुष्टसरलस्तगरैछा ॥ ९६ ॥ 
सारिवासुरससज्ज रसारूय । पत्रशेलजजटागुरुगंधो-- ॥ 
ग्राख्यसेंघवयुतेः परिपिष्टे: | काल्कितेस्समश्ृतेस्सहपक्षम्‌ ॥६७॥ 
साधुसिद्धमवताथ सुतेरं | राजते कनकरूण्मयक्कुभे ॥ 

सबन्मिधाय विदधीत सदेद । राजराजसदशां महतां च ॥ ६८ ॥ 
पाननस्यपरिषेकविशषा- । लेपबस्तिषु विधानविधिक्ेः ॥ 

योजितं पव्रनपित्तकफेान्था- | ज्ञाशयेदखिलरोगसमूहान्‌ ॥ ६९ ॥ 


भावा्थः-- तल्से पड़गुण त्रछामूठका कपाय व दूध एवं तेठका समभाग बेर, 
बेल, दोनों कटेली, टुंदक, अगेथु, जा, वुरूथी इनके कषाय व चतुर्दश आढक प्रमाण 
तिलका तेल लेकर पकाना चाहिये। उसमे अश्वर्ग ( काकोछोी, क्षीरक्राकोली, मेदा, 
महामेद, ऋद्धि, इृद्धि, जीवक, ऋषभक ) मधुरौषधि, अकोत्रा, मुलेठी, चेदन, मंजाठ 
असगंध, देवदारु, शतावरामूल, कूठ, धूपसरल, तगर, इलायची, सारित्रा, तुल्सौ, 
राल, दालचीनाका पत्र, शलज नामक सुगधद्रव्य [ भूरिछरील ] जटठामांसी, अगरु, बचा, 
सैँध्ानमक इनको पौसकर तैल से चतुथोश भाग कल्क उस तेलमें डालकर 
पकाना चाहिये | जब वह तेल अच्छीतरह सिद्ध हो जाय तो उसे उतारे । फिर उसे 
ब्वांदी सोने अथवा मद्दीके घडेमे रखें। दह राजाधिराजी व तत्सददशा महान पुरुषों को 
उपयेग करने योग्य है । इस तैढको पान, नस्‍््य, सेक, आलेपन, बरल्ति आदि विधानों 


ह अवगांइन आदेका स्वरूप पदिले लिख चुके ६ । 


(१४६ ) 2.“ अंस्वाणिकाए 
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समें प्रयोग किया जाय तो बात, पित्त, कफ आदि दोषोसे उत्पन्न अनेक रोगोंको दूर 
, करता है॥| ६४ ॥ ६५॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९% ॥ 
शतपाकवला तल | 230 ५०% 


तत्कपायवहुमावितशष्प ! #ष्णसात्तिकानिपीडिततलम ॥ 
तद॒लाकथिततायशतांश! । पक्रधतदसकृच्छतपाकम्‌ | ७० ॥ 
तद्सायनविधानतिे प- । सतव्यमान शतपराकव लाख्यम्‌ 
दौधमायरनवद्यशरार । द्वाणमत्र कुरतेठतअ नराणाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
आादाथ;--उत्ामृठ के कंपाय से अंतकनार सातित काले तिछ से तेछ निकारू 
कर उस से, सौगुना बठमूठ के कपाय डाछकर बार २ पकोत्रे । इसका नाम शतपाक 
बलातेल हेँ | इस तेल को रसायन सेवन विच्'न से, एक द्वरोण [ १२॥ पेौने तरह 
सेर ] प्रमाण सेबन किया जाय तो दाधिय एवं दरीर निशष होताह ॥७०।७१॥ 
नागवलादि तैल । 
तद॒दत्तमगजातिवलाको- । रंट्मलशतमलगुछ्चया ॥ 
दित्यपर्णितुरगाकाविशारी- । प्यादितेलमालखिल पचनयिम्र्‌ ॥ ७२॥ 


भावाधी--इस न की विविस उत्तम नागत्रठा, अतिवत्य, पियावासा इन के 
मल शताबरी गुड्डची ( गुच ) सृत्रपर्णी, अश्वगंतर, जकाबा, मापपर्णी ( बनमूश ) इस्यादि 
बातम्न औषधियासे तल पिद्ठ कग्ना चाहिय॥ ७२ ॥ 

प्रखूता स्त्री के लिय सब्य जापध ' 

पार्केवप्वपि पिनेशवज स- | स्क्षारपाज्यसहिताष्ण नया 

पिप्पलीत्रिकटुकद॒ययक्त । संधव निछजमिश्रितमेतव ।! ७३ ॥ 

सजत्रिजातककटुत्रयाम अर । पिश्रतावनपुराणगु् वा ॥ 

मक्षयेन्मरिचमागधरिकाकु- | र्तृ4रक्शितसोप्णजल बा ॥ ७४ ॥ 


; प्रावाथ:---प्रसूता छी को शुगराज रस में यवक्षार डालकर अथवा घी, उष्ण- 
जहू यवक्षार मिलाकर अभत्रा शॉट भरत पीपड, सेघानमक इनको तिरके तरमें 
मिलाकर पिछाना चाहिय व पुरान गुटके साथ त्रिकठु व त्रिजातक मिलाकर अभक्षण 
करना चाहिये | अथवा मिरच, परीपछ थे घानेयाते कथित उप्णबलको परछाना चाढिये 
॥ ७ह ॥ ७४ ॥ । 


१ तेंछ का सिद्ध करने की परिपादी यह है कि ले के बराचर कपाय डालकर प्रत्येक दिन 
एकाया जाता है| इस प्रकार सो दन पकान पर सेंड मिद्ध दवाता है । 


महामयाधिकार: । (२४७) 


सर रा रु डे 


गर्भिणी आदिके सुखकारक उपाय। 
गर्भिणी प्रसाविनी तदपत्यं । प्ोक्तवातदरभेषजमार्गें: ॥ 
संविर्नाय सुखितामतियत्ना- | द्वाल्पोषणमपि प्रविदध्यात्‌ ॥ ७५॥ 
भावाथु:--इस प्रकार उपर्युक्त प्रकार व/तदवर औषधियोके श्रयोगों द्वारा बहुत 
प्रयानसे गार्मि्ली, प्रसूता व बच्चेकों सुखावस्थाम पहुंचाना चाहिये | तदनंतर उस बाल- 
कका पोपण भी करना चाहिये || ७५ ॥ 
बालरक्षणाधिकारः । 
वालक॑ बहुविधाषधरक्षा- । रक्षितं कृतसमंगलकायम्‌ | 
यंज्रतंत्रतुतमंत्रविधान-- । मेजितं परिचरेदृपचारेः ॥ ७६ ॥ 
भावाथे:--- उस बाऊकका जातकमे आदि मेगल कार्य करते हुए अनेक प्रका- 
रकी ओऔषाधि व यंत्र, तत्र, मंत्र आदि बिधानों के द्वारा रक्षा करनी चाहिये || ७६ ॥ 
शिशुसच्यघूत | 
गव्यमेव नवरनतिध्ृतं वा | हेमचृणसाीहते वचयात्र ॥ 
पययेच्छिशुमिहाग्निबलेना- । त्यत्पमल्पर्माधर्क च यथावत्‌ ॥ ७७ ॥ 
भावार्थ: --गायका मस्खन व घीमे सुत्रणेमस्म व बच का चूर्ण मिलाकर बाल- 
कके अग्निब्रलक्े अनुमार अल्पमात्रांस आरम्भ कर थोडा २ बढ़ाते हुए पिलछाना चाहिये। 
जिससे आयुष्य, शरीर, काति आदि बाड़े होते 6 | ७७ ॥ 
थातज्री लक्षण । 
टुग्धवत्कशतरस्तनयुक्तां । शोधितामतिहिताभिह पात्री ॥ 
५ ५ ८ ० 5 (८७. 5 श्एे 
गोजजां कुशलिनीमापे कुयां- | दायुरथमतिबुद्धिकराथे ॥ ७८ ॥ 
भावाधे:---बाठककी आयु व बुद्धिफि लिए दूधबाड आर कृश ( पतछा ) 
स्तनोमे संयुक्त परीक्षित ( दृष्टखभात्र आदिसे रहित ) वाककके छित्तका चाहनेवाली 
स्रगोत्नोत्पन्न कुछाल ऐसी धाईका दूध पिशना आदि ब ८कके उपचार के लिए रखनी 
चाहिये ॥ ७८ ॥ 
याजभहपरीक्षा | 
बालकाकतिशरीरसुचेष्टां। संविलाफ्य परिपृच्छ बच पात्रीम्‌ ॥ 
भूतवेकृतविशषविकारा- । नाकरूय्य सकरूं विद्धीत ॥ ७९ ॥ 


(१४८) कल्याणकारके 


आवाथे:--बालकंके आकार और शरीस्चष्टाके देखकर एवं उसके विषयमे 
घाईसे पृछकर भूत विकार अर्थात्‌ बाल्म्रह रोगकी परीक्षा करें | याद बाल्प्रद मौजूद 
हो ते। उसकी सम्पूर्ण चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७९ ॥ 

बालप्रहचिकित्सा । 


होमधूमबलिमण्डलूयजान । भूततंत्रविहितौष धमागात्‌ ॥ 

संविधाय शमयेच्छमनीयम | वालकग्रहगहितमपत्यम्‌ ॥ ८०॥ 

भावार्थ; - बाठप्रदसे पीडित बालककों होम, घूंजं, बडी, मण्डल, यंत्र, एवं भूत 
तंत्रोक्त भूततोंको दूरकरने वाढी ओषधियोस उपशम करना चाहिये ॥ ८० ॥ 


क्र 
यालराग चिॉकेत्सा, 


आमयानप्रि समस्तशिश्षनां । दोपभेदकथिताषधयोगेः 0 
साधयेदधिकसाधनवेदी । मातयात महता।मिव सवान्‌ ॥ ८१॥ 
भआावायेः--प्रकृपित दोपोके अनुसार अर्थात्‌ तत्तदोषनाशक ओषधियोंके योगों 
द्वारा वय, बल, दोषाई+ अनुकूल मात्रा आदिकी कल्पना करते दुए जिस प्रकार बड़ों 
(युवांदि अवस्थावाल्ें) की चिकित्साकी जाती है उसी विधिके अनुसार उन्ही ओरष॑धियोंसे 
सम्पूर्ण रोगेंकी चिकित्मा कार्यमें अत्यंह निपुण वेध बालकोकी चिकित्सा करें ॥ ८१॥ 
ह घालकींकी अशभिकमे आदिका निषेध: 
अग्निकमंसविरेकाबिशेष- । क्षारकभिरशेषीशशनाम्‌ ॥ 
आमयाञ्न तु चिकित्सयितव्या- । स्तत्र तत्तदुचितेषु सुदुस्थात्‌ ॥८२५ 
भावायें-- बालकों के शेगोकी चिकित्सा अग्निकर्म, विरेक, क्षारकर्म शत्रकर्म, 
बमन आदि अग्निकमत आदिस नहीं करना चाहिये । साध्य रोगोमे तदनुरूप मृदु क्रिया- 
बसे करनी चाहिये | -२॥ 
अथाशरोगाधपिकारः । 
अदाकथन भ्रतिन्ना | 
मगर्भभाखिले प्रतिपादय । भोदग्रदृद्धतमहामयसंब-- || 
न्थ्यशैसामपि निदानचिकित्सां | स्थानरिष्टसहितां कथयामि ॥८१॥ 
आवर्थ:--इस अकार मृढगर्भके विषयमे प्रतिपादन कर मदारोगस्वंधी भईी 
रोग [ बवासीर ] के निदान चिकित्सा, उसके स्थान व रिश्रेका ( मरणचिन्द्र ) 
कथन करेंगे इस प्रकार आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं ॥ ८३ ॥ 


महामयाविकार: । (२४९ ) 


अदा लिदान |. 
वेगधारणचिरासनविष्ट-। भाभिषातविषाधयशनायेः ॥ 
अज्ैसां प्रभवकारणमुक्त । वातपित्तकफरक्तसमस्तैः ॥ ८४ ॥ 


हि भावाये:---मटसूत्र के वेगको रोकना, बहुत देर तक बैठे रहना, मलाबरोध, 
* 'चोट छगना, विषम भोजन आदि कारणोंसे दूषित व इनके एक साथ कुपित ढोनेसे, 
* प्रथक २ बात, पित्त, कफ व रक्तोंसे अदी रोगकी उत्पत्ति द्वोती है ॥ ८४ ॥ 


दर, 
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अशेभेद व वाताशे लक्षण | 


पषड़िधा गृदगदांकुरजातिः । प्रोक्तमागेसहजक्रमभेदा त्‌ ॥ 
वात॑जानि परुषाणि सशूला- । ध्यानवातमलरोधकराणि ॥ ८५॥ 
े भावाथेै:--बरातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज एवं सहज इस प्रकार 
अर्श [ बबाशीर ] के छद् भेद ढें | इनमें वातज अर्श कठिण होते हैं एवं शूलछ 
४ मान ( अफराना ) वात व मलशोध आदि लछक्षण उस में उत्पन्न द्वोते हैं ॥ ८५ ॥ 


पिक्तरक्त कफा्शलक्षण । 


पित्तरक्तननितानि मसृदृन्य-। त्युष्णमखमसकृद्विस॒जंति ॥ 
. छलेष्मजान्यपि महाकठितान्य-- । स्पुग्रकण्डरतराणि बृहन्ति ॥ ८६ ॥ 


भावाये;--पित्ति व रक्तज अई मृदू होते हैं | अत्युष्ण रक्त जिनमें बार २ 
पडता दे । स्लेष्मज अति कठिण होते ढें । देखनेमें अन्य अर्शों को अपेक्षा बड़े दोते 
हैं। एवं उसमें बहुत अधिक खुजडी चलती दे ॥ ८६॥ 


सपन्चिपातसद्दजाश लक्षण | 


स्वेजान्यखिललक्षणलक्ष्या- । णीक्षितानि सहजान्यतिसृक्ष्मा- ॥ 
ध्युक्तदोपसहितान्यतिहच्छा- । ण्पशै्सा सप्मुदितानि कुछानि ॥ ८७॥ 


भावाथै)--सनिपातज बवासीर में, वातादि प्रथक्‌ २ दोषोष्पञ्त, अर्शों में पाये 
' जाने बाले, पृथक्‌ २ लक्षण एक साथ पाये जाते हे । अर्थात्‌ तीनों दोषों के लक्षण 
मिलत दें । सदंज ( जन्मगत ) अर्श अत्यंत सूज्भ होते है, पत्र इसमें सनिपातार्शम 
प्रकट द्वोनेत्राऊ़े सर्व लक्षण मिलते हैं । [ क्यों कि यह भी सालिपातन &े ]। उपरोक्त 
सर्च प्रकार के अर्शके, समूह कष्ट साथ होते हैं ॥ ८७ ॥ 


ब२ 


( २७५७० ) कल्याणकारके 
अशंके स्थान । 
तिस्र एवं बलयास्तु गदोष्टा- दंगुलांतरानिवेशितसंस्थाः !| 
तत्र दोषाविहितात्मकता दु- नामकान्यलुटिन प्रभबति ॥८<८॥ 
भावाथे;--गुदास्‍्थान में तौने बढूप [ बलियां ] होते है और दे गुदा के मुख 
से लेकर तीनों एक २ अंगुर के अंतर में है। ( तात्पर्य यह कि एक २ बछय एके २ 
अगुलप्रमाण है । इस प्रकार तीनों वढय गुदः के मुख स छेकर तो। अगुल .ग्रमाण हैं ) 
इन बलयोंमें, बातादि दोषोप्पन्न पूर्वोक्त सभी अर्श उत्पन्न द्वोते हे | ॥ ८८ ॥ 





अशोका पृचरेरूप । 


हे [ हु 5 [4 
अम्लिकारुचिविदाहमहोद- राविपाककशतोदरकंपाः ॥ 
संभवति गुदजांकुरपूर्वा- त्पन्नरूपकृतिभूरिविकारा: ॥ <८९॥ 


भावाथैः--खई्ी ढकार आना और मुख खट्टा २ होजांना, अरुचि 
होना, दाह, उदर रोग होना, अअचन, कृशता व उदरकंप आदि बहुतम लक्षण अर्श- 
रोग होनेके पहिले होते हैं । अर्थात्‌ बवाशरिके ये पूर्वरूप हैं ॥ ८९ ॥ 
मूलरोगसशा | 
ग्रेथिगुल्मयकृद जुतबृध्य-। प्टीलकोदरव॒लक्षयशला। ॥ 


तमझ्मिमित्तजानिता यत एते । मूलराग इति त॑ प्रवदंति ॥ ९० ॥ 
भावाथै:--अई रोगस ग्रेथि, गुल्म, यकृतृबा&, अछ्ठी ट, उदर, बलक्षय व 
शूल आदि अनंक रोग उत्पन्न होते है। अथातू अनेक रोगों की उत्पत्ति में यह 
मूलकारण है. इस थ इसे मूठरोग | मूल्व्याधि ] कढते हे | ९० ॥ 
अरके अलाध्य लक्षण | 


दोपभदकृतलक्षणरूपो-- । पद्रवादिसहितेंगेदकीलेः । 
पीडिताः प्रतिदिन मन्नुनास्ते | सृत्युववत्रमाचिरादूषयांति ॥ ९१॥ 


भावाथे;--- जिसमे मिन्न २ दोषेके लक्षण प्रगट हो अर्थात्‌ तीनो दोषोके 
संपूर्ण लक्षण एक साथ पट हो, उपग्रबोतति संयुक्त हो ऐसे अश्शी रोगसे पोडित मनुष्य 
शीघ्र ही यमके मुख भे जाते है ॥ ९५१ ॥ 


१ प्रवाहणी, वितजनी, संबरणी, ये अंदर स लेकर बाइर तक रहने वाली बलिया के ऋमश नाम 
हैं। २ अन्य ग्रंथो में, अऋथम वली १ अगुल प्रमाण, बाकीकी दं। वालिया १॥ बेंढ २ अंगुलब्माण 
हैं ऐसा पाया जाता ह | 


मेहोमयांविकारः (२५१ ) 
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मेढ़ादि स्थानोंमें अशरोगकी उत्पाति | 
मेहयोनिनयनश्रवणास्थ- । धराणजेष्वपि तदाश्रयरोगाः ॥ 
संभव॑त्यतितरां ल्चि जाता- । अ्र्मकीलनिजनामयुत।स्ते ॥११॥ 
भावाये।--ढ ( शिक्षेन्द्रिय ) याने, आंख, कान, मुंह और नाक मे भी 
, भर्श रोग की उत्पत्ति होती है । उस के होने पर, मेढ आठिश्थानों में उत्पन्न होने वाले 
अन्यरोगोंब्की उत्पत्ति भी होनी 6 | यह अर्श यदि सत्य में होत तो उसे चमकीडा 
कहते हें ॥ ९२ ॥ 

अशका असाध्य लक्षण । 


प्रख्तातिरुधिराद्रतिसार- । श्वासशूलपरिशोपषत्‌पातेस ॥ 
बर्जयेहुदगदांकुरबरगों- । त्पीडित॑ पुरुषमाशु यज्ञो5्थी ॥९३॥ 
भावाथ:--जिससे अधिक रक्त पडता हो, और जो अतिसार, श्वास, झूल, 
परिशोष और अत्यंत प्यास आदि अनेक उपद्रवोसे युक्त हो ऐसे अश रोगी को यशा को 
चाहनिवाला पंच अवश्य छोडें ॥ ९३ ॥ 
अन्य असाच्य लक्षण | 


अतरंगवलिजेशुदकीलै- । स्सर्वमेरपि निपीडितगान्नाः ॥ 
पिच्छिलास्रकफमिश्रमले येड- | जख्रमाशु विरुजति सतोदम्‌ ॥ ९४ ॥ 
भावाथेः- अंदर को (तीसरी) वरल्मि उत्पन्न अर्श एवं सन्निपातज अर्से- 
पीड़ित तथा जो सदा पिन्छिल रक्त व कफ भमिलश्रितमलकों विसअजन करते रद्दते हैं जिसे 
उत्त समय अलत्त वेदना होती है ऐसे अश रोगीको असाध्य समझकर छोडे ॥ ९४ ॥ 
अन्य असाध्य लक्षण | 


वलप एवं बहुलाबिलदुर्ना- । मांकुरेरुपहता गुदसंस्थाः ॥ 

ताझ्रानखिलरोगसमूहैः- । कालयान्परिहरेदिह येषां ॥ ९५ ॥ 

भावायेः--- अर्शरोग से पीडित, गुदारथानगत, बलिया, भत्यंत गंदढी या 
सडगयी हों, एवं अनेक रागोंके समूह से पीडित हो ऐसे अर्शरोगी को असाध्य समझकर 
छोड़ना चाहिये ॥ ९.५ ॥ 

अ३रोग की चि त्खा । 
तब्चिकित्सितमतः प्रधुद्य- । त्पाटयेत्रवरभेषजशस्र! ॥ 
उच्यतेडधिकमहागुणयुक्तः । क्षारपाकाविधिरप्यतियत्नात्‌ ॥ ९६ ॥ 


( रै५ड ) कैल्योणकारके 
भावार्थ:---उस अर्श रोगकी चिकित्सा यंत्र, पट्टीबंधघन, उत्तम औषधि व 
शख्रकमके बलसे एवं महान्‌ गुणसे युक्त क्षारकर्म विध्रिसि किस प्रकार करनी चाहिये 
यद विषय बहुत प्रयतनसे यहांत आगे कद्दा जायगा अर्थात्‌ अर्श रोगकी चिकित्सा 


यहांसे आ'गे कहेंगे ॥ ९६ | 
मुष्ककादिक्षार | 


फऋष्णमुष्ककतरं परिशक्षो-। त्पाट्य शुष्कमवदह्म सुभस्म ॥ 
दोणमिश्रितनलाठकषदर्क । काथयेन्महति निर्मलपात्रे ॥ ९७ ॥ 
या्रदच्छप्रतिरक्तसुतीएर्ण | ताबदुक्कथितयाशुद्रिगाल्यो- ॥ 
द्भुष्दयन्‌ परिपचेद्थ दव्यों | यद्यथु द्रवपन न भवेत्तत्‌ ॥ ९८ ॥ 
शेखनाभिमवदह्म सु्तीक्षणं | श्रकरामपि निषिच्य यथावत्‌ ॥ 
क्वारतोयपरिपेषितपूति- | कामिक प्रतिनिग्रापित4तत्‌ ॥ ९९॥ 
साथुपात्रनिहितं परिग्ह्वा-। भ्यंतरांकुरमहोदरकीले ॥ 
ग्रंथिगल्मयकृति प्रपिबेत्त । द्वाह्मम प्राति विलेपर्नाभिष्ठम ॥ १०० ॥ 


भावाये)--काला माखा वृक्षकों फोडकर सुखाव, फिर उस जलाकर 
भस्म करें | इसका ₹क द्वाण [ १२॥ पौने तेरह सेर ] भस्‍्मको, एक बडा निमेर पात्र 
में डालकर, उसमें छह आढक ( १९ सर १० तोला ) जल मिलावें। 
पश्चात्‌ इसे तबतक पकाब्रें जबतक वह स्वच्छ, छाल व तीदण न हों । फिर 
हसे छानकर इस पानीव। करछलीसे चलाते हुए पुनः पकाना चाहिये जबतक वह द्रव 
गाढा न हों | इस [ क्षारजल ] में ताश्ण शेखनाभे, और चूनाकों जलाकर योग्य प्रमाण 
में मिलाबें तथा पूतिकरंज व भिलावे को क्षार जरमे पीस कर डालें | इस प्रकार पिद्द 
किये हुए क्षारको एक अच्छे पात्रमें सुरक्षित रूपसे रखें। इस को अदर के भाग में 
होनेवाले अर, महोदर, ग्रंथि, गुल्म, यक्ृतबाद् इत्यादि रोगो में योग्य माआ में पीना 
चाहिये तथा बाहर होनेवाले अर्श, चर्मकाल आदि में छेपन करें | तात्पर्य यह है उस 


७३ 


को पचे व लगानेसे, उपरोक्त रोग नष्ट होते हैं ॥ ९७॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 


अर्श यंत्र विधान | 


गोस्तनमरातिमयंत्रमिहृद्रि- । ौिछद्मेसुलिचतुष्कसमानम्‌ ॥ 
अगुलीप्रवरपंचकवृत्तम्‌ । कारयेद्रजतकांचनतात्रे; ॥ १०१॥ 
यंत्रवक्‍त्रमवलोकनिमित्त । स्यादिहांगलिपितोश्रमितोहं ॥ 
अ्यगुलायदमिहांगुलिद्श । पार्खवों विवरमंकुरकायें ॥ १०२ ॥ 


मैहामयाविकार: । (२५३) 
भावार्थ/--अरी को श्र, क्षार आदि कर्म ररनेके लिये, गाग्रके स्तनोंके 


सइशा आकारवाला, चार अगुल टम्बा, पांच अः,छ गोल, दो छिद्रोंस युक्त ऐसा एक 
यैत्र चांदी, सोना या ताम्र से बनवाना चाहिये | ऊपर जो दो छिद्र बतलाये हैं उन 
में से, एक यंत्रके मुख में होना चाहिये (अर्थात्‌ यद्द यंत्र का मुखस्बरूप रहे) जो अर्श 
को देखने के लिये हैं । इस का ओएछ अर्थात्‌ बाहर का भाग थोडा उठा हुआ होना 
चाहिये | दूसरा छिठ् यंत्रके वगलमें होना चाहिये, यह क्षारादि कर्म ऋरनेके लिये है | 
ये दोनो, तोन अगुल लम्या, एक अगुछ मोटा होना चाहिये ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ 


हि 
+ 


ह 


अशपातन विधि | 


स्नेंहनागपढुत गृदकीलः । पीडित वालिनमन्यतरस्या- ॥ 
स्संगसानिहितपू्वे शरीर । भ्क्तवतमिह संचृतदेश ॥ १०३ ॥ 
व्यश्नपाम्यसमये समकायों- | स्थानशायितगद्प्तिसूर्यम्‌ ॥ 

शाटकैन गुदसंधिनिवद्धम्‌ ! संगहोतमपि कृत्य सुहृद्धि! ॥ १०४ ॥ 
तस्य पायुनि यथा खुखमाज्या- | लिप्तयंत्रधु॒पधाय छृताक्ते ॥ 

यंत्र पार्वेविवरागतमशे- । पातकेन पिचुनाथ विम्ृज्य ॥ १०५ ॥ 
संविलेक्य वलितेन गहीत्वा | कतेरीनिहितशख्रझुखेन ॥ 

उर्दयेदाप दहेदचिरातः । शोणित र्थितिविधाननिमित्तम्‌ ॥ १०६॥ 
कूचकेत परिशक्य विपक्र-। क्षारमेव परिलिप्य ययाश्षेः॥ 


वातयेन्रिहितयंत्रमुख त- । द्वाडंते करतलेन पिधाय ॥ १०७॥ 


पकुजांबवसमप्रतिभास । म।नर्मीषदवसन्नमदाशेः ॥ 

प्रेश्य दुग्घजलम स्तुसधान्या- स्लेस्सुधोतमसरूद्धिमशीतेः ॥ १०८॥ 
सर्पिषा मधुकवेदनकर्का- । लेपनेः प्रशमयेदतितत्रिम्‌ ॥ 
प्लारदाहमपर्नाय च येत्रम। स्नापयेत्तमपि शीतलतोयेः॥ १०९ ॥ 
ततचिवातसुखशीतलगगेहे । सन्निवेश्य घृतदुग्धविभिश्रम ॥ 
कलिपाप्ठिकयवायुचितात । भोजयेत्तदनुरूपकशाकेः ॥ ११० ॥ 
सह् सप्त दिवसात्तत्तएके- । कांकुरक्षतमिहाचरण्णायम्‌ ॥ 
सावशेपम्माप तत्युनरेवं । संदहेत्कापेतमार्गविधानात्‌ ॥ १११ ॥ 


भावार्थ:---अर्शरोगते पीडित बलवान मनुष्यको स्नेहन, स्वेदनू, ज़मन, विरेचन ' 


भादि, से संस्कृत कर के, लघु, चिकना, उष्ण, अल्प अन्न को खिलाकर;:मेघ ( बादरू ) 
से रद्दित सौम्य समय में किसी एकात वा गुप्त प्रदेश में, किसी मनुष्य की गोद में 


३५४ ) कल्याणकारके 


अभी रा कतवलस टक क्‍फत रत हचटभ ही.» 


[ शेगी को ] इस प्रकार चित सुछात्र कि, गुदा सूर्य के अभिमुख हो, कमर से ऊपरके 
शरीरभाग ( पूर्वोक्त मनुष्य के ) गोद भे हो, कटिप्रदेश जहां ऊचा हो । पश्चात्‌ ग्ुद 
संधि को कपडे की पह्ते बांबकर उसे पारिचारक मित्र, अच्छात-से पकड रणखे 
( जिस से वह हिडे नहीं ) तदनतर गुदप्रदेश को थी ठेपन कर, घृत से लिप्त अशीयत्र 
को गुदा भ प्रवेश करोगे । जब मस्से येत्रके पार्नीग्थत, छिद ( सूराक ) से अदर 
आजाबें तो उन को कपड़ा व फायासे साफ कर + और अस्छीतरद्त से रखकर, बलित 
[ शख्रीवशष ] से पक्रड कर कर्तरी शस्से काटकर अश को स्थित के छिय कारणभूत 
दूषित रक्त को, बाहर निकाउना चाहिये अथवा जछा देना चाहिये अथवा कूर्चक 
से पकड कर, पकाकर सिद्ध किये हुए क्षार को लेप करके, अर यंत्रके मुंह को, 
हथेली से ढके ( और सौतक गिनने के समयतक रहने दे ) जब मरसे पका हुआ जामृन 
सच्श नीले थोडा ऊंधा हो जाते तो, पश्चात्‌ ठंण्डे एवं दूध, जल, दही का तोड, 
काजी इनेस बार २ धोकर, एव मुँडैठी, चंदन इन के कल्ककों घी के साथ लेपन कर, 
क्षार का जलन को शमत करना चाहिये | इस के बाद अश येत्र को निक'रकर ठेडे 
पानीपत स्तान कराबे और हवा रहित मकान में श्रठाढे | पश्चात्‌ साठी चाछ, जौ आदि 
के योग्य अन्नको घी, दूध मिठाकर योग्य शाकोके साथ खिलाना चाहिये। सात २ दिनमें 
एक अकुरको गिराना चाहिये। इस प्र+॥र गिरांत हुए यदि कुछ भाग शेष रहजाय तो 
फिर पृत्रोक्त ऋमसे जाना चाहिये | १०३॥१०४॥ १०५ ॥ १०६॥ १०७ ॥ 
१०८॥ १०९ ॥ ११०॥ १११॥ 

इस में अर का श्र, क्षार, अग्निका, बताये &। आगे अनेक अशैनाशक 
योग भी बतलायेगे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इन को किन २ हाठतों में 
प्रयोग करना चाहिये ? इस का खुलासा इस प्रकार ६ । 

जिसको उत्पन्न होकर थोड़े दिन धोगये हो, अल्प दोष, अल्प लक्षण, अल्प 
उपब्रबोंसे संयुक्त हो, तथा जो अभ्यंतर माग में होने से बाहर नहीं दाखता हो ऐसे 
बबासौर को औषध खिलाकर ठकि करना चाहिये। अर्थात्‌ ने औपब सेवनसे अच्छे 
होपतकते हैं । 

जिम के मस्से, कोमठ, फल हुए, मोटे और उभरे हुए हों तो उसको क्षार 
लगाकर जीतना चाहेये | 

जो मस्से, खरदरे, स्थिर, ऊंचे व कड्टे हों उनको अप्निकर्म हे ठीक करना चाहिये। 

जिनकी जड़ पत७/ हो, जो ऊंचे व लटकते ८, छेदयुक्त हो, उन कौ शच्नते 
काट कर अच्छा करना चादिये । 


१ ढोनों पैर और गठे को परस्पर आबना चाहिये | ऐसा अस्य ग्रंथों में छेखा दै। 
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मद्दामयात्रिकारः । (“२७७ ) 


बिन्न २ अशोकी मिन्न २ खिकित्सा | 


तंत्र वातकफजान्गुदकीलान | साधयेदाधिकतीतव्रतरापि- ॥ 
क्षारपातविधिना तत उद्यत्‌-। क्षारतों रुधिरपित्तकृ॒तानि ॥११२॥ 
स्थृूलपूलकठिनातिप्रहान्त । छेदनाग्निविधिना गृदकीलम । 

,  कोमलांकुरवर्य प्रतिलेपे- । योजयेद्वलब्ता बहुयोगेः ॥ ११३ ॥ 

भाषा :-- बात व कफसे उत्पन्न अर्शको क्षार कर्म व अग्नि कर्मसे, रक्त ब 

पित्तोत्पन्न अरैकी क्षारकर्मसे एवं मूलम स्थूछ, कठिन व बड़े अर्शको छेदन व अग्निकर्म 

से साधन करना चाहिए | जिसका अकुर कोमछ है रोगी भी बल्वान है उसको अनेक 

प्रकु/रके लेपो अनेक प्रकारके औषधि योगों द्वाग उपशम करना चाहिए॥११२।११३॥ 


अर्शध्य लेप । 
अकेदुग्धहीरतालहारिद्रा- । चूणेमिश्रितविलेपनमिष्ठम्‌ ॥ 
वज्बुक्षपपसामिकर्ग जा- । सेंधवोज्वलनिशान्वितमन्थत्‌ ॥ ११४ ॥ 


भावार्थ:--आकके दूथमें दर्ताठ हल्दीके चूणको मिलाकर छेपन के 
अथवा थोहरके दूधमें चित्रक, घुंधची, सैघानमक व हलदाके चूर्ण मिलाकर छेपन करें 
"तो अर्श रोग उपशमनको प्राप्त होता है ॥ ११४ ॥ 

पिप्पलीलवणचित्रकगृंशा- कृष्टमकंपयसा परिपिष्टम्‌ । 

कुप्तचित्रकसुधारुचक गो- मृत्रपिष्ठमपर गृदजानाम्‌ ॥११७ ॥ 

भावाये+--पीपछ, स्ैंघानमक, चित्रक व धुंवचीको कूटक' अकौबेके दूधके 
साथ पीने | उसे छेवन करें अथग़ा कूठ, चित्रक, थोइर व काले नमककों कूटकर 
गोमूत्रके साथ पत्ता हुआ लेपन भी उपयोगी है॥ ११५ ॥ 

अखमारकविडंगधुदन्ती- चित्रमूलहरितालसुधाके ॥ 

क्षीरसेंधर्वीवपक मथाशे- स्वैलमेव शमयदिहेपात्‌ ॥ ११६॥ 

भावाथेः--करनेर, वायातडंग, जमाठगोंटेकी जड, चित्रक, हरताछ, थोहरका दूध 
अकौतरेका दूध वे सवानमकसे पका हुआ तेझ अशैपर छेयनकोे डिये उपयोगी है॥११६॥ 

अदश्या्श नाशक चूर्ण । 


यान्यदश्यतररूपकदुना- मानि तेषु विदधीत विधिज्ञः ॥ 
पआतराग्निकह्रीतकचूणे । भक्षणं पलशतं गुडयुक्तम्‌ ॥ १ ९७॥ 


(२५६ ) कल्याणकारके 


३०३९०" 


यावाथेः--जो अर्श अद्श्यरूपते हो अर्थात्‌ अंदर द्वो तो कुशछ वैद्यको उचित 
है कि बद रोगीको प्रतिदिन प्रातःकाल मिलावा व द्डके चूर्णको गुढके साथ 
मिलाकर खानिको देवें । इस प्रकार सौ पल चूण उछ्े खिलाना चाहिये ॥११७॥ 


अशेध्नयोगद्य | 
प्रातरेवमभयामिकचूण- सेघवेन सह कांजिकया गो- | 
मूत्रसिदमसकृत्मपिब्रेदा | तत्र साथेतरसं खरभूषात्‌ ॥ ११८ ॥ 
ेृ 'भावारे)--प्रातःकालमें हरड, चौताकी जड, सेंघानमक इनके चूर्णको गोमूज़ब्वे 
भावना देकर कांजी के साथ बार २,प्रीना चाहिये । अथवा गोमूत्र से सिद्ध 
किये गये, खरबूजेके कपाय को पीना चाहिये ॥ ११८ ॥ 


वित्रकादि चूणे । 
चित्रकान्वित +रुष्क रत्रीजे! । क्षुण्णसात्ति लगुड सतत तत्‌ ॥ 
भक्षयन्‌ जयति स्वेजदुनों- | मान्युपद्रवय॒तान्यपि मत्यः ॥११९॥ 
भावार्थ;--चित्रक की जड व मिलतेके बौजके साथ तिल व गुडकों कूटकर 
जो रोज भक्षण करता है. वह सलनिपातज व उपद्रवत्तहित अशकों भी जीत डेता है 
अर्थात्‌ वे उपशम दह्वोते हैं ॥ ११५ ॥ 


जब 2>मअलजओमीज 


अशनाशकतक्र । 
ऋष्षणपिष्टवर्राचअ्रकलिप्ता- । भ्यन्तराभिनवनिर्मलकुं भे ॥ 
न्यस्ततऋमुपयुज्य समस्ता- । न्यशसां शमयतीह कुछानि ॥ ६२० ॥ 
भावाथथ/--चित्रकको बाधक पीक्तकर एक निर्मल घडा लेकर उसके अंदर उसे 
ढेपन करें | ऐमे घडमे रखे हुए छाछ को प्रातिनित्य सबन करें तो अर्शरोग उपद्मन 
होता है ॥ १२० ॥ 


सूरण मोदक |! 
सत्कमान्मरिचनागरविल्या- । ताग्निकमकटम्‌रणकन्दान्‌ ॥ 
उत्तरोत्तरकृतद्विगुणांज्ान । मदितान्‌ समशुढ़ेन विचूर्णान ॥१२१॥ 


मोदकान्विदितानष्पारिहारान्‌ । भक्षयश्रापिकरृष्टसापान्‌ ॥ 
दुर्नेबानापे जयत्यतिगर्भा- | दर्शसां सकलरोगसमृहान्‌ ॥ १२२ ॥ 


महामयापिकारः । (१५७ ) 


ह अरे करत बलल.. ॥॥+ ४०5 5 १८ 


भाषार्थ:--मिरच, सोंठ, मिलावा व सूरणकंद इनको ऋमसे द्िगुणांश छेकर 
हैगको एक साथ पीते । उसके बाद इनके वराबर गुड छेवें | इन दोनोंको मिलाकर बनाया 
ईशा रुचिकर व छुगंध मिठाईको ( लाहू ) जो रोज खाते हैं उनके कठिनसे कठिन 
जर्श भी दूर दोते हैं | इसके सेवन करते समय किसी प्रकारकी परहेज करनेकी जरूरत 
नही है ॥ १२१॥ १२२ ॥ 

ही तक़कल्प 

वकमेव सतत प्रपिबेद- । त्यम्लमञरहिते गुदजध्नम्‌ ॥ 

भ्रृगबेरकुटजाप्रिपुन भू-- । सिद्धतोयपरिपक्ृपयो वा ॥ १२३ ॥ 
७. भावार्थ;--अर्श रोगीको अन्न खानेको नहीं देकर अर्थोत्त अन्नको छुडाकर 
केवछ आम्ल छाछ पीनेका देना चाहिये अथवा अदरख, कूट, चित्रक, पुननंवा 
इनसे सिद्ध जल वर इन औषधियोंसे पकाये हुए दूध पीनेको देना चाहिये ॥ १२३॥ 


अशैनाशक पाणितक ! 


तत्कपायमिह पाणितर्क ऋछू- | त्वाप्रिकजिकटुजीरकदीप्य- ॥ 
ग्रंथिचव्यविश्टितप्तिवाप्यं । भक्षयेद्सुदगदांकुररोगी ॥ १२४ ॥ 


भावार्थ:--- उपर्युक्त कपायको पाणितक बनाकर उसमें चित्रक, ज्िकद्ु 
( सोंठ, मिर्च, पीपछ ) जीरक, अजवाईन, पीपलामूछ, चाव इनका कहक डालकर अशे 
गेगी प्रतिनित्य भक्षण करें | १२४ ॥ 


पाटलादियोग । 


पाटलीकबृहर्तादयपूति- । कापमार्गकुटजापलाश- ॥ 

प्षारमेव सतत प्रपिबेंहु- | नामरोगशमन भरतमच्छम्‌॥ १२५ ॥ 

भावार्थ:--पाढ, दोनों कठेली, पूतीकरंज, लूटजीरा, कुडाकी छाल, चित्रक 
ब पलाश इनके क्षार अथवा स्वच्छ कणघयकों सतत पीनेसे अशरोग उपशम 
होता है ॥ १२५ ॥ 

अशप्न कस्क । 
कल्कमेव नियत प्रपिबेत्ते-। पां कृतं दधिरसाम्लकर करे! ॥ 
क्षारवारिसहित च तथाद- । नॉमनामसहितामयतप्तः ॥ १२६ ॥ 


१--१ तोला काली मिर्च, २ तोला सोंठ ४ तोछा भिछावा ८ तोला सूगणकेद (जमीबंद 
इनके बारीक चूणे करें ओर १० तोल्य गुडकी चाटनी बनाकर ऊपरके चूर्णकी मिले छाडू या बर्फी 
बैयार करें | 

ड्डै 


(२५८ ) वल्याणकारके 
भावार्थ;--एंं अर्श रोगाको उपयुक्त ओषाबियोंके कल्क बनाकर दहीके तोड़ 
आम्ल तक्रके साथ पीने को देना चाहिये । अथवा क्षार जलके साथ पॉनिको देवा 
चाहिये ॥ १२६ ॥ 


मलातक कव्प | 


साधुवेश्मनि विश्युद्धतुं भ- | लाते! काथितचारुकपायम्‌ || 
आज्यलिप्तवदनोष्टगल तम्‌ | पा*्येत्मतिदिनं ऋभंवदी ॥ १२७ ॥ 


पक «कर. । 


भावा;---उस अर्श रोगीके शररको वमन, विरेचन आदि से झुद्र करके एवं 
उसे प्रशरत घरमें रखकर भिलावेके कपायको प्रतिदिन पिडाना चाहिये। कपषाय पिलानेके 
प्ले मुख, ओष्ठ, कंठ आदि स्थानोंम॑ घीका लेपन वुद्यल बंद्य करां> वे ॥ १२७ ॥ 


प्रातरौषधमिद परिपीर्त । जीर्णतामुपगतं सुविदार्य ॥ 
सर्पिषोदनमतः पयसा से- | भोजयेदलवणाम्लकमः्यम ॥ १२८ ॥ 


भावाथ३-- उपपुक्त #,परथ्चिको प्रात;काल के समय पिछाकर जब बह जींर्ण 
होजाय तब उसे नमक व खटाई से रहित एवं दूध घास युक्त भातका भोजन कराना 
चाहिय ॥ १२८ ॥ 
मलासकास्थिश्सायन . 


पकशुप्कपरिशुद्धवृह्ध- । छातकाननुविदार्य चतु्थ्य-॥ 

के + हर (* जे कैकमेव हे पर ॥8 

कैकमंशमाभिवरष्य यथास्थ्य- | कैकमेव परिवर्धयितव्यम्‌ | १२९ ॥ 
अस्थिपंचक्रगणः प्रातिपृर्ण ) पंचपंचभिरतः परिव्राद्धेम्‌ ॥ 
यावदस्थिशतमञसपूण । हसयेदपि च पंच च पंच ॥ १३० ॥ 
यारदेकमवशिष्टप्रतः पू-- । वक्तिमागपीरवध्यवतीर: ॥ 
सबितेदशसहल्॒सबजि- | निजेरी भव॒ति निर्गतगेंग: ॥ १३१ 


भावाथ:--अच्छातत्ह पके हुए बट २ निलछाबा को शुद्ध कर के सुखाना 
चाहिये | फिर उन को फाइकर ( उनके ) चीज़ निकाल ऊवें। पहिले दिन इस बन 
( गठदी ) को चौथाई, दूसर दिन आवा, वे सीसर दिन पौन हिस्सा भक्षण केीरें। 
चौथे दिन एक बीज, पांचवे दिन २ बज, छेठत दिन ३ बीज, सातवें दिन $३ 
१ मिल्यंवकी शुद्ध-८ मिलावे दा एक बोरीके अदर स्वकर, साधारण कुचलना याहिये ॥ 
पश्चात्‌ उसकी निकालकर, उसपर इंठका चर्ण डाक ओर एक देन तक रखें ,. दूसंर दिन पानील 


ध।कर टुकड़ा करके चौगन पानोमे ( वतन के भुहका न ढकते हुए ) पढकार्व | फिर बराबर दृ' में 
पका | बादमे पाकर सरवा लेव । इस विधांसे गिलाव की अच्छीतरह से गांड हाता हट 


महामयाधिकारः । (२५९ ) 
बीज, आठवें रोज ५ बीज खादें। इस प्रकार पांच बीज खाचुड़ने के बाद, प्रातिदिन 
पांच २ बीज को बढाते हुए तबतक सेत्रन करें जब्रतक सी बीज न होजाय | सी 
बीज खाने के बाद फिर रोज पांच २ घटाते हुए, जबतफ एक बीज बर्चे 
तब तक खावें | इस प्रकार बढ़ाते घटठाते हुए, उपरोक्त ऋमसे जो मनुष्य दस हजार 
मिल़ा4 के बीजों को खाता है, उसका सम्यृण रोग नष्ट होकर वह निर्जर होता है 
अर्थात्‌ तह बृछू नठा होता है ॥ १५० ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 
भल्लातक सेल रसायन । 

स्नेहपेत॒ सतत प्रपिवेदा- । र्प्करायर्माखलेक्तविधानम्‌ ॥ 

मासमातमुपयुज्य शतायु-- । मास मासत इतः परिबाद्धि:॥ १३२ ॥ 

भावार्थ;-- मिलवके तेलकों निकालकर पूर्पोक्त प्रकार बृद्धिदानिकमसे 
एक मास सेवन करें तो सो वर्षका आयुष्य बढजाता है। इसी प्रकार एक २ मास अधिक सेवन 
करने से सौ २ वर्षकी आयु बढती जाती है ॥ १३२॥ 


अशददर उत्कारिका | 
आम्लिकाधृतपय:ः परिपक्वो- । त्कारिका पतिदिन परिभक्ष्य ॥ 
प्राप्युयादतिसु्ख गदकौलो- । त्पन्नदुःखशमन प्रविधाय ॥ १३३ ॥ 
गावार्थ :--ख्ग चीज, घी व दूधसे पकायी हुई रप्सी उस रोगा को खिलानी 
चाहिये जिसस समस्त अर दूर होकर रोगीको अत्यंत सुख प्राप्त होता है ॥ १३३ ॥ 
वृद्धदारुकादि चूण। 
बृद्धदारुफमहो पधभछा- । तामिचूणमसकृद्सुडमिश्रम्‌ ॥ 
भक्षयेद्गुद्गदांडुररोगी । सबरोगशमन सुखहेतुम्‌ ॥ १३१४ ॥ 
भावायः -- अर रोगीकी उचित है कि वह विधारा, सोंठ, भिलाव्रा व चित्रक 
इनके चूर्णको गुड मिलाकर प्रतिनित्य खाबें जिसेस सबरोग शमन होकर सुख्वक्ी प्राप्ति 
होती है. १३४ ॥ 
अशे भ तिलप्रयोग | 
नित्य खादेत्सचिलान्‌ कृष्णब्णान्‌ । प्रातः प्रातः कौडवार्धप्रमाणम्‌ ॥ 
झौत॑ तोय सेप्रषायस लीर्णे। सुजीताशं दृष्टदुनोमरोमी ॥ १३५ ॥ 
भावायेः--नित्य ही प्रात:काऊ अच्छे काछे तिछ अर्थ कुडुब [ ८ तोढे ] 
प्रमाण खार्ें। उसके ऊपर ठ०डा जल पौवे। जब वह प्॑ जाय उस अवस्था उसे उचित 


( १६० ) क्ल्याणकारक 


भोजन करावें, इस प्रकार के प्रयोगोंसे अर्शरोग दूर हो जाता है । एवं ऐसे दुनामरोगाँको 
घुख प्राप्त होता है॥ १३५॥ ' 
अंतिम कथन | 
इति जिनवक्त्रनिर्गंतसुशाखमहांबुनिषेः | 
सकलपदायंषिस्तृततरंगकुलाकुलतः )॥ 
उमयभवायथसाधनतटद्यभासुरतो । 
निछतामिंदं हि शीकरानिर्भ जगदेकाहितम | १३२६ ॥ 
भावार्थ:-- जिसमें संपूर्ण द्वव्य, तत्व व प्रदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह छोष 
परछोकके लिए ग्रयोजनीभृत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखर 
उत्पन्न शात्लसमदसे निकली हुई बूंदके समान यह शाञ्र है | साथ में जगतका एक माः 
दितसावक है [ इसलिए ही इसका नाम कल्याणकारक है] ॥ १३१६ ॥ 


इत्युग्रादित्याचार्थकूल कल्याणकारके  चिकित्साधिकारे 
सहाव्याधिचिकित्सित नासादितो द्वादशः परिच्छेदः । 


ब कई 
++>१0!---- 


इ्युग्रादित्याचायक्रत कल्याणकारक ग्रंथ के चिकित्साधिकार में 
विद्यावाचस्पतीत्युपाधितिभूषित बर्धमान पाश्वनाथ जाख्री द्वारा लिखित 
भावाथेर्दापिका टीका में महारोगाधिकार नामक 
बारहवां परिच्छेद समाप्त हुआ | 


नलकन--+ [ू) >म०न्‍्>> 





मैहीमेयाविकार: (३१६१ ) 
अथ श्रयोदशपरिच्छेदः 
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अथ शकराधिकारः 
मंगलावरण व प्रतिश्वा 
समस्तसंपत्सहितास्युताथर4 | प्रणम्य बीरे कथयामि सल्कियाम्‌ ॥ 
( # [) # (१ ५; | 
सशकरामड्भधतवेदनाइमरी- । भगन्दर च प्रतिसवयत्नतः॥ १ ॥ 
आधावार्थ:-- अतरंग व बहिरंग समस्त संपत्तियोस युक्त अक्षयल्क्ष्मीकों प्राप्त 
श्रीवीरजिनेश्वरकोी प्रमाण कर, शर्करा, अर्यत वेदना को उत्पन्न करनेत्राली अस्यक्षिओर 
भगंदर इन रोगोके स्वरूप व चिक्रित्साकी यत्नपूर्वक कहूँगा, इस प्रकार आचाये प्रतिज्ञा 
करते हें ॥ १ ॥ 
बस्तिस्वरूप । 
कटितिकालंबंननाभिवक्षण- । प्रदेशमध्यस्थितवास्तिसेश्षितम्‌ ॥ 
अलाबुसंस्थानमपोमरुखाकृतिम्‌ । कफःसमृत्रानुगतो विशत्यतः ॥ २॥ 
भावार्थ:--करटि, त्रिकात्थि, नाभि, राड इन अवयवोंके बीचमें तूंबकि आकारमें_ 
जिसका मुख नीचेकी ओर है ऐसा बस्ति ( मूत्राशय ) नामक अवयय ६ | उसमें. जब 
मृत्रके साथ कफ जाव उध्ष समय ॥ २ ॥ 
शर्करा संप्राप्ति । 
नवे घटे स्वच्छजलप्रपरिते | यथात्र पंकः स्वयमेव जायते ॥ 
कफसत्था बस्तिगतोष्मशेषितों । मरुद्विशार्णः सिकतां समावहेतर ॥ रे ॥ 
भावाये।--जिस प्रकार नये घड़ेमे नाँचे कीचड अपने आप जम जाता है 
उप्सी प्रकार बस्तिमें गया हुआ कफ जमकर उच्णतासे सूखकर कडा हो जाता है 
वह वातके द्वारा टुकडा होकर रेती जैसा बनजाता है तभी शर्करा रोगकी उत्पत्ति हो ' 
जाती है अर्थात्‌ इसीको शर्करा रोग कद्दते है ॥ ३ ॥ 
शर्करालक्षण । 
स्‌ एव तीत्रानिल्थातजश्नरा । द्विधा जिधा वा बहुधा विभेदतः । 
कफ; फर्टावक्षणबस्तिशेफ्सां । स्वमूतसंगाह्वहुवेदनावह! ।! ४ |) 


(२६१ ) , कल्यांणकारक 


भावार्थ ;--- वही ज्ुप्क वफ तांत्र वातके आधातसे दो, तीन अथवा अधिक 
टुकडा हो जाता हैं | जत्र वह मूत्र मार्ग मे आकर अंठक जाता है तब कर्ठी, जांघाका 
जोड, बर्त व लिंग आदि स्थानमे-अम्यंत वेदना उपन्त करता «७ ॥ ४ ॥ 

, दशकराशूल ! 

सशकराशुलमितीह शकरा | करोति साक्षात्कटेशकरोपभा ॥ 

पत्तति तास्तीजतरा प्रुहमुहु: | स्वशेद्रिसद्धेप नसेप्रयागनः ॥ ७ ॥ 

भावाथं। साक्षान रेतो के समान रहने बाला, वह झकरा, इस ( पूर्नेक्त ) 
व्रकार शर्करागूद को उत्पन्न करता है। झा को भेदन करने बाढी अ्रष्ट औषधियों कै 
प्रयोग करने से वह तीत्र शकरा बार रे गिर जाते है अर्थात्‌ मृत्र के साथ आहर 
जाते हैं ॥ ५॥ 


अधथास्मयाप्रिकार: । 
अच्मरीभद । 


कफ प्रधानां; सकलाइप्ररगणा: । चतुः प्रकाराः ग्रुणमुख्यभदतः | 
कफादिपित्तानिलशुक्रसंभवा। । ऋभेण तासामत उच्यते विधिः ॥ ६ ॥ 


भावार्थ /---सर्य प्रकार के अझ्मेशे ( पथरी ) रोगो मे कफ को प्रधानता रहती 
है । अर्थात्‌ सर्च अश्मरी रोग कफ से उत्पन्न द्वोते है। फिर भी गौणमुख्य विवक्षासे कफज, 
पित्तज, बातज व वीयज इस प्रकार चार प्रकारसे होते हें. अर्थात्‌ अझ्मरी के भेद चार 
है | अब उनका लक्षण त्र चिकित्साका वर्णन किया जता है ॥ ६ ॥ 


कऊकाइ#रौलक्षण | 


अथाश्मरा मात्मस (द्धवां कफः । करोति गुवी महतीं प्रपाण्डराम्‌ ॥ 
तया च मृत्रागममागराधतो । गुरुभवेद्धास्तिरिवेह भिश्वंत ॥ ७ ॥ 


१ बल्तिम, मृज के साथ कफ जाकर पृर्वोक्त प्रकार से पत्थर जैसा जम जाता है। अथांत्‌ घन 
फिण्ड को उत्पन्न करता है। इस पथरी वा अस्मरी कहते हैं। यही पथरी वाय के द्वारा टुकड़ा हो 
जाता है तब उसे शकरा कहते हैं । 


२ जब कफ अधिक पित्तयुक्त होता है इस से उत्पन्न पथरी मे पेत्तिकलिंग प्रकढ होते हैं 
इसलिये पित्ताश्मी कहलाता है | इस पित्ताश्मरी भें भी मुझ कारण कफ दी है ।क्‍्यों कि कफ को 
छोड़ कर पत्थर जैसा घन पिण्ड अन्य दोषों से है। नहीं सकता । फिर भी यहाँ अधिक पिससे युक्त 
हों; से पिन की सुरुप विलक्षा ६ कप की गौग। इसी प्रकार जसर्य मी जानना चाहिते । 


मेहामयापिकार: | (१६३ ) 


भावार्थ;-केवल कफ से उत्पन्न अक्मरी [ पथरी ] भारी वे सफेद होती है । 
जत्र इससे गूउद्वार रुक जाता है तो बल्तलि भारी हो जातो है और बद बध्ष्ति को फ्ोडने 
जैसी पीड़ा को उपपन्न करती ह ॥ ७ ॥ 

पाल्कास्मरीलक्षण । 


* फफस्सपित्ताधिकतामुपागतः | करोति रक्तासितपीतसप्रभाम | 
अरुष्करास्थीप्रतिमामिहाव्मरीं । रूणध्यसो खोतसि मृत्रमास्थिता ॥८॥ 


स्वम+पातादिहबस्तिरूष्पणा । विदशते पच्यत एवं सेततब्‌ । 
७. ७ सदोष्म [>> कप 
सदाहदहा मन्ुजस्तृपाहत। । सदाष्मवातराप तप्यते सह: ॥ १. ॥ 
्ह | ब्य श्र तू न ५ 

भावाथेः--अधिक पित्तयुक्त कफ से उत्पन्न होनेवाली अध्मरी का वर्ण छाल, 
काला ब पीर होता है) भिछाने की गुठठी जैसी उसकी आशक्ाति होती है । यह मूत्न 
मार में स्थित होकर मृत को रोकती है | मूत्रके रुक जानेसे, उप्णता के द्वाद ब्षित में 
अयंत जलन होती है और उसको अधिक प्यास्त ढगती है | वह बार २ उप्णवात 
से भी पीडित होता है ॥| ८ ॥ ५ ॥ 


यातिकाध्मर्स लक्षण ! 


बलास एबाधिक्रवातसंयुतों । यथोक्तमागादमिब्ृद्धिमागतः ॥ 
करोति रूक्नासितकण्डकाचितां | क:बषृष्पप्रतिमामथाइ्मरीम्‌ ॥ १० ॥ 


तया च बस्त्याननरोधतों नरों | निरुद्धमत्रो बहुवेदनाकुलः ॥ 
असद्दुः:खब्शयन|सनादिषु । प्रतिक्रियाभावतया स धावति ॥११॥ 
स नाभिमेद परिमर्टयन्हुहु! । सुर्दें डगलि निश्षिपति प्रपीडया ॥ 
स्वदंतयज्न प्रविधाय निअले । पतत्यमी सुग्नतनुधररातले ॥ १२ ॥ 
भावाथे:-- अधिक वायथुसे युक्त कफ़स 2पन्न ते वृद्धि को प्राप्त अइमरी रूक्ष, 
कितर्णसे युक्त कइरें से व्यास एस करत पृष्वफे समान रहता हे श्स से जब 
बध्तिका मुख रुकजाता है, बो मजे भी रुकजाता &। जिससे उसको बह्त 
वेदना होती दे । लोनेभ अठन आदिम उस रोगी को अंभ्ष दु.ख होता है । एजरंच 
अपर उपरशंमकेलिय कोई उपाय ने हनेसे बढ़ विद्वद होकर इधर उपर दौदता है | उम 
पीडाते पीडित होकर बढ रोगी अपने नाभि वर शिंकों बार २ मर्दन छछता 
हैं एवं गुःम अंगुलि डालता हद | एवं अधिक वंदना होनेसे अपने दांतोंकों चाबकर 
निश्चल्ताते मूर्च्छितता होकर परमीनमे पड़ा रहता है ॥१०,॥ ११ ॥ १२॥ 


११६४ ) कल्याणकारके 


कक शाशिटीनाज-ा न पा भाप के के. 


नी । बालाइमरी । 
दिवातिनिद्राडुतया प्रणालिका- | सुसृक्ष्मतः स्निग्भमनोड़ भोजनात्‌ ॥ 
कंफोल्वणाहे(पकताइ्मरीगणा | भर्वंति बालेषु यथोक्तवेदना: ॥ १३ ॥ 


भावार्थ:--दिनि्मे अपिक सोनेसे, मूत्रमाग अत्यंत सूक्ष्म होनेसे, अधिक स्निग्ध 
मघुर ऐसे मनोज्ञ अर्थात्‌ मिशन्न खानेसे, ( खभाव से दी ) अधिक कफ की इद्धि होने 
पै तीनों दोषोंसे उत्पन हीनेवाठे अश्मरीरोगसमूह ( अर्थात्‌ तीनों प्रकारकी अश्मरी ) 
बाझकों में भ्रशेषतया होते हैं | उनके क्षण आदि पूर्बोज्त प्रकार हैं॥ १३ ॥ 
बालकोप्पश्नाशमर्रोका खुलसाध्यन्व | 
अथाल्पसत्वादतियंत्रयोग्यत- । स्तथ|ल्पबस्तेरपि चाल्पमासंतः ॥| 
सदैव बालेषु यदइपरीसुखा- । द्वृशीवुमाहतुमताव शकक्‍्यते ॥ १४॥ 
भावार्थ :--बालकोंके शरीर व बम्ति का प्रमाण छोटा द्वोनेसे, श्र में मांस 
' भी अलग रहनेसे, यंत्रप्रयोग में भी सुझुमता होनेसे बालकों में उत्पन्न अस्मरी को 
अत्यंत सुलभतासे निकाठसकते हैं || १४ ॥ 
शुक्र/शमरी संप्रासि 
महत्सु शुक्राश्मरिकों भवेत्स्वयं | विनष्टमार्गो विहतो निरोधत- ॥ 
प्रदिध्य सुस्कांतरमाशु शोफद न्‌ । स्वमेव शुक्नी निरुणद्धि सबेदा ॥१०॥ 
भावार्थ:--हुक्क के उपस्थित वेग को धारण करने से वह स्वस्थान से चुत 
होकर बाहर निकलने के लिये मार्ग न हीने स॑ उन्मार्गगामी होता है। फिर बह बायुके बल 
से अध्डकोश और शिक्ष के बरीचमे अर्थात्‌ बस्ति के मुग्व में प्रवेश करके, वहीं रुककर 
शुष्क होनेसे पथरी बनजाता ४ इस्ोकों श॒क्राध्मरी कहते है। यह अण्डकोश मे सूजन 
उत्पन करती है। यह शुक्राय्मरी जसान मनुष्योकत ही होती हे ) बालकों को नहीं ॥ १७॥ 
शुक्राइमरी लक्षण । मे 
वि्लयते तत्र विमदितः पुनः । विवर्षत तन्क्षणमात्रसीयतम्‌ ॥ ' * 
कुमागगो नारकतन्महातनुं । स एवं श॒क्र. कुरुते मरी नणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
भावाये।--अण्ठकांश शिक्षद्रिय के बच में मसलने से एक दफ़े तो अमिंतेका 
हा ब्रिलयं होता है | लेकिन थोड़े ही समय के वाद संचित द्वोकर पृर्ववत्‌ बढ़जाता है। 


१ शुक्रके बेग को धारण करने के कारण से बाहर निकलनेका मार्ग संकुखिट होता है। 
* हखलिमे बह बाहर नहीं निकल पाता है। न्‍ 


श्षुद्रोगाधिकार: | (२६५ ) 


न 


इस प्रकार कुमार्गगामी अर्थात्‌ खप्तार्ग को छोडकर जानेवाला बह शुक्र, अस्मरीरोग को उत्तन 
करता है । जिस प्रकार मद्दान्‌ शरीर धारण करनेवराढों को भी नारकी कष्ट पहुं- 
चाते हैं वैसे दी शक्तिमान शरौरवाले मनुष्योंको भी यद्द कष्ट पहुंचाता है || १६ ॥ 


अच्मरी का कडिनसाध्य लक्षण ! 


« अथाश्मराष्वड्धतवेदनास्वछू- । ग्विभिश्रमृत्रं बहुकुच्छुसंगतम्‌ ॥ 
ब्रणअण्जातासु तथा विधानवि- । द्विचाय॑ तासां समुपाचरेत्कियाम्‌॥१७॥ 


भावायथः--अशझ्मतरोग से पीडित व्यक्ति भयंकर बेदना ( ६६ ) से युक्त हो, 
रक्त से मिश्रित मूत्र अन्येत कठिनता से बाहर निकलता द्वो, मून्रप्रणाली आदि ध्थानों 
द्े,त्नण भी उत्पन्न होगया हो, ऐसे अश्मारी रोग असाध्य या कष्टसाध्य द्वोता दे। इसलिये 
चिकित्साक कार्य में गिपुण वैद्य को चाहिये कि उपरोक्त लक्षणयुक्त रोगीयों को 
असंत विचार पू+क चिकित्सा करें॥ १७ ॥ 


अश्मर्री का असाध्य रुक्षण । 


स्वनाभिभप्कध्वजशो फपीडितं । निरुद्धमृत्रातिरुजातेमातुरम्‌ ॥ 
बिवर्जयेसत्सिकतां सशकरा- | महाइमरीमिः प्रविधट्टितं नरम्‌ ॥ १८ ॥ 


भावाथ:ः-- जिसका नाभि व अण्डकाह। सूज गया है, मूत्र रुकशया है और 
अत्यंत बेदना से व्याकुलित है ऐसे शर्करा व अश्मरी रोग से पीडित व्यक्ति को असाध्य 
समझकर छोड देना चाहिये॥ १८ ॥ 


सदाइमरी वज़विषाभिसपंवत्‌ । स्वमृत्युरूपो विषमो महामय; ॥ 
सदौषभैः कोमल एवं साध्यते । प्रश्नद्धरूपो5त्र विभिद्य यत्नतः ॥ १९ ॥ 


भग्वाथे;---अश्मशरोग सदा वज्न, विष, अप्नि व मर्पक समान झ्ञीघ्र मृत्युकारक 
है | यह रोग अत्यत त्रिपम महारोगाकी गणनाम है | -ह ( पथरी ) काम हो ( सक्‍त 
नहीं ) तो औषधिप्रयोगस ठीक द्वोती है | यदि सछत द्वोगयी द्वो और बढगयी तो। 
यलपूर्वक फोड कर निकालनेसे <क होता है अथीत्‌ 4ह दख्साध्य है ॥ १९ ॥ 

वाताइमरी नाइकथृत | £ 

:इहाध्मरी संभवकाल एवं ते। ययोक्तसशापनशीाधणित नरें ॥ 

प्रषाययेदद ।पहांतकाइपामि- ) इ्श्तावरी गोशक्षुरप/दलीद्वुमे' ॥ २० ॥ 

तिकंटकाशीरपलाशशाकज!ः | सवृक्षचक्रेस्सबलामहाबल. || 


: . कपोत्कैबेहतीदयानिवितः | यवेः ऋूलत्यैः कतकाहवः फरेः ॥ २१ ॥ 
द््ड 


( २६६ ) कश्यांगकारके 


सकोलविल्वेपरणाप्रिमेयकेः । सुवर्चिकार्सपवहिंगुचित्रक:॥ |, 
कपायकल्केःपरिपायितं घूते ! भिन्नात्ति तद्बातकृतां महाश्मरास्‌ ॥ २२ै॥ 


भावाये:---अह्मरी रोगकी उपपत्ति होते ही उस मलुष्यका वन विरेचन 
आदिसे शोधन करना चाहिये। फिर उसे पाषाण भेदी शिलाजित शतावरी गोखरूः 
पाढऊक, गोखरू, खस, पछाश, शगुन, कूटाकी छाछ, तगर खिरेटो, सहदई, शाह्षो, 
छोटोकटेलो, बढ़ीकटे टी, जा, कुलथी, निर्मली घांतर, वदर्गफल [ बेर ] बेल, वरना, अगेथु, 
यवक्षार, सेप्राडोण, हींग, चौता की जड़ इनके कषाय वे कल्क से सिद्ध किय हुए घृत 
को पिलात्रें | बह वातज मद्दा अक्ष्मरी [ पथरी | रोगको दूर करता है ॥२०॥२१॥२९॥ 


वाताइमरीके छिये अश्षपान । 
यथोक्तसद्भेषजमाधितोदकेः । कृठा यवागृः सबिलेप्य सत्खल्य- ॥ 
प्यास संभक्षणभाज्यपानका- | नपि प्रद्यादनिलाइ्मराप्वलम ॥२३॥ 
भावार्थ! “-वाताइमरी से पाडित व्यक्तिको उपरोक्त [ बाताइमरो नाशक ] अष्ठ 
औषधियों द्वारा साधित जल से किया हुआ युवागू , विलेपी खल्यूष एवं ( उन्ही औष- 
थियों से सिद्ध ) दूध, भक््य, भोज्य और पानक को भक्षण भोजनादिके छिय प्रदान 
करना चाद्िये ॥ १३ ॥ 
पित्ताइमरी नाशाक योग | 
सकाशदभोत्कटमोरटाउ्मामि- । स्त्रिकृष्टफेस्सारिवया सचर्दनः ॥ 
शिर्राषधततर कुरण्टकाशमी- । वराहपाठाकदलीवेदारकः ॥ २४ ॥ 
सपृष्पकृष्पाण्हकपब्रके त्पल- । प्रवोतकोंव|रुकतुं बिविधिका- ॥ 
विपकसत्रायुपर्वी नसेयुतः) | तिजातऋरर्शातलसृष्ठणपघज: ॥ २५ ॥ 
कूतः कपायस्सएतस्सशकरे; । परयोगणभक्षणपानभोजनः ॥ पे 
प्रयोजितः पिचक्रताश्मरी सदा । विनदयाति श्रीरिव दुष्टमात्नाभिः ॥२६॥ 
भावार्थ:--का :, दर्भ, रामसर [ भद्रपुंज ] ईखका जे पाणणमेदी, गोखंह, 
सारिबा ( अनंतमूछ ) चदन, सिप्स,-घतरा, पीढी कठसरेंया, ठीक, नागस्मोथ', पाठा, 
केडेका जड, विदारक ( जलके मध्यस्थ वृक्षेत्रशेप ) नागकेशर, कृष्माण्ड ( सफेद, कदू ) 
करमछ, नछिकमर, ककेडी का बाज, तुम्बो [ लांक ] कुंदृरु, पक इृण थीरे का बीज, 


१ कथ इमली, मैरव, चित्रक, ब्गरी ओर जीस इनको # * ; 
लकर सिद्ध किप्र हुए यूष 
को लखयूष कहते है । द्वु डुय यू. 


क्षुद्रगगाधिकार:| (१६७ ) 
दालचीनी, तेजपात, इलायची, एवं ऐसे ही शीतगुण व मधुर रसबुक्त अन्य औषधि 
इनके कषाय को घी शक्कर मिठाकर पीनेस, तथा इन्हीं अपधियों से साथित दूध, मक्ष्य 
पानक. व भोज्य पदार्थोको पीने आदि कार्यों में प्रयोग करनेसे, पित्त स उत्पन्न अइमरी 
( पथरी ) सद्दा नाश दह्वोती है| जसे 'फे दुष्ट मं्रियोसे राजागी राज्य संपत्ति नष्ट होते 
है॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ 
“कक कफाइमरीनाइक्योंग । 

फलत्रिकत्यूपणशियरुवित्रके- । विंडंगकुप्टेबरणेस्तुटित्यैः ( १ ) ॥ 

बविडोत्यसोवर्चलसैन्धवान्वितेः | कपायकल्कीकृतचारुभेष मै: ॥२७॥ 

विपक्षतलाज्यपयोज्न मक्षण: । कपायसक्षारयुतेस्सपानकेः ॥ 

सुपिष्ठकल्फैः कफजाध्मरी सदा । तपोग्रणेस्संसतित्रद्विनश्यति ॥ २८ ॥ 


भावाथ।--स्‍प्रिफिठा [ हरड बह्ेडा आवछा ] ज्िकदू [ सोठ मिर्च पीपल ] 
सजिन, चीटाकी जड, वायावैडंग, कूट, वरना, बच्चे इलायची, छोटी इछायची, बिड 
नमक, काला नोन, सेंघालेाण इन आपासियोके कलक़ व कंपायस पकाये हुए तेल, घी, 
दूध, व अन्नके भक्षण से, क्षाग्युक्त कपायको पीने एवं अच्छातरद पिस हुए कल्कके 
सेवनसे कफज अश्मरी रोग नष्ट हाता ए जिस प्रकार कि तपोंगुणते संसार का नाश 
होता € ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


पादलीकादिकाथ. 
सपाटलीकेः कपिचूतकांधिसिः! । कृत। कपायोश्मजतुप्रवापितः ॥ 
सशर्करः शकरया सहाइमरी । भिन्नत्ति साक्षात्सहसा निषेवितः ॥२९॥ 


भावाथे;--पाइल, अम्बाडा, ( अथवा अख्वत्थमेद ) इन दृक्षोके जडके कषाय 
में शिकाजीत आर शक्कर मिलाकर पीनसे शकरा तथा अश्मरी राग दूर होता 
है ॥ २९॥ 


हा] 


कर्पातवंकादि क्वाथ । 
कपोतवर्की: सहशाक्ः फले। ! सविष्णुकांतेः कदलांबुजाहयैः ॥ 
श्रते पथष्टेकगचूर्ण मिश्रितं । सशर्करेंदुं प्रपिबेत्सशकरी ॥ ३० ॥ 
भावार्थ:--आह्यी, विष्णुकांत, शेगुन बृक्षका फल, सेमर, दिज्जर वृक्ष [ समुद्र 
फुछ ] इनके कपाय में सुहांगेके चूर्ण शवकर और कपूर मिला+र डार्करा रोगवाझा पौधे 
तो रोग शांत द्वोतः दै ॥] ३० ॥ 


कक 
(१६८) :; कश्याण॑कारेके 
। अजदुरघपान | 
सुभृष्टसट्रेफणचू्णमिशित॑ । पिषेदनाशरपरो नरस्लुखम ॥ 
. 4 सशकेरं भिन्नत्ति 
अजापयस्सोष्णतरं सश्करं । मभिन्नत्ति तच्छर्करया सहाव्मराम्‌ ॥३१॥ 
भावार्थ:--संपू्ण आहारकों त्यागकर बकरीके गरम दूधमे शक्कर और सुहागेके 
चूणेको मिलाकर अनेक दिन पौतरें तो शर्करा और अध्मरी गेग दृग होते हैं ॥३१॥ 
नृत्यकाण्डादि फल्क | 
सनृत्यकाण्दोद्धवबीजपाटली । जिकष्टकानामपि कसकमछितम्‌ ॥ 
पिजेदपिक्षी र्युते सशकर । सशकराइनर्यतिभेदह्ऊवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भावाथे:--दृत्य काण्डका बज ( ? ) गोखरू, पाटठ इनका कन्क बना कर 
उस में दूध, इही व शक्कर अन्छीतरह मिलाकर पीचें तो शकश और अक्ररी को शीघ्र 
भेदन करता 6 ॥ ३१२ ॥ 
तिलादिक्षार । 
तिलापमार्गेकषरताल्मुष्कक । प्लितीशरास्यांध्रिपर्किेंशकोहवम ॥ 
मुभस्मानश्राव्य पिवेत्तदश्मरी | शिलाजतुद्राविलमिश्रित जयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
भावार्थ :--तिल, चिगचिरा, गौखरू, तार, मोखा, अमल्तास, किशुक इन 
शक्षोंका अच्छीतरह भश्मकर उसको पानी में घोलकर छानलेवें। उस क्षार जल में शिल्ाजीत, 
और बविडनमक मिलाकर पाँबे तो यह अइ्मरी रोग को जीत छेता है ॥ ३३ ॥ 
यथोक्तसद्भेषजसाधिते.घृतः । कपषायसक्षारपयों अवलेहने: ॥ 
सदा जयेदहमतराइमरी (भिषग्‌ | विशेषतों बस्तिभिरप्ययोत्तरै: ॥३४॥ 
भावार्थ :-- इस प्रकार ऊपरके कथनके अनुसार अनेक अश्मरी नाशक औषधि- 
योंसे सिद्ध ध्वत, कषाय, क्षार, दूध व अबलेहो के द्वारा विशेष कर उत्तरब्रेस्ति के 
प्रयोग से वैद्य पत्थरसे भी अधिक कठिन अश्मरी रोग को जीते ॥ ३४ ॥ 
उत्तरबास्त विधान | 
अतः पर॑ चोत्तरबीस्तरूच्यंत । मिरस्तबस्त्यामयवृदबंधुरा ॥ 
प्रतीतनेत्रामलबस्तिलक्षण- । द्रवप्रमाणैरपि तस्क्रियाक्रमें: ॥ ३५॥ 
/». आवाये-+उत्तरबत्त बल््ति ( मूत्राशय ) गत सम्पूणे रोगेंको जीतने बाली है 
१ जो किंग व योनि मे बलि [ पिचफारी ] लगायी जाती हैं इन उन्तरवेहित, कहते हैं [_ 


प्लु२रैगाविकारः | (१६९ ) 


इसलिये यहां से आगे, नेत्र ( पिचकारी ) व बस्ति का लक्षण, प्रयोग करने योग्य 

द्रबप्रमाण, और प्रयोग करने कौ विधि आदि उत्तरबरित संम्बधि विषय का वर्ण 

करेंगे ॥ ३५ | 
चुरुषयोग्यनेत्रलक्षण । 

ह 'प्रमाणतो 5हांगुल नेजमायते । सुवत्ततुस्निग्धसुरूपसंयुतम्‌ ॥ 
सुतारनिमापितमलकाणक । समालतीवुन्तसमं तु सवैथा ॥ ३६॥ 
भावाथ: --बद जौस्त, आठ अशेछ हम्बी, गोंड, कोमछ व सुंदर चांदी भादि 

धातुओं द्वारा निर्मापत, मूठ में कर्णिका से संयुक्त एवं चमेडीपुप्प के डंठक के समान 

होनी चाहिय । यह नेत्रप्रमाण व छक्षण पुरुषोको! प्रयुक्त करने योग्य नेत्रका 
है ॥ ३६॥ ' 


बन 


कन्या व ख््रीयोग्य नेत्र लक्षण | 

तदधभागं सबृहस्सुकक । सबस्तियुक्तं प्रमादाहिंत सदा ॥ 

तयांग्रुटीयुग्मनिविष्टकी णके । तदव कन्याजननेत्रमुच्यते ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ:--जियोंके लिये नेश, चार अंगुल ढरूम्बा व बडी कणिका से संयुक्त 
होना चाहिये | कन्याओके डिये प्रयोग करने योग्य नेत्र दो अ_छ हुम्बा एवं कॉंणकायुक्त 
होना चाहिये | उपरोक्त तीनो प्रकार के नेत्र ब्रत्ति से सयुक्त होना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

द्रथप्रम.ण | 

द्रवप्रमाणं प्रसृतं विधाय तत्‌ | कषायतैलाज्य पुणेषु कस्याचेत्‌ ॥ 

प्रयोज्यतां बस्तिमयेंदुलिप्तया- | शलाकया मेदूबुख विशोध्य तम्‌ ॥र८॥ 

भावार्थ:--बत्ति भें, कपाय, तेल, थी इत्यादिम से किसी भी चीज (द्रव) को 
'प्रफैंग करना हो, उस की अधिक से अविक मात्रा एक प्रसृत (साठ तोला) प्रमाण है। 
कश्ति प्रयोग करनेके पाहिले कपूर से लेपन किये ग५, पतले शला का [ सलाई ] को, 
आअध्र-डालकऋर, शिश्लेद्रिय के मुख को साफ कर डेनी चाहिय ॥ ३८ ॥ 

डक्तरबास्तिसे प्वेषत्या द्िथियविधि। 
भपीडयेतत प्रथम विधानवित्‌ । नियोजयेदुत्तरवस्तिमूजिताम ॥ 
ततो<पराण्दे पयसा च भोजयेत्‌। अतो विधास्थे वर्बस्विसस्क्रियाम्‌ ॥३९॥ 


' ३ यह रोगीफे हाथ का अगुल् ६ | 


६ १७० ) कैल्याणकोरके 
५» ५ आवार्थ+--उत्तर बस्ति देनेके पहिले उन अवयवोकों मल लेना चाहिए। तदनंतर 
बूल्तिका प्रयोग करना चाहिए | उस दिन सायंक।छ दूधके साथ भोजन कराना चाहिए । 
अब बस्ति देनेके क्रमको कहेंगे ॥ २३९ ॥ 
उत्तरबस्य्थे उपवेशभंबधि | 

स्वजानुदध्नोन्नतसुस्थिरासने । व्यवास्थितस्याहतकुवकुटासने ॥ 

नरस्य योज्य वनिताजनस्प च | तथबमुत्तानगंताशवपीदतः ॥ ४० ॥ 
-.,. भावाथे- पुरुषको उत्तरबत्ति प्रयोग करना दवा तो उसको घुठनेके बराबर 
ऊंचे व ध्थिर आसन ( बंच कुर्सी आदि ) पर कुक्कुटासन में व्यवत्यथित रूपसे बिठाल* 
कर प्रयोग करें | रीकों हो तो उपरोक्त आर्सनपर, चित सुछावे और दोनों पैर ऊंचा 
करके अर्थात्‌ संकुचित कर+ प्रयोग करें | ४० ॥ 

नभोगते5प्युत्तरवस्तिगद्वे । संतेलनिगुण्दि रसेंदालिप्तया ॥ 

शल्यकया मेढ़मुखं विघट्टय- । जधश्र नाभे: प्रतिपीडयेहृदम्‌ ॥ ४१ ॥ 

भावाथेः-- पिचकार्राका द्वबद्व्य पूणे धनेपर तल, निर्भुण्डिका रस और कपूर 
लिप्त दलाकासे शिश्नके मुखकों अन्छातरए शोधन बारना चाहिए एवं नामिके नीचे 
अच्छातरह हाथ से मढना चाहिए ॥ ४१ ॥ 

अगारधूमादियान 

अगारधूमोत्पलक्ुष्ठपिप्पछी । सुसंधवे: सद्धहतीफलद्रनः ॥ 
विलिप्तवर्ति प्रविवेशयेद्धपः | सुखेन सद्यो द्रवनिरगेभा भवेत्‌॥ ४२ ॥ 
भावार्थ:--गृहंधूम, नौछ कमछ, कूठ, पौपछ, रोधालोण व कटेहडी फछ इन 
के द्रव [ काथ आदि ] को बत्तीके ऊपर लेपन कर अंदर प्रत्रेश करानेसे उसी समय 
इतदव्य सुगमतास आता है ॥ ४२ ॥ 
४ उत्तरबस्तिका उपसंहार | 

समृतरोगानतिमृत्रकृच्छतां । सशकेराजुग्ररुमाइपरीगणान्‌ ॥ 

समस्तत्रस्त्याश्रयरोगसचयान्‌ । विनाशययेदुत्तरबस्तिरुत्तमः ॥ ४२ ॥ 

भावाये:---मूझरोग, मृत्रकृष्छ, शर्कराइमरी आदि संपूर्ण बर्णश्रित रोग इस 
हर ३० होते हैं ४ अथत्‌ मूहसेप्री रोगोंके डिये, उम्रसे उप्र अश्मरी 
रे ब सर्व प्रकारके बल्ष्तियत रोगोंकेडिये यह उत्तरबीत्त उत्तम सापन है ॥४३॥ 

१ छर में धूदें के कारण, जो काझा जम जाता दे उसे धूम, [पर का घूवा] कहते श न 


७. ल्‍अल- | +«२७०७०५२६+ ७ 


हि प्र 


छुद्रोगाषिकार: । 


(२७६) 
9१ अथ भगंदररोगाधिकारः । 
५ भगद्रव्णनप्रतिश्ञा । सा 
निगद्य संक्षेपत एवमदमरी । भगंदरस्थ प्रतिपाथते क्रिया! 


स्वलक्षणे: साध्यविचारणायुंतः । सरिष्टबगैरपि तस्चिकित्सितेः ॥४9॥ . 

भावार्थ:-७इस प्रकार संक्षेपले अश्मरी रोगको अतिपादनकर अब भगदर 

गेगका वर्णन उसकी चिकित्सा, लक्षण साध्यासाध्य विचार, मृत्युचिन्द आदि के 
साथ २ करेंगे इस प्रकार आचार्यश्री प्रतिशा करते हैं || ०४ ॥ 


भगगंदर का भेद्‌ 
कऋ्रमान्मरुत्पित्तकफेरुदीरितेः । समस्तदोषेरपि शल्यधाततः ॥ , 
भवंति पंचव भगदेराणि त- | द्विपाभिसस्युम्रतिमानि तान्यरू ॥ ४५॥ 
भावाये;--भगंदर रोग कऋ्रमसे वातज, पित्तज, कफज, वातीपत्तकंफज 


( सन्निपातज ) शल्थघातज (काटे के आधातसे उत्पन्न ) इस प्रकारसे पांच प्रकारका 
होता दे । यह रोग विप, अग्नि, मृत्युके समान मयकर है ॥ ४५ ॥ 


शतयान रू व उच्भयाललक्षण । 


सतोदभेदप्रचुरातिवेदन । मरुत्पकोपाच्छतयोनक भवेत्‌॥ 


सतीत्रदा इज्बरसुग्रेपीत्तक । भपंदरं चोष्टगलोपमांकुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भावार्थ:--वातोदेक से उतनन भगंदर, तोद, भेद, आदि अत्यंत बेदना से 
युक्त होता है। इसका नाम शतयोनेक है। पित्तप्रकोपसे उत्पन्न भगेदर में तीज दाह 
[ नढन ] व ज्वर द्वोता है। यद्द ऊंढ के गछे के समान होः। दे | इसडिये इसे उशूगछ 
कहते हैं ॥| ४६ ॥ 


परिज्षावि व कंबुकाघतेलक्षण | 


कफ त्परिस्तावि भगंदरं महत्‌ । सकण्डरं सस्थिरमस्पदुषट्स ॥ 

उदीरितानेकविशेषवेदनम्‌ । सकंडुकावर्तमशेषदोपजस्‌ | 9७॥  - - 

आम मी न ज अकक कअब अर निज पल फल पल ज कम कक कल मम मिल पि 2 जटन नम 

१ गुदा के बाइर और पास भें अथात्‌ गुदा से दे। अंगुल के फासले में, अत्यंत वेदनां डलन्न 
करनेवाल़ी.पेढका [ फोडा ] उत्पन्न होकर, वही फूट जाता है, इसे भगंदर रोग कहते है है। 

+ ९ दतयोनक का अर्थ चालनी है। इस भगदर में चालनी के समान अनेक ढ़िद्र होते हैं। 
इशाडये शतयोनक नाम सार्थक दहै। 


€ २७२ ) कल्याणकारके 


आवाय;--कफप्रकेप से उत्पन्न भगगंदर, बडा व स्थिर द्वोता है इस में 
खुजली होती दे वेदना ( पीडा ) मंद ( कम ) होती है एत्र पूयस्नाव होता ददइता है। 
इसाडिये इसे परिस्ताति भगंदर कद्ठत हैं । सन्निपात भगंदर में, पूर्वोक्त तीनों देधषों से 
उत्पन्न भगंदरों के पृथक २ लक्षण एक साथ पाये जाते हैं। इसकी शख के आबते 
[ घुमाई ] के समान आकृति होने से इसे कंबुकाबर्त कहते हैं ॥ ४० ॥ 


उम्मार्मि भगंद्र लक्षण । 


सशल्यमन्ञानतयान्नमाहतम्‌ | क्षिणोति तौह्ष्ण गरृदमन्यथोंगर्द ॥ 

विभागंमुन्मागविशेषसंचितं । भगंदरं तत्कुरुते भयंकरम्‌ | ४८ ॥ * « 

भावाथेः--विना देखे माठें, अन्यथा चित्त से भोजन करते समय आहार के 
साथ कांटा जाबे तो, वह गुद में चुभमकर भगदर को पैदा करता है | इस में अनेक 
प्रकार के मार्ग ( छिद्र ) दाते हे | यह उन्मार्गगामी होता है । इसालिये उसे उन्मागी 
भगंदर कहते हैं | यद्द अत्यंत भयंकर द्वोता है ॥ ४८ ॥ 


भर्गदर को व्युत्पक्ति व साध्यासाध्य विचार 


भगान्विते बरित ग॒दे विदारणात्‌ । भगंदराणीति बढंति तद्विदः ॥ 

स्वभावतः कूच्छतराणि तेषुत- | द्विवर्जयेत्मवेजशल्यस भवम्‌ ॥४९॥ 

भावाथे:--भग, +स्ति और गुद स्थानमे विदारण होनेसे इसे भंगंदर ऐसा विद्वान्‌ 
छोग कहते हैं ! सर्व प्रकारक भगदंर, अत्यंत कष्ट साध्य हैं | इनमें से, सीनपातज 
ब शल्यज तो असाथ्य हैं | इसलिए इन दोनों को छोड देवें ॥ ४९ ॥ 


भगंदर चिकिस्सा | 
भगेदरोद्रर्पिटिकाप्रपीडिते । महोपवास: वर्मनर्मिरेचने: ॥ 
जउपाचरेदाशुविशिषशाणित- । प्रमोक्षसंस्वेदनंल्पं१रई न ॥५०॥ 
भवा्थ।--भग३र पिटका | एनसी ) से पीडित अर्थात्‌ भगदर गेगसे युक्त 


मनुष्यको उपवास, वमन, विग्चन, रच्तमाक्षण, संस्बेदन, छेपन, आदि विभियोंसे 
शाँप्र चिकिसा करें ॥ ५० | 


चिकिसखा उपक्षाल हानि । 

उपेक्षितान्युत्तरका लमुद्धत । स्समस्तदोप परिपाकमेत्यतः ॥ 

सृजंति रेतोमछमज्रमारुत- | क्रिमीनपि स्त॒तरणवक्‍त्रतस्सदा | ७१॥। ' 
॥ २७२०-७3 -पा७७४आ6क. 3७७७० रपरनाम्काकस शा कैाा ७ पा 3 ++- 2७. &/4७९०५॥भाा॥ ५५३ पा घकपाइ करा कक मना वा 


१ भग दारवंतीति भगंदरः | हैः 


क्षुद्रोमाषिकारः। (२७३) 


भावाये:--यदि इस भगंदर रोगौकी उपेक्षा करें तो बह तीनों दोषों 
तै संयुक्त हे कर, उस का परिपाक द्वोता दै। भगंदर के मार्ग [ मुख ] से शुक्र, 
बट, मूत्र, और वायु बाहर आने लगते है | एवं उत्त में नाना प्रकार के मुख से संयुक्त 
न्रणोंकी उत्पत्ति होकर, उन त्रणों के मुख से क्रिमी पड़ने छगंत ढेँ । अर्थात्‌ क्रिमि भी 
पैदा द्वोते हैं ॥ ५१ ॥ 

न्क भगगंदर का असाध्य लक्षण | 
प्रीपमश्ञक्तिमिवातरेतसां | प्रवात्तिमालोक्य भगंदरत्रणे ॥ 
चिकित्सकस्तं मज्ुर्न विवर्जये- । दुपद्रवैरप्युपपन्नमुद्धंतः ॥ ५२॥ 
ञ भावाथेः--भरगंदर के मुखसे मछ, मूउ, बात, बीर्य, क्रिमि आदिकी प्रबृत्तिको 

देखकर एवं भयंकर उपद्बोके उद्बेक को देखकर चिकिःसकको उचित द्वे कि वह भर्ग- 
दर रोगीको भसाध्य समझकर छोड़ें ॥ ५२ ॥ 


भर्गंदर की अंत्सुलर्बाहिमुंलपरीक्षा । 
तथा विपक्षेपु भगंदरेष्वतः | प्रतीतयत्नादगुदजांकुरेष्विव । 
प्रवेश्य यंत्रमू म्रविधाय चैषणी । बहिय्भमृखांतमुंखतां विचारयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
भावार्थ:---उपरोक्त भगंदरोंसे विपर्रात अर्थात्‌ अद्धाष्यलक्षणोंस रहित भगंदर 
रोग को, अर्शके समान द्वी अत्यंत यत्नके साथ यंत्रकों अंदर प्रवेशकर ऐषणी ( लोड की 
शलाका ) को अंदर डालकर भगंदरका मृख्य अंतर्गत द्वै या बहिगत ढे इसको अच्छीतरद 
विचार करना चाहिये ॥ ५३ ॥ 


भगेदर यंत्र | 
यथासां यंत्रमुदाहतं पुरा । भगंदराणां च तथाविर्ध भवेत्‌ ॥ 
अय॑े विशेषो5पेशशांकसन्नि्भ । स्वकर्णिकायां प्रतिपादते बुधेः ॥५११॥ 


भावार्थ:--जिप्त प्रकार पढ्िछे अर्शरीग+लियि यत्र बतढाये गये है वैसे दी यंत्र 
भगंदरकेलिये भी होते हैं । परंतु इतना विशेष विद्वानों द्वात कशाजाता है कि इसमें कार्मिका 
अरन्नचेद्राकृति की होनी चाहिये ॥ ७५४ ॥ 


भर्गद्रमें शर्खाग्निक्षारमयोग | 


अधैषणीमागेत एवं साश्नय | विशर्य शख्रेण दहेत्तथाप्रिना ॥ 
निपातयेत्क्षा रमपि त्रणाक्रैयां | प्रभयोजयेच्छोषनरोपणीपणैः ॥ ७५ ॥ 
३५ 


१२७४ ) कल्याणकारके 


भावार्थ:-- भगंदर जण में छोहशछाफ्रा डालकर, भगंदर और उसके आधार को 
शख्ते से विदारण करके अभि से जछावें | अथवा क्षारपातन करें। इस प्रकार, शत्र 
प्रयोग आदि करने के बाद, उस त्रण ( धात्र ) को, अणोपचार पद्धति से शोधषन 
( छुद्ध करनेबाली ) रोपण ( मरनेवाी ) औषधियों द्वाग चिकित्सा करें। अर्थात्‌ रोपण 
करं॥ ५५ ॥ 
भगंदर छेदन ऋम । 


यदेवमन्योन्यगतागतिभंवेत्‌ । तदेकदा छेदनामिष्टमन्‍्यथा ॥ 
क्रमक्रमेणेव पृथक्पूथरग्तिं । विदारयेद्न्न बृहदर्ण भथवेत्‌ ॥ ५६ ॥ « 


भावाथेः--जत्र भगंदरोंकी गति परस्पर मिली हुई रहें तब्र उनको एक वार ही 
छेदन करना चाहिये | जिनकी गति पृथक्‌ २ है परश्पर मिली नहीं छे उनको ऋरम २ से 
विदारण कर अर्थात्‌ एक भरने के बाद दूसरे को | दूसरा भरने के बाद तीपरे को दारण 
करें | ऐसा करने से ब्रण बडा नहीं हो पाता 6 ॥ ५६ ॥ 


बृहलृप्ृणका दोष व उसका निषेध | 


बृहदतर्ण यक्च भवेदत्मगंदरम्‌ | तटेव तस्मिन्मलमृत्ररेतसाम्‌ ॥ 
प्रवृत्तिरुक्ता महती गतिस्ततों | भिषग्विमुख्येरपि शल्धकमंत्रित ॥५७॥ 


ततो न कुर्याद्विव॒त व्रणान्वितं । भगंदर तत्कुरुते गुदक्षातिम ॥ 

से शलमाध्यानमथान्य भावतां । करोति वात.क्षतवक्‍त्रानिरगतः ॥५८॥ 

भावाथे: --जिस भगेदर गे ( श्र कर्मके कारण ) ज्रण ( घाव ) बहुत बडा 
होजाना दे उस बरण मार्ग से मछ, मूठ, झुत्र बाहर निकठ मे छगते ६। जिस से 
भगंदर की गति और भी महान होजाती है ऐसा भिषस्वरेनि कहा है । इसाडिये 
शखकर्म को जानने वाले वेश को चाटिय्रि क्रि यद्ध शंख कम करते समय मगेदर के 
ब्रण ( घात ) को कभी सभी बडा न बनाने | थड्ि बढ़जाबे तो वद्ध गुदाकों (व्रेदारण) 
कर देता 6 । उस द्षतगुदाके 'मुख से निकछा हुआ जात झूल, आध्मान ( अफरा ) 
को करता दे ५७ ॥ ५८ ॥ 


अतः प्रयत्नादतिशोफभद्ता । विचार्य सम्यग्विदधीत भेषजभू ॥ 
विधीयने छेरनमर्घलांगल- । प्रतीतगेतीयसमाननामकम्‌ ॥५5॥ 


१ यद्द शस्त्र, आम्रे व क्षार कर्म बनलाया है | इन सब का एक ही अवस्थामे प्रयोग करना 
चाहिये | अवस्थांतर को देखकर प्रयोग कर। 


क्ुर्रीगाविकारः (२७५ ) 


भावाये।---इ्सालेये मगेदर की सूजन के भेदों का देख कर उस पर अच्छीतरह 
से विचारकर उस के अनुकूल प्रयत्नपूर्वक्त शब्॒कंम आदि करें । भगंदर के छेदन 
( की आकृति ) या तो अर्थलांगलंके सदश अथवा गोतीर्थ के समान कर ॥ ५९ ॥ 


सुखाष्णेतेलन निषेचन हित । गुदे यदि स्यात्क्षतंबदना जृणां ॥ 
तथानिलष्नीषधपक भाजने । सवाष्पिकेप्यासनमिष्टमादरात्‌ ॥९०॥ 


भावांथिः--यदि गुदक्षत होकर उस मे बेदना हुई हो तो मंदोष्ण तेलका पं 
चन करना हितकर दें। एवं बातहर औषधियों से पका हुआ बाफ सहित पानाम बठना 
भी उपयुक्त & ॥ ३६० ॥ 
स्वदन | 
सवक्रनाडीगतवाप्पतापन । हिते शयानस्य गुंदे नियोजयेत्‌ || 
तथैवमभ्यक्तश? रमातुर । सुखादकेष्वप्यगाहयेद्धिपक्‌ ! ६१ ॥ 


भावाथेः--भंगदर से पीडित रोगी की चिकित्सकैलिये यह भी उपाय है कि 
एक घडे मे वातः्न आषधि यो से सिद्ध कषाय को भरकर उसके मुह बंद करें। और 
उस बढ़े में एक टेढी नली छगावें। उस नली द्वारा आई हुई बाफ से गुदा को स्वेदन 
करें | अथवा वातम्नतै से शरीर को मालिश करके कदृष्ण [ थोडा गरम ) जल को 
एक बडे बर्तन में डाछकर उस में रोगीको बेठाले ॥ ६१ ॥ 


भगेद्रपन उपनाद। 


सुतेलदुग्धाज्यविपक्रपायस । ससेंधव॑ वातहरीषधान्वितम्‌ ॥ 
सपत्रवस्त्रोनिंहित यथासुखं । भगंदरस्याहुरिहोपनाहनम्‌ ॥ ६२ ॥ 


१ लांगल हल को कहते हैं जो आधा इल के समान हो उसे अर्धला|गल कहते हैं ॥ 
२ इस के विषय में अनेक मत है | कोई तो चलती हुई गाय मृतनेपर जो ठेढ़ी २ 
होती हैं उसे गोतीर्थ कहते हैं ।कोई ते गाय+। योनि को गोतीर्थ कहते हैं | 
प्रंथांतर में ऐसा भी लिखा है-- |, 
द्वा्यां समाभ्यां पाश्वाभ्यां छेदे लांगलकों मंतः। 
हस्वमेकतरं यज्ञ सो5घेलांगलकस्स्मतः ॥ १ ॥ 
अर्थ;-जा दोनों पाश्वों मे समान छेद किया जावे उसे “* छागलक ” कहते हैं। जे एक 
तरफ छोटा है| बह “ अर्धलांगल ” कहलाता है। 


पाश्शगतन छिद्देण छेदो गोतीथेंकों भवेत्‌ | 
जो पंसवाही के तरफ झुककर छेद किया जायें उसे “ गोतीर्थ “ कहते है ॥ 


(२७६) कैल्यांगकारकै 


भावाथे;--तेल, दूध, घी, सेंधानमक और वातदर औषधि इनको एकत्र डाल- 
कर तब तक पकाें, जम्तक खीर के समान गाढ़ा नहीं होबें | इस पुलटिश को, इस 
भगेदर बरण पर पते और वस्र के साथ जेसा सुख होतें जैसा बाँधे ॥ ६२ ॥ 


शल्यज भगदर चिकित्सा । 
यदेतदतर्गतशल्यनामर्क॑ | भगंदर तच्च विदाये यत्नतेः ॥ 
ब्यपोत्य शल्ये प्रातिपाथ कृच्छतां। उपाय पूरे विदधीत तत्क्रियाम्‌॥६ २।। 
भावार्य:--जों शल्य ( कांठा ) भणसे उत्पन्न भगंदर है € बह असाध्य 
दोनेसे ) उसकी कठिनताकों पहिले राजाकों सुचित करे। फिर उसका बहुत प्रयत्नके* 
साथ बिदारण करे एवं कांटेको निकाले ॥| ६३ ॥ 
शाधनरापण | 
ब्रणक्रियां प्राग्विहितां प्रयोजयेत्‌ । प्रमेहताव्त्रणशोघन मिषक ॥ 
भगंदरेप्थत्र विधिनेर्धायते | विशेषतसशोधनरोपणादिक | ६४ ॥ 
भावाथेः--पहिले प्रमेह+णके प्रकरणमें जो जरण क्रिया बताई गई है उसी 
विधीसे भगंदरणका भी शोघन करे । विशेषतः भगंदरब्रणकोी शोघन रोपण आए; 
औष॑धियोंका प्रयोग करें ॥ ६४ ॥ 
भगंद्र॒ध्न तेल थ धृत । 


तिलेस्सदतीजिबूदिद्वारुणी-। शताव्हकुष्टे! करवीरलांगलः ॥ 
निशाेकांजी रकरंजचिअकैः-। सहिंगुदी (१) सेंघवचित्रदीजके) ॥॥६०॥ 


सनिबनातीक३ रोहिणीबचा । कदुत्रिकांकालगिरीद्रकर्णिकेः ॥ 
सहाश्र्मारः करकर्णिकायुतेः | महातरुक्षी रकरूटिकीन्वतः ॥ ६६ ॥ 


कपायकल्कीकृतचारुभेषजेः । विपकृतेल भतमेव वा द्यम्‌ ॥ 
प्रयोगयेत्तच्च भगेदरतरणे । रुजाहरं श्लोधनमाशु रोपणं ॥ ६७॥ 


भावार्थ:--तिल, दंती जड ( जमारू गोठेका पेड ) निसोथ, इंद्ायन, शताबरी 
कूठ, कनेर, इलद', कांजीर, कं॥, कलिहारिकी जड, आक, सेंधाल्वण, चोताकी जड, 
गेंदीवृक्ष, अथवा बडी कढेली, एरण्ड बीज, निंब, जायफ़छ, कुठकी, बचा, त्रि+ठु (सोंठ , 
मिरच पीपल) अकोल, [ढेरा वृक्ष] सफेद किणिही इक्ष और कर्णिकासे युक्त कनेर,थूदरका 
दूध, छाड़ एएण्ड दृक्ष, पॉढी कटसरेया इन ओषधियोंके कल्कसे कषराय तैयार कर उसमें 


क्षुद्रोगाविकारः | ( २७७ ) 


पकाये हुए तेल या घी अथवा दोनो को भगेदखणमें उपयोग करना चादिय | उससे 
न्णका शोधन और रोपण हो जायगा | एवं रोग भी दूर होगा ॥ ६५॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


उपरोक्त तेल घृतका विशेष गुण ! 

तदेव दुष्टाबुदनाडिकांकुर- । स्तनक्षतेष्वजुतपूतिकर्णयो! ॥ 

प्रमेहकुष्टअणकच्छुददुप | क्रिमिष्वपीहँ प्रथितापचीष्वलम्‌ ॥ ६८ ॥ 

भावाये:---उपरोक्त तेल व ध्रत, दुष्टअ्भुदरोग, नाडीअण, अर्श, स्तनक्षति, 
पिडिका, पूति, कर्णरोंग, प्रमेह, कुष्ट, कच्छु, दढु, अपचि, और क्रिमिरोगोके लिये 
हितकर है ॥ ६८ ॥ 
द हरीतक्य।दि चूर्ण । 

हरीतकी रोहिण संधव वचा । कटानक छद्षणतरं बिचार्णित ॥ 

पिबेत्कुलत्थाड्वतक्रकांजिकां । द्रवेण केनापि युते भगेदरी ॥ ६९॥ 

भावायेः--हरड, कुटकी, सवालोण, बचा, /कढ़ु, इन औषधियोंकों महीन 
चूर्णकर उसे कुलथी व छाछकी काजओ भे मिलाकर किसी द्ववके साथ भगैदरी पीचें जिस 
से बह सुखी होता है ॥ ६९ ॥ 

भर्गंद्र में अपथ्य । 

व्यवायद्राभ्वगमातिवाहन- । प्रयाणयुद्धा्रमिधातहेतुकम्‌ ॥ 

स्यजेद्विरुढोपि भगेदरत्रणी । मासद्वयय बद़पुरीषभाजनम ॥ ७० ॥ 

भावार्थे:--भगंदर जरण अच्छा हो जाने पर भी ( भर जानेपर भी ) दो 
महीन तक भगंदरी मैथुनंशवन, दूरमार्ग गमन, घोड आदि सवारीपर बठकर अधिक 
प्रयाण, युद्ध [ कुश्ती आदि ] आदि आघात ( चोठ छगने ) के लिये कारणभूत 
क्रियाओंको न करें । पत्र गाढामल होने थोग्य भोजन भी नहीं ऋरना चाहिए, दो 
महिनितक आहार नीद्वारकी योग्य व्यवस्था रखें ॥ ७० ॥ 


अश्मरी आदिकि उपसहार | 


हति ऋभमादुद्धवरागवल्ठभा- । नसाध्यसाध्यप्रविचारणान्पितान्‌ ॥ ' 
निगद्य तलक्षणतब्चिकित्सितान्‌ । ब्रवीम्यतः सुद्रुतागणानपि ॥ ७१॥ 


भावाये:--इस प्रकार क्रमसे बडे २ रोग उनका डछक्षण, साध्यासाब्यीवचार 
इनकी चिकित्सा आदि बातेंकी कट्ककर अब क्षुद्रोगों के विषयमें कहेंगे ॥ ७१ ॥ 


६ १७८ ) कल्याणकारकै 


घुद्धि उपदेश आदिके वर्णन की प्रतिज्ञा । 
अतः पर वृध्युपदंशछीपद- | प्रवोतवर््मीकपदापचीगल- ॥ 
प्रलंबगण्डाबुदलक्षणेस्सह | प्रवक्ष्यते ग्रोथिचिकित्सितं ऋमात्‌ । ७२ ॥ 
भावाधः--अब अण्टवृपादिक राग, उपदेश, छीपद, अपचि, गलगण्ड, 
अर्बुद, अंथि आदि सेगोंका ठक्षण व चिकित्साके साथ वर्णन किया जाता है ॥ ७२ ॥ 
सप्त प्रकारक्की ह्ृषणपुि | 

क्रमाच्च दोपे स्त्रिरण मेदसा । प्रभूतमत्रांत्र्निमित्तताउपि वा ॥ 

सनामथया द्रपणाभि ,द्धयो ! भर्वेति पसामिह सप्ृसख्यया ॥ ७३ ॥ 

भावार्थ;--क्रमसे बात, पित्त, कफ, रक्त व मेदके विकारसे एवं मूत्र और 
आरके विकारसे, दोपाके अनुप्तार नामको धारण करनत्राली ( जँत वाउज वृद्धि, पित्तज 
वृद्धि आदे ) वृष बुद्धि सातण प्रकारकों होती ६ ॥७३॥ 

चुदद्ध संप्राप्ति । 

अय प्रवृत्तोन्यतमं5निलादिप । प्रदृष्ठदाप:! फलकोशवाहिनी ॥ 

समाश्चितो5सी पत्रनः समंततः । कगोति शोफ॑ फलकोशयोरिब ॥ ७४ ॥ 

भावार्थ:--वात आदि दोपोमें कोई भी एक दोप स्वकारण से प्रकृपित होकर 
अण्डकोश में बहनेव्राी धमनी को पग्राप्तकर वायु की सहायता से अण्डकोश में फल- 
कोशके समान सूजन को उत्पन्न करता हे [इसे अण्डवृद्धि कहते हे ॥७४॥ 

बात, पित्त, रक्तज वृद्धि रक्षण । 

मरुत्मपूण! परुषों महान्परः | सकष्टकः कृष्णतरोइतिबेदनः ॥ 

स एवं श्ोफो5निलवृद्धिरुच्यते | ज्वरातिदाहं! सह पित्तरक्तजा ॥७५॥ 

भावार्थ;--जो पशिूर्ण हो, कठिन बायुसे हो, कण्टक ( काटे जैसे ) से युक्त 
हो, कालांतरमें जिम्त मे अन्यंत वेदना होती हो, उस्त सूजनको बातोत्पन्न अण्डबृद्धि, 
अर्थात्‌ वातजबृद्धि कद्दते दें । वही अण्डबृद्धि, यदि ज्वर और अत्यंत दाहसे युक्त हो 
तो उसे पित्तन व रक्तज समझना चाहिए || ५ ॥ 

कऊ, मेदजवृद्धि लक्षण | 

गुरुस्थिरों मंदरुजोंग्रकण्डरो । बृहत्करों यः कफर्वाद्धिरुच्यते ॥ 
महान्‌ झदुस्‍्तालफलापमाहृतिः । स तीजकण्टूरिह मेदसा भबेत्‌ ॥७३॥ 


छुद्रोगाबिकार:। (२७९ ) 
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भावाथ:--जो मारी और स्थिर [ घटने बढ़ने वाली न दो ] हो जिसमें पीडा 
थोडी होती हो, अत्यधिक खुजली चलती हो; व कठिन हो इन लक्षणों संयुक्त अण्डबादि 
कफज कहताती है | जो मद्दान वृदू ताइके फ़रछ के सनान जिसकी आकृति हो, 
अर्त्त खुजली चढती हो उसे मेदज अण्डबृद्धि कद्वते हैं ॥ ७६ ॥ 

मूतजबुद्धिलक्षण । 

स॑ गंरंछतः छुभ्यात बारिपूरिता-। दृतियंथा सूत्रनिरोधतस्तथा ॥ 

महातिहकृच्छाधिकवेदनायुतों । सृदृर्णां मृत्रविवृद्धिरुच्यते ॥ ७७ ॥ 

भावार्थ:--जो सूजन चढत समय पानीस भरी हुई दति (मशक ) जिस प्रकार 
क्षोमको [चंचल] प्राप्त होती है, उसी प्रकार क्षोमायमन द्वोती है। मूवकृच्छ 4 अधिक 
पौडासे युक्त है, व मृदृ दे वह मूत्रज्ब्नाद्धि कहती है । यद्द मूत्रके रोकनेसे. उत्पन्न 
द्वाती है ॥ ७७ ॥ 

अज्जज वृद्धिलक्षण । 
यदांत्रमंतर्ग तवायुपीडित । लव समुन्नम्य विधूय वंक्षणम्‌ ॥ 
प्रविश्य कोश कुरूतेउतिबेदनाम्‌ । तदंत्रवाद्धें प्रतिपादयेद्धिषक्‌ ॥ ७८॥ 


भावार्थ: मिससमय अंदर रहनेवाद्य बात अत्रको पीडित करता है ( संकुचित 
करता है ) तब वह खचाकों नमाकर वक्षण रंधि ( रोड ) को कम्पित करते हुए 
( उसी वंक्षण संधि द्वारा ) अण्डम प्रगेश करता & । तभी अंडकी इंद्धि दोती दे 
इसे बंध अंनज वृद्धि कहें | ७८ ॥ 
सर्व वृद्धिमें चजनीय व ये । 


तथोक्तवद्धिप्वाखिलास बुद्धिमान । विवनयेद्रगानेरीधवाहनस्‌ ॥ 
व्यवाययुद्धाय्रभिषातहितुक । ततश्व तासां विद्धीत तत्कियाम्‌ ॥ ७९॥ 


भावार्थ:- -उपर्युक्त सभे प्रकारके बृद्धिशगेम बुद्धिमान रोगीको डोचित दे कि 
बह शरीरका आधात पहुँचाने वादी मे4नसेवन, वेगनिशेध ( मस्मृत्रादिक निरोब ) 
बाहन में बैठना, युद्ध करना आदि क्रियावों को छोडनी चाहिय । फिर उसको चिकित्सा 
करानी चाहिये ॥ ७९ ॥ 
बातबूद्धि चिकित्सा | 
अथानिलोत्याधिकवृद्धिमातुर । विरेवयेत्स्निस्तमं प्रषाययेत्‌ ॥ 
सदुग्धमेरण्डजतलभेव वा । निरूहयद्वाप्यजुुवासयदशुशम्‌ ॥ ८९ ॥ 


हट 


(२८०') कल्याणकारक 
भावार्थ:--वातेत्पन्न अण्डवृद्धिसि पीडित रोगी को कोई स्निर्ध विरेचन 
( पिरेंचक घृत आदि ) औषध पिलाकर विरेचन कराना चाहिये | इस के डिये, दूध 


'में एरण्ड ते मिछाकर पिछाना अन्यंत द्वितकर है | अथवा निरूद्ध व अनुतासन बक्कि 


का प्रयोग फरना चाहिये || ८० ॥ 
स्वेदन, लेपन, बंधन व दहन । 
संदेव संस्वदावधायनोपप- । प्रलेपबधरि वृद्धिधुद्धताम्‌ ॥ 
उपाचरेदाशु विशेषतों हठे । शलाकया वाष्यपरोत्तर दहेत्‌ ॥ ८है ॥ 
भावाये:-- अधिक बढ़ी हुई बृद्धी को हमेशा स्वेदन औषधियोंद्वारा खेदन, लेपन 
औषापियोंसे लेपन, बेधन औषधियोंत बंधन आदि क्रियाओंसे उपचार कराना चाहिये। 
जो शृद्धि विशेष दृढ़ [मजबूत] है उसे अप्नि से तगापरी गयी शल्वकासे नचेके व उत्तर भाग 
को जन्म देवें॥ ८१ ॥ हे 
पिसरक्तजबुद्धि चिकिप्ला । 
स्‌ पित्तरक्तोद्बदूद्ेबाधितं । बिरेचने: पित्तहरविशे।धयेत्‌ । 
जर्वयुकामिवृषणस्थशोणित | प्रमोक्षयेस्छीततरैबिलेपयेत्‌ ॥८२ ॥ 
भावार्थ :--पित्तरक्तके विकारसे उत्पन्न दृद्धिमें पित्तदार औषधियोंसे विरेचन 
कराना चादिये | एवं जलोँक लगवाकर अण्डके दुष्ट रक्तका मोक्षण ( निकालया ) कराना 
चाहिये और उसपर शीत औषधियोंका लेपन करना चाहिये ॥ ८२॥ 


कफजधृद्धि चिकिसा | 

कफप्रवृद्धखिफलाकड्त्रिकै- | गंबां जले: क्षारयुतैस्सुपेपित: ॥ 

प्रछेपयेत्तव्च पिवेदथातुर: । सुस्वोष्णब परुपनाहयेत्मदा ॥ ८३१॥ 

भावार्य:--कफडा में जिफटा ( हर्‌इ, बह्ेडा, आंबछा ) 4 ब्रिकटु [सोट, 
मिरचर पीपड] को क्षारयुक्त गोमून्रके साथ अच्छीतरह पीसकर छेपन करना चाहिये। और 
उप्ती औषधिकी रोगी को पिलाना चाहिंय | एवं च उष्ण बर्गो अर्थात्‌ उष्णगुण युक्त 
ओऔषदियोंकां पुल्टिश बाधना चाहिये || ८३ ॥ 

मेदज वृध्दिचिकिप्स।। 
विदा मेद:प्रमवातिवृद्धिकां । विवर्ज्य यत्नादिह सीजनीं भिषर्‌ ॥ 
भ्यपोक्ष मेद: सहसाविशोधनै-। रुपाचरेत्सकमसोष्णबंधन्नैः ॥ ८४ ॥ 


क्षुश्रोगाधिकारः | (१८१ ) 


भावायेः--मेदोत्पन इृद्धि में सौवनी ( लिंगके नीचे से गुदा तक गई हुई 
रेखा ) को छोड़कर अण्डकोश को अतियरन के साथ बिदारण (फोड़े 3) करें। 
पश्ञॉर्त ओद की-दीत्र है निकाक्र कर, क्रमसे शोधन ( झुद्धि ) करें। तथा उष्य ओष- 
थियों द्वार बांष देवें | ८४ ॥ 
* मृत्रजबूद्धिचिकित्सा । 
समूत्रदर्धि दृढवंधबंधितां ! विभिद्र सुद्रीहिएुखेन यत्ततः ॥ 
विगालयेत्संनलिकामुखेन त- । ज्नलोदरप्रोक्ततिधानमागतः ॥ ८५ ॥ 


भावार्थ :--मून्नज अण्डबृद्धिमं, जलोदर में पानी निकाढने की जो विधि 
बकढुलायी दे उसी विधिके अनुसार अण्ड को अच्छी तरहसे बेघ कर, अति प्रयत्नके साथ 
ब्रीद्िमुख नामक शखसे भेदन करके,नली ठगाकर अण्डप पानोकों बाहर ।नकालें॥८०॥ 


अंश्रवुष्दिचिकित्सा । 
अथातजबद्धी तदसाध्यतां सदा। निषेध यत्नादनिलध्नमाचरेव ॥ 
बलाभिधान तिलजं प्रपाययेत्‌ | सस घ्रंवररण्ड नतेलमेव वा ॥ ८६ ॥ 


भावार्थ :--अंग्रइद्विक होने पर उसे पहलिलेसे असाध्य कददना चादिय | फि 
बातहरर औषधियोंका प्रयाग कर बहुत यत्नके साथ चिकित्सा करनी चाहिये | बले।तेक 
अथ्रत्रा सं६ाछोण मिटाकर एरण्डका तेल उसे पिलाना काद्िये ॥ ८६॥ 


अण्डबृच्विष्नलिप 

सुखाहकां सै रकरंजलं वली- । खरापमागाधिभिरेव काल्कितेः ॥ 

प्रदिध् पत्रै:सइ बंधमाचरेत्‌ । प्रवृद्धवाद्धेमशमायेमाचरेत्‌ ॥ ८७॥ 

भावाये:--सुवाह्ा, ( दृद्धिगेशक्त औपधि ) को जड़, कंटकयुक्त वृक्ष 
विशेष, कांजीर, करंज, कलिद्वार, चि(चित इनके जडका कल्क बनाकर उसे प्रततेपर लेप करके 
उसको इृद्धिपर बाथना च'ड्िये | जिसस॑ वह वृद्धि उपशम को प्राप्त द्वोट। है | ८७ ॥ 

अण्डबृध््प्तिकण्क | 

विवेल्कबेराक्षिफलांधिमि! कृत | सुकल्कपत्यम्लकतक्रकांमिके: ॥ 

घुशिह मूल जिकई ससेंधय | सहानमोदें! सह चित्रकंण वा ॥ ८८ ॥ 

भार्ब॑र्थ:--पाइरबृक्ष मदनवक्ष [ मनफलका पेड ] इनके जब्से बसांध्रा ह्शा 
कल्क, अम्लक, छाछ बा कांग़के साथ तथा सैजननका जड़, त्रिकठु, संवाऊ.ण सके. 
कल्कको अजमेद या चित्रकके काय के साथ पीबे || ८८ ॥ 
३ प्रयुति अधिकारोक़ । 
है ६ 
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जा छुवर्चिकादिचूरणण । 
' झुदाचिकासपवर्हिगुजीरकेः । करंजयुम्मः भ्रवणाहमेपज: ॥ 
कदुभिकैशर्णकृतेः पयः पिबेत्‌। करोति सृष्क करिसृष्कस/भेभम्‌ ॥८९॥ 
मावाये।--सर्जाखार, - सेघालेण, हींग, जीरा, छोटी बडी करंजा, श्रतरणी, 


शिकदु इन सब औषदियोंकों चूर्णकर दूध के साथ परीवे. तो अण्डकोश ह्वारथीके अण्ड* 
कोश के समान सुदृद बनता है ॥ ८९ ॥ 


जा 


उपदंशशुकरोंग वणनप्रतिज्ञा | 
वृषणवृद्धिगणाखिललक्षणं । प्रतिविध[नविर्धि प्रविधायच ॥ 
तदध्यजगतालुपदशविशेषितान्‌ । निशितशुकाविका रकूतान झुंबे ॥ ९.० ॥ 
भावाथेः:--इस प्रकार वृषण दुद्धांका संपूर्ण लक्षण, चिकिसा आदिको कद्क८ 
अब ६रुषलिंग के ऊपर होनेवाडे उपदश और शझूक रोगका वर्णन भन्र आगेक प्रकरणमें 
करेंगे ॥ ९० ॥ 
अनिम कथन | 
इति जिनवकत्रनि्गंतसुशाख्रमहांबुनिषेः । 
सकलपदा्थविस्दृततरंगकुलाकुलतः ॥ 
उमयभवायेसाधनतटदयभासुरतो । 
निस्तमिदं हि शीकरानिर्भ जगदेकाहितम ॥ ९१ ॥ 
भाषायः- जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इृह रोक 
परछोकके लिए प्रयोजनीमृत साथनरूपी जिसके दो छुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखमे 
उत्पन शाख्समुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह झास्र है| साथ में जगतका एक मात्र 
दितसाधक है [ इसलिए ही इसका नाम कल्याणकारक दे) ॥ ९१ ॥ 


हत्युग्रादित्याचार्यकूल कल्याणकारके चिकित्साधिकारे 
क्ुद्रोग चिकित्सित नाझादितों त्रयोददः परिच्छेद। । 


आज 46427 5 
श्यृप्रादिग्वाचार्यक्षत कल्याणकारक प्रैथ के चिकित्साधिकार में 
विद्याधाचस्पतीत्युपापिविभूषित वर्धम्रान पार्शनाथ शाद्धी द्वारा दिक्षित 
भावार्थदीपेका टीका मे क्षुद्रोगाविकार नामक 
तेरहवां परिच्छेद समाप्त हुआ। 


_कतकल्जाफ, के फल, 


श्षुद्रोगाविकारः । द (१८३ ) 


धर परचम 


अथ चतुर्देशपरिच्छेदः ।. 


न्‍अम्लमन्‍्थमप्समर पाये --५-१०--मिकट2.0५०००ल->तन+्‌<+०> 


अथ उपरदंशाधिकारः । 
पैगलाचरण व प्रतिशा ! 


जिनमनघमनंतज्ञाननेत्राभिराम । 
जिभुवनसुखसंपन्मूतिमत्यादरेण ॥ 
प्रतिदिनमतिभकत्याअनम्य वक्षास्युदारं । 
ध्वजगतपुपदेश ख्यातश॒काभिधानम्‌ ॥ है ॥ 
भावाय:--सभ पाप कर्मी से रहित, अनंतज्ञानरूपी नेत्रसे शोभायमान, तौन 
लोक के संपत्ति के मूर्ति स्वरूप श्री जिनेद्र भगवानकों अत्यंत आदर के साथ अति 
भक्ति से नमस्कार कर मेढ पर होनेवाले उपदंश ब शक रोगोंकों प्रतिपादन करेंगे ॥ ह॥ 


उपदंश खिकित्सा | 


धृषणविविधवाद्धप्रोक्तदोषतमेण ॥ 
प्रकटतरसिकित्सां मेहनोत्पभ्षशोफे ॥ 
वितरतु विधियुक्तां चोपदेशाभिषाने । 
निखिलविषभश्ोफेष्वेष एवं प्रयोग: ॥ २॥ 


भावायेः --अण्डबृद्धि के प्रकरण में भिन्न २ दोषोत्पन्न दृद्वियों कक जिस प्रकार 
भिन्न २ प्रकार का चिकित्साक्रम बतलछाथा था, उन सब को लिंग में उत्पन्न उपदेश 
नामक शोथ ( सूजन ) में भी दोषभेदों के अनुकूल उपयोग करें | एवं अन्य सर्च 
प्रकार के भयेकर शोथों में भी इसी चिकित्शा का उपयोग करें ॥ २॥ 


दो भकारका शोथ | 


स भवति खलु शोफों द्विपकारों नराणा-। 
प्रवयवीनयतो उन्‍्यः सर्वदेहोद्यश् ॥ 


१ लिंग का ह/थ के आघात से, नाखून व दांत के छगनेसे, अच्छीतरह साफ न करनेते, 
अत्थृत विषयेापभोग से, एवं विकृत बोनिवाली स्त्री के संसर्ग [ मेधुन ] से, शिभेद्रिय [डिंग ] में 
शोब ( कुलथी घान्य के आकार वाले फफोले उत्पन्न होते है उसे उपदेश अर्थात्‌ गर्मारोग कहते हैं| 
बातज, पित्तज, शलज, कफ़ज, सन्निपातज इस प्रकार उसके पांच भेद आयुर्वेद में वर्णित हैं ॥ 


:६ १४४) बेल्यांणकारके 


पे 
सकलतजुगतों वा मध्यदेहे5देहे । 
, श्वययुरातियुक॥! क्लिप्टजषप्केतशंगः ॥ हे ॥ 
आवार्थ:“-वह सूजन दो प्रकारकी होती दे । एक नियतछाबग्रव में होनेषाली 
और दूसरी सर्वागीण । सर्व अंगमें फैली हुई तथा शरीरके मध्यमाग अथवा अध शरीरमें 
सूजन द्वोकर अन्य अबयव सूख गये हों ऐसे शोथ रोंग कठिन साध्यम होंके हैं ॥ ३ ॥ 


मु /.... विद्रधि प्रंथिपिटकालक्षण व चिकिप्सा । 
खयथुरितित्रिशालोी बिद्रधिः कुंभरूपो | 
भुखरहिततया ते ग्रंथयः संभरदिष्टाः ॥ 
मुख्ययुतपिटका रूपा: शरेफेकाल 5बुरूपे- । 
रुपनहन विशेष! साधने: साधयेत्ान ॥ ४ ॥ 
भावा्थ:--जे' शे।८ विशाल दे और कुम्मके समान है. वह विद्रधि कदछाता 
है। जिनका मुख नहीं होता थे ग्रंथियां है और मुखसद्वित पिठक कहलाते हैं'। इन 
सत्र शोफमदेकी यथ काल तदनुकूल औषधियों द्वारा पुल्टिश आदि बांधकर एवं और 
भी उपायोंसे चिकिसा करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
उपव्शका असाध्य लक्षण | 
ज्वरयुतपरिदाहखासतृष्णांतिसार- । 
प्रकटब॒लूविहीनारोचकोहारघुक्तः ॥ 
यमसदनभवाप्नोत्याशु शुन्यांगयष्टिः । 
यमम्सकूदनून द्हुकामी मन्लुष्यः ॥ ५ ॥ 
भावाथे;--उपदंशका उद्रेक तौत्र होकर जो शैेगी अयत क्षीण ,हगया हो 
#.. फिर वह ज्वर, दाह, श्रास, तृपा, अतिसार, अशक्तपना, अशेचकला ब “उद्भार से 
पीडित हो ओर जिनका शरीर ब्रिल्कुछ दरन्‍्य होगया हो तो समझना चाहिये कि वह 


यमको बहुत उत्सुकताके साथ देखना चाहता है | इसाल्यि जन्दी से जल्दी वह यमके 
घर पहुंच जायगा ॥ ५॥ 


दूंतो द्धव उपदेश चिकित्सा | 
निशितविषमदन्तोद्धइनात्‌ मेदूआात-. | 
क्षतयुतम॒पदंजात्यंतशोफ॑ यवाव्त ॥ 
शिशिरध्ृतपयोगिः साधयेदाशु पीमान | 
भतिहिमबहुमेषज़्परपीह परहिपेत्‌ ॥ ६ ॥ 


क्षुररौगाविकारः «६ है<५ 3) 


श्रावाथ;--तीरण व विषम दांतोंके रगड़से उत्पन्न उपदंशक्षत ( सं 


और अत्यंत सूजनसे युक्त है तो उसका यथायोग्य ढण्डा धृत, दूध आदि के मु 
बुद्धिमान वैध उपशमन करें एवं अत्यंत शीत ओषधियोंको छेपन करें ॥ ६ ॥ 


यदुवितमाभिषाते जातज्ञोफे विधान । 
तदपे च कुरुते यत्नेन वंश्ाख्यशोफे ॥ 
वर्णबिहितसमस्तत्शोधन रोपणैर- । 
प्युपनहनविशेषस्साधयेत्तत्कृत च ॥ ७ ॥ 


भावाथेः--ब्रंश नामक शोथमे अभिवातसे उत्पन्न सूजनमें जो खिकित्सा क्रम 
बतस्यया है. उतको तथा अण प्रकरणमे कह गये शोधन, रोपण, उपना ( पुंह्ठिश " 
छः न्‍ ९ 
इत्यादिका प्रयोग कर ॥ ० ॥। 


अथ शूक्रदाषाधिकारः । 
शुकरोग निदान व चिकित्सा, 
परुष विषमपत्रो टन मेदूवध्येः । 
करमथनपतिशेषादस्पयोनिप्संगात्‌ ॥ 
अधिकृतबहुशुकाख्यामया: स्थुस्ततस्तान ॥ 
घृतब हुपरिषकेः स्वेदनें! स्वदयेच्च ॥। ८ ॥ 
भावत्रार्थ/--मेढ़ (लिंग) के बढनेके लिये अनेक तरइके रुश्ष पत्तोके घर्षणते, हस्त 
मैथुनसे एवं अल्पयोनिमें मेथुनसत्रनः करनसे उस शिश्नपर अनेक तरहकी फुनसियां 
पैदा ढती हैं । उसे शूकरोग कहते है। उसपर बृतका सिंचन करना चाहिये और 
सेदन ओर्षाषियोत्त स+्े न कराना चाहिये ॥ ८ ॥ 


तिलूमधु कादि कल्क । 


तिलमधुक्रकलायाश्रत्यमुद्टेः सुपिष्ट: | 
घृतगुडबयसाथ्या मिश्रित) शीतबंगः ॥ 
कुपितरुधिरज्ञांत्ये संप्रपिष्य प्रयत्नात । 
विदिततकलदोपप्रक्रमरेणारमेत ॥ ९ ॥ 


भावार्य;---तिछ, उ्ये्ठ-घु [मुझैढी] मटर, अश्रव्य, मूंग इनको अच्छौतरुद्ध पौस- 
कर घौ, दूध व गुडके साथ मिढाये फिर शीतवर्ग औपधियोंके साथे दूषित रक्ंके शांतिके 
१ यह अठारह प्रकारका होता है। न मी 


] 
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डिये पिलाने | फिर सर्व दोषोंको विचार कर उसके उपझमनके लिये तदनुकूछ योग्य 
पिकित्सा करें (| ९, ॥ 


प्रणविधिमपि कुर्यान्मेद्नातत्रणेषु | 
प्रकृपितरुधिरखाव जलोकाप्रपातेः | 
निखिलभभिद्दित यहोपभेषज्यभेदात्‌ ! 

धवितमिद विदित्वा तत्ययोज्य भिषारिमः ॥ १० ॥ 


भावा्-- भेढ पर उत्पन्न तग ( शक गेग ) में अगचिकिस्साके विधानका भौ 
' उपयोग करें। एवं जछोक ढगाकर जिक्ृतरक्तवा निकाठे | वात पित्तादिक त्रिकारोंक 
उपशमनके लिये जो औषधि बतलाई गई उनको यहा भी दोषोंके बडाबलकों जानकर 
कुशर बेच प्रयोग करें ॥ १० ॥ 


अथ हछरीपदाधिकार; | 
छीपद रोग, 


कुपितसकलदोपैयेनकेनापि वा त-। 
दगुणगणराचितोयं वंक्षणो दाषिशोफः ॥ 
प्रभवति स तु मूलाहरमाश्रित्य पश्चात्‌ । 
अववराति यथावजानुजंधाप्रिदेश ॥ ११ ॥ 


स्‌ भवति हदरोग: छोपदाख्यों नगणा- ! 
मनुदिनमतिसम्पक्संचितांभिप्रदंश ॥ 
तमपि निखिलदोपाशेपभपज्यवंध- ! 
प्रचुररुपिरणेक्षाय्स्सदापावरेच्च !! १२ ॥ 


भावार्थ:--सर्व दोषोंका एक साथ उद्रक् वादफ्तिकफों के एक साथ प्रकोप 
होनेसे, अथवा, एक २ दोषके प्रकोरते, अपने २ ( दोषोंक ) लक्षणोंसे संयुक्त, 
जांधोंकी संविंम शोफ हीता है | फिर बह रिश्नमूलस जानु, जेघा व्‌ पादतक उतरजाता 
है | इसे छॉपद रोग कहते ६ं। यह रोग कठिन होता है| वह रोगाके पाद 
देशमें अच्छातरद सॉचित द्ोकर प्रतिदिन उसे पीड़ा देता दै। समस्त दोषोके 
उपशामक जऔीषपिकेंसे एवं बंवन, रक्तमोशण आदि विविषोके द्वारा उसकी दिकिसा 
करें || ११॥॥ १२॥ 


क्षुदग्ेगाविकार: । (१८७ ) 
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जिकुदुकादे उपनाह | 

जिकदुलशुन हिंगृग्रेंगुदी लांगली के! । 

प्रातिदिनमनुलिस चोष्णपत्रोपनादेः ॥ 

उपशमनमवाप्नोत्युद्धतं छीपदारूये । 

बहलपरिबृदत्तत्पस्तृत वजननीयम ॥ १३ ॥ 

भावाथ: -त्रिकदु, लक्सन, दंग, बच, हिंगोट, कलिदारी इन और्षधियोंका 

प्रतिदिन डेपनक्र उष्ण गुणयुक्त फ्ते को उस के ऊपर वाबनेपर वद्द उद्िक्त छीपद रोग 
उमदमनको प्राप्त होता हे | यदि अत्यधिक बढ़ गण हो तो उसे असाध्य रूमझना 
चादियेश॥ १३ ॥ 


बच्मीकपादष्म तेलघूत । 


तिलनलवणमिशरेरेभिरेवॉपभस्ते: ॥ 

प्रशमनमिष्ट संप्राप्नोति बल्मीकपादः ॥ 

स्नुहि पयसि विपक् तैलमेव घृत वा | 

शमयति लवणात्यं पत्रबंधेन साधम ॥ १४ ॥ 

भावाथे:-- उपईक्त औषधरियोंको तिलका तेल, सेंघान्शेण के साथ मिझाकर 

५ अथवा औषधियों के कल्क क्ाथ 9 तैल सिद्ध करके » लेपन करके ऊपर से पत्ता 
बांधे तो ब्ल्मौकपाद उपशमन को प्राप्त होता है। अथवा थृहरके दूधमें पकाये ६९ 
तैलया घी में सेंघालेण मिठाकर टेपन करें और पत्तेकों बांधे तो माँ द्वितकर 
होगा ॥ ६४ ॥ 


वल्मीकपाद चिकित्सा | 


अथ च काथेतवल्मीकाख्यपादं भिदीष-। 
ऋषिगतावाषिनोपक्रम्य तस्व ब्णेषु ॥ 
प्रकटतरमहास शो पनद्रव्य।सिद्धा- । 
न्यसकृदी भीहतान्यप्यत्न॒ तैलानि ददच्याव्‌ ॥ १५॥ 
भावार्थ:--उठिक्त दोषो के अनुस्तार विधि्पेत्रक चिक्रित्सा करके उस कके . 
अणोंकों प्रसिद्ध संशोधन आषधियोंसे सिद्ध, पूर्वमें अनेकबार कथित, तैठका अब्गेग करना 
भादिप ॥ १५ ॥ 


( ६ ) कल्पाणकारके 
अपयीलक्षण । 
 हतुगलनयनांश्पास्थिंसपि प्रदेशे- | 
व्वाधिकपचिते यन्मदे एवाल्पशोफम्‌ ॥ 
कठिनमिह विधत वृत्तमत्यायत वा- । 
प्युपबंयनविशेषात्माहु रज्ापरची ताम ॥ १६ ॥ 
भांवांथ:--६न ( टोडी ) गा, आंख, इनके व सर्व हड्डियों की सेध्रि [ जोड 
में अधिक भेद [चौथा धातु ] एकत्रित होकर एक अल्प शोथ को उत्पन्न करता है। जो 


कि कॉठिन, गोट अथवा हम्बा होता है | इस को अपची वहनते है। इसमें भेद का 
उपचय द्वोता है | इसलिये इस को अपची नामसे वद्दते है ॥ १६॥ 


अपनचीका विशेष लक्षण। 


कतिविदिह विभिन्नस्तावम्रे- छवन्ती । 
प्रशमनम्रिह साक्षाद केचिदेवाप्लुवेति ॥ 
सततमपभिनवारते प्रंथयोउन्ये भवंति । 
विविधविषमरूपास्तेषु तेले यथोक्त ॥ १७ ॥ 


भावार्थ:---इस अपची की कितनी ही गाठे, अपने आप फट जाता हैं | और 
उस ५ पूथ शादि ख्ाब होने लगते दे । पूर्वोत्पन्न कितने वो ( अपने आपद्दी ) उपशमन 
होते हैं | फिर हमेशा नये २ उत्पन्न होते रहते हैं जो नानाप्रकार के श्रिषमरूप [लक्षण] 
से युक्त दोते हें | इमपर पूर्वोक्त तेल का द्वी उपयोग करे ॥ १७ | 


* अपयी चिकिस्‍छा | 


बमनमपिच तीक्ष्ण नस्यमत्रापर्चानां | 

विधिवदिदद विभधेय सदिरेकश पश्चात्‌ ॥ 

विविधविषमनादीपक्तपन्यच्च तच्च । 

प्रतिदिनमिह योज्य छेष्मम ्नश्ञांत्ये ॥ १८ ॥ 

भावायवि -- इस अपर्ची रोग में केफ ओर मेइ की झातिके लिये विधिके अनुसार 

बमन और तीक्ष्म नसय देना चाहिये ।उत्तके पश्चात्‌ जिरेचन भी दैना चाहीये। 
एवं अनैक विषम नाडीरोगों [ नासूर ] के लिये जो विकिसा कह गई हैं उन ख़ब का 
भी प्रयोग करता अहिये ॥ १८ ॥ की 


१ बयें कि इस रोग में कफ भेद की ही अधिक हृद्गि रहती है | हि 


जश्न 


दिनकरतरुमृलेः पकसत्पायसो वा । 
प्रतिदिनमशन रवात्सवेनादीवर्णेषु ॥ 
बदरखदिरशार्डशांप्रिभिवोपि सिद्ध । 
शमयति तिलजाढ्य साधुनिष्पाववर्गं! ॥ १९॥ 


भावार्थ;--सई प्रकारके नाडी व्रणोमें अकौत्रेके जड़के साथ पकाया हुआ 
बॉयस ( खौर ) ही प्रतिनित्य भोजन में देना चाहिये । अथवा बदर, (बेर) खदिर, (जैर) 
बरी करंज, इनके जडते सिद्ध पायस देना चाहिये | अथवा निष्पाव ( भठबांलु ) 
वर्ग के ( रक्तनिष्पाव, सफेद निष्पाक-आादि ) धान्यों को तिलके तैछसे मिलाकर भोजन में 
देनेस से नाडीजण ( नासूर ) व अपची नष्ट होते हैं ॥ १९॥ 


अपि च सरसनीलीमूलेमक सुपिष्टं । 
दिनकरश्नश्िसंयागादिकाले स्वरात्रो ॥ 
असितपशुपयोव्याभीश्रेते पौतमेतत्‌ । 
प्रशमनमपच्ीनामावहत्येघकारे | २० ॥ 


ह भाष4:--रसयुक्त एक ही नील के जडको अच्छी तरह पसिकर, काली यायके 
[कल में मिछाकूर मिस दिन सूर्य और चंद्रमा का संयोग होता दो, उसी दिन 
र्त्रको अंधेरे में पी तो अपची रोग शांत होता है ॥ २०॥ 


गलगण्डलक्षण व सिकिप्सा। 


गलगतकफमेदी जावगण्डामयाना- । 
मधिकवमननस्यस्वेदतीतेपनाहान ॥ 

सततमिह विधाय प्रोक्तपाकान्विदाय । 
प्रतिदिनमथ सम्यभ्योजयेच्छोषनानि ॥ २६९ ॥ 


भावाब:--कफ और मेद दूषित होकर, गछे में रनेवाली मनन्‍्था 
साझही, को प्रात करके उसमे शोथको उत्पन्न करते « जो कि अण्डकोश के 
छकान गठे में बंधा हुआ जैसा दीखता दे इसे गलगण्ड कद्ते हैं । इस को 
बमेंने, नेस्य, स्वेटेन, तीम्र उपनाह आदि का प्रयोग करें | जब बढ पंक्ृजाबे तो 
विंदारण करके शोधन, रोपणविधानका प्रयोग करना चाहिये ॥२१॥ 
घ्ज 


(१६७ ) क्रश्याणकारंके ह 
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प्रवनरुषिरपिच ेष्पपेदप्रकोपा- । 
उ्धवति, पिशितंपशीजालरोगाबुंदाख्यम्‌ .॥ 
अतिकफबहुमेदोव्यापृतात्मस्वभावा- ॥ 

"और भवति परिपाकस्तस्य तत्कुच्छसाध्यः ॥ २२ ॥ 


भावाधेः--व्रात, रक्त, पित्त, कफ व मेदके प्रकोपसे मांस पेशियोमं, मुंसपिण्डके 
समान शरीरके किसी मौ प्रदेशमें उत्पन्न प्राथ्ि या शोधको अर्बुद रोग क़दतेहैं,।,, जड़ 
अत्यधिक कफ व मेदो विकारसे युक्त होनेके कार्ण पक अच्स्थाको बुढढीं पहुंचूताड़ँ, 
इसलिये उसे कश्साध्य समझना चाहिये ॥ २९ ॥ 
. अधुद चिकित्सा... 
तापेह तदलुरूपप्रोक्तमपज्यबंगे । 
परुषतरसूपत्रोष्दश्नासक्पमोक्षः ॥ 
अनुदिनममुलपस्नहपत्रो पनाह- ॥ 
रुपशमनविधानेः शोधनः शेधयत्त: ॥ २३॥ 


भावार्थ: --पहिले कद्दे गये उसके अनुकूल औषधिप्रयोग, कठिन पत्रोसि धर्षण 
( रगंडना ) रक्तमोक्षण ( फरत खोरूना ) प्रतिदिन ओर्पाध छेपन; स्नेहनं” (सिद्ध बृत 
तैल लगाना ) पंत्तियोंका पृश्टिश एवं अन्य उपशमन विधियों द्वारा उस जैबुंद' 'रोगकी 
चिकित्सा करनी चाहिये तथा शोघन करनेव,ली औषापयोंसे (जब आवेश्यक्ती है ) 
शुद्धि भी कर ॥ २३ ॥ 
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सा 
रा 


अं धेलक्षण व चाकप्स!। 


॥ रुधिरसहितंदोपः मांसमदस्सिशाभि-, । 
स्तदन॒विहितलिगा ग्रंथेयों गे भबति॥ 
। असकृदभिहितस्ते दोषभपण्पभेद-। 
प्रकटनरविशेषे: साथयेत्तद्रथोक्तः ॥ २४॥ 


कक 5 ॥82 ६ 

२. र्क इंश्यादिक विकारंस उतान्न प्रथिया सात प्रकारकी है ऐसा ऊंपरके)'कथमेंले शात॑ होते| 
, है| छेकिन तंत्रातरोमें जातज, 'पित्तज, कफज, मेंदज, सिशज, इसबप्रकार अंथियोंके ब्रेद आाच बतकांय 
 हैं। ( इमारी समेंजल ) ऊपरका कथन साधारण है| इसालिथ, मास रक़से ग्रायि. उत्पन नुददी होती है 
' कब के दू(वित मात्र होते है। ऐसा जजनना चा्यि ॥ अथ्वा उपग्रादेल्याचाये ग्रथिके रूत' ही, प्ेद 
मानते होगे । ऐसे भी हे सकता है। हे 


क्षुपरीगाविकार: ६2९१ ) 


8 5 भ्रा्मथे३०-दूष्लित रक्त, वातं, पित्त, कफ, एवं मांस मेद, पतिराओसे तत्तइंष व 
#गतुश्धिंके अनुकूल प्रकट होनेवाले लक्षणोंसे संयुक्त, शरीरमें प्रेथियां ( गांठि3)' होजाती 
385 सर , प्रकारकी , प्रंथियोंको दोष दृष्यादि भेदके अनुसार बार २ कहें! पावे 
औषधियोंके प्रयोगसे तथा छेपन, उपनाह आदि विधियेंस चिकित्सा करें ॥ २8 | - 


सिराजप्रंथि के अलाध्य रूच्छुसाध्य लक्षण | 


परिहरति शिराजग्राथेरांगानवाल्यान्‌ । 
प्रचलतरविशेषाः वेदनाढ्यास्तु कृच्छाः ॥ 
द्विविधविद्राधि 
' भवत्ति वाहिरिहांतविद्रधिश्राषि तदत। 
का विषमतरविकारो विद्रपिश्रांतरंगः ॥ २५ ॥ 


भ्राषार्थ सिरासे उत्पन्न कर्थात्‌ सिराजग्रंथि, ( सिराज ग्रंथि के चल, अचछ 
फस अकार दो भेद दे ), यदि अनल ( चलनशौल न &ो ) होगें एवं वेदनाप्ले 
रहित ढोवें तो.वद अत्ाध्य द्वोता हे | इसलिये वह छोडने योग्य, है। ( अखि- 
कित्स्य है | ) यदि चल 0त्रं बेदना से युक्त होते तो. वह कश्साध्य होता है॥ 

विद्गपि रोग दो प्रकार का है । एक बाह्यविद्राषि दूसरा अंतर्विद्रापे | पहला तो 
शरीरके बाहर के ग्रदेशोंमे होता हे, इसलिय बाह्य कहलाता है। दूसरा तो शरीर कें 
अदर के भाग में होनेसे अतविद्रधि कहलाता है | इन में अतविद्रात्रि अत्यंत बिषम होता 
है अर्थात्‌ कठिन साध्य होता दें २५॥ 
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विज्ञेष:---अत्थि में आश्रित कुपित वातादि दोष, त्वचा, रक्त मांक्, मेदोंकों दूषित 
कर, एंक बहुंत बढ़ा गोले व लम्बा सूजन को उत्पन्न करते ढें | जिस का भूल (जड़) 
। ब बड़ा होता है । वह अतीब पीडासे युक्त एवं भाषण होता है | इसे विद्वथि कहते हैं । 
.'. ) #मंतर्विक्ध्ति शरीर के अंदर, के बाजूमें गुदा बस्ति, ( मूत्राशय ) नाभि, कृषि राह 
पहला ( तिद्ठी ) यकृत्‌ इत्यादि स्थानों में होता है । 


विद्रृध्चिका असाध्य दुःखाध्य लक्षण, 


गुदहदययह्श्नाभिप्लिहबस्तिजीत! । 
सपुपजनितपाको विद्रधिनेंव साध्य: ॥ 
विपमतररविपक्का यथ्र भिद्योअ्यदेशे॥ 

. तमपि च परिहृत्य ब्रृहि दुःसाध्यतां चे ॥ २६ ॥ 


(१९१ ) कैल्याणकरके 
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आवार्३--गुद, हृदय, यक्त्‌ , नामि, प्टीहा, बर्ति इन स्थानों होकर जो 
विदषि पक गया हो वह अत्ाध्य है | दूसरे अवयवर्मे होकर भी विषम रूफसे जो पक 
ग़या हो व छूट गया हो वह भा असाध्य होता*है | इसलिये उसे पाहिले अत्ाभ्य कहकर 
फिर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 


विद्रधिका असाध्य साध्य छक्षण | 


खसनकसनहिकारोचकाध्यानस्तूल- । 

ज्वरयुतपरितापाद्धधनिष्पदवातात्‌ ॥ 

उपरिनिसतपूये विद्रधौ नेव जाबेतू ॥ 

भवति सुखकरो<यं चाप्यधःसष्टपूय! ॥ २७ ॥| 

भांवार्थ:--बात के प्रछोपसे जिस विद्रधिमें श्वास, कास, हिचकी, अरोचकता 
अफराना, शूल, ज्जर, ताप उद्धधन ( बंधाहुआ जैसा ) निश्चटता आदि विकार प्रकट 
हेतते है ओर ऊपरकी ओर पूय ( पीप ) नित्र लने लगता है, उप्तमें रोगी कभी नहीं जी 
छकता है | नाँचे की ओर पूय जिसमे निकले बह विद्रधि साध्य दे ॥ २७॥ 
विद्राथि चिकित्सा । 


प्रथभममखिलश्ञोफे षष्णवगापनाह 

प्रवर इति जिनेद्रे! कमातोड्धे: मणीतः ॥ 
प्रशमनमधिगच्छत्यामसंत्ञाविधिज्ञ- 
स्टवरिततरबिपक स्यादिपकाममेदम || २८ ॥ 


भांवार्थ:-- सबसे पहिले सर्व प्रकारके शोफो (विद्वात्रि) में उध्णबर्गोक्त और्षाषियों 
का पुश्टिश बांधना उपयोगी है। ऐसा सर्व चिकित्सा कार्य को जाननेवाले श्री मिनंद्र अगकमूने 
कहा है। उससे आम शोफ [ जो नहीं पका है ] जल्दी उपदामन को प्राप्त होता है अर्थात्‌ बैठ 
अम्ता है | जो मेठने योग्य नही है तो शीघ्र द्वी पक जाता है | शोफ दो प्रकारका है| एक 
आमशोफ दूसरा पक शोफ ॥ २८ ॥ 


आमवपिद्ग्धबिपक्त लक्षण. 
कटठिनतराविशेषः स्फारि्मास्यशोफो | 
उनरपइ्॒परितापोध्मानिकः स्पाद्िवरघः ॥ 
जिगतबिषमदु:ख स्याडिदणों दिपक्द- । 
सतापेह निशितशखस्छेदनेः शोभयेसम्‌ ॥ २९ ॥ 


७६ $ ३८०७०५/७०+ ४५ ४&..५. 2५७ 


क्षुदरोगाविकार:। १ २९३) 
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भआकाय:---विराष रूपस जो शोफ कडा रहता है उस आमशोफ , कहते हैं। 
थओ ज्र, अधिक ताप ( जलन ) उष्णता आदियों से पाडित होता दे उसे विदरध कहते हैं। 
( जिस वक्‍त वह पक रहा हो, आम व पक्क के बांचमें होनवाली, यह अच्स्था है) 
जिप में पूर्तोक्त ज्क, पीड़ा आदि भयंकर दुःख नाश होगये हों, शोथ भी किधर्ण 
[ पहले का रंग बदछ गया हो ] होगया ही, उसे विपक्ष कइते 6 । अर्थात्‌ बह अच्छी 
तरह पका हुआ समझन! चाहिये । इस पके हुए को तीदण शस्त्र के प्रयांगसे झद्धि 
करना ( पूष आदि निकालना ) चाहिये ॥ २९० ॥ 


अएविय शखकम व यंत्रनिर्देश 
घहुविधमयथशल्यं छेदनं भदने वा । 
धपसकृदिह नियोज्यं लेखन बेवने स्यात्‌ ॥ 


अविदितश रश्नल्याधेषणं तस्य साक्षात्‌ | 
हर॑णमिह पनर्वेश्लावण सोवन च ॥ ३० ॥ 


सकलतनभूतां कर्मेंव कमोष्ट भेद । 
तदुयितवरशस्त्र: तद्रिषेयं विधितैः ॥ 
विदितसकलशस्यान्येबमुद्धतेमत्ा- 
प्याविहतसुरुयंत्र फंकवक्त यथायस्‌ ॥ ३१ ॥ 


भावषांवेः-- रारीर में नानाप्रकारके शल्य हो जाते हैं। उन श्योंकों 
निकालनेके लिये यंत्र, शल्र, क्षार, अप्नि आदि के प्रयोग करना पडत्ता है । 
जिस प्रकार समस्तप्राणयों में आठ प्रकारके कमे होते हैं उसी प्रकार शखल 
कर्म के कैंटन, भेदनू, ऊेखन, वेधघन, एपण, इरण, ( आइरण ) विज्लावण, सौबन 
इस प्रकार आठ भेद दें । विषरिध प्रकार के जो श्र बतलाये हैं उन में से जिन 
जिनकी 'जह।  जैरूरत ही उनसे, शंखकर्म में निपुण पेध्ध छेदन आदि कमी को विधिक 
अनुसार करें । ईसी प्रकार विद्रधि रंग के जिन अवस्थाओं में जिन शख्रकमोंकी जरूरत 
होती दें लिबंको बार २ अवश्य प्रयोग करना चाहिये। शरीरगत सम्पूर्ण इल्यों (बाण 
अन्य कांटे आदि ) को निकालने केलिय ( सत्र यंत्रों से श्रष्ट ) कंकवकूत्र ( जो कंकपक्षी 
के चोंद के, सक्षन हो) इस अन्यथ नामके धारक महान्‌ यंत्र दोता हद उसे भी 
कााककों में, प्रयेग करें ॥३०।३१॥ 

विंशेष---शरीर में कोई कांटा घुसकर मनुष्य को तकलीफ देता“है- उसी प्रकार 
बार बार कष्ठ पहुंचाने बाले, शर्रार के अंदर गये हुए तृण, काष्ठट, पथर, कोहा, बाण 


६ 8९४ ) * कम्यांणकारके 
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हरी, ।धींग कर्यादि, तथा नानाप्रकार के दुष्छण, गुल्म, अस्मरारी, जैहमभ इत्यादि 
पिब:शल्य कहलाते है | तात्पय यह दे. कि शल्य नाम काटे का है।/जो राय के 
कान; दुःल देवें बह, सभी शन्य क्रहलाते & ॥ ». ९४.१ १ 
0५. 


से जल ३ न अमल 


* #9 अर्श आदिको जो जडसे छेदा जाता हे वह छेदन कहवाता है । 
* जो विद्वधि जेंसोंकों फोडा जाता हे वह भेदन कहलाता है | 
३ जो खुरचा जाता है वह &खन कहठाता है | 
9 जो छोटे मुखबाले शस्रोस (धरा 'आदि बच दिया जाता हे वह वेधन कहदलात, ड 
७ जो शरीरगत शल्य, किस तरफ हे, इयादि माद्म न पडनेपर शलाका श्व॒इंढा, 
जाता हैं वह एपण कहलाता € | हर 
६ जो शर्रारगत शन्य अप्मर्र आदिका बादर निकाणछा ज़ाता हूँ वह आहइरण 
कहलाता है | । 
७ जो बिद्राति आदि 5णोसे मब्ाद आदि बढ़ाया जाता है बह विस्रावण कहलाता है। 
८ उदर आदि चीरनेके आाद ज़ो सूश्योस्ते सीया जाता वह सीबन कहलाता हैं ॥ 


शख--छुरी, चकसू , केची, आई, जो छेदन आदि काम्रो में आते हे | 


* 
|, न ऊ 


यंत्र--ररोर मे घुसे हुए, नाना प्रकार के झन्यों को पकडक बाहर खींचने व 
देखनेके लिये, अर, भगंदर आदि रोगोमे श्र, क्षार, अप्नि कर्मी की योजना व शेष 
जुंपपेंकी ( क्राए्र आदि के पतनस ) रक्षा करने क लिये, एवं बश्षति के प्रधोग के लिये 
ँिपाग्नू भूत, जो वस्तु ( छायन फोक्षस,.ड्रेसिगफार्सप्स, दुयुवुुुर, स्कूप इस आदि आाज़कूढ 


प्रूचारित ) विशेष है, वह यंत्र कहछाता है।. - शा हार 
हे है बाह्मविद्वराधि चिकित्सा डक जेट पा मी 
की १ 2 5 धे भा आ +, ॥ 
0 ४३ '« ७. , पंहिरुपमतबुद्धों विद्रधों दोषभद- । लि, 
»५०* । /, - ऋमयतविधिनात्ाग्रादिषु प्रोक्तमागं:॥ , ;., . ... ... 
७ ढ) “/ ., / #रुपेरपरिविमोक्षालेपबंधायशेष-। 


कु, ” “ + मअणविहितत्िधानेः शोषयेद्रोपयेच्च | ३ ॥ ..... 


". भावोयः--विद्वपिं थदि बाहिर दो तो दोषोंके अनुसार“ मी शोफके आमें, 
विदग्ध, विपक अवस्थाओमें जो चिकित्सा बताई गई है पेसी, चिकित्सा' करें ।४ रकेमक्ष्ण 
कान; जेवन आदि समस्स ब्रण चिकित्सामें कहे गये, विधानेंसि उसकाएशोभिन और 
छोषण करें ॥ ३२॥ 8. 2 छह 


क्षुद्रोगाबिकार: । (९५ » 


अंतर्विद्धियाशक योग 


वरुणमधुकीशग्वारुयांततत्कायभोष॑ । 
प्रशमयति महांतावैंद्राधि संदेदेच ॥ 
सकलमलछकलंक शोधयेदत्यभीए््ण ॥ 

* ॥. शुकध्ु्खासिंतमल पाययदुष्णतायेः ॥ २३ .3। 

5 "हवा -+-रणा, ज्येष्रमधु, सजिन इन ओपधियाके प्रयोगसे अर्लजिदवि उप- 
हर्मनको प्राप्त दीता है । शुकमुख ( वृक्षभेदें ) घबवृक्ष इनके 'जंड 'की गरम पमीनि 
पासकरं पिछाबें- तो इमेशा, -विद्वविके मलक्ूंककी शद्वि होती है | १३६५ “| 

हैं हा | ० 


हु 
हि विद्ृधि रोगीऊने प्थ्याहार । ०. ही ५ ५ 2 


बटर ०4 कक « "2१8४. 
त्रणणतविधिनाप्याहारमुद्चत्पुराण-।. * ; 
प्रवरविशदशालीनामिहानन सृपक्क ॥ 
वितरतु घृतयुक्त शुप्कशाकोष्णतोये! । 
तदुयितमापे पेय वा विलेप्य सयूषम्‌ ॥ २० ॥ 


भावाथ;--णसे | पीडित रोगेयो को जो ह्वित आह्वार |बतलाये हें, उन को 

इस भे [ विद्वति ] भी देना चाहिये | एवं इस रोगमें पुर ने प्ृल्सोंके अच्छी तरह पक 

अन्नको, खिलाना चढ्यि | उसके साथ घा ओर शुप्क शाक /वं पनिके लिये 

है पर हनी चाहिये | इसके अछावा उसको योग्य अहिंत नहीं करेनेबले हैयेँ बिलेपी या 
यूगकों मी देना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


ज्छ( डे जे हि १०0 ८ »] उ्फ्० रह 
अथ छ्षुद्ररागाधिकार) | « 
प्ुद्दरोगवर्णनप्रतिश्ा | 


पुनराप ' बहुमेदान क्षद्ररोंगामिधानाने । 
प्रकटयितृपिदेच्छन, प्रारंभत प्रयत्नात्‌ ॥ 
विहितविविधदोषभोक्तसलक्षणस्ते-। 
दिलकरवरभैषज्यादिसंक्षेपमागं! | ३५ -॥ 


'".. आॉबार्य:--पढिले क्षुद्र रोगोंका वर्णन किया गया है | फिर भी वहांपर अनेक 

'ग्रकार के क्ुद्रोगोफो कहनेकी इच्छासे प्रयत्न के साथ उक्त अनेक्' दोफें' के'> लक्षण 

एबं" एन रोगों के लिये हितकर ओषिधियों का निरूपण' करते हुए संक्षेपके साफडन 
क्षुर्े रोगों ) के कथनका प्रारंभ करेंगे ॥३५॥| मा 


शा 


छः 


ई रै९६ ) कल्पाणकारक 
अकथित रोगों की परीक्षा । 
न भरते खलु रोगो दोषणालैविंगा यत्‌ । 
तदकयितमपि मराधान्यहर्तदुणानाम्‌ ॥ 
उपशमनविधानैस्साधयेत्साध्यमेद ! 
घुनरपि कथन स्यात्पिष्रसंपेषणाथंस्‌ ॥ ३६ ॥ 


भागावे३---यद निश्चित हे ।कि वात, पित्त कफके बिना रोग उपपन्नद्ाता नहीं। 
इस्नड्रिय जिन रोगोंका या रोगके भदोंका कथन नहीं किया है ऐसे सेगोंमें भी छत 
पित्तादिक पिकायके मुख्य ( अर्थात्‌ यद्द व्याधि वातज है ? पित्तजे है है या कफ |- 
इसपादि बातोंकी तत्तदोषोंके लक्षणों निश्चित कर ) और गौणलका विवार कर योग्य 
औ षधियोंके प्रयोग्से उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। ५न: उसका कथन करना 
पिश्पेषण दोषसे दूषित द्वोता है ॥ ३६ ॥ 


अजगलीलक्षण । 

परिणतफलरूपा तीएणपतश्रस्य साक्षाद । 

कफपवनकृतेयं तोयपू्णोल्परक्‌ च ॥ 

जलप्रुदुपयोगाब्दुब्दुदस्पेव जन्म । 

त्वचि भवति शिशूनां नामतस्साजगल्ली ॥ ३७ ॥ 

भदार्;--जिस प्रकार जछ और बातके संग्रेगसे बुदबुद की उत्पत्ति होती हैं, 

उसी प्रका7 कफ और वतके विकारते बराटकोंकी धचामें पानीसे भरे हुए और कुछ * 
बेदना सद्दित पिठक द्वोत दे, उन्हें अजगछली कहते हैं । उनका आकार पके हुए तुंबुंढ, 
फलके समान होता है ॥ ३७॥ 


भअजगल्ी विकिस्‍सा, 
अभिनवजनितां तां ग्राहयेदा जलीका- | 
इपगतपरिपाकां संविदायाश धीमान ॥ 
व्रणविहितविधान योजयेथेजनीयम । 
कृफपवननिहंत्द्रव्यवगप्योगेः ॥ ३२८ ॥ 
अआवाे:--नगीन उत्पन्न भजगल्लो हो, जो कि पकी नहीं दो, जसेक जगवा- 
कर दुष्ट रूदुत ग्ोक्षय करके उपशम क(ना चाहिए | यरि वढ़ पके गई हो तो उससे 
, इढ्विमान्‌ वे्को '३+चत दे कि शीघ्र विदाएण के और कफ वे बात हर औलपिदोके ४ 
प्रयोग के स|थ २ हग. चिकित्सा में कद गये शोबन रोपण आदिको करें ॥ श्द्ध ॥ 


क्षुद्ररोगाधिकार: । (२९७) 
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अलजी, यव्र, विवृत लक्षण, 


अतिकडठिनतरां मत्वालजी फलेष्पकतेः । 
पिशल्नितगतविकारामल्पपूयामवकत्रां ।. 

यवमिति यवरूपं तद्धदंतविशालं ॥ 

विवृतसाप च नाम्ना मण्डल पित्तजातं॥ ३९ ॥ 


भावायैं:---छेष्न बातके प्रकोप से मांस के आश्रित अल्प पू (पीप) सहित, 
मुखरहित अत्यंत ,ककठित पिठक द्वोते हैं उन्हे अछजी कहते हैं। यब के आश्मार में 
रहनेत्रांले [ मांक्षेके. आश्रित कठिन ] पिठकों को यव ( यवप्रस्य ) कद्दते दें | उसी प्रकार 
ड्वितके विकारसे अदर से विशाल, खुले [ फठा ] मुखबाढा जो मंडल ( चकता ) 
होता है, उसे विद्ृत कहते हैं ॥ ३९ ॥ 


कच्छपिका वल्मीक लक्षण. 


कफपवनविकारात्पंचषडुंथिरूपे. । 

परिश्ृतमातिमध८्य कस्छपाखूयं स्वनाम्ना ॥ 

तलहदयगले संःमयूर्ध नतृप्देशे । 

कफयसुतब हुपित्तो भद्‌तवल्मकिरोगम्‌ ॥ ४० ॥ 

भावायैः--कफ ओर बात के प्रकोप से पांच अथवा छहट प्रंथि के रूप में 

जिन का मध्यभाग खुला नहीं है [ कछुवे के पीठके समान ऊंचा उठा हुआ है ] 
ऐसे, जो पिठक द्वोंते हैं उन्हे कन्छपपिटका [ कच्छपिका ] कहते हैं । इस्त व 
परादतढ, हृदय, गला, सर्वसंधि, एवं जन्रुकारिथ [ हंसढी की हड्डी ] से ऊपर के 
प्रदेश में कफ्युक्त अधिक पित्त के प्रकोप से सर्पके वामी के समान भ्रंथि [ गांढ ] 
द्ोती है उसे वल्मीकरोग कहते हैं || ४: ॥ 


ईद्रविडा, गदेभिका, लक्षण. 


परिवृतापिटकाठ्यां प्मसत्कर्णिका भ्यां । 

कुपितपवनविद्धामिंदविद्धां विदिला ॥ 

'पवनरुषिरपित्तारद्द दृत्पन्षरुप- । 

मतिकठिनसरक्त॑ मंडर्ल गदभ[ख्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
भआावांवः--बातके प्रको-से कमलके कर्णिकाके समान, बाँचमें एक पिडिका 


हों डसके चारों दरफ गोठ छोटी २ फुंसिया हों उसे इंद्रविद्धा कदते है | बात फित व 
३८ 
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रक्तके प्रकोपले, इंदवबिद्धाके समान, छोटी २ पिडिकाओंसे संयुक्त कठिन व छाल 
मण्डल ( चकत्ता ) द्वोता है उसे गर्दम कद्वत है ॥ ४१ ॥ 
प्राषाणगर्दंम, जालकाली लक्षण. 
हनुगतयरसंधी तद्ददेवातिश्षोफप । 
परुपविषमप।षणाधिक गर्दभाख्यम्‌ ॥ 
तदपमंगतपा्क जालकाल विसर्प-। 
प्रातिभमधिकपित्तोजतदाहज्वराब्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 


भावायं;--इसीप्रकार दनुकी संधि [ टोडी ] में [ वात कफसे उत्पन्न ] अति 
कठिन व विषम जो बड़ा शोथ होता है उसे पाषाणगर्दभ कहते है । पित्तके उद्गेकते 
उत्पन्न पाषाणगर्दम आदिके समान जो नही पकती है विसर्पके समान इधर उधर 
कैठती है एवं दाह [ जलन ] ज्वस्से युक्त होती है, ऐसी सूजनका जालकाली 
[ जाढुगदभ ] कहते हैं ॥ ४२ ॥ 


पनसिका लक्षण. 


श्रवणपरिसमंता दुन्नतापग्रश्नोफां । 
कफप्ननिमित्तां वेदनोंझ़तदुःखां ॥ 
प्रबलपनसिकारूयां साधगेदौषपैरतां । 
प्रतिपदविश्तिस्ते: आमपकक्रमेण ॥ ४३ ॥ 


भावार्थ:--कफवात के विकारपे कानके चारों तरफ अत्यधिक सूजन होती 
है ओर वद्द वेदनासे युक्त होतीहै उसे पनातिका कहते हैं। उनको उनकी आम पक 
“दशायोंक्ी विचार करके तदवस्थायोग्य बार २ कहे हुए औषधियोंके प्रयोगसे उनकी 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥:४३ ॥ 


ध्आ] 


दरवालका लक्षण 


शिरसि समुपजाताभुप्तां बत्तशोफां 
कृपितसकलदोष भ्दृतलिंगाधिवासाम्‌ ॥ 
ज्वरयुतप्रारितापां तां विदित्वेरिवद्ठी- | 
पुषशयनविशेये: साधयेद्वालकानाम ॥ ४४ ॥ 
भावाथ।--बालकोके मस्तकम ऊर्चा २ गोल २ सूजन होती हैं । और बह प्रकु- 
प्रति समर [ तीनों ] दोषों के रक्षणों पे युक्त होतीह अर्थात्‌ त्रिदोषोस उलन्न हैं और 


क्लुद्रोगाषिकारः । (२९५९ ) 


जिसमें ज्वर व ताप होता है, उसे इरिव्ली समझकर उपशामक औषधियों से उसकी 
चिकित्सा करें || ४४ ॥ 
कक्षालक्षण, 
करहृदयकटीपा-शवोसकक्षमदेश । 
परिवृतबहुपित्तो मदृतविस्फोटकाः स्थुः ॥ 
ज्वरथुतवरकक्षाख्यां विदित्वेंद्रपृष्प । 
मधुकतिलकलायालेपनान्यत्रकुययात्‌ ॥ ४५ ॥ 


भावार्थ;--द्वाथ, हृदय, कटी, पार॑4, कंधा, कक्षा इन प्रदेशोंमे अधिक पित्तके 
द्विकारसे द्वोनेवाले विश्फोटक ( फोडा ) होते है । उनके साथ ज्वर भी यदि हो तो उसे 
कक्षा कद्ठते हैं | लबंग, मधुक, तिल ब मंजीठका ठेपन करना इसमें उपयोगी है || भ्प॥ 


गंधनामा [ गधमाला ] चिप्पलक्षण. 


अभिहितवरकक्ष्याकारापिरफोटमेक । 

त्वाचे भवमतिपित्तोद्धतगंधामिधान ॥ 
नखपिशितामिहाभित्यानिल) पित्तयुक्तो । 
जनयति नखसंधी प्षिप्रमुष्णातिदुःखम्‌ ॥ ४६ ॥ 


भावायै:--ऊपर काथित कक्षाके समान त्वचामे जो एक बिस्फोट [ फोडा ] 
होता है उसे गंधनामा [ गंधमाला ]कद्ठते हैं। वायु पित्तसे युक्त होकर नाखूनके मांसकों 
आश्रितकर नाखूनकी संधिमे शाँप्र ही अतौव दुःखको उत्पन्न करनेवाले दाह व पाकको करता 

' है, उसे चिंप्प रोग कहते है ॥ ०३ ॥ 


अनुशयी लक्षण. 
कफपिशितमिदह श्रित्यांतरंगप्रपूर्यां । 
बहिरुपशमितोष्णामस्पसंरंभयुक्ताम॥ 
विधिवदलुशरयी तामाशु शस्रेण भित्वा | 
कफश्नमनीबशेषे! शोधयेद्रोपयेच्च ॥ ४७ || 


भावषायथेः--प्रकुपित कफ, मासको आश्रय करके [ विशेषकर पैरों ] एक ऐसी 
पिडिक। ब सूजनको उत्पन्न करता दे, जिसके अंदर ते मबाद हो, बाहरसे शांत दीखें 
ओर जो थोडा दाह पीडा आदिसे युक्त हो, उसे अनुशयी कद्दते हैं । उसको शीत्र 
ही विधिके अनुसार शखसे भेदन_करके, कफ शमनकर जओऔषाणैयोंके प्रयोगत्ते शोधन 
ब रोपण करें [ भरें | ॥ ४० ॥ 


€ ३०० ) कल्याणकारक, 


विवारिका लक्षण. 
तिभिरभिहितदोषिवेक्षणे कक्षदेशे । 
स्थिरतरशुस्शाफास्कदवद्ा विदार्याः । 
भवति तदभिधानख्यातरोगख्तिलिग- ॥ 
स्तर्माप कथित्तमागें: सर्वदोषक्रमेण ॥ ४८॥ 
भावार्थ:--पूर्वकथित तानो दोपोके प्रकोप राड व कक्षा, प्रदेश [ जोड ] 
में विदारीकंद के समान, गोछ, स्थिर, व बडे भारी शोथ उत्पन्न होता है | इसमें तनों 
दोषेकि लक्षण प्रकट होते &, इसका नाम बिदारिका है| इसको भा पूर्वकथित दोष" 
भेदोंके अनुसार योग्य औषधिक प्रयोगस उपशमन करें ॥ ४८ ॥ 
ह श्केराबुद्लक्षण 
कफपवनबृइन्मेदांसि मांस सिरास्तत्‌ । 
त्वचपपि सकलस्नायुप्रतान प्रदृष्य ॥ 
कठिनतरमहाग्रेथि प्रकृषति पक् । 
खबति मधुवसासपि: प्रकाशं स एच ॥ ४९ ॥ 
तमधिकतरवायुविशोष्याशु मांस । 
ग्राथितकठिनशुष्क॑ शकरायबुद ते ॥ 
वितरति विषम दुगधमक्लंदिरक्तम्‌ । 
सततपिह सिराभिः साख टुष्टरूपध्‌ ॥ ५० ॥ 
भावार्थ:--प्रकुपित कफ व बात, मेद, मांस लिरा, लचा एवं संदूर्ण स्नायु समूह 
को दूषित कर, अत्यत कठिन प्रंथि ( गा5 ) को उत्पन्न करते हैं | जब वह पककर फूट 
जाबे तो, उस में से, शहर, चर्बी व थी के समान स्राव होने लगताहै। इससे फिर वात 
अश्ेक बृद्धि होकर शीघ्र ही भांस को सुखाता ६, और, प्रधित, कडी, व सूखी, वाद के 
समान बारीक गांठ को पेदा करता है| इससे शिराओं द्वारा, अतिदुर्गंछ, क्लेदयुक्त रक्त 
हमेशा बहन लगता है तो उसे शर्केशमुद कहते है । ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


विचर्णिका, भपादिक, पामा, कच्छु, कद्र, दारी, रोग लक्षण, ५ 
विधिविहितविचर्ची मदरूपान्विपादी । 
विराधितवरपामालक्षणान्कच्छु रोगान्‌ ॥ 
घहुविधगुणदोषादू क्षपाददये स्पिन । 
क्दरमिति तले ब्रयुदरीः तीतरूपाः। ५१॥ 


क्षुद्रोगाषिकार: | (१०१ ) 


मर 


भावायः--विचर्चिका, इसी का भेदभूत विपादिका ( वैपादिक ) पामा, कच्छु 

इन रोगों का वर्णन कुष्ठ प्रकरण में ऋ्रमप्रकार कर चुके हैं । इसलिये यहां भी वैसा 

ही लक्षण जानना चाहिये | पैरों में ककर छिदने से, काटे छगने से, बैर अथवा कौ 

'के समान जो गांठ होती है, उसे कदर [ ठेक ] कहते हैं। जो पुरुष अधिक 

चढ़ता रद्वता है, उस के पैरों में वायु प्रकुपित होकर उनको रूक्ष करता दे और फाड 

देता हैं इसे दारी या पाददारो कहते हैं। इस का स्वभाव तीत्र होता है ॥ ५१॥ 
इंद्रल॒प्तलक्षण, 

पत्रनसहितपित्त रोमकृपस्थितं तत्। 

वितरति सहसा केशच्युतिं शबेततां च ॥ 

कफफरुधिरनिरुद्धात्मीयमार्गेषु तेषां । 

न भवति निजजन्पात्तच्च चार्चेद्रल॒प्त ॥ ५२ ॥ 


भावाथे:--त्रत्तसे युक्त पित्त ,जब रोमकूपरोमें प्रवेश करता है, तब केशच्युति 
व. केशमें सफेदपना द्वो जाता है । पश्चात्‌ कफ और रक्तके द्वारा रोमकूप [ रोमोंके 
ढिद्र ] रोके जाते ढे तो फिर नये रोमोंकी उत्पत्ति नहों द्ोती है। इसे इंद्रड़प्त [ आई । 
रोग क्ते है ॥ ५२ ॥ 
जतुमाणि लक्षण, 


सहजमथ च लक्षोस्पन्नसन्भण्ड्ं तत्‌ । 
कफरुधिरनिभित्त रक्तमज्ञातदुःखग्र ॥ 
शुभमश भमितीत्यम्‌ ते विदित्वा वधाव- । 

, ज्जतुमणिरपनेय स्थापनीयों भिषार्मिः ॥ ५३ ॥ 

. भावायेः--कफ ब रक्त के प्रकापसे, जन्मके स्राथ द्वी उत्पन्न मण्डलके समान 
जो गोर ब रक्तवर्ण युक्त चिन्द्र होता है जिससे किसी भी प्रकारका दुःख नहीं 
होता हैं, उसे जतुमाणि कहते दें । ( इसको देश भाषामें छ्लसन कहते हैं )। कोई 
जतुमणि किसी को शुभफलदायक और कोई अशुभदायक द्वोता है | इसलिये इसमें जो 
शुभ फलदायक है उसको वैसे ही छोडें | [ किसी भी प्रकारकी चिकित्सा न करे ] जो 
अशुभफलदायक दै उसका औषान आदि प्रयोगसे निकाल देवें ॥ ५३ ॥ 

ध्यंग लक्षण- 
कुपितरुधिरपित्ताद् तिरोषातिदुःखा- । 
हृहनतपनतापाद्ा सदा छेश्वकोपात्‌ ॥ 


/ (०३) कन्याणकरके 
पव्रनकृतविशेषादानने स्वच्छमत्प । 
स्वचि भवति सुकृष्ण मंडल व्यंगर्सज्ञम्‌ ॥ ५४ ॥। 
भावार्थ:--रक्त व पित्तके उद्देकमे, अतिरोष करनेसे, अत्यंत दुःख करनेसे, 
अग्नि और घूपसे तप जानेसे, सदा मनम क्लेश एनिसे, वातके प्रकोपसे मुखर्भे जो 
काला मण्डल ( गोल चिन्ह ) उन्‍्पन होता है, उसको व्यंग [ झाई ] कहते ६॥ ५७॥ 


मापातिंलम्य०छ खक्षण- 


पव्नरुधिरजातं माषवन्मापस ज्ञ्म्‌ | 

समतलमतिकृष्णं सात्तेछ्ाभं तिलाख्ये ॥ 

सितमसितभिहाल्षं वा महत्‌ नीरुजे ते । 

मखगतप्पर तद्देहजं न्यच्छमाहुः ॥ ५५ ॥ 

भावाथः--बातरक्तके व्रिकारसे शरीरभे उडदके आकारमे द्वोनेबाके मण्डलॉको 

माष [ मस्सा ] कहते है । ममतठ होकर अत्यंत काझे जो तिरके सम,न दते हैं उन्हे 
द्िछ कहते हैं | और काला या सफेद, छोटा या बडा, मुखमें या अन्य अवयबमें, पीडा 
रहित जो दाग या चकत्त होते हे उन्हे न्यच्छ कह्त हैं॥ ५५ ॥ 


नालिका लक्षण: 


तदिह भवति गाते वा मुखे नीलिकारखूय । 
बृहटरुतरकृष्णे पित्तरक्तानिलोत्थम्‌ ॥ 
तदलुविहितरक्तान्माक्षणललपनाथः । 
प्रशमनमिह सम्यग्योजयदात्मबुध्या ॥ ५६ ॥ 
है] 
- भावार्थः--पित्तरक्त व वातके बिकारसे या मुखभ बड़े २ काले जो मण्डल 
द्ोते ढं उन्हें नीलिका कदते हैं | इसंक डिये अनुकूल रक्तमोक्षण डेपन आदि प्रशमन 
| तिषियोंका प्रयोग करके वैध अपनी बुद्धीसे चिकिसा करे ॥ ५६ ॥ 


तारण्यापिडका लक्षण. 


तरुणपिटकिकास्ता: छेष्मजाः यौवनोत्थाः । 
बहलबिरलसरूपाः संभवत्यानने5स्पिन ॥ 
प्रतियुतम्रुनिभिरसाध्या: कफध्ने: प्रलेपे- | 
रनवरतमहानस्यप्रयोगिरनेके। ॥ ५७ ॥ 


क्षुदरौगाविकारः (३०३ » 


भादाधे।-- छेष्म पिकारसे यौवनके मदसे मुखभे जो पिडका होते हैं, जो कुछ 
मोटे व पिरिल [थोडे] होते हैं, उन्हें तारुण्यडका कहते हैं। उनको योग्य कफहर लेपन/ 
नस्यप्रयेग आदि उपायेंस जीतना चारद्िये, ऐसा बुद्धिमान मुनियोंने कहा है ॥५७॥ 


बर्तिका उक्षण 


कुपितपबन रोषायिनंकना म घाता- । 
त्यजननमखचमा लेवमानः प्रसुनम ॥ 

जलमिद निरुणद प्रस्॒व॑ ऋच्छकच्छात्‌ । 
प्रसराति बहदुःखं वर्तिकाखू्ये तमाहु। ॥ ५८ ॥ 

७ भवाथे:--वातदोषके उप्लेक' द्वोनेसे या किसीक आधातसे मुखका चर्म लंच 
होजाता है. उत्तमें पूथ भरकर थोड़ी बहुत कठिनतासे उसका स्राव होता है. व अल 
तिकबेदना द्वोती है, उसे वर्तिका नाम शेग कहते है ॥ ५८ ॥ 

सल्निरद्धणुदलक्षण. 

मलमलमतिवेगाघणशीलेगबुष्ये:ः । 

प्रतिदिभामेह रुद्धं तत्करोत्याशु सूक्ष्म ॥ 

ग्रदमुख भतिवातात्कष्ट मेतद्विशिए्ट: 

परिहतपरिदृःख सभिरूद्ं ग्रदाख्यम्‌ू ॥ ५९ ॥ 

भावाथ:--जो मलके श्रेगको घारण करते रहते ४, तब अग्ानवायु प्रकृपित 

होकर उनके गुदाको रोक कर ( गुदाद्वार के चर्मकं संकोषित करके ) गुद्दा के द्वारका 
छोटा कर देता है । जिससे अत्यंत कष्ट के साथ मलवित्षमन होता है । इसे सचि- 


० मल. है न 


रुद्ध गुद कहते हैं. । यद्द अतीब दुःखको देने वाछा कठिन रोग है ॥५६॥ 
अश्विरोद्दिणी लक्षण. 


तिकगलकरपाश्थापिप्रदेशेष जाता । 
दवदहनशिखाभाम॑तकाका रमूर्तिंस्‌ ॥ 
कुृपितसकलदोपामग्निरोहिण्यामिख्यां । 
परिहर पिटकाझूयां पक्षमात्रावसानाम्‌ ॥ ६० ॥ 
भावार्थ;--त्रिक ( पीठके घांसके मीचेव बढ जौड जद तीन दंड 'मेंे हैं ) 
गला, हाथ, पार्श, व पाद इन प्ररेशोमें सपस्तरोष,के कुपित द्वोनेतते उत्पन्न दाब-ललकी 
सिख्के समान दाइसद्वित, यमके समान रहनेवाढे पिडकाको अप्लिरोदिणी कड़ते हैं। 


(६०४) कल्याणकारके 
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यह अंत्यंत भयंकर है । इसे वैद्य छोड देवें अर्थात्‌ इस की चिकित्सा न क़रें | वद्ध रोगी 
श्वादांसे ज्यादा! १७ दिनतक जीयेग।॥ ६० ॥ 


स्तनरोग चिकिस्सा, 


स्तनगतबहुरोगान्‌ दोषमेदादुदीक्ष्य । 
शयथुमपि विचायाम विदग्धं विपक्य ॥ 
ऋ्रमयुतविधिना साध्ये भिषक्‌ साधय्रेत्तत्‌ । 
विषमभकृतविशेषाशेष मेषज्यमागें! ॥ ६१ ॥ 


भावार्थ +--स्तनभत अनेक रोगोंको, दोषोके भेदके अनुसार देखकर उनकी 
चिकित्सा करनी चाहिये | यदि शोफ ( स्तनविद्रधि आदि ) भी हो तो उसके आम 
बिदग्न, विपक्र भेदोंको विचार कर आमादि अवस्थाओं में पूर्वोक्‍्त विछयन 
पाचन, वितरण आदि तत्तश्योग्य चिकित्सा को, अनेक योग्य नानाप्रकारके औषधियों 
द्वारा करें॥ ६१ ॥ 


क्षुद्रोगोंकी चिकित्साका उपसंद्यार. 

इति कथितविकल्पान छ्ुद्रोगानशेषा-। 

नभिहितवरमैषज्यप्रदेहानुलेपः ॥ 

रुघिरपरिविनोतेः सोपनाहेरनेके- । 

स्तदनुविहितदोषप्रकम: साधयेत्तान ॥ ६२ ॥ 
भावार्थ:--इस प्रकार अभीतक वर्णित नानामेदोते विभक्‍्त संपूर्ण शकुद् 


सेगोंको उनके कारण लक्षण आदि जानकर उन दोषोंके अनुसार पूर्वक्चित थौग्य 
प्रदेहद, छेपन, रक्‍्तमोक्षण, उपमाहन आदि विवियोसे उनकी चिकित्सा करें ॥६२॥०२ 





सर्वेरोगलिकिस्सा संग्रह | 


पृथगपृथगपि प्रख्यातदोषेः सरक्‍्ते- । 
रिहवहुविधमार्गा: संभवंत्युद्धतास्ते ॥ 
सहजननिनविकारान्‌ मानसान्‌ सोपसगान्‌ ॥ 
अपि तदुचितमार्गेस्साधयेयक्तियुक्तेः ॥ ६१ ॥ 
भावार्थ/--वात, पित्त, कफ, अछग [ एक ] वा दो २ था तीनों 
एकसाथ मिलकर, अथवा रक्त को साथ लेकर, स्व सत्र कारणोंस प्रकुपितः हो 
'जाते हैं और बे प्रकुपित दोष शरीर के अनेकविध मार्गोको अर्थात्‌ नाना प्रकार 


ध्रुंदरोगाणिकारः । (१०५) 
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के अंगोपंग आदिको आश्रित कर, शारार्कि, मानसिक, औपसर्गिक, सहज आदि 
रोगोंको उत्पन्न करते हैं। उनको [ अभ्छीतरसे जानकर ] युक्ति से युक्त, तत्तधोग्य 
चिकित्सा द्वारा जीतें ॥ ६३॥ 


नाडीअण निदान व चिकित्सा 
प्रपृणपूयः श्वयथुः समाभयों । 
बिदारय नादीं जनयत्युपेक्षितत्‌ ॥ 
स्वदोपभेदादवगम्य तामपि | 
प्रसादयेच्छोधनतैलर्बीतिमिः ॥ ६४ ॥ 


७. भावार्थ;--मवादसे भरे हुए अणके शोधन करनेमें उपेक्षा करें भर्थात्‌ पीडन शोधन 
आदिक द्वारा मबादको न निकाले ता वह मवाद त्वचा, मांस सिरा, स्नायु, आदिको भेद कर 
भनन्‍्दर अन्दर गहर प्रवेश करने छगता है| इसको नाडीजरण ( नासूर ) कहते ह। 
( इसकी गति नाडी ( नी ) के समान, एक मार्गस होनेके कारण इसे नाडीबण 
कहा गया है । ) इस नाडीवण को भी उसके दोषभेदोंको ( इसके छक्षणोंसे ) जानकर 
उनके योग्य शोधन तैलसे भिगोयी गई बत्तियोंक्े प्रवेश आदिके द्वारा ठीक करना 
चाहिये ॥ ६४ ॥ 
सुखकांतिकारक छूत. 

काइमी रचन्दनकुचदन लो प्रकुष्ठ- । 

लाक्षाशिलालरजनीदयपप्रमध्य ॥ 

मंजिष्टिकाकनकर्गीरिकया च साथे । 

काकोलिकाप्रभूति मष्टगुणं सृपिष्ठ ॥ ६५ ॥ 

तस्पाच्चतु णरतन उु्गंधिनाति- 

यत्नाद्धताईगुणदग्घयुते विपानच्य ॥ 

व्यालेपयेन्युखमनेन घृतेन तज्जान । 

रोगान्व्यपोह् छुरते शश्िसन्रिमं तमू ॥ ६६ ॥ 

भावाये!--केस२, चंदन, छाठ्चंदन, लोध, कूट, छाख, मनसिल, हरताल, 

हल्दी, दारुदलूरी, कमलकेसर, भंजीठ, सोनागेर, काक्रोली, क्षीर काकोलो, जीबक 
ऋषभक, मेदा, मद्दामेदा, बुद्धि, काड्टि इत औषधियोंको चतुगैण ( चौगुना ) खुगंधि धो, 
धौसे ढिगुण ( दुगुना ) दूध इनसे प्रयत्न पूर्षक घृत सिद्ध करें | इस छत (576ज्) को 
मुखपर डेप॑न करनेसे मुखर्में उत्पन्न ब्यंग, नीडिका, आदि समत्त रोग नाश द्षोक्तर 
मुख चेद्रमाके समान कांतियुक्त ह्वीकर झुंदर ह्ोजाता है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
३९ 
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मुख कांतिकारक लेप. . 


' तारे मनाश्शिलेबुत वटपत्रयक्त । 
खता श्रसतसहित पयसा सुपिष्ट ॥ 
आलिप्यवक्त्रममरू कमलोपमान ।. 
मान्ये मनोनयनहीर करोति मत्येः ॥ ६७ ॥ 
भावाय;--हृथ्ताल, मेनसिल, वटपत्न, सफेद अश्रक, पारद इनको दूधके साथ 
अच्छीतरह पीसकर मुखपर लेपन करें तो मुब कमलके समान बन जाता है। और 
सबका मन व नेत्रकों आकर्षित करता है ॥ ६७ ॥ 





आनिम कथन | 

इतिं जिनवक्त्रनिगंतसुशास्रमहांबुनिषेः । 

सकलपदाय॑विस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ 

उभयभवायेसाधनतटद्टयभासुरतो ! 

निस्तामिदं हि शीकरानिर्भ जगदेकाहितस ॥ ९१ ॥ 

भावाये;--- जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इद लोक 

परलोकके लिए प्रयोजनभूत सावनमूपी जिसके दो छुदर तठ है, एसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे 
उत्पन शाखसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यद्द शासत्र है। साथम जगतका एक मात्र 
हितसाधक है [ इसलिए द्वी इसका नाम कल्यणकारक है ] 


इत्युग्रादित्याचायंकूतल कल्याणकारके चिकित्साधिकारे 
क्षुद्ररोगचिकिन्सित नामादितश्रलुदेशः परिच्छेदः । 


«>-'०:६--- 


इन्युआ्रादित्याचार्थक्र- वल्याणकारक ग्रंथ के चिकित्साधिकार मे 
विद्यावाचस्पतीयुपाविधि भूपित वर्धमान पाश्नाथ शास्त्री दवरा ढिखित 
भावाथदीपिका टीका में क्षुद्रोगातिफार नामक 
चादइवां परिच्छेद समाप्त हुआ। 


कलम । जल 


ब्म्लब रन जज अब च्आह कऋआ 


क्षेईरीगापिकारः । (६०७) 


. अथ पंचदश परिच्छेदः । 


बाब्यण्-ग ब्यमाक 





अथ शिरों रोगाधिकार! । 
मंगलाचरण । 


शरियः प्रदाता जगतामर्धीध्रः | प्रमाणनिक्षिपनयप्रणायक: । 
निनोपमानों विदिताष्टकमेजि-। ज्जयत्यजेये जिनवल्ठभो5जितवः ॥१॥ 


भावायः--अंतरंग बढिरंग संपत्तिको प्रदान करनेवाले, जगत्‌के स्वामी, ममाण 
निक्षेप द नयकों प्रातिपादन करनेवाले, किसीसे जय नहीं रसे श्री आजत जिमेश्वर 
जयबंत रहें ॥ १ ॥ 


शिरारागकथन प्रतिशा | 


प्रणम्य त॑ पापविनाशीन जिन॑ । ब्रवीमि रोगानखिलेत्तमांगगान्‌ ॥ 
प्रतीतंसल्कक्षणसाच्चिकित्सितान । प्रधानतो व्याधिविचारणान्वितान॥२॥ 


भावाथः--पापको नाश करनेवाले श्री अजितनाथकों प्रणाम कर लक्षण, 
चिफरिसा य व्याविविचारण पूर्वक शिरोगत रोगोंका कथन करेगे इस प्रकार आचार्य 
प्रतिज्ञा करते हैं ॥ २ ॥ 


शिरोरोगोके भेद । 


शिरोरुजों वातबलासशझ्ोणित- | प्रधानपित्तेरखिलेश्रवीम्यहम्‌ ॥ 
स सूर्यवत्ताधशिरोवभेदकैः । सशंखकेनापि भवंति देहिनाम्‌ ॥ ३॥ 


भावार्थ:--मलुष्यों के शिरमे बात, पिच, कफ, रक्त, सानिपातसे, बात॑ज, पि- 
त्ज, कफज, रक्‍्तज, सनिपातज शिरोरोग उत्पन्न होते दै । एवं तत्तद्ोषों के प्रकोप से, 
सूर्याबर्त, अर्धावभदक, शखक नामक शिरोरोगों की उत्पत्ति होती है॥। ३ ॥ 
, १ इन शिरारेगों में वातादि दोषों के लक्षण प्रकट होते हँ। 
यातिकलक्षण---जिंठका शिर अकस्मात्‌ दुखे, रात्रि में अत्यधिक दुखे बंधन, सेक आदिते 
शति हो उसको वातज शिरोरोग जानना चाहिये। 
पिशजञ--जिसमें मस्तक अभ्रिके समाने अधिक उष्ण हो, आख नाक मे जलन होती हो एवं 
कीतस पदार्थ के सेवन से राजिमें उपशमन होता हे। उसे पित्तोत्पन्न, मस्तकयूछ जानना बाहिये। 


हैँ है०८ ) कैल्याणकारके 


5 5 5स परम अत अमी न्‍ी 


क्रिमिज, ्षयज दिरोरोग. 

क्रिमिप्रकारैंदेसतीव ताच्छिरो । रजत्यखझ्ासिकया झुजत्यकं । 

स्वदोषधातृक्षयतः क्षयोद्भधव- । स्तयोहिंते तस्क्रिमिंदोपवर्धनम॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--मस्तक कें अदर“जाना प्रकार की क्रिमियों की उत्पत्ति सै शिर में 
दलन होता हो, ऐसी पांडा होती हैं, 'नाक से खून पूय आदि वहने छगते हैं । इसे 
कृमिज शिरोरोग जानना चाहिये । मधस्तकगत बतपित्तकफ़ वर बसा रक्‍्त आदि 
घातुओंके क्षयस क्ष+ज शिरोरोग को उत्पत्ति होती है | कृमिज शिरोरोगमे कृमिनाशक नस्य 
आदि देना चाहिये। क्षेयज शिरों रोग में दोष व धातुओ को बढ़ानेवाली चिकित्सा” 
करनी चाहिये ॥ ४ ॥ हः 





5 १८७ के > आते | 4.४०४७५५ ९०७८५. न्‍कक ४रीपटफरो पा आ 


सूयोवरत, अधावर्भदक लक्षण. 


क्रमक्रमादवद्धिपैति बेदना । दिनापतो5सौ अजतीह सूर्यवत्‌ ॥। 
शिरोउपमप ऋमतो रुजस्य७ । ससर्यवत्तो पैजिरो बभेदकः ॥ ५ ॥ 


भावाथः--सूर्य जिस प्रकार बढजाता है उसी प्रकार सुबहंत शिरकी दर्द 
मध्यान्ह समयतक बढ़ती जाती है और सूर्यके उतरते समय वह बेदना भी उतरती 
जाती है । उसे सूर्यावत शिरोरोग कइते हे । शिरके ठीक अधभाग में जो अत्याधिक 
दर्द होती है उसे अर्धावभेदक कहते हैं | ५॥ 


शेखक लक्षण, 
स्वयं मरुद्बा फफपिसशोणितेः । समन्वितो वा तु झ्विरोगतो5षिकः ॥ 
सश्लीतबाताद्भतदुदिने रूमां । करोति यच्छेखक्रयोर्विश्रेषतः ॥ ६ ॥ 


भावाथे:--रक दा वात अथवा, कफ, पित्त व रक्त से युक्त होकर, शिरका 
आश्रय करता है, तो, वह जिस दिन शीत अत्यधिक द्वो, ठण्डी हवा चढ़ रही हो, 


| कफज--जिसका मस्तक के भीतर का भाग कफ से लिप होवे, भारी, बेघासा एवं ठंडा 
, होवे, नेश्र के कोये व मुख सूज गये ह। तो उसे कफोत्पन्न शिरोरोग जानना चाहिये ॥ 

सज्चिपातज--उपरोक्त तीनो दोपं के लक्षण एक साथ प्रकट हों तो सल्रिपातज शिरोरोग 
जानना चाहिये । 

3 शिरोरागम पिश्तज 'शिशेराग के संपूर्णठक्षण मिलते हैं एवं मस्तक श्यशौसह 
हो जाता है | 

१ इस का लक्षण यह है कि छीक अधिक आती है | शिर ज्यादा गरम हैाता है। अस्हा पीश 
हैली है ! एवं स्थेदन, बसन, घूमपान, नस्य, रक्त भोक्षण, इन से दृद्धि को प्रात होता है। 


झुदरौगाविकार! ( १०९ ) 


आय हे 5 आऔ हक हे अथा ,6% 


आकांश मेघते आच्छादित दो उत्त दिन शिरमें, विशेषकर कनपटी में पीडा को उत्पन्न 
करते दे । इसे शखक शिरोरोग कहते ६ ॥ ६ ॥ 


रक्तपिशज, बातकफज शिरोरोग के विशिष्टलक्षण. 


दिवातिरुक्‌ श्लोणितपित्तवेदना । निश्ासु ज्ञांतिं सप्लपैति सर्बदा ॥ 
परुतकफौ राजिकृतातिवेदना- । विह ,्रसन्नावहनि रवभाववः ॥ ७ ॥ 


हा 
भावाथः--रक्त पित्तके त्रिकास्से होनेबराली शिगोपीडा दिनमें अत्यधिक द्वोती 
है ओर रात्रिम पीडाशाति होती है | वात और कफके त्रिकारस होनेवाली पीडा रात्रिमें 
तो अधिक होती हे ओर दिनमे थे दोनों रोगी प्रसन रद्दते है ॥ ७॥ 


शिरोरोग िकिस्सा, 
विशेषतों दोषधति विचाये ता- | नुपाचरे दुग्अशिरोगतामयान्‌ । 
सिराविमोक्षें: शिरसो विरेदनः। प्रतापबंध: केबल: मलेपने: ॥८॥ 


भावाथ:--इन भयकर शिरोरागोंके दोषोंको प्रधानता अप्रधानता आदिका 
विचार करके ( जिस दोषते शिरोरंग की उत्पत्ति हुई हो उस के अनुकूछ ) सिरा 
मोक्षण, शिरों तिरेचन, तापन, बंधन, कब्रढघारण, लेपन आदि विधियोसे उनकी 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८॥ 


क्रिमिज शिरोरोगध्न योग. 


' विजालिनीबजवचाकदत्रेके! | साशिगुनिवास्थिविडंगसैंधव! ॥ 
सकंगुतिलैरिह नस्यकर्मतः । क्रिमीन्‌ शिरोजानपहुंतिं सपेपैः ॥ 


भावाथ!--विजाहिनी बज, बचा, सेंजन, सोंठ, मिर्च, पीपछका बीज, नीबुकी 
गिरी, वारयीत्रेंडग, स्राकेण, सरसो मालकांगनाके तैछ में मिलाकर अथवा इन 
ओषधियोंस म[छकांगनीके तैल को तिद्वकरक नस्थकर्म करनेसें (शिरमें उत्पन्न समस्त 
क्रिमियोंकी दूर करता ढे ॥ ९ ॥ 


शिरोरोगका उपसंद्दार 
दक्षमकारान्‌ शिरसों महामयान्‌ । विधाय साध्यान्‌ विपभोरुक्षखकान ॥ 


अतःपरे कर्णगतानशेपतो । अवीमि संक्षेपविज्वेषलज्षणेः | १० ॥ 


१ और कुनपटीमें, तीअदाह व सृजन होती है । जिस प्रकार विषके वेग से गला झुक 
बम इस में भी गछा रुकजाता हैं| यह रोग तीन दिन के अन्दर मनुष्यका प्राणबात 
क्श्ता है। 


६ रैरै० ) कल्योणक'रके 
भावायथे।+--दस प्रकारके, विषम शंखक आदि शिरोरोगों के छक्षण व चिकित्सा 
को निरूपण करके अब कर्णगतसमस्तरोगांका सक्षपसत विशेषरक्षणोंके साथ 
कहेंगे ॥ १० ॥|, 
//...,. अथ कणरागाधिकारः । 
/ कणशूलछ कणनादलक्षण. 


अथानिल+ कणगतो यथा चरन | करोति क्णापिकश लगु॒द्ध तम्‌ ॥ 

स एव शरद्वाभिवहास्सिराश्रितः । प्रणादससज्ञः कुरुतेजन्यथा ध्वनिम्‌ ॥११' 

भावायेः--कर्णगत वायु प्रकृपित होकर, उछ्टा फिरने लगता हैं तो कानोंमें 
तीत्र शूछ उत्पन्न होता है | इसे कर्णशूछ कहते ह | बश कर्णगत वायु प्रकृपित होकर 
शब्दवाहिनी शिराओंक़ो प्राप्त करता ६ तो कानोमें नाना तरहके, मृदंग, भेरी, शेख, 
आदिके शब्द के समान तिपरीत शब्द सुनाई पडता ६ । दछसे कर्णप्रणाद या कर्णनाद 
कहते है ॥ ११॥ 

बधियेकर्ण व क्षोद्‌ छक्षण. 

स एवं वातः कफसंयुता हृणां | करोति वाधियंमिहातिदु.खबम्‌ ॥ 

विश्वेषतः शक्धपथे व्यवास्थितो | तथा (ततेतस्क्षेद समुद्रधोषणम्‌ ॥ १२ ॥| 

भावायेः--बही ग्रकुपित कर्णणत वायु कफ्के साथ संयुक्त होकर जब 
शरब्दबाहिनी शिराओभे ठहर जाता & तो कानको बधिर ( बहरा ) कर देता है | वही 
वायु अन्य दोषोसे संयुक्त होकर श्॒व वादिनी सिराबोमें ठहरता है तो कानमें समुद्र 
घोष जेसा शद्व सुन पडता है। इसे कर्णक्षोद कहते है ॥| १२॥ 

कणेस्राव लक्षण, 


* जलप्रपाताच्छिरसो5भिघाततः । प्रपाकतस्तत्पिटकादिविद्रभे! ॥ 
अजस्मास्रावमिहासव॒त्यलं | स कणसंस्राव इति स्मृतो बुबेः ॥ १४ ॥ 
भावायेः--जल पातसे ( गोता मारने ) सिरको चोट आदि छगनेसे, पिटिका 

दव्वाधि आदिके उत्पत्ति होकर पककर क्र जानेसे, सदा कानसे मवाद बह्ता है, उसे 
कर्णसंत्राव रोग कहते ६ ॥ १३ ॥ 
पूतिकण कृमिकर्ण लक्षण, 
सपू्तिवूयः अ्ररुणास्खवेधदा । स पूतिकर्णो भवतीह देहिन. म्‌ ॥ 
भवंति यत्र क्रिययोंअतिदारुणाः । स एव साक्षात्किमिकर्णकों भबेत्‌॥ १४ 


झ्ुश्रोगाधिकारः (१११) 


भावाये;--कानसे जब दुर्गव मबाद बहने लगता है उसे पूतिकर्ण कहते हैं । 
जिसमें अत्यंत भयंकर क्रिमियोंक्री उत्त्ति द्योती है उसे क्रिमिकर्णक रोग कहते हैं ॥१४ 





कणकण्डू, फर्णयूथ, कर्णप्तिनादके लक्षण, 

कफेन कण्हू: श्रवणेषु जायते | स एवं शुष्को भवतीह गूथकः ॥ 

स्‌ शभूथ एव द्रव्ता गतः पुनः | पिधाय कर्ण प्रातिनादमाबहेत्‌ ॥१५॥ 

भावार्व:--कानने कफ संचित होनेसे खुजठी चलने छुगती है | इसे कर्णकण्डू कद॒ते 
हैं । वही कफ जब कान में ( पित्त के उप्णसे ) सुख जाता है, उसे करणगूथ कहते 
हैं। बह कर्णगूथ जब द्वव द्वोकर कान को ढक देता द्वै तो इसे कर्णप्रतिनाद ( प्रति- 

ब्याह ) कहते हैं ॥ १५ १ 
कणेपाक, विद्रधि, शोथ, अशका रुक्षण 

सुपक्भिन्नादिकविद्रपेवेशात्‌ । स कणेपाकार्यमहामयों भवेत्‌ ॥ 

अथापरे चाबुदशोफविद्रधि- | प्रधानदुनामगणा भवंत्यपि ॥ १६ ॥ 

भावाथे:--कान में विद्रश्नि उत्पल धोकर अच्छौतरद पककर छ्ठयाता है तो 
कान गीछा व सडजाता है इसे कर्णपाक कहते हैं | इसी प्रकार कान में अर्बुद, शोथ 
विद्रधि, अर्श ( बब्नासीर ) समूह उत्पन्न दोते हैं | इन को उन्ही नामोसे पुकारा जाता 
हैं जैंस कणोर्वुद, कर्णविद्राति आदि ॥ १६ ॥ 

बातज कर्णव्याधिचिकित्सा, 

अतःपर कर्णगतामयेषु तत्‌। चिकित्तसितं दोषवश्ाद्रिधायते ॥ 

अथानिलोत्येप्वनिलध्त मेष मे । विपकर्तलेरदिमिनिषेचयेत्‌ ॥१७॥ 

भावाथे:--अब् कर्णरोगोकी दोषोंके अनुसार चिकित्सा कद्दी जाती है | यदि 
बात विकारसे उत्पन्न ६ तो बातद्र औपधियोंत पकाये हुए गरम तेछको कानमें छोड 
देवें ॥ १७॥ 

कणे स्वेद्न- 

निषिक्तक” पुनरुण्णतापनेः । प्रतापयेद्धान्यगणोष्टिकादिभिः ॥ 

प्रणालिकालेट्नमेत् वा हितें । सापत्रभाष्टेअग्रियुते निधापयंत्‌ ॥ १८ ॥ 

भावार्थ: --तेल सेचन करने के बाद उष्ण धान्यगण ( धान्यों की पोठली 
बांधकर उससे ) व ईंट आदियोसे कानकी सैकना चाहिये । अथवा नृझ्ली स्वेदन भी 


(३१२) कल्याणकारके 
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इसके ढिये द्वितकर दे | पत्रसीहत अप्नि ( गरम ) युक्त बर्तन में कानको रखें ब 
स्वेदन करें ॥ १८ ॥ 


घृतपानआदि. 


पिबेत्स सर्पिंः पपसा समन्वित । सुखोष्णमस्योर्पार कणेरोगबान्‌ ॥ 
बरूांख्यपलिन सिरोवितपणं । सनस्यकमात्र निपेच्न हिते ॥ १९ ॥ 


भवार्थ:--अत्यधिक कर्ण रोगवाला कुछ गरम घींके साथ दूध मिलाकर पौवे। 
बला तैल शिरम लगाबें, अथवा तैल से भिगौये गये पिचुको शिरपर रखे तो कर्ण रैग 
दूर द्वे ताहै । इस में नस्‍्यकर्म व कानमें तैल डालना भी ढितकर है॥ १९॥ 


कणरेगांतक चूत, 


सपेचुकांको लफलादेकादवे- । रहिंसया शिग्नरसेंद्रदाराभिः । 
सवेणुलेखलेशनेस्सरामंठेः । ससेंधवेमेत्रगणैः कडुजिकैः ॥ २० ॥ 
प्थक्समर्तः कथितोपबेदेधः । पवेध्दृर्त पेलसपान्वित भिषर्‌ ॥ 
प्रप्रयेत्कणेमनेन सोष्पणा- । निहंति तत्कणंगताखिलामयान्‌ ॥ २१॥ 


भावायेः--केमुक [पेचुका] अकाल का फल, अद्रक का रस, जटमासी, सेंजन का 
रस, देवदारू, वांसका त्वचा, छहसन, हग,सेधानमक , सोंठ, मिरच, पीपछ इनको अछग३ 
अथवा मिठ्)े हुए औषधियों के काथ व कल्क, और आठ प्रकारके मूत्र, इन से घृत 
ब तैठ को बराबर छेकर सिद्ध करें | फिर उस तेलकी थोडा गरम कर कान में भरें तो, 
कर्णणत समस्तरोग को नाश करता है ॥| २०॥ २१ ॥ 


कफाधिक कणेरोगचलिकित्सा 


सशिग्रुमलाईकसद्रसन वा । संलेधदेनोष्णतरेण प्रयेत्‌ ॥ 

अजांबना वा लशुनाफंसेंधवे: | कफाधिके कर्णगतामये भृशम्‌ ॥ २२ ॥ 

भावाथे:---सेंजनके मूठ का ग्स, अद्रकका रस इसमें सेघालोण मिलकर गरभ 
करें फिर उसे कानमें छोड । अथया बकरीौके मूत्र में लसून, अकौवारस व सेंधालोण 


मिछाकर कुछ गरम कर कान में भर । इन से कफ+ बिकारसे उद्रिक्त कणरोंग उपशम 
हो जायगा ॥ २२ ॥ 


कृमिकर्ण, कणपाकचिकिस्सा, 
सनिक्तेडेलेबगेस्मुप्रयन्‌ । क्रिमिमगादे क्रिमिनाशनो विधि: ॥ 
विधीयतां पूरणमेमिरेव वा । सुकरणपाके क्षतवद्धिसपंवत्‌ ॥ २३ ॥ 


क्ुरसोगाधिकार: . (११३) 
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भावाये:--अधिक क्रिम्युक्त कर्णरोगमें निंबतैल सेंघालोण से कानको मरना 
चाहिए | एवं किमिनाशक उपाय भी करना चाहिए | कणेपाकमें क्षत व बिसर्प 
छकन इन्ही औषधियोंकों कानमें भरकर चिकिसा करनी चाद्षिए ॥ २३॥ 


फक्रिमिनाशक योग, 
भिवृद्धरिद्रारपबृक्ष प्केः ; प्रपकतोयेः अवणप्रधावनम्‌ ॥ 
8-४ लगपि प्रयोजितं । किमी श्निहंत्युग्रतरातिवेदनान्‌ ॥ २४ ॥ 
भावाये:--निसोथ, दइलदो, अमठतास, कुडाकी छाल, इनके द्वारा पकाये हुए 


कषायते कानको धोवे एवं दीपिकातिलको भी कानमें भरें तो कृमि व भयंकर शूछ भी 
नदा दोता है ॥२४॥ 


कर्णयत आशंतुमल चिकित्सा, 


बलापिक यन्मलमातमंतरे | व्यवस्थित कर्णगतं तदा हरेत ॥ 
अलाबु्धगान्यत्मेन यत्नतो । बली सदा चूषणकर्मकोविदः ॥ २५ ॥ 


भावायेः--कानके छेदमें € बादरसे आकर ) खूब मर जम गया हो तो उसे 
यदि रोगी बलवान हो तो चिकित्सा ( चूषणकर्म ) कार्यम निपुण वैथको उचितहै कि अस्त 
साबधानसे तुंत्री अथवा सींगे लगाकर अथवा शश्कासे निकाले ( कानमे कौडा. घुस गया 
दो उ््ते थी इसी प्रकार निकाछे ) || २५॥ 


पूतिकण, कर्णस्लाव, कणारश, विद्रध्ि, चिकित्सा 
संबूतिपयासवर्संय॒ते द्रव । पपूरयेत्‌ शोपनतलभीरित॑ ॥ 
अथाशसामप्यथ विद्रधीष्यपि | प्रभीतकमोण्यसकृत्योजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
भावार्व:--- दूगंध्र क्ात्र बहनेवाले कर्णरोग में औषधियों के द्ववकों मरना, 
जथभ! पूर्वरधित शोधन तेलको भरना द्वितकर दे | एवं अर्श और विद्रधिरोगमें जो 


द्िक्रित्याक्रय बतछाया है उनका प्रयोग कर्णगत भही, €िद्रत्रि में बार २ करना 
चाहिये '| २६ ॥ 








१ बेड, सानापाढठा, पाल, $मर, अरणी इनसे किसी एकक्ी अथवा पाचोकी अठारद 

'अगुछ छंत्यी डाली उकर उसके तीन मागकी अततसी यस्त्र लपेट देवे और उस तैलभ भिवा देके । 

प्रकक्कद्‌ इसका वत्तीकी तरद अलाकर ( किन्हीके उपर ) नीचकी ओर नोझ करके रखे, इसके 

नीजे एक पात्र भी रखे । इस पाहपर 5। तैल >पकता है इसे दीपिका तैल कहते हैं। इसी प्रकार 
देकबबाद, कूट, सरल, इनकी लकडीसे ( उपरोक्त व्रिघिले जलाकर ) तैल निकाल सकते हैं 


ह9 


| < 
करत ॥९ 
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गे 'कणेरेसचद्चिकिसा का उपसंदार पक 


“ति प्रयत्नादिदद विशति स्थिताः | तथैवमहीं श्ररणामया मया। “४ 
पभरकौोतिंतास्‍्तेषु विशेषतों भिषक्‌ । स्वयं विदध्याद्विधिमात्मबुद्धितः ॥२७॥ 
भावार्थ:---इस प्रकार मैने अद्वौईस प्रकारके जो कर्णपेग बतढाये हैं. उनके 

दोषादिकोंको विचारकर बुद्धिमान्‌ वैद्य अपनी बुद्धिसे उनदी चिकित्सा प्रयत्न के साथ 
करें ॥ २७॥ 


अथ नासारोगाषिकारः | 

नासागतरोगवर्णन प्रातिशा. 
अथात्र नासागतरोगलक्षणे: | चिकित्सितं साधु निगधते5धुना। 
विदा तन्‍नामविशेषभेषज- । प्रयोगसंश्लेपवर्कीवचारणैः ॥२८॥ 
भावाये:---अब यद्वांपर नाक के रोगोंका नाम, उनका ढक्षण) योग्य औष- 

धियोंका प्रयोग व चिकित्सा क्रमणआदि संक्षेससे कहा जाता है ॥ २८॥ 

पीनसखलक्षण व चिकित्सा. 
विदाहधूमायनशोपणद्रंवै-। नंबेत्ति नासागतगगंधघजातकमू ॥ . - «४ 
कफानिलोस्थोत्तमर्पानसामयं । विशोधयेद्वातकफध्नमैषजेः ॥९२९॥ ० 


भावाथे;--जिसकी नाकमें दाह, धूवेके समान निकलना, सूखजाना व॑ द्रव 
निकलना एवं सुगेध दुगैव का बोध न द्वोना, कफ व वातके बिकारसे उत्पन्न पीनस नामक 
रोगका कक्षण दे उसका बात व कफदर औषधियोंसे छाडे करना चाहिये ॥ २९ ॥ 


पूतिनासा के लक्षण व चिकिप्सा 


विदग्धदोषिगेलतालुकाश्रिते- । निरंतर नासिकवायुरुद्धतई । 
सपूतिनासां कुरुत तथा गल॑ | विशोधयंत्तच्छिरसो विरेचनेः ॥ ३०९॥-- 


भाषाथेः--प्रकुपित पित्तादि दोषों से वायु संयुक्त होकर जब गला, व ता 
जञाश्रित द्वोता है तो, नाक व गले अर्थात्‌ मुंह से दुभव वायु निकलने लगती है 


अद्टवाइस प्रकारके कणरोगः--कर्णशलू, कर्णनाढ बाधिय, #वेड, कर्णस्ताव. कर्णकपण्कू, 
कणेयूष, कामेकर्म छतिगाह, करणपाक, पूतिकर्ण, देषज, क्षतज, इस प्रकार ट्विविध विद्रणि; जातक 
पित्ताश, कफाश+ सल्निपा४, इस प्रकार चुतु्तिंध अश. बाताबंद, पित्तार्दद कफाद' र्काबुं६. 
माखाबंद, मेदोज्जुद, शांखावयतश्रेक्त ( अक्षिरोग विशान भें कद्दागया ) सत्निपार्थद, इस. प्रकार 
सततविश्र अर्चुद, वातज, पित्तज, कफ़ज, साभ्िपातज इस प्रकार चतुर्विध शोथ ये अद्वाईस कर्षरोद्र हैं| 


४ 


क्षुशरोमाधिकोरः | (११७) 
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इसे पूतिनासा (पूतिनस्थ ) रोग कहते हैं॥ इसमें गले को एवं शिरोविरेचन औषधियोंसे 
शिरको, झद्धि करना व्वाहिये ॥ ३० ॥ 
ला ,_नासापाक लक्षण व चिकित्सा 
- अरूंपि पिच कुपित स्वनासिका- | गत॑ करंत्येबमता हि मासिका॥ 
तिपाकरोग समुपाचरेद्धिषक्‌ । क्षतद्रषे: पित्तविसप॑भेषजेः॥ ३१ ॥ 
आवार्थिः--प्रकुृपित पित्त, नाकमे ( जाकर ) उतरकर फुंसीको उन्पन्न करता है 
(एवं नाकके भीतरका भाग पकजाता है) इसे नासापाक शग कहते ७ । इसकी, क्षतरोग 
के लिये उपयुक्त द्रव ५ पित्तत्िश्तपरोगोक्त औषधियों चिक्ममा करनी चाहिये ॥३१॥ 





है ..पूयरक्त लक्षण व चिकित्सा. 


- छलाटदेश क्रिमिभापितक्षतेः । विदग्धदंषिरभिघाततोपि वा ॥ 
सपूयरक्ते सवतीह नासिका | ततथ दृष्त्नणनाडिकाविधिः ॥ ३२ ॥ 
!'.* » आबार्थ;--ललांट स्थानमें कीडोके खाजानेके घायस प्रकुपित दोषोके कारणले 
अथवा चोट छगनेसे नाकसे पूथ ( पीब ) सद्दित रक्‍्तस्नाव होता है इसे, पूफरक्त 
रोग कहते हैं | इसमें दुष््रण (दूषित जखम ) व नाडीत्रण में जो चिकित्सा 
विधि बतलाई है उस ही चिकित्साका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
| दीप्ततासा लक्षण व चिकित्सा, 
सरक्तपित्त बिद्िितक्रमेजेयेत्‌ । प्रदी्नासामपि पित्तकोपतः । 
महोष्णनिश्वार्सविदाहसंयुता- | झपाचरेत्पित्ताबिकित्सितेबुंध: ॥ ३३॥ - 
:» भावार्थ:--पफित्तके प्रकोपसे, नाकमें अत्यधिक जलन होती है, और गरम 
( धूवांके सहृश ) निश्चास निकलता है इसे दीप्तनासा शेग कहते €ें | इस रोगका रक्त- 
पित व पित्तनाशक चिकित्सा क्रमस उपचार करना चाहिये.॥ ३३ ॥ 
क्षबधु लक्षण थ चिकित्सा, 
स्वानासिकाममंगतो 3निलोभृश । मुहुसंहुश्शहसुदी रयत्यतः । 
/ 3: से शुव साक्षात्कवथुः मजायते | तमन् ताक्ष्णेरवर्पादनेजेयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
भावायैः--नासिका के मर्मस्थानमें गया हुआ वात॑ प्रकुपित द्वोकर बार ३ 
कुछ २ शब्द करते हुए नाकसे वाहर निकल आतः- है तो वहाँ साक्षात्‌ क्षयधु [ छीक ] 
बन जाता है। अथीत उसे क्षत्रधु कहते ३ । उसे अतितीदण अवपीडन या नप्य के 
द्वारा उप्शमन करना चाहिये | ३४ ॥ 


.. ह३३१४) कल्पाण॑कारकै 
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आगंतुक्षप्ुलक्षण. 

सुतीएण्चूणोन्यतिजिप्तापि वा | निर्रीक्षणादुष्णकरर्य भप्डसूभ्‌ । 

स्वनासिकांतरतरुणास्थिवट्टनात्‌ | प्रजायधानः प्षवथुविनश्यति ॥ २५ ॥| 

भावायेः---तीदण चूर्णोकों बार २ सूंघनेस, सूर्यमंडड को अधिक देखने से, 
एबं नाककी तरुण हड्डी को चोट टगने से उत्पन हेनिवाडी छोँक को, आगगंतु 
ध्बथु कहते है | यह अपने आप हैं नाश हो जाता है ॥ २५॥ 
ह महाअशन लक्षण व खिकिप्सा, 

ततो महाभ्रेशननामरागतः । क्फातिसांद्रों लबणः समूर्धतः ॥ 

निरीक्ष्य तत्संशिरसोवपीडनै- | विशोधनेरक्रमममेसंचितम्‌ ॥॥ २६९ ॥ 

क्र 

भावाथ; --मस्‍्तक के मर्मस्थान में पहिले संचित, [ सूर्य किरणों से पित्त के 
तेजसे तप्त होकर ] गांढा व खारा कफ, मस्तक से निकलता है इसे महश्रशन 
( अ्रशथु, अज्शथु ) रोग कहते 6 । इस को अवपीडन व विरेचन नस्य के प्रयोगसे 
जीतना चाश्यि ॥ ३६ ॥ 

नासाप्रतिनाह लक्षण व चिकित्सा, 


उदानवातोतिकफप्रकोपत- । स्सदेव नासाविवर  बृ्णे गा ञत्‌ ॥ 
तमाशुनासाप्रतिनाहसंयुंततः । परे लि ॥ २७ ॥ 
भावायथे;--उदानबात कफके अत्यंत प्रकोपसे नासरंध्रमें आकर भरा रहता 
है | अर्थात्‌ नासा रंप्रको रोक देता है । इसे नासा प्रतिनाह कहते हैं। इसको शीघ्र 
धूम, नस्य थे उत्तरबश्ति किंवा उत्तमांगबत्तियों के प्रयोगसे जीतना कद्दिये ॥ ३२७॥ 
नासापरिस्राव रुक्षण व चिकित्सा, 
अहानिश यत्कफदीपकापतः | सव॒त्यजस् सालिले र्नासिकाम्‌ ॥ 
ततः परिस्राविविकारिमूजितां । जयेत्कफध्नोपपचूर्णपीरने! ॥ ३८॥ 
भावाये!--रात दिन कफ़दोषके प्रकोपसे नाकसे पानी निकख्ता रहता है 
उसे नासा परिक्षाषिरोग कहते है । उसे कफहर औषधि व अवपीडन, नस्य आदिसे 
सीतवा चाहिये ॥ ३८ | 
नांसार्पारेंशाष लक्षण थ चिकित्सा, 
फरफोतिशुष्कोषिकपिशमारुतै! । विश्ोषयत्यात्मनिवासनासिकां ॥ 
ततोभ नासापरिशोपसंद्वित । जयेत्सदा प्तीरसझुस्यसर्पिषा ॥ ३९४७ 


झ्ुद्सेयाविकार: । (११७ ) 
भावा्ः--अबिक पिच व वातके कारणसे कफ एकदम सूखकर अपने निम्रास 
स्थान नाप्तिकाकों मी एकदम छुखा देता दे । उसे नासा पश्शोष रोग कहते हैँ । उसे 


दूधतै निकाले हुए धृतसे चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ 
नासागत रोग में पथ्य. 

हित सनसस्‍ये घृतदुग्पपायसं । यद्तदुक्ेदकरं च भोजनप्त ॥ 

*. सप्रस्तनासागतरांगविश्वमान । जयेद्रथोक्ताधिकदोपभैपजैः ॥४०॥ 
हे, | 

भावायेः--नासारोगोमें नस्य प्रयोग व भोजनगें ध्वत, दूध, पायस ( खीर ) 
व उक्केइ कारक पदार्थोका उपयोग करना हितकर है | और जिन दोषोंक! अधिक बल 
हो उनको देखकर वैसे ही औषशण्यिोंका प्रयोग करना चाहिये | इससे नासागत समग्त 
ब्लोग दूर होजायेंगे || ४० ॥ 

सबनासारोग खि।कित्सा 

प्षिरोबिरेके! शिरसश्र तर्पणे! | सधूमगंडूषविशेषलेशनः । 

कटृष्णंसक्षारविपक्ष सत्खले- । रुपाचरेत प्राणमहामयादिंतम्‌ (| ४१ ॥ 

भावाये:--शिरोविरेचन, शिरोतर्पण, धूम, गण्डूष ( कुछा ) लेहन, इनसे 
ब कट, उप्ण, क्षार द्वव्योंते पाया हुआ खछ, इनसे नासारोगसे पॉडित रोगीकौ 
चिकित्सा करें ॥ ४9१॥ 

नासाश आवदिकोकी विकित्सा. 

अथाबुदाशोपिकशो फनाभका- । न्विनाशयेत्तानपि चोदितोपपैः ॥ 

यदेतदन्यच्च विकारजातक । विचाये साध्यादि भिषाशिशेषतित्‌ ॥४२॥ 

भावार्थ:--इसी प्रकार नासागत अर्चुद, अर्श, शोफ आदि रोगोंको भी पूर्व 
फाथित औषधियोंसे चिकित्सा करें | इनके अतिरिक्त नाकमें अन्य कोई भी रोग उत्पन्न 
हो उनकी दोषब्र७ आदिकोंको देखकर कुशल बे साध्यास्ताध्यादि विचार कर चिकित्सा 
करें ४२ ॥| 

नासारोगका उपलधार व मुखरोग वर्णन प्रतिशा. 

इति क्रमात्निश्वादिहिकसंख्यया । प्रकीर्तिता प्राणयता महामयाः ॥ 

अतो झुखोत्याखिलरोगर्सचयान्‌ । अवीम्यशेपाकु॒शिनामलक्षणेः ॥ ४३) 

भावाथे;-- इस प्रकारत ३१ प्रकारसे नास्तागत भहागेग कहे गये है। उनका 
निरूपण कर अब मुखगत समश्स रोगोंको, रक्षण व नामनिर्देशके साथ कहेंगे [| ४३ || 


अथ मुखरोगाधिकारः 
मुखरोगेंके स्थान. 

मुखे विकारायतनानि सप्त तत्‌ । यथा तथोष्टी दशना सजिहया ॥ 
स्वदंतमूलानि गलः सताहुकः | प्रणीत्सवोणि च तेषु दोपजा/ ॥ ४४ ॥ 
भावाये:--मुखोे व्याधियोके आधारभूत स्थान सात बठछाये गये हैं। जेंसे 
कि दो ऑठ, दात, जिह्बा, दूंदमूछ, गरा, ताढु, इस प्रकार सात हें। उन सकें 
दोषज विकार उपन होते हे ॥ ४४ ॥ हे 

* अ्रष्टवित्र ओष्ठ राग, 

हर + त् ला के ना दे 

पृथक समस्तेरिह् दोषसंबित- । रखाविमिश्ररभिधाततोषि वा ॥ 
समांसमेदोभिरिहष्टभेदतः । सदोषकापात्मभवंति दृहिनां ॥ ४५ ॥ 


भावार्थ:-- वात, पित्त, कफ, सब्नरिपात, गक्त, अभिधात, मांस व मेदा इनके 
बिकारसे प्राणियोंके ओठमें आठ प्रकारके रोगोकी उत्पाते होती हैं॥ ४५॥ 


धातपिस्त, कफज, ओएछए रोगं(के लक्षण, 


सबेदनी रूक्षतरातिनिष्ठुरी ! यदेवमोष्ठी भवतस्तु वातजी ॥ 
सदाहपाको स्फुटिनी च पित्तजी गुरू महांतों कफतोतिपिच्छिलो ॥४६॥ 


भावाथे:--६.नो ओठ वेदनासद्षित अल्यत रूद्ष व कंठिन होते हैं उन्हे 
बातज पिकारसे दूषित समझे । जब उनमे दाह होता हो आर पक गये हो एवं क्रूट गये 
हों उसे समय पित्तज विकारसे दृपित समझें | बड॒ व भारी एवं चिकने जिस समय हों 
उत्त सयय कफज विकारसे दूषित समझे ॥ ४६ ॥ 


सन्निपात रक्तमांस मेदोस्पन्न ओष्टरोगोंक लक्षण, 


समस्तलिंगाबिह साप्निपातजा- | वर्कप्रभूतोीं ख़बतो5तिशोणिती 4 
स्थिरावतिस्थूलतरो च मांसजों । बसाधृतक्षौद्रनिभी च मेदसा ॥ ४७ ॥ 


भावाः--उपर्युक्त समस्त (तीन दोषोके ) चिन्द्र जिसमें पाये जाय उसे 
सानिपातज ( ओष्ठ रोग ) समझे । रक्त विकारसे उत्पन्न ओघछ् रोगमें ओठोंसे रक्तक्नाब 
होता हे । जब्र स्थिर व अत्यंत स्थूठ ओठ हो तो मांसज समझे । चरबी, धी, ,व मधुके 
श्षमान जब ओंठ हो जाते हैं उसे मेदोबिकार से उत्पन्न समझें ॥ ४७ ॥ ऐप 


झुंशरोगाबिकारः ( ३१९ ) 
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सर्वेओषठरेग चिकित्सा, 
दर्ूत्स्वरूपावतिशो फसंयुता- | विह्याभिधातप्र भवामरी गती ॥ 


छू +.अीमीक.«] 


यथाक्रमादोपचिकित्सितं कुरू । भरलेपसंस्वेदनरक्तमोक्षणेः ॥ ४८ ॥ 


भावाथः--ओर्े में चोट छगनेसे चिरज।ये एंव अधिक सूजनसे संयुक्त द्वो तो 


उसे अभिधातज ओघरोग समझें | इस प्रकार क्रम से जो ओघ्रोगोंका वर्णन किया है 


उनके तत्तड्रोभोपशामक ओऔपधियोंके प्रयोगसे, छेपन, स्वेदन व रक्तमोक्षण आदि 


विधियोंसे ( जहां जिसकी जरूरत पड़े ) चिकित्सा करें ॥ ४८ ॥ 
इह्प्ठकोपान्वृषबृद्धिमार्गतः । प्रसादयेदग्रंथिचिकित्सितेन वां ॥ 
निश्ञातश&_्र पधदाहकर्म शा । विशेषतः क्षार्सनपातनेन वा॥ ४९॥ 


भाषाथ।--उपर्युक्त ओएविकारे। की दृषण बृद्धिकी चिंकसा ऋमसे अथवा 
प्रथिरोगकी चिकित्सा ऋमसे या शत्रकर्म औषधग्रग्रोग व दाह करियासे या परिशेषत॑ई 
क्षार प्रयोगते चिकित्सा करके ढछोक करना चाहिये ॥ ४९॥ 


दंतरोगाधिकारः । 
अष्टचिध देतरोग वर्णन प्रतिशा व दालनलक्षण. 


अथाष्टसंख्यान्‌ दशनाभ्रिताभयान्‌ । सलक्षणैस्साधुचिकिर्सितैश्ंबे ॥ 
विदारयंतीव च दंतवेदना | स दालनों नामगदो5निलोत्यितः ॥ ५० ॥ 


भावाथ:---अब आठ भदसे युक्त दंतरागका रक्षण व चिकित्सा को कहेंगे ॥ 
देसका विदारण होता हो जैसी वेदना जिसमें होती हो वह वात विकारजन्य दालन 
नामक दंत रोग दे ॥ ५० ॥| 


झंमिदेतलक्षण, 


यदा' सितच्छिद्रयुतोतिचंचछः । परिस्तवानित्यरुजो5निमित्ततः ॥ 
स कीटदेन्तो मुनिभिः प्रफीर्तिद- | स्तम॑द्धरेदाशु विशवेषयुद्धिपात्‌ ॥५१॥ 


भावार्थ :--जिम्त समय दातोमें काठी छिद्र सूराक हो जाय दांत अत्यधिक 


' चचल दो, उन में से पूथ आदिका दर. द्वोत। हो बिना विशेष कारण के ही, इमेशा 


पांडा द्वोती हो, इसे मुनीखरोने क्रमिदंत कद्ठा है | इस कृमिदंत को वद्धिमन वेय शी 
ही उखाड़ देवें। क्‍यों के ओऔपतियोसे यद्व ठीक नहीं दो पाता ॥ ५१ ॥ 5 


| ईँ श्श्५ ॥। कल्याणक' रके 
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। वंतदर्पलक्षण. 
स देता न सहंति संतते। वि्चानितु सर्वमिहोष्णशीतर्ज ॥ 
दंतहषों भवतीह नामतः । सब।तजः स्पश विहीनदेोषजः ॥ ५२ | 
थैः--ज़ब दातोंसे उष्ण, शीत गुणयुक्त किसी भी चौजकों चावने को 
नहीं बना हे उद्धे/(तवर्ष रोग कहते हैं | यह प्रकुपित वात, पित्त से उत्पल झोलसा 
दे ॥ ह॥ / 
भेजनक लक्षण. 


सदक्र॑ भवतीह देहिनां । सदंतभगश्न॒ महातिनिष्ठरः ॥ 
बजो मंजनकों महागदः । सु साधनीयल्तिविषेषधक्रमेः ॥ ५३ ॥ 


भावायैर-- जिस में मनुष्यों के मुख बक्र होता हो, और दांत भी टूटने छगते 
हैं. उते दंतमजंनके रोग बह्ठते है । यह ब्रिदोषज, एवं भयंकर महारोग हैं | उसको 
जिदोषनाशक औषधिप्रयोग से साथना चाढिये ॥ ५३ ॥ 


दंतशकरा, कापालिका लक्षण. 


घन पर देतघुणावई भृश । सदेव दंताभ्रितशकरा मता । 

कपालवर्ध स्फुटिते रवय मर । कपालिकाखझूय दशनक्षयावहत्र्‌ ॥ ५४ ॥ 

भावार्थ:--दंतगत मर ( उनको साफ न करनेसे ) सूखफर गाढा हो जाता 
है, रेत के समान खरदरास्पश मादूम होने लगता है और बही दातके घुनने को कारण 
दोजाता है। इसे दंतरा५ध रोग कहते है | दात का मल ( उपरोक्त शर्करा ) अपने 
आप ही, टीकरी के समान हटने ढगता है इसे कापालिका रोग कहते हैं। इससे 
दांत का नाश होजाता है ॥ ५४ ॥ 





शयामदतक हनुमोक्ष छक्ष ग. 
सरसपितेन विदग्पदतकों । भवेत्सदा ध्यायविशेषसंद्षितः ॥ 
तमेव केनापि विसंगते इनी । हनुप्रमोक्षो«र्देत रक्षणो गद: ॥७५॥ 


भावाथ:--रक्त पित्तके प्रकोप से दांव वरिदग्न दोज,ते हैं । उत्ते श्यानक रोग 
'कहते हें | इससे दांत काडे व नीले दो जाते हे | इस श्यामदंतक रोग कदते हैं। कती- 
'झैकसे चोट आदि डगने से हनुसंत्रि (टेढी) छूठ जाती दे चलायमान हनी है । इसे 
इनुमोक्ष व्याति कहते हैं। इस में अर्दितरोगके लक्षण मिठ्ते हैं ॥ ५५॥ 


क्षुदरोगापिकारः । (३२१) 





कियामियां दंतगछामयेण्विह | प्योजपेह्रोपिसरेषमेषणै:। 
चलंतमुथच्छुषिराख्यदंतक । समुद्धरेन्यूछमिदाम्निना दहेत्‌ ॥५६॥ 


मातवार्य--दंत व यछ रोगोमें उनके दोशेंको विचोरकर योग्टश्लुऔषधियोंका 
प्रयोत करना चाहिये। जिसमें छु।पिरदन्‍्तक नामक रोग दोक दी हिविता हो उसमें 
दांत को उखाडक्वर दंतमूल को अप्रिसे जरादेवे ॥ ५६ || 


दैतद्र्ष चिकिप्सा 
स्वदंतहर्षपि विधिविधीयते । महानिलध्नाधिकनेषजान्वितः *॥ 
हितें व मुस्निग्पसुखोष्णभोजन । घृतस्य स्रुक्तीपरि पानभिष्यतें ॥५७)। 
भावाये।--दंतहर्ष रोगमें विशेषतया बातनाशक औषधियोके प्रयोग 
लिकित्स! की जाती दे १ उसके लिए. ए्एथ ( घृत, तैलल, दूध आदि )व सुखोष्ण भोजन, 
करना दितकर दे व भोजनानंतर घृतपान करना चाहिये॥ ५७ ॥ 


"अर ह दंतशफेरा कापालिका चिकित्सा: 

स दंतमूलक्षतमावहन्‌ भृश । समुद्धरेइंतगतां व शर्कराम्‌ ॥ 
|. कपाड़िकां इस्‍्छतरां तथा हरेत्‌ | सुखोण्णतैलैः कवलग्रहैस्तयों: ॥५८॥ 
भावाय:--दांतोंके मूलमें जलम न हो इस प्रकार दांतोंमें लगी' हुई शर्करा को 


निकाल देवे। कश्से साध्य दोनेवाली कापालिका को भी निक,छे | एवं इन दोनोंभे 
अल्प गरम तैल्से, कबछ धारण कराबें ॥ ५८ ॥ *. 53० 


हनुमोक्षतविफैस्सा 
ततो निशायुक्तकदुण्िकान्विते! | ससिंधुतैले! प्रातेसारयेद्धिकक ॥ 
हलुपमोक्षादितवादिधायता- । मितो5त्र जिहामयपंचके तथा ॥ #* .॥ 
भावार्थ:--इस के बाद, इलदी, सोंठ, मिर्च, पीपछ, सेंथानमक तैल इन को 
दांतोपर प्रतिसारणा करें [ बुरखे ] । दनुमोक्ष दंतरोग की अर्दितवात के अनुसार विकित्सा 
करें | अब यहां से आगे पांच प्रकार के जिह्ना रोगोंका वर्णन करेगे ॥ ६५ ॥ 


। जिब्दागत पंचविधरोग, 


५ भजिपिस्तु दोषेरिह केटकाः रमृताः । स्ववेदनाविष्कृतरूपलक्षणा :॥ 
ततो हरिद्रालवणे! कंटुतिके- | विंधरषयेतेलयुवमरुत्कतान ॥ ६० ॥ 
ड्टटे 


६ + को की 
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भावार्थ:--पकुपित वात,-पिश व कफसे जिन्हाके ऊपर काटे के समान अंकुर 
उत्पन होते हैं । दोषों के अनुसार प्रकट दोनेव्राडी बेदना ब रक्षण से युक्त होते हैं। 
इसी, संपक्रेण, जिकदु व 7७ मिछाकर उसे बर्षण करना चाहिये ॥ ६० करे 
प ,._ आरधेस्कफजजिह्व रोग लक्षण व चिकित्सा 
डे झोणित । सशीतलरुष्णगणैधृवप्लुतेः ॥ 
कुतोरुफेटकान्‌ । कड़ुतिकैमूअगणेः कफोत्यितान्‌ ॥६१॥ 
थेः--पिचज विकारसे उत्पन्न कंटकों में पढिंले खरदरे पत्रोंसे जिन्हाको 
घिस्कर रक्त निकालना चाहिये | ददनंतर शीतल व उप्णगणोकत औषधियों को घी में 


मिगोकर' उसपर लगाना चाहिये | कफके विकारसे उत्पन्न कंटकोंमें त्रिकदु को मृत 
बैगसे मिलाकर लेपन करना चाहिये ॥ ६१९॥ 


ह जिल्दालसकलक्षण . 
रसेंद्रियस्यापरशोफमुश्नते । बलासपित्तोत्यितमस्पदेदनम्‌ । 
बदंति जिहालसकारूयमामय । विपक्षदोष रसनाचलत्वकृत्‌ ॥६२॥ 
है भावाथेः--कफ व फ्त्तिके विकारतसे रसना इंद्रिय (जीम) के नौचे का भाग 
अधिक सूज जाता है | किंतु बेदना अल्प रहती है | उसे जिद्दालसक शेग बद्ते हें | 
इसमें दोषोंका विपाक दोनेपर ( रोग बढ़जाने पर ) जीम दिलाने में नहीं जाती ॥६२॥ 
जिहालसक चिकित्सा 
विलिख्य निहालसक 'िश्वोध्य तत्‌। प्रवृत्तरक्तं प्रतिसारयेत्पुनः । 
ससपपेस्सैंधवपिप्पलीवचा-पटोलनिंवेध ततैलमिश्रितेः ॥ ६३ ॥ 
भावार्थ :--जिह.टसक को लेखन ( खुरच ) कर जब उस से रक्त को प्रदतति 
होवें तब अच्छी तर से शुद्ध करना चाहिये । विलेखन कर उस से निकले हुए अथोद 
रक्तका शोधन करना चाहिये तदनंतर सरसो, सेवालोण, पीपल, बचा, परबलके पत्ते, नीम 
, इनको घी तेल में मिलाकर उस में लगाना चादिये ॥ ६३ ॥ 
उपजिब्दालक्षण, 
अधथस्समुश्रम्य रसेंद्रियं भृज् । तदग्ररूप कफरक्तशोफकम्‌ | 
अजख लालाकरकप्ड्रान्वितं ब्रवंति साक्षादुपानाहिकामयम्‌ ॥ ६४ ।। 
भावाथे:--जीभ को नीचे नमाकर, जिव्हके अप्रभाग के समान ( जीम के 
शांगे का हिस्सा जैसे देखने में आबें ) कफ 4 रक्त के प्रकोप से, सूजन उत्पन होती 






प्ुगरोमानविकार: | (६२१६ ) 
डे । इमेशा उस से छार निकने लगती हे और. ख़ुजढी युक्त होता है । इसे उपनिष्हा 
पोय कहते हैं | ६० ॥ 


कु 





उपजिय्दा विकित्सा, 


तमत्र जिहालसवत्यसारये- | ौिछरोबिरेकेः कबलग्रहैससदा ॥ - 

तथात्र पंचादब्दंतमूलजान । सलक्षणान्‌ साधुचिकित्सितान्तवे ॥६९५॥ 

भामार्थ:-- उस उपलिह्ििकाको जिद्वालसक रोगके समान डी ओषधियोंसे 
बुंरख़ना चाहिये एवं सदा शिरोविरोचन व कबछ धारण द्वारा उपचार करना चाहिये । 


अब दंतमूलमें उत्पन्न होनेवाले पढ्रंद्ध प्रकारके रोगोंके ठक्षण व चिकित्साके ध्ाथ 
बर्णन करेंगे ॥ ६०॥ 


सीतोद्‌ लक्षण व खिकित्सा 
सवेदकस्पादिह दंतवेश्तः । कफासदोपक्षुभितातिश्ञा।णितम ॥ 
गदोत्र शौताद इति प्रकीर्तित- । स्तमसमोत्तीः कवरैरुपाघरेत्‌ ॥६६॥ 


भावायथे:--अकस्मात्‌ कफ रक्तके प्रकोपसे मसूडोसे खून निकलने छाता है 
उसे छतीतोद रोग कहते है। उसे रक्तमोक्षण व कवरधारणस उपचार करना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 


इंतवुष्पट लक्षण व विफित्सा, 
यदा 6 वृत्तः शयथुः अज़ायते । सदंतमूलैषु स दंतपुष्पंटयू । 
कफासगुत्य तथुपांचरेक्िपक्‌ | सदाभपक् ऋमतों विचश्षणः: ॥६७॥ 
भावार्थ:--कफ व रक्त के उद्देक से जब्र देतमूलमें गोछाकार रुपमें सूजन 
होती है उसे दंतपुष्पट रोग कद्ते हैं । कुशल ब्रध् को उचित है कि वह उसका आम 
पक्कादिक दशाको विचारकर चिकित्स। करें अर्थात्‌ आमको विजयन, विदग्धकों पाचन, 
व पक को शोधन रोपणसे चिकित्सा करें ॥ ६७॥ ; 


दैतबे.्टलक्षण व चिकिप्सा, 


सपूतिरक्त सेपतीह वेहतो । भवाते दंताओ चछाश्समंततः ॥ 
सददवेह्ो मवतीह तामतः । स्वदुष्टरक्ततबंगः म्रसाध्यंत ॥ ६८ ॥ 


१ हाँतौंदे इंति पार्ातरे ॥ 
३ दंतपुष्यकमिति पाठांतरम | 
३ वाह दूजन दे। अथवा तीनों हो दाने के मूछ में होती है। 


१६१४ ) क्ेल्थोणकारके 


कम ब>- + ५. 


।".. आवार्थ:--मसूडों से दुगैष रक्त बहता है और दांत सब्र के सब हिलने छृगते 
है उसे दंतवेष नामक रोग कहते हैं | उस दुष्ट रक्त के मोक्षणेस जीतना चाहिये ॥६८ 


छुपिरलक्षण व चिकित्सा. 
रुजाकरश्शोफयुतस्सवे.्टनो । बलासरक्तमभवः कफावहः | 
भवेत्स्वनामना सुपिर तमामयं । रुजांजनेलप्रघने: प्रसारयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


9१ अवाथेः--कफ रक्त के प्रकोपसे मसूडो में पडाकारक सूजन उत्पन्न होती 
है. जिस से कफ का ख्ाव दह्वीता हैं । इसे सुपर रोग कहते है| इस को, कूट, छुरसा 
धीध, मागरमीथा इन से बुरवना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
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महासुषिरलक्षणँ व चिकत्सा: 
फ्तति देता: परितः स्ववेष्ठतः | विशयिते ताछु च तीतबेदना ॥ 
ज छा ७ 0७. 
भ्न्महाख्यस्सुपिरोरुसब जः । स साध्यते स्ब॑जितोषधक्रमें: ॥ ७० ॥ 
» _ भा्राथः--दंततृष्टनस एत गिरजाते & और तालु चिर जाता है| एब अत्व॑त 
बेदना ह्वाती दे उसे महासुषिर नामक रोग कहते 6 । वह सन्निपातज है | उसके लिये 
तीनों दोषोंको जीतनवाढे ओपधियोका प्रयोग करना चाहिये | ७० ॥ 
परिस्वरव्रद्धक्षण 
विजय मांसानि पतंति दंततो । बलासपित्तक्षतजाद्धवो गदः। 
५ रस्क्स निष्टीवति दुष्टपेष्टकः । परिस्रयुक्तो देर इतख्बुदीरितः ॥ ७१ ॥ 
। .  भावाथेः--जिस में दातों के मास ( मसूडे ) चिरकर गिरते हे, दंतवरेष्ट उनसे 
दूषित हो जाता ६, दंतवेष्टों [मसूडों] से खून निकलता द वह कफीपत्त व रक्त के 
प्रकोप से जत््पन्न है । इस रोगकों परित्न से युक्त दर अर्थात्‌ परिस्रदर कहते हैं ॥७१॥ 
ह उपकुशलक्षण, ; 
सदाहवेष्ट: परिपक्षमेत्यसो | प्रचालयत्यट्रतदंतसंततिम्‌ । 
भवेत्स दोषो कुंशनामको गदः । सपित्तरक्तत्रभवोतिदुःखद३ ॥ ७२ ॥ 
॥ भावार्थ/--च रक्त के प्रकोप से, मसूडोमें दाह व पाक होता है | फिर 
बही सब दांतोंकों दिखाता दे। उस में अत्यधिक दुःख होता है। उसे कुशनामक रोग 
कहते है ॥ ७२ ॥ 
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,.. ॥ रद इति पाठत। । 


श्षुद्रैगाविकारः ( ररै५) 


बैंदर्भ, खल बर्घन [ खली वर्धन ] लक्षण. 
विघृष्यमाणे5खिलदंतवेष्टके । महातिसरे मकरो उभिघातजः ॥ 
भवेत्स वेदभंगदो अपिदंतको । मरुत्कृतः स्यात्खलेबर्द्धनो अतिरुक्‌ ॥ ७३॥ 
०... भावार्थ/--सभी मसूडोको रगडनेसे, उन में महान सूजन होती है [दांत भी 
हिल्‍ने लगते है ] इसे बंद राग कह्त है। यह अभमिवात [चोट लगने ] से उत्पन्न 
होता है । वायु के कोप से, दात के ऊपर दूसग दात ऊगता &ँ और उस समय 
अः्यंत बेदना ढ्ं।ती हैं। ( जब दांव ऊग आये तब पीडा अपने आप ढ् द्वोती $ ) 
इसे खलबरधन [ खल्कीवर्धन ] शग कहते हैं || ७३ ॥ 


5. नी अल ध 35 नयती अली # +- 


अधिमांख लक्षण व चिकिस्सा, 

हनों भवैत्पश्रिमदृतयूलज- । ससदैंव छालाजननोअतिवदनः ॥ 

महापरिमांसवय थु: कफोल्वण- | स्तमाशु मांसक्षरणें: श्षय नयेत्‌ ॥७४॥ 

भावाथे:--६नु अप्यिके अदरफे बाजु्मेत् पीछे (अतिम)के दांतके वर मूल (मुसूडे) 
में कफके प्रकोप, व्यरका ख्राब, जत्यत वेदनायक्त जो महान्‌ शोथ उत्पन्न होता है उसे 
अधिमास कद्दत है | इसकः शीत्रह्ी मासक्षरणंक द्वारा नाश करना चाहिये ७४ ॥ 

दंतनार्डी लक्षण व चिकित्सा, 
तयेव नाड्यो5पि च दंतमूलजाः । प्रकार्तिताः पंचविकस्पसख्यया ॥ 
मल सर ढ़ कप (१) $ रे. 

,. यथाक्रमादोपबिशेषतं भिषक्‌ | विदाये संशोधनरोपणर्जयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

भावाथेः--पादेले न/डीक्णके प्रकरणमे बात, पित्त, कफ, सानिपात और 
स्आंगंतुर्क ऐसे पांच प्रकारके नाडीच्रण अतछाये हें | वे पांचों ही दंतमूरम होते ढें। इसे दंत 
नाढी कद्ते 6 । श्नकों दोषभेदके 5.नसार विदारण, शोधन, रोप्ण आदि धिधियों द्वारा 
चिकित्सा करके जीतना चाहिये ॥ ७५॥ 

दुतमूलगत रोग चिकित्सा. 

हृदातिशोफान्वितमूलमुष्मणा । प्रतप्तमाश्वस्रविमोक्षणेः सदा ॥ 

कपायतेलाज्यकृतैः सुभेपजेः । स्सुखाष्णगण्ड्षविशेषणेभयत्‌ ॥ ७६ ॥ 

भावाथः--कठिन सूजनसे युक्त उष्णसे ग्रतत्त ( तपा छुया ) दंतमलको, 
शीघ्र ही रक्तमोक्षण द्वारा उपचार करें | एवं कपांय, तेल, घृत इनसे सिद्ध श्रेष्ठ औषाधि- 
योंके गण्डूष धारण आदि शेष क्रियाओंते जातना चाहिये ॥ ७६ ॥ 

१ पलबर्दून शति पाठातर । 270 92७ 


4 /ह९६ ) कल्यांणकौरके 
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सपि'्पर्लीसिंधवनागरान्वितेः । ससपपैस्सोप्णजलप्रमालितेः ॥ 
सदैतब्र गण्ड्षविधिविंधीयतां । छत स नस्येन फलेन (१) पूजितम्‌ ॥७०७॥ 


भावाथे;---पीपल, सेघालेण, सींठ, सरसे। इन को गरम जलमें मिलाकर सदा 
गण्दूष धारण करना चाहिये एवं नर्प्र व कल धारण मे [ मतुगेषय काकोल्यादि 
गणभ सिद्ध ] पृत का उपयोग करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 


३ 


दभाजाकत्सा 


निश्ञातशस्त्ण विदर्भसीज्ञत । विशाधयेत्तदशर्नास्वेष्टकम्‌ ॥ 
निपातंयेत्सारमनंतरं ततः । क्रियास्मुशीवाः सकलाः प्रयोनयेत्‌ ॥७८॥ 
९" ४6. भावाये:--वैदभनामक रोग मे दंतब्रेष्टणत आथ को, तीछण श्र से [ विदा- 
रण कर के ] शुद्धि कर, क्षारणतन [ क्षार डालना ] करें | पश्चात्‌ संररर्ण शातचिकत्सा 
का उपयोग करना चाहिये || ७< ॥ 


खलवबर्धन चिकित्सा, 


अयथाधिक दर्तापहोद्धरेत्ततो । दहच्च मूले क्रिप्रिदेतवत्क्रियाम्‌ ॥ 

विधाय सम्यग्विदर्धात भेषज । गलामयानां दशसप्ृसख्यया ॥७९॥ 

भावाथ;--खट्यवैन में तो अधिक दात आता है उसका निकाल डालना 
चाहिए दंत मूठका जलाना चादिए | इस में क्रिमिदृंगक रोगके लिए जो क्रिया बताई' 
गई है उन सबको करके योग्य औषधिद्वार चिक्रिसा करनी चाहिण। अब सन्रह 
प्रकार से गलशगाका निरूपण करेंगे ॥ ७०, ॥ 


रोहिणी लक्षण 
गलातिसंशोधनतत्परांकुर- । स्सदोषलिंगरुपलक्षिता: पृथक ॥ 
पृथक्समस्तरनिलादिभि स्त- | स्तथारूनः स्यादिह रोहिणी दृणाम्‌ ८० 


भावाथः--आ्ात, पित्त, कफ, रक्त के प्रकोप, एवं सजिपात से, गलेकों एक- 
दम रोकनेवाले ( कांठे जेसे ) अंकुर ( गठेमे ) उन्पनने होते हैं, जो कि तत्तदोषोंके दक्ष- 
णोंसे संयुक्त है इ्त रोहिणी रोग कहते हैं ॥ ८० ॥ 


कन्‍र बम 


१ हपरोक्त प्रकार पंच प्रकारस रोहिणी रोग होते हैं | 


झुदरोगाधिफार: (११७ ) 


मी $ ४ढअ>ली>>लचअ> 


रोदिणाके साध्यासाध्य विधार 
स्वभाषतः कृच्छुतरातिरोहिणी । स्वसन्निपातप्रभवा कफात्मिका ॥ 
विवर्भयेधा भिषजारयृत्यिता | सुखेन साध्यात्र विधिषिंधीयसे ॥८ १॥ 


भावाथे।---सर्व प्रकारके रोहिणी रोग स्वभावसे ही अत्यंत कष्टसाध्य होते हैं । 
'उस में भी सन्रिपातज, कफ व रक्तप्रिकारसे उत्पन्न रोहिणीको वैद्य असाध्य समझकर 
छोड़े । सुखताध्य रोहिणी का विकित्नाक्रम आगे कहा जाता दे ॥ ८१॥ 
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न 


साध्यराइणाक। चाकत्सा 
सरक्तमोलेः कवलग्रहें! शुमैः | सपृमपानिवमनाविलेहन : ॥ 


गविरे ७. ऊंट 


ज्षिरोविरेकेः प्रातेसारणादिमि । जयेत्खदापक्रमता हि रोहिणीम्‌ ॥८२॥ 


भावाये --दोपोके बछाबछको विचार कर उनके अनुसार [ जहां जितकी 
जरूरत द्वो ] रक्त मेक्षण, कवउप्रदण, घूमपान, वमन, लेदन, शिरोबिरेचन, प्रति 


सारण [ बुरखना ] विधियोंस गेहिणीकी चिकित्सा करें ॥ ८२ ॥ 


कण्ठशाल्कक लक्षण व चिकित्सा, 
खरः स्थिर: कंटकर्संचितः कफात्‌ । गले भवः कोलफल।स्थिसब्निभः ॥ 
|] है बन छ ( छ 
सकंठशातक हाते प्रकीतितः | तमाशु झस्त्रेण बिदाये शोधयेत्‌ ॥ <३ ॥ 
भावाथेः--कफके विकार्से कठोर, स्थिर, व कंटकसे यक्त ब्रेरके बीजके 


संमांन कंठमें एक प्रंथि ( गांठ ) होती हूं उसे कठशार्ूक रोग कद्ते हें । उसे शीध्र -शखसे 
विदारण कर शोघन करना चाहिये [| ८३॥ 


विजिब्दिका [ अधिज़िव्हिका ] लक्षण. 
रसेंद्रियस्योर्पार मुलसंभवां । गले प्रवद्धां रसनापमांकुरां ॥ 

४ द्ेकां विवनये | (0 | 
बलासरक्तप्रभवां विजिद्िकां । यत्ता पारपाकमागतां ॥ ८४ ॥ 
भावाथेः-- कफ व रक्तके प्रकोपमे, जिव्हा ( जीमके ) के ऊपर व उहीके 

मूछमें गलेसे बंधा हुआ, और जीभके समान, जो ग्रंथि उत्पन्न होती दै, इसे विनिन्दिका 
'( अधिजिष्दिका ) रोग कहते हैं | णदि यह ( विजिन्डहिका ) पकजाय तो अस्ाष्य 
दोती हे उत्को छोडना चाहिये ॥ ८४ ॥ 


१ तालूक इति पाठातर 


(१२८) कल्याणकारक 
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ट घलयलक्षण- 
कफः करोत्युच्छितश्लोफमायत । जलाभरोधादाबर्क मयंकरम्‌ ० 
,.. बिवर्जयेत्त बलये गछामय । विषाप्रिशस्राशनिस्ृत्युकल्पितम्‌ ॥ ८५॥ 
5. भावार्धः--कफ के प्रकोप से, गले में, ऊंचा और ढुम्बा शोथ [ प्रंथि ] 
उत्पन्न होता है । जिस जल अन्न आदि आद्वार द्रव्य गछे से नाचे उसरते नहीं, इसी 
किये यह अत्यापिक भयकर है | इस का नाम वल्य दहै। यहद्द विष, ग 
शल््र, त्रिजछी व मृत्यु के समान है | इसे असाध्य समझकर छोडना चादिये ॥ <५॥ 
संदालसलक्षण 
कफानिलाभ्यां श्ययथुं गलेत्थितं | महालसारूय बहुवेदनाकुलम्‌ ॥” 
घुदुस्‍्तरश्वासयुते त्यजेद्युधः । स्वमर्मावस्छदनमुग्रविग्रहम्‌ ॥ ८४ ॥ 
भावार्थ:--कफवात के प्रकोप से गछे में एक्क ऐसा शोथ उम्पन्‍्न छोता है जो 
अत्यधिक वेदना व भयकर श्ास से युक्त होता है | मर्मच्छेदन करनेवाली इस दुस्तेर 
ध्याधिकी मद्दाट्स ( बछाश ) कद्दते है ॥ ८६ ॥ 
एकतरृदुलक्षण 
,,. बलासरक्तमभव सकंडर। स्वमन्युदेश श्वयथू विदाहिने ॥ 
... झ्दुं गुरे वृत्तामहाल्पवेदनसम्‌ | तभकवूंद प्रविदाय साधरेत्‌ ॥ ८७ ॥, 
भावाथ।--+कफरक्तके विकारस खुजली व दाह सक्बित कंठप्रदेशमे- दोनेवाला 
शोफ जो मृदु, गुरु, गोढू थ अल्प वेदनासद्वित दे उस एकबूंद कद्ते है। उसको 
विदारण कर चिकित्सा करमी चाहिए ॥ ८७॥ 
बुन्दलक्षण. 
गले सप्रुत्य श्वय्॒थुं विदाहिन । स्ववत्तमत्यत्कटापित्तरक्तजम्‌ ॥ 
समुन्नतं वृन्दमतिज्वरान्वितम्‌ । भयेकरं प्राणहरं विवजेयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
भावार्थ:--गरले में, गोल ऊंचा शोथ उत्पन्त होता हैं जो कि दाह, तोत्र उवर 
से संयुक्त है, इस प्राणघातक, भयंकर व्याधिका बृन्द कहते है | यह असाध्य द्वोता है 
इसाडिये इसे छोड देव, चिकिःसा न करं॥| ८८ ॥ 
शानतप्नी रुक्षण 
सतोदभेदप्रचरावितांकुरां । घनोन्नतां पर्तिनिमां निरोधिनीम । 
विदपालिंगां गलजां विवजयेत्‌। सदा शतप्नीमिह साथनामिकामू ॥८९॥ 


क्षुद्रोगाधिकारः (३२९ ) 
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भावार्थ:--तोदन भेदनादिसे युक्त, कठिन, उन्नत, तीनों दोषों के लक्षणों से 
संयुक्त ( त्रिदोषज ) गछे को रोकनेवाला, बर्त्ताके सदश जो अकुंर उत्धन्न ढोता दे इसे 
शतष्नी कद्टते हें । इसकी शतब्नी ( काटे से युक्त शत्रापशेष ) के समान आक्ञति द्वोनेसे 
इसका शतध्नी नाम सार्थक है॥ ८९॥ 





शिलातु ( गिलायु ) लक्षण 
गलोद्व ग्रंथिमिहाल्पवेदन॑ | वलासरक्तात्मकमृष्पसंयुतम्‌ ॥ 
विलग्नसिक्थापममाशु साधंय- । द्विदायं शस्रेण झिलातुसप्विकम्‌ ॥९०॥ 
भावायथे:---कफरक्तेक विकारसे उष्णतासे युक्त, अल्पवेदनासद्दित शिलातु नामक 
प्ुल्पंषि होती हे । जिसके होनेसे, (भोजन करते समय) गले अन्नका प्रास अठकतासा 
मादुम पड़ता दे | इसके शीघ्र विदारण करके चिकित्सा करनी चाहिये | ९० ॥ 
गलविद्रधि व गलोघलक्षण- 
स विद्रपिविंद्रधिरेव सवेजो । गले तणां प्राणहरस्तथापरम्‌ ॥ 
कफारग॒ुत्यं श्रयथुं निरोधतो | गले गठोथ॑ ज्वरदाहसंयुतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
भावार्थ:--मलुष्योके केटमें पूर्वोक्त विद्वप्ति के समान लक्षणोसे युक्त सानिपात्तज 
विद्रधि होता दे | वद्द मनुष्योंका प्राण अपहरण करनेवाटा दे । और दूसरा कफ रक्‍तसे 
उत्पन्न ज्वर व दाहसे युक्त गल में मद्दान शौथ उत्पन्न होता है। यह गढंाबरोध 
€ अन्नपानादिक व वायुसंचार को रोकता है ) करता है इसलिये यद्द गछोघ कहलाता 
है॥९१॥ 


स्वरध्नलक्षण, 
बलाससंरुद्धाशिरासु मारुत- | प्रवृत्यभावाच्छु(तितश्रमावित ॥ 
इहतरवरः शुष्कगलो विलग्नव- | हवेत्ररध्नामयपीरितों नर। ॥९२॥ 
भावार्थ:--वायुका मार्ग कफस छिप्त होने से, थायुकी प्रश्त्ति नदीं दोती है । 
इसाडिये श्वास व परिश्रमसे युक्त होकर रोगीका स्वर बेठ जाता है, गला सूख जाता है, 
गढेगें आद्वार अटकतासा मादूम द्वोता है | इस वातजन्य रोगको खरध्न कहते हें ॥९२॥ 
मांस रोग [ मांसतान लक्षण] 


गले तनोति शय्थृं ऋमात्‌ ऋ्रमात्‌। त्िदोषालिंगोच्छुयवेदनाकुलम्‌ ॥ 
समांसरोगाख्यगलामयं नृणां । विनाशकू त्तीतविषरगापमस्‌ ॥ ९३ ॥ 
डरे है 


(३३० ) कल्याणकारके 
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भावाथे;--तीनों दोषोंके छक्षणोंकों अकट करते हुए क्रम ऋमसे गके में शोफ 
बढ़ता जाता है उसे मांसरोग कहते हैं। वह तीत्र विषैद्ा सर्पकें समान विनाश करने- 
बाला है | ९३॥ 


गलामय चिकित्सा व तालुरोगवर्णनप्रतिशा. 
गलापय॑ छईननस्यपलेपन-- । प्रलेपगण्ड्रषविशेषरूपणः ॥ 


[भी (०. 


जयेदतस्तालडुगतामयांतर | ब्रवीम तलक्षणताथि।किात्सत !! ९४ ॥ 

भावाथे।--इस प्रकार गलगत रोगोंको वमन, नर्य, लेपन, प्रल़ेपन, गण्डूष, 
आदि विशिष्ट प्रकार से चिकिसा करनी चाहिए | अब ताटुगत रोगोंका निरूपण रक्षण 
घ चिकित्सा के साथ करेंगे ॥ ९४॥ « 





नव प्रकारके तालरोग । 
गल्शुंडिका [ गलशुंडी ] लक्षण. 
अरुक्षफाभ्यामिह तालगमूल्ज । प्रवृद्धवीघोयत्शोफ ३ ननत्म्‌ ॥ 
सकासत्प्णाश्वर्सनः समन्वितम्‌ । वर्दति संतों गलशेडिकामयम ॥९५॥ 
भावाथे;--क्तकफके विकासरसे तालके मल्म बृद्धिको प्राप्त, लम्बा, बडा,ब 
उन्नत शोफ द्वोता है जा के खंसी, तृषा व खास से युवत रहता हैं उस गल्शड्कि 
रोग कद्द। हैं ॥ ९५॥ | 


जलश्ुडिका चिकित्सा व तुण्डिकेरीलक्षण व चिकिप्सा, धर 
विभिद्व शस्रण तमाशु साधयेत्‌ । कठ्ानिकें। कुष्ठकुटक्षटान्वितैः ॥ 
स दाहबृत्तोत्॒तशोफलक्षर्ण । स तृप्डिकंरीमपि खप्डयेब्दुघः ॥ ९६॥ 
भावाथ/--गरल्छणडिको शीघ्र इरूस विदारण १२के “कटु, कूठ, शोनाफ इन 
आओपविशेन (इनक लेप, गप्ड्ूप ७।दि द्वारा ) चौके सा करनी चाहिये। ताढ मे, दाह 
सहित गं.छ, उन्नत शेंथ (कफ रदंत के ग्रकप्स ) उप्पन्न द्वोता है | इस तुड्िबेरी 
शैेग कद्वते है । इसे जो मी (व्द्वान 5ब भेदन आादिद्वारा चिकिंस्सा करें ॥ ९६ ॥ 


न 
से 


अधभ्रपष लक्षण व चिकित्सा 


ज्वरातिदाहप्रचुरोअति रक्तज- | स्सरक्तवणः श्वयथुमृदुस्तथा ॥ 
ते तालदेशोद्धबपभ्र्ष जयेत्‌ । स शख्रकमप्रतिसारणादिभिः ॥ ९७ ॥ 


20 नहाने ५ अनरनीिमकत >> # 


कुबरोगाविकार: । (३३१) 
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भायाये।---रक्तके तीज प्रकोप, ज्वर व अजतिदाहसे युक्त छाल व मृदु शोथ, 
ताद में उत्पन्न होता है | इसे अधुष रोग कहते हैं। शखस्रकर्म थ्र प्रतिसारण आदि 
उपायोंस उसकी चिकित्सा करें || ९७ ॥ 


कच्छपलक्षण व चिक्रत्सा. 


स $चछपः कच्छपवत्कफाहवेत | सतालशोफो विगतातिवेदनः ॥ 

तमाहु विश्रम्प विशोधयेत्सदा | फलतिकरयूषणदलेसपैव: ॥| ९८ ॥ 

भावाथे:--कफके विकारसे ताछुपर व.छबेके समान ( आकारबाढा ) शोथकी 
उत्पत्ति धोती है । जिसमें अत्यधिक बेदना नही होती है ( अल्प थेदना होती है ) इसे 
कुच्छप रोग कहत है | उसे शीघ्र विश्राति देकर हरड, बहेडा, आवछा, सोंठ, मिरच, 
पीपल, तेल व सेंधालवणके द्वारा शोधन करना चाहिये ॥९८॥ 


रक्ताबुद लक्षण व मांससंघात लक्षण, 
स्वतालमध्ये रुषिराबुदं भवेत्‌ ! प्रतीररक्तांबुजसप्रभ॑ महत्‌ ॥ 
तथैद दुष्ट पिशित चये गते | स मांससंघातगलछो विवेदनः ॥ ९९ ॥ 
भावषाये:--रक्तके प्रकोपत ताहके मध्यमाग मे प्रसिद्ध छाछ कमछ के कार्णि- 
काके समान जो मद्दान शोध होता है. इसे रक्तार्बुद रोग कहते है | ( जिसका रुक्षण 
पूर्वोक्त रक्‍ताबुदके समान होता है ) उसी प्रकार ताल़के मध्य भागम ( कफसे ) मास 
दूषित होकर इक्कह्ा होता है व बेदनारहित है, इसे मांससंघात कहते है | ९९ ॥ 


तालुपुष्ण(«प)5 लक्षण. 
अरुकू स्थिरः कोलफलेपमाकृति- । बलासमेदः प्रमवो5स्पवेदनः || 
सतालुजः पृष्पटकस्तमामयं । विद्यार्य योगेः प्रतिसारयेत्‌ भृशम्‌ ॥१००॥ 


भावाये।--+फ व भेदके विकारसे ताढ्ूपें पोडाराहित अथवा अल्पवेदना युक्त 
त्थिर, बेरके समान जो शोथ उत्पन्न होता है इसे तालुपुष्पक ( तालुप्रष्युट ) रोग कहते 
हैं | इसे विदाएण कर, प्रतिसारणा करें || १०० ॥ 


तालु शोष लक्षण, 


विदायते ताल विशृष्यति स्फूटे | भवेन्यहाश्वासयुतोअतिरूक्षजः ॥ 
सताउुज्ोषों घृततैलमिश्रितेः | क्रियाः प्रकुयोदिह वातपित्तयोः ॥१०१॥ 


( श४ैर ) केल्याण॑कारके 
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भावा्थ:---अत्यविक रूक्षसे, ताछु फटजाता है. सूख जाता एवं महान्‌ श्रास 
युक्त द्वोता दे । इसे ताडशेष रोग कहते हें | इसमें बातपित्तनाशक घी व तैल्से 
मिले हुए औषधियों द्वारा चिकित्सा करना चाहिये || १०१ ॥ 


तालुपाक लक्षण- 
महोध्मणा फोपितपित्तमत्कट । करोति तालुन्यातिपाकमझ्धतम्‌ ॥ 
स तालुपाकः पढितो जिनोत्तमेः। तमाश्‌ पित्तक्रिययव साधयेत्‌॥१०२॥ 
भावाथे: --अत््यविक उष्ण पदार्थके उपयोगसे पित्त प्रकुपित होकर ताढूमें 
भयंकर पाक उत्पन्न करता है| उसे निनेंद्र भगवंत तालपाक रोग कहते हैं। उसे 
प्त्तिदरर औषधियोके प्रयोगस साइन करना चाहिये ॥ १०२ ॥ 


सब्र॒न्‍्म सगतराभव णनप्रातज्ञा, 
निगद्य तालुप्रभवं नवामय॑ । मुखे5खिले त॑ चतुरं ब्रवीम्यहम्‌ !| 
पृथग्विचारीति विशेषनामक तिदोषनण स्वसरं तथापरम्‌ ॥ १०३ ॥ 
भावाथेः--ताडुमें उत्तन्न नप प्रकारके रोगोंका प्रतिपादन कर सम्पूर्ण मुखगत 
चार प्रकारके रोगोंक़ा अब निरूपण करेंगे । उसमे एक जिचारी नामक प्रथक्‌ रोग है । 
दूसरा ससर नामक रोग हे जो वात, पित्त व कफसे उल्न्न होता है ॥ १०३॥ 
विचारी लक्षण | 


विदाहप्त्याननपाकर्संयुतः । प्रतोनवातु-कटापत्तकोपजः ॥ 

भवेद्विचारी प्रतिपादितों जिनें- । महाज्वरस्सबंगतो भयंकरः ॥ १०४ ॥ 

भावार्थ;:--अत्यधिक पित्तके प्रकोप से सपूर्ण मुख में दाद, दुर्ग, पाक, स्नायु- 
प्रतान व महान अर से संयुक्त जो शोथ उत्पन्न दोता हैं। इसे श्रीजिनेद्र भगवानने 
हचारी ( बिदारी ) रोग कहा है | यह भयंकर होता है ॥ १०४ ॥ 


धातज सर्वसर [ मुखपाक ] लक्षण । 


सदोदमभद्पचुरातिवेदन! । सरूक्षविस्फीटगणेमृंखामयेः ।॥| 
समन्वितस्सवेसरस्सवातज- । स्वमामयं वातहरीपधैजेयेत्‌ ॥ १०५॥ 


भावाथे।--मुखमें तोदन, भेदन आदि से संयुक्त अनेक तरह कौ अत्यधिक 


कक 2० 
५ 823. ०० ३०७०>कटकक, 


१ श्नायुप्रतानप्रमवः इति अथातरे | 


क्षुदरीगाविकारः ( ३३३१ ) 


पीडा से युक्त रूक्ष विस्फोट ( फफोले ) हाँ, इसे चातजन्य सर्वस्तर ( मुखरोग ) कहते हैं 
इसको वातनाराक औषधियोंते जीतना चाहिए ॥ १०५ ॥ 
पित्तज स्वेसर लक्षण । 


स दाहपाकज्वरसंयतैमंख । सरक्तविस्फोटगणैश्रित यदा ॥ 
६. क ठि 
स पित्तजः सर्वसरो5त्र वक्‍त्रज- स्तमाशु पित्तध्नवरोषधैजयेत्‌ ॥१०६॥ 
भावारेः-- पित्तके प्रकोपसे दाह, पाकज्वर्स संयुक्त, छा।छ विस्फोट [ फफोले ] 
मुखमें व्याप होते ९ इस्त पित्तज स+सर [ मुखपाक ] क॒द्दा है | इसे शीघ्र ही पित्तनाशक 
अ्रष्ठ औषधियोक प्रयोग से जीतना चाहिए ॥ १०६ ॥ 
कफज सर्वेसर लक्षण ! 
७ सरेस्सुशीतरीतकण्ड्रपनें- । रबदनः स्फोटगणः सुपिच्छिले। ॥ 
चितं मुखं सर्वंसरों बलासजः। फफापहस्त सम्ुपाचेराद्धिपक ॥ १०७ ॥ 
भावाथ--7रुग, शौल, खुजलीयुक्त, कठिन, दर्दरद्वित, पिष्छिक (लिग्रलिबाहड) 
आदि जब मुख्में होते है उस कफ जिकारसे उत्पन्न सर्बसरराग समझे | उसकी 
कफदर ओषधियो से चिकित्सा करे || (०७॥ 
सर्वे सबेसरराग चिकिस्सा | 
सपित्तरक्तानखिलान्युखामयान्‌ । जयेद्रिके। रुधिरप्रमोक्षणे! ॥ 
मस्त्कफोत्थास्वमने: सुधूमके-श्शिरोविरेकैः कर्वेलः मसारणे: ॥ १०८॥ 
भावायथे।--पित्तरूतब के विकारस उत्पन्न, समस्त मुखरागा को विरेचन व 
रक्‍्तमोक्षण से चिकित्सा करनी चाहिये। वातकफ के विकारसे उत्पन्न मुख गेगोंको 
बमन, धूमपान, शिरोबिरंचन, कक्छग्रदण व प्रतिसारण से जीतना चाढिये ॥ १०८ ॥ 
मधूकादि धूपन वर्ति । 


मधूफराजादनानिंवसेंगुदी । पलाशसेरण्डकमज्जपिश्रितैः ॥ 
सकुष्ठभांसीसुरदारुगुग्गुल । प्रतीदसज्ञोद्रेकसारिवादिभि: ॥ १०९ ॥ 
सुपिष्टकल्कैः प्रविलिप्तपट्टकं | विवेष्व्य वर्ति वरवृत्तगर्भिणीम्‌ ॥ 
विशोषितां प्रज्वलिताग्रधूमिकां विधाय बकत्रे सतत प्रधूपयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
१ यह रोम, मुख, जिन्दा, गला, ओट, मूड, दात व ताठु इन खांत स्थानोम भी ब्यात 
होनेरे, इसको स्वेसर रोग कहा है | 

२ श्रेय, दुसे इति पाठातर | 


बा 8 2» 


(३११४ ) फल्याणकास्क 


,.. भावा्थ:--महुंआ, खिरनी, नौम, हिंगोट, पछाश, एरण्ड इनको मज्जा [गिरी] 
कूट, जठामासी, देवढारु, मुग्गुझ, राझ, अद्रक, सारिवा इत्यादि वंत [थी के साथ ] 
अच्छातरह पीसकर कल्क बनावे | फिर उस कल्वाकों कपटेमे झेपन कर उसे गोल बेष्टन 
करें | उस बत्तीकों सुरवि | छुखान के बाद उसे जडाबे | ब्छाकर टीक धूँते के ऊपर 
5ख रखकर धूप देना चादिये ॥ १०९० ॥ ११०॥ 
मुखरोग नाशफक वूप- 
तंथव दंदी किणिदों सहिएद! | छरेदका£: सरलश पूषयेत्‌ ॥ 
सग्रग्गुलुध्यापकर्मांसिकाएुरू- | प्रणीतमृक््मामरिविरतथापरैः ॥ १११ ॥ 
भावार्थ:--उसी प्रकार ददी, चिर्रचिरा, दविंगोट, देवदारु, धूप सरर इनसे 
बताई हुई बस्सि भी घूपन-प्रयोग करना चाहिये, इसी प्रकार गुग्गुल सुगंधि तुण (रोहिस 
सोधिया) जटामासी, सूक््मजटामारी, अंगुरु, मिल इन औपधियोसे ए4 इसी प्रकारके अन्य 
ओऔषधियोतसे भी धूपन विधि करनी चाहिये ॥ १११ ॥ 
शखरोशनाशक योगांदर 
अय॑ हि धृष: कफबातरोगनुन्‌ । छप्न युक्त: सकलान्‌ जयत्यपि ॥ 
ब्‌ 4 4) + | ०२2 
सदेव जातीकुसमाइु रान्विद: । कपायगं।यू+रमणे २खा|मयान्‌॥ ११२ ॥ 
भावाथे।--यह धृप कफवातके विकारसे उत्पन्न मुख्यशगेके नाश करता है। 
यदि धृतत युक्त करे ती सत्र मुख्वरे भाव। भी जीएत, हैं | तंदा जाइका छूछ ब अंकुर 
से युक्त कपाय रक्ष व गोमन्न, नुवगंत समस्त सेनोका दूर करता है ॥११२॥ 
मर भृंगनाजाद तल 
सुभूगगराजामलकाख्यया। रसे । पृथर्‌ पृथक प्रस्थमिद सतेलकम्‌ । 
पयश्नतु पस्थप्ं च यष्टिकं । पचेदिद नस्यमनेकरोगजित्‌ ॥ ११३ ॥ 
भावाथेः--#गराज ( भागरा ) का रस एक प्रस्थ ( ६४ तोछा ) आंबले 
का रस एक प्रस्थ, तिलका देंल एक प्रस्थ, गायका दूध चार प्रस्थ, मुडेठी ( कल्कार्थ ) 
१६ तोला, इन रूबका मिलाकर तैछ सिद्ध करं। इस तछ के नस्य देनेसे मुखसम्बंधी 
अनेक रोग नष्ट होते हैं ॥ ११३ ॥ 
सहादिनल, 
सदारिमेदामलकभयासने: | कपायकल्के रमनीकदुतजिकेः। 
«ही... किन त्थ हु] ४] रु 
बिपकृतेले पफ्सा जयत्यरू। स नस्यगण्ट्पविधानतों मंदान्‌ ॥११४॥ 


क्षुद्रोगाविकार: (३३५) 


भावाये:--रास्ता, अर्मिद ( दुगध युक्त खर ) आमलक, हरड, ब्रिजयसार 
इलदी, त्रिकटु इनका कपाय व कल्‍्क, दूध, इनके साथ पकाये हुए तैलका नप््य व 
गण्डूष विधानमें उपयोग करें तो वह अनेक मुखरोगोंके जातता है ॥११४॥ 


सुरेंद्रकाए्टादि योग. 


«. घुरेंद्रकाँ कुटर्न सपाठां। सरोहिणीं चातिविषां सदंतिकां । 
पिबने समृत्र घरणांश धपीमत ! वृथऋ पृथक्च्छेष्यमुखामयान्‌ जयेव्‌॥११५ 
भावोर्य;--रेवदारु, कूंडाकी छान्‍, पाठा, दुटकी, अतिविषा, दंति ( जमाल- 
गोठे की जड ) इन औषवियोंका प्रथकु पृथक २४ र्ति प्रमाण मोमूत्रमें मिलाकर 
पते तो कफीब्रकारेस उत्पन्न मुखरोगोंका नाश द्वाता दे ॥ ११५॥ 


स्व मुखराग चिकित्सा संभ्रद्द । 
क्र 


किमुच्यते वक्‍त्रगतामयोषध । कफानिलप्न सतते प्रयोगयेत्‌ ॥ 
स नस्य गण्डपत्रिलेपसा श- | प्रभूपनोद्रत्कवर्लानि झाख्रवित्‌ ॥११९॥ 
भावा्य/---मुखरोगंक डिए औपनिको कहने की क्या जरू-त है । क्योंकि 
मुख में विशेिपतया चुत व कफसे रोग हुआ करते है । उनवों बात व कफदर औषधि 
प्रयोगेसि सदा चिकित्सा करं। शास्ज्ञ वेद्य नस्य, गण्डूप, विलेपन, सारण, घूपन, 
व कवछप्रदण इस उपायोकोी भी कामम लेवे ॥ ११६ ॥ 
सुखरोगीकी पथ्यभाजन | 


समहयूषे! सघृतेस्सलावणः खडसस्‍्सगृपः कठुकोपधान्विते! ॥ 

कपार्यातिक्ताधिकशाकसंयते- ! रिहेकवारं लघु भोजन भवेत्‌ ॥११७ 

भाव. थे --उसरोगसे पीढित रोगीका, सुद्यूष, शत, लगण, खल, यूप, एज 
कठुक औषधि इन से युक्त दथा कपाय व कट्टआ झाकोंसे यकत लघु भोजन दिनमे एक 
बार देना चांदरेए॥ ११७॥ 


मुखगत असाध्यरेग ! 


इति प्रयलालकथिता मुयामयाः । पहुचराः पाथ्टरिहात्मसस्यया ॥ 
ततस्तु तेष्वोष्ठगता विवज्यास्तिदापमांसक्षतरंद्धवाद्रथः ॥ ११८ ॥ 


किन न बन 


१ ग्रेथावरभ कुटजफक | 


(३३६ ) कल्याणका रके 
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भावाथेः--इस प्रकार छाप्तठ ६६ प्रकार के मुखरोगों का वर्णन प्रयानपूर्षक 
किया गया है। उन पूर्जोक्त ओहरोगों | तिदोष ( सानिपात ) मांस, रक्त इनसे उ्पन्न 
३ तीन ओष्ठ रोग छोड़ने योग्य हें अर्थात्‌ अचिकित्स्य है ॥ ११८ ॥ 
देतगत असाध्यरोग | 


स्व॒देतमूलेध्वपि वजनीयो | त्िदोषालिंगों गतिशापिरो परी ॥ 
तयैव देतप्रभवास्ततो5परे। सदालनश्यामलमंजनेद्विंना: ॥ ११९ ॥ 


भावार्थ:---दंतमुलज रोगोंमें तीनों दोषोके छक्षणोंसे संयुक्त, अर्थात्‌ तीनों 
दोषों जले उत्पन्न नाडी व महाशोपिर ये दोनो रोग वर्जनीय है | एवं दंतोत्पन्न रोगों « में 
दालन, इयावर्दत, मंजन ये तीन रोग असीध्य हें ॥ ११९ ॥ 

रसनेंद्रिय, व तालुगत असाध्यरेग | 
कंठगत ब्सचेगत भसाध्य रोग 

रसेंद्रिये चाप्यलसं महागदं । विवर्जयेत्तालगत तथाबुद ॥ 

गले स्वरघ्ने बलय सबृदम्‌ | महालस मांसच्यं च रोहिणाम ॥ १२० ॥ 

गलीघमप्युग्रतरं शताप्रिक । भयप्रदं सवगत विचारिणम्‌ ॥ 

नवोत्तरान्बक्त्रगतामयान्दश । प्रयत्नतस्तान प्रविचाय॑ वजयेत्‌ ॥१२१॥ 


भावार्थ --रसनेंद्रियन अछत नामक महागेग असाध्य है। ताहुगत अबुद 
नामक रोग वर्जनीय हे. कंठगत स्वरष्न, वलुय, बृन्द, महालस, मासचय मांसंतान 
रोहिणी, उग्रतर शतभ्नी, एवं सर्बमुख, गत, विचारी रोग को भी भयंकर असाध्य 
समझ्तना चाहिये । इस प्रफार मुख में हंनेवारे उन्‍नीत रोगों को वैद्य प्रयत्नपूषक 
भष्ठी तरदसे तिचार करके अर्थात्‌ रागका निर्णय करक, छोड देबें ॥ १२०॥१२१॥ 
अथ नेत्ररोगाधिकार. 
अतः परे नेशगतामयान्त्रवी- | म्यशेपत, संभवकारणाशितान ॥ 


2 सब 


विशेषतलक्षणतश्रिकित्सितानसाध्यसाध्यानाखिलक्रमान्वितान्‌ ॥१२१२॥ 
भावायथे;--- जब नेत्रगत समतल्‍्त रोगोको उनके उत्पीत्तकारण, क्षण 
चिकित्सा, साध्या स्ाप्य विचार आदि बातो के साथ प्रतिपादन करेंगे ॥ १२२ ॥ 
नेत्का प्रधानत्व 


बुख्यं शरीरादधमथाखिलं सुखं । मुखेउपि नेतराधिक॒तां वर्देति तत ॥ 
तथब नेत्रद्रयहीन मानुष- | स्वरूपमानस्तमसावग्ृुंठितः ॥ १२३ ॥ 


धुद्रोयाधिकार:। १३३१७ ) 


भावाथ:-- मनुष्यके शरीरभें मुख सारे शरीरका अर्धभाग समझना चाहिये 
क्यों कि मुख न हो तो उस शरीरक्री कोई कीमत नहीं है। अतएवं [ अन्य अंगोंकी 
अपेक्षा ] मुख्य है | मखमें भी अन्य इंद्रियोंकी अपेक्षा नेत्रका मूल्य अधिक दे ३ क्यों कि 
यदि नेन्न न हो तो बह मनुष्य अथकारसे घिरा हुआ एक वृक्षके समन है ॥ १२३ ॥ 
नेशशेश की संख्या, 
ततस्तु तद्क्षणमेव शोभन । यथाथरनेत्रेंद्रियया धकाशुभा; ॥ 
पहुचरा: सप्तातरव सख्यया। दरापयास्तान सपधुपाचराज्धपक्‌ ॥१२४॥ 


भावाथ:--इसाल्य उस नत्रादेग की रक्षा करनेत हो गाभा हू अथातू हर 
तरइसे उस की रक्षा करनी चाहिये । यथार्थ मे नेत्रेद्रियकाो बाबा देनेवाले, अशुभ; 
व्‌ दुष्ट छदृत्तर रोग होते है। उनकी बद्य बहुत विचारपूर्वक चीकेत्सा करें ॥१२४॥ 
नत्ररोगक कारण 
जलप्रवशादाततप्दाहन; | स्थरासनात्‌ सकमणाच्च घमतेः ॥॥ 


व्यवायनिद्राक्षातिसूक्ष्ययशना- । द्रजो दिधृमश्रमवाष्यनिग्रहात्‌ ॥२५॥ 
शिरोतिरूश्षादतिरुक्षमोजनात्‌ । पुरीपम्रत्रानिलवेगधारणात्‌ ॥ 
पलांहरार्नालशुनाद मक्षणा-। द्भवंति नेत्र विविधाः स्वदोषजा!॥१२६॥ 
भावाये:--गरमी से अल्यत तम होकर एकदम (ठण्डा ) जलमें प्रवेश 
( स्नान, पानी में टूयना आदि ) करने से, स्थिर आसन में रहने से, ऋतुओंके 
संक्रमण अति ऋतात्रिपर्यय होनेसे ( आंखम ) पस्तोना आने से, अथवा अत्यधिक 
चलनेसे, अति मेथुन से, निद्वाका नाश होनेसे, सूक्ष्मदार्थों को देखने 
सै, धूछी का प्रवेश व धूमका ठगने से, अविक श्रमत, आसुंके रोकने 
शिर अम्यंत रूश्ष होनेसे, अधिक रूथश्वभोजनसे, मछ, मूत्र, वायु इनके बेगोकों धारण 
करने से, प्याज, राई, लहरान, अदरुव, इनके अधिक भक्षण से, नेत्राश्रित दोषोंसे 
उत्पन्न नानाप्रकार के रोग नेञ में होते 6 ॥ १२५।२५२६॥ 
' नव रोगॉके, आश्रय । 
अतस्तु तेपां जिविधास्तथाअ्रयाः | समण्डलामन्यत्र च संधयो5परे ॥ 
+ भर्वृति नेत्र पटलानि तान्यले । पृथक पृथक पच पड़ेव पटुएुनः ॥१२७॥ 
भावार्थ।--उन नेत्र शेगोके नेन्नोगें मण्डछ, सा>े, पटछ ये तीन प्रक/र के 
आश्रय हैं । और क्रमणः टन की संख्या [ पृथक ] पाव छः और छह होत॑। दें । अर्थात्‌ 
पांच मण्डछ, छह सेधि और छः पटछ होते है ॥ १२७॥ 
9 खकमणाजनच दति पाठापरे । २ बिन्दु बहुनानू इति पाठातर | 
४ं३ 
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पंचमंइल पद संधि 
स्वपत्मवत्मेद्यशुक्ककृष्णस- | द्विजषरृष्व्याश्रयमरषण्डलानि तत्‌ | 
दयोथ संघावषि संधयस्ततः । कनौनिकापांगगता तथापरों ॥ १५८॥ 


थावाय:--नत्रों में पक्ष्म, वर्म, शुक्ू, कृष्ण, दृष्टि इस प्रकार ये पांच मेडल 
हैं। इनमें दो २ मेडलों के बीच मे एक २ संधि' है | इस प्रकार पांच मंडलोंके बीच में 
३ संबियां हुई । पांचवीं सीध्रि, कनीनक ( नाक के सर्माप ) में, छठी अपाग [ कनपढी 
के तरफ नेत्र को कोर ) में 6 ॥ १२८॥ 


बट पटल। 


हमे थे साक्षात्पटले रपवत्म॑नि । तयेव चत्वायंपि चछुषः पुटमू ॥ 
भवेच्च घोरं तिमिरं च येष तत। विशेषतस्सबृगतामयान्ञत्रवे ॥१२९॥ 


भावायेः--दो पथ्छ ( परदे ) तो वर्त्ममें होते हैं! इसी प्रकार चार पहल 
नेत्र गोलक ( अक्षि ) में होत दे । इन्दी नेत्र गोडकके चार पटलोमें तिमिर नामक 
घोर ब्यावि द्वोती दै। भागे सम्पूर्ण नेश्नगत शागोंके वर्णन विशेष रीतीस 
करेंगे | १२९॥ 
अभिव्यंद्वणेनप्रतिश्षा | 
समस्तनञ्ञामयक्का रणाश्रया न्‌ । ब्रवीम्याभिष्येदविशेषनामकान ॥ 
विचाय तत्पर्णशंपक्रमं च त-- । द्विश्षेपदाषत्रभावाखिलामयान्‌ ॥१३०॥ 
भावाथ--समस्त नेत्र रोगोंके कारण व आश्रयभूत तत्तद्विशेष दोषांसे उत्पन्न, 
अपधिष्पंद इस विशेष नामधारक, सम्पूण रोगोंको कइते हुए, उनकी सम्पू॥ 
चिकित्साकों भो कहेंगे ॥ १३० ॥ 
वातानिष्यद्‌ लक्षण. 
सतादमभेदप्रचुरातिवेदना । विशेषपारुष्यसरोमहपेणम्‌ ॥ 
हिमाथपातो :शिक्षिरामिनंदन । भवत्याविष्यंद तदेव मारुतम्‌ ॥ १३१ ॥ 
भावायें:-- जिस अक्षिगेग भें, शांखोमें तोदन भेदन आदि नाना ग्रकारकी 
अत्यंत बेदना, कडापन ये रोमांच द्वोता दो, ठण्डी आधू ( जछ ) गिरती द्वो आर गरब 
उपचा९ अच्छा भा द्वाता हो, इद्े वातामिष्यर अर्थात्‌ बातोद्रेक्से उत्पन्न अभिष्पंद 
जनलना चाहिये ॥ १३१ ॥ 
१ जते ह पध््म और यर्म के बच भें, २ व्म और झुबठ भाव ( सफद पुतली ) के बीच 


में। ३ सफद और काली पतली के बीच | | ४ काछो पुतद्दी और हषव(तिल) के बाच में। 
२ ज्यपीद्ध ६० १,८१९ ॥ 


क्षुदरीगापिकारः ( ३३९) 


बन अध्जननम रस अ>ज+ ऑओ> जज > लि लओ 


कु फफातामिष्यंद जिकित्सा, ह 


पुराणसर्पिः प्रविलिप्तमक्षित- | द्विभेषवातध्नगणेः श्रतांबुना ॥ 

सुखोष्णसंस्वेदनमाशु कारयेत्‌ । प्रलेपयेत्तररिमैरससेधंब: ॥ १३२ ॥ 

भावार्थ;--उस ( बाताभिप्यंद से पीडित आंख ) पर पुराने घीका लेपन 
करके बातनाशक गणोक्त औषधियों पक्क अन्य उष्ण जछते उसको अन्छी सख्से 
सदन कराना चाहिये | उन्ही वातनाशक औपबियों में स्वरा नमक मिलाकर कुछ शरम 
करके उसपर लेपन करना चाहिये ॥ १३२ ॥ झ् 

बाता|भिष्यद में विरिचन आदि प्रयाग. 

सतश्र सुस्निग्धतनं विरेचयत्‌ । सिराविमोश्षैरपि बस्तिकभणा ॥ 
७. जयेत्सनस्थैः पुठपाकतफंणे+। सुधृमनिरवेदनपत्रबंधनः ॥ १३३ ॥ 

भावाये:---इसके बाद रोगीको स्नेहन करके विरेचन कराना चाहिये | प्तिरा 
बिमोक्ष व बस्तिकर्म भी करना चाहिये । एवं नस्यप्रयोग, पाव तेल तपंण, धूमंन, 
स्वेदन व पत्रत्ंधघन आदि विधि करनी चाहिये ॥ १३१३ ॥ 

विशेष;--तर्पण-जो नेन्नोंकी तृप्ति करता है उसे तपण कहते दें। भषत्‌ 
आंखोंके हितकारी औषधियोंके रस, धी आदिको ( रोगीका चित छुछाकर ) आंखोंमें 
डालकर कुछ देर तक धारण किम: जाता है इसे तर्पण कहा हे । 

पुटपाक-नेत्र रोगोंको हिल्कारो' ओषधियोंको पीसकर गोला बनाबे | पश्चात्‌ 
आम हइयादि पत्तियोंको उस परु/छुपेट कर उसपर मिट्टीका लेप करे। इसके बाद कण्ड।की 
णप्निसि उस गोले को ( पुट पाक की विधि के अनुसार ) जछाबें । फिर उरूकी मिट्टी 
व पत्तोंको दूर करके उस गोले को निचाडके रस निकाल छेबें और उसको तर्पण की 
तिधि के अनुसार नेत्रोंमे डालें | इसे पुटपाक कदते ६ | 

पथ्य भोजनपान, 

फलाम्लसंभारसुसंस्कृतेः खड़ेः । घृतेःश्रतश्ती रयुतैश् भोजयेत्‌ ॥ 

पिषेस्स भ्रक्तोपरि सोरभे छत | सुखोष्णमस्प तृषितों जलांजलिमू १३४ 

भावाय:--फल, आम्हसे युक्त, खट्टा फल, धनिया जीरा इत्यादिसे अच्छोतरद 
संह्कत खल, तथा घीते पका हुआ व दूधसे युक्त भोजम कराना चाहिये। भोजन करनेके 


ऊपर सुगंध धी [सीरमप्त), पिलानां चादिये। यदि प्यास छगे तो थोडासा गरम जरू 
पिछाना चाहिये॥ १३१४ ॥ 
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(१४० ) केल्याणकारके 


सिर पकरप अत जी कट स्यो खत के .9 जीप 


घाताभिष्यंद्नाशक अंजन- 
समातुुगाम्लकर्सेधव छत | सततेलुक्षसद्नितापयों युतम्‌ ॥ 
सनीलिक घृष्ठामेदं सदंजन | कट्ठत्रिकधपितमंजयेत्सदा ॥ १६५.॥ 
भावार्थ:--- विजोरा निवूका रत, सेघाठेण, तिल का तेल, सत्री का दूध, 
मीली, इन को एक्जआ कर के ( ताम्रपान्न या पन्‍्थर के पात्र भें ) अच्छी तंरेह' पॉसे 
ओर इस श्रेष्ठ अजन को संठ, मिर्च, पीपल स धूप दकर हमेशा अजन करना 


चाहिये ॥ १३५॥ 
चबाताभषप्यदायाकसाप्ररुद्दार 


बिलायनाम्द्तमरुत्कृतामयान्‌ | प्रसाधयत्रोक्तातिधानता उखिलान्‌ ॥ 


यथोक्तबात|मयसास्चिकित्सित- । प्रणीतमराग[दयवापि यत्नत:॥१३६ ॥ 

भावषाये:--- इस प्रकार वात से उत्पन्न संपूर्ण नत्न रोगोको पृर्वोक्त कथन के 
अनुसार चिकित्सा करके, ठीक करना चाहिये | अथवा बात रोगे।के तय जो चिकित्सो 
पदिले बताए गई है उस क्रम सेथ्यत्नपृषक चिकित्सा करे | १३६ ॥ 


फैक्तिकाभिष्यंद लक्षण, 


 विदाहपाकप्रबलोपष्मताधिक- | प्रवाष्पधूमायनसोष्णवारिता ॥ 
तृपा बुश्धप़्ाननपीतभावता । भर्वेत्याभिप्यंदग्ण तु पोत्तिक ॥ १३७ ॥ 
भावा्थ;--आाखोमे दाइ व अधिक उप्णता, पानी गिरना, धुवासा उठन% 
अश्रंजल उप्ण रहना, आतबक भाजन का इच्सा दाना, मुख पाठा पडजाना आदि च्क्षण्‌ 
पिक्तकृत अभिध्यंद रोगमें पाये जाते & ॥ १३७ ॥ 


फपाक्तकाभप्यदानाकेन्सा 


छृत प्रपाय प्रथम मद्‌कृत | विशपयेत्तत्र शिरां विमाक्षयेत्‌ ॥ 
अ्यहाच्च दुग्भोद्भवव सर्पिषा शिरा-विस्चयेत्तपममाशु योजय्रेत्‌ ॥११८॥ 


भावषाये:--पित्तामिप्यंद्त पीडित रोगीको प्रथम थ्त पिछाकर ( घृतसे स्नेहन 
कर ) शरीरकी भृदु करके पिरेचन बना चाहिये आर सिरामोक्षण ( फस्त खोलना ) 
भी करना चाहिये । इसके तीन दिनके बाद दूधस उत्पन्न / दहोंस उत्चन्न नहीं ) भ्रींसें 
आिरोबिरेचन और तपणका शीघ्र प्रयोग करना चाहिये ॥ १३८ ॥ 


7 ३ सहयघृष्टमि्टतः इति पाठातर | २ किर्साका ऐसा भत है के रोगफी उत्पसित 
हींग दिनके बाद शिरोविरिचन आदि करना चाहिये। 


छुद्रौगाविकार: । (१४१ ) 


वित्तामिप्यंदम लेप ये रसकिया 


सर्गालऋल्हा रकपग्रकोत्पल- । प्रधानदुग्पांप्रिपश्नगचंदने: ॥ 
॥: जयोनपिष्टे: घतशर्करायुतः । प्रलेपयेसलितरेद्रसक्रिया व्‌ ॥ १३९॥ 


| | >आवायथे।--कमठताल, श्वेतकमछ ( कुमुटिदी ) पद्मका? व नौठकमछ, प्रवान 
पंच क्षीरादृक्ष ( बठ, गृठर, पीपल, पारितर्पपछ, पापर ) क्र काकडातिंगी मिलाकर 
उम्तमें प्रछेपन कुरना एवं उन्हीं औपशियोंका स्सेक्रियाका प्रयोग करना दिशारूर दे ॥ 
' अजन, 
सुचूर्णित शखमिह स्तनांवना दायसभाजन ॥ 
मा मुहमुह ्शकरया सुधापत । सदांनयत्पित्तदतामयारक्षिण || १४० ॥ 
*. भावत्राथ+-हंखको अन्छीतरह चू्णकर फिर उसे स्तनदूधके साथ लौहके दो 
बरतनमें डाटकर खूब रंगडना चादिय ( अवं'त्‌ छोड के बर्तन में डांडकर छोहेकी 
मूमलीते रगडे ) उसे बार २ शक्करस धूप देडर पित्तजन्सग अंभिष्यद रोग से प्रीडित 
आखो में हमेशा अजन करें ॥ १४०॥ 
' . अक्षिदाह वचिकिरला, 
सयपष्टिकरक पय एवं भाहिष | विगालित शीतलामिदुसयुतम्‌ ॥ ' 
.» 'निषेवयदक्षिविदाहव।धित । छुतेन पोंडेश्षु रसन वा पुनः ॥१४१॥- 
भावाथे;-+आंखे दाहस पीडित होजाय तो मुलुंठी 'की कैल्कमे भसकी दूध 
मिलाकर गालन करें | तदनंतर उसमे कपूर मिलकर सेत्रन करे अथथा इसी कंल्क की 
घी, या गननक रसके साथ सेवन करें ॥ १४१ ॥ 


0 पिक्तामिप्यई में पथ्यभोजन., 

/ का कं + हे ७ ऐड [ 2:70 78 
पिवेद्यवार्गं पयसा सुसाधितां । छतप्लुती शर्क रया समन्वितां ॥ 
सम्महयूष छंतमिश्रपायस । सपुह्यूपादनमेत्र वाशनम्‌ ॥१४२॥ 
भावाये:--पित्तामिस्पंदसे पीडित रोगीको दूबसे पकाया हुआ; घीधे तर, 


शकरसे युक्त यतागूको पिछाना चाहिये | एवं मुद्रयूप या घ्रृतमिश्रेत पायस ( खीर ) 
अथवा मुद्यूप के साथ अन्नका भोजन कराना चाहिये ॥ १४२ ॥ 


१ क्वाथ हत्यादियोंको फिर पकाकर, गाढठा ( घन ) ।केया जाता दे इसे रसकिया. कहते हैं । 
ब्रंथांतर में कहा भी है| क्राथांदीनां पुनः पाकान्‌ धनभावे रसकरिया | 


६४३१ ) कल्पाणकारके 


जल अप ५ +3०७०+ 3 ७ जनिटपट हज ल्‍रजीयाओ ह अऑजसन 


पिछामिष्यंद में पथ्यशाक व जल. 


कषायतिस्तेमंधुरकूसुशीतले: । विपक्षशकैरिह भोजयेन्नरस्‌ ॥ 

पिवेज्जलं चेदनगंधबधुरं | हित मित॑ पृष्पघनाधिवासितम्‌ ॥१४१॥ 

भावार्थ: --कप्राव, कडुआ, मधुररस व शीतरू बी+युक्त पकाया हुआ शाक 
डस रोगीको खिलाब | यदि उस ध्यास्त लग तो चंदन के गध से मनोहर व छुगध 
पुष्य, कपूर से चुवासिक द्वितक्र जलकों मितसे पिडाना चाहिये ॥ १४३ ॥ 


पिरु जसवांक्षिराग विकित्सा, 


कियेत एयाक्षिगतामया उणां । प्रततापत्तपमवा विदाहिन:!॥ | 
ततसरतु तानझ्लीतलसबकर्भणा । प्रसाधयेह्पित्तचिकित्सितिन वा॥ १४४ ॥ 


भावाथ:--मनुष्यो की आंखमें पित्त से उत्पन्न अतएव अत्यंत दाहसे युक्त 
कितने ही नेत्ररोग उत्पन्न 'होते है| इसलिय इन सब को, शीतल चिकित्साद्वारा अथवा 
पैशिक रागोक्त चिकित्साक्रम द्वारा जीतना चाहिये ॥ १४४ ॥ 
रक्तजामिष्यद लक्षण, 
सलोहिते पक्‍त्रमथाक्षेोहित | मतानशाजोपरिवेष्टित यथा ॥ 
सपितलिंगान्यपि थत्र छोहिते । भवेदभिष्येद इति प्रकीर्तितः ॥१४०॥ 
भावाये!--जिस नत्ररोग में मुख लाल हो जाता है, आंखें भी छाल हो जाती 
हैं, एवं छाल रेखाओ के समूह से युक्त होती है, जिसमें पित्तामिष्यद के लक्षण भी 
प्रकट हो जांत हें, उसे रक्‍्तजन्य अभिष्<द रोग जानना चाहिये ॥ १४५ ॥ 
रक्तजाभष्यद जबिकित्सा | 
तमान्न पित्तक्रियक प्रसाधय- । दसूम्विमोस्तरपि झोपनादिमिः ॥ 
सदेव पित्ताससम॒द्भवान्गदा-। नश्नेषर्श]|ताक्रियया सपाचरेत ॥१४६॥ 
भावाथे:--उसे शात्र,प्त्तदर आषधियोंसे चिक्रिश्सा करनी चाहिये । एवं रक्त 
मोक्षण, शोधनादि ( बमक क्लितचिन आदि ) विधि भी करनी चाहिये। सदा पिस व 
रक्त विकारसे उप्पन्न रोगोंक# समस्त शोर्ताक्रेयाबोंसे उपचार करना चाहिये ॥१४ ७७ 
कफजाभिष्यद लक्षण . 
मदेहशीतातिगुरुतशे फता । सुतीअकण्ड्र।हिपामिकाश्षणम ॥ 
सपिस्छिलासखावसभुझूपः कफा- । हवन्त्यभिष्यंदधिकारनामनि ॥ १ ४ | 


धुदरोगापिकार: । (६१४३) 


भावार्थ:ः--आंखोंमे कुछ छिप्तता माठृम द्ोना और भति शैत्य, भारीपना व 
शोफ ढ्वोना, तीत्र खुजली चलना, गरम पदार्थोर्म अधिक छाल्सा ढोना, एवं आंखो से 
चिकना स्राव होना ये लक्षण कफज अभिष्यंद रोम में पाये जाते हैं ॥ १४७ ॥ 

कफजामिष्यद की विकिश्सा. 

तमप्यमीहए्ष्ण शिरसो बिरंचनः । सिराविमोप्तेरतिरुक्षतापनः ॥ 

*. फ़लत्रिकश्पूषणसाइकद्नेः । प्रेपयेस्सोप्णगवाजुपेषितेः ॥ १४८ ॥ 

भाषायेः--उस कफत अमिष्ददको भी शिरोबिरिचन, सिस मोक्षण ब 
क्षतिरूक्ष पदाथासि तापनके द्वारा उपचार करना चाहिये | एवं जिफला [ सोंढ 


मिरच पीपल ] इनको अद्रकके रस ये उष्ण गोमूत्रके साथ अच्छी तरह पंसकर 
आंखोंमे लेपन करना चाहिये | १४८ ॥ 


कफ: भिष्यंदमं भाश्योतम थ सेक. 
ससेंधवेस्सोष्णतरेमृहुर्न॑ंहु- । भंवेत्सदाधातनभेव शोभनम्‌ ॥ 
पुननंवांधिप्रभवैः ससेंधवे । रसेनिपिंचेरकफरुद्धछोचनम्‌ ! १४९ ॥ 
भावाये।--बार २ उष्टतर सेंथा छोणते उसपर सेक देना चादिये एवं सोंठके 
रसको सेंधा लोगके साथ मिठाकर उसको उस कफंगत आंखमें सेंचन करना 
घाहिये ॥ १४९ ॥ 
कफा भिष्यंदमं गण्दूप व कबल धारण 


सुपि&सत्सपरपसांध्णवारिभिः । सदेव गण्ड्षविधिषिषीयतास्‌ । 
सब्नियुमूलाद्ककुष्टसेपवे: । प्रयोजयेत्सत्कबलान्यनंतरम्‌ ॥ १५० ॥ 
भावाये:---सरसोंको अच्छीतरद्द पीसकर गरम पानासे मिखाकर उससे गणृष 
प्रयोग करें | एवं तदनंतर सेंजनका जड़, अद्रक, सेंधानमक इत औषधियोंक कषढ 
प्रहण कराबे || १५० ॥ 
कफामिप्यंद में पुटपाक. 
पूटप्रपाकराततालिणिरूक्षमे: । कपायसप्षारतणैगबांदामिः ॥ 
७ 5 पी ० 
निश्वाद्यन्यूषणहृष्टसपेप । प्रपिष्ठकरकै छुलिते: सुगालितेः ॥ १५१ ॥ 
भावार्थ:-- अतितीद्षण व रूक्ष औपतधियोंकों कषाय व क्षार द्वव्यों के साथ 
रिलाकर गोमूत्रके साथ परसि, एवं दोनों हछदी, >यूषण, कूठ, सरसों इतका कल्क बना- 
कर उ्टमें मिलावें फिर गाठनकर पुठपाक सिद्ध द्वोनिप्रर ककामिप्यंदम प्रशोग करें १५१॥ 


हैँ (है४५ ) कल्याणकारके 
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माठलुंगाय जन लो 


ए 5 ॥ 2७ 


समातुछंगाम्लक्संधवानित | निशाभयानागसपिष्पर्लान्य्रम्‌ ॥ 
; बिध्रदयेदुज्ज्वलताम्रभाजने । हर्रातकीतेलसुधृषित मुहु३.॥१५२॥ /.## 
भावार्थ:--विजोरा निंबू, बदहल, सेघानमक, हछदी दर्‌ड, सोंठ, पपिछ, बन 
पीपल गजपीएल, टन को साफ, ताम्र के वर्तन में डाटढकर खूब रगड्डता, चाहिये | और 
उसे,हरड व तिलके तुछ से बार २ धूप दना चाहिय | यह अजन शेप्माभिष्येद रोग 
को हवितकारी दे ॥ ६५२ |॥ 


हैं. (४ 


मुरुंस्यांजन हि 


तथा मुरुंगी सुरसाद्रेकद्बे- | मंणिस्छिला शागधिका महोषधम्‌ ॥ 
विमदेयेत्तद्दिहप्रधूपित । सदांजन औप्मक्ृताप्तिरोंगिणां ॥ १७३ ॥ है 
भावधिः:-- काछा सेजन, तुलसी, ब आठइक के रस से मनशिल, पापल, सोंठ, 
इन को ताम्रके वर्तन में, खूब मर्देन करे | और हर्‌ड, और तछ से धूप देवें | इस 
अंजन को, कपपेपन नेत्रेरीगियों को युक्त करना चाहिये | है७३7॥, 
। क्षफज सर्वनेत्ररीगोंके चिकिसा संग्रह, 
' : * कफोद्धवानक्षिगंताखिलोमया- । नपाचरेद्क्तसमस्तभेषजैः ॥'* 
:४ 7 विश्वेषत) कोमलशिग्रुपेछव- | प्रधानजातीषुटपाकसद्रसः ॥१५४॥ 
भावाथ: --उक्त प्रकारके समस्त ऑपधियोंस कफ विकारसे उत्पन्न नेश शोगोंकी 
चिकित्सा करनी चाहिय्ने | विशेपतया संजनक्ा कोमछ पत्ते जाई ( चमेली ) के पत्ते 
की पुटपाक करके भो इसमें उपचार करना चाहिये। १५४ ॥ 
कफामिष्येद में पथ्थ भोजन, 
कफातियक्तेतिकटुप्रयं।भे- | विशुप्कशाकैरहिमिविस्क्षितः ॥ 
ध्यहाल्यहात्‌ प्रातरपोपषित नरे। घृतान्नमत्प लघुभोनयरेत्सक्ृत ॥१५५ 
भावाथे:--कफ अत्याविक युतत नेत्र रोगी मनष्य को अति कटू औषधियोंके « 
प्रयोगके साथ २ तोन २ दिनतक उपबास कराकर, सूख वे रूख गरम शाफोंके साथ 
घीस युक्त लघु व जल्प अन्न का ग्रात:काल एक बार भोजन कराते ॥ १५५॥ 
कफारमप्यद में पय- 
पिकेदसी कुष्ठः रोपफीयने: । श्रतोप्णमत्प जल्मक्षिरोगवानू। .., ' 
कट्ष्णसऊंषनसिद्धमेत् । । हित मनोहारिणमाढकरसम्‌ ॥ १५६ |, 


क्षुद्ररोगाविकारः ( ६४५) 


भावाथ।--रदर नेत्र रोगवाछा कूठ, इरड, नागरमोथा, इनसे पकाये हुए 
थ्ोझ गरम, पानौकों पीते अथवा कठ़ु, उष्ण ओषधियोंसे सिद्ध अडहरके रस ( जल ) 
को पी, वह द्वितकर है ॥ १०६ ॥ 
अभिष्यंदकी उपेक्षास अधिमंथकी उत्पात्ति. 


तीतसत्स्य 5 


उपेक्षणादक्षिगतामया इम्रे । प्रतीतसत्स्यंदविशेषनामका! । 
स्वदोश्नभदेनेनयंति दु्जयान्‌ । परानधीमन्थनसंभिधानकान्‌ ॥ १५७ ॥ 


भावाथेः--यदि इन अभिष्यंद नामक प्रसिद्ध नेत्रगोेगोंकी उपेक्षा कौ जाय, 
अर्थात्‌ सकाल्‍मे योग्य चिकित्सा न करे ते वे अपने २ दोपभेदोंक अनुसार दुर्जय 
| पी अप 


ऐसे अधिमंथ नामक दूसरे रोगोको ऐदा करते है । जसे कि कफामिष्यंद हो तो कफाधि- 
मथको, पित्ताभिष्यंद पित्ताधिमथकों उत्पन्न करता है इत्यादि जानना चाहिये॥ १७७ ॥ 





अणलकटीधमीजटा का" 


अधिमेथका सामान्य लक्षण 


भूश समृत्पाव्य त एवं लोचन । मृह मुहुमेथ्यत एवं सांप्रतम ॥ 
शिरो<पमप्युग्रतरातिवेदनम्‌ । भवेदधीमन्थविशेषलक्षणम्‌ ॥ १५८॥ 


भाषारथ:--जिसमें एकदम आख उखडती जैसी मालुम होती दो और उनको कोई 
मथन करते हो इस प्रकारकी वेदना जिएम होती हो एवं अधमस्तक अत्यधिक रुूपसे 
दुखता हो उसे अधिमन्थ रोग समझे अर्थात्‌ यह अधि*थ रोगका लक्षण है ॥१५८॥ 


आधिमंथोमें दाष्टिनाश की अवधि, 


कफात्मको वातिकरक्तजों क्रमात्‌। ससप्तपट्पंचभिरेव वा त्िमिः ॥ 
[ बी # ५, हे 
क्रियाविहनाः क्षपयंति ते हशश । प्रतापवान पेत्तिक एवं तत्क्षणात्‌ १५९ 


भावारथः--कफज, वातज व रक्‍क्तज अदीमन्थ कौ थदि चिकित्सा न करे तो 
क्रमसे सात ठह व पांच दिनके अदर आखोकों नष्ट करता है | अर्थात्‌ कफज अविम+ 
सात दिनमें, बातिक अविमंथ छह दिनमे, रक््तज आवरिमथ पाच या तीन दिनमे इृश्टिको नष्ट 
करता ६ । पैत्तिक अधिषव तो उसी समय आंखोको नष्ट करता है ॥ १५० ॥ 


अधिमथजि किस्सा. 


अतस्तु दृष्टिक्षयक्रारणामयान । सतो हपमम्थगुणान्विचाय्य तान ॥ 
चिकित्सितेद शीप्रमिह प्रसाधये- । द्धयेकरान स्पंद्विशेष भेषमः ॥१६०॥ 


अनिल नल सल+ 


१ इस अधिमयथ के अमिष्यदके समान वावज, पित्तज कफज, रक्कण, इस प्रकार चार भेद है। 
हर 


(१४६ ) कल्याणकारके 
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भावाथः--इसलिय आंखोंके नाश के लिए कारणोभूत इन भयंकर अधिमंथ 
रोगों ६ गुणाक्रो अच्छांतरदह विचारकर उनके थोग्य आषधियोस एवं अभिष्यंद रोगोक्त 
ओषधियोंसे बहुत विचार पूर्वक्ष चिकित्सा कर ॥ १६० ॥ 


इताधथिमंथ लक्षण. 
भवेदधीमन्य उपक्षितो अनिल- | प्रभूतरोगो5क्षिनिपातयत्यलं ॥ 
असाध्य एपो5पघिक वेदनाकुलो। हताधिमन्थो श्रुति विश्वुतो गद॥१६६१॥ 


भावाथः--वरातज अधिमन्थ की उपेक्षा करनेपर एक रोगकां उत्पत्ति होती ह, 
जो आखों हो गिराता द्व एवं जिसमे अक्मंत बेदना ह्वातों द्वे उसे इताधिमथ रोग कदते 
हैं। वह असाम्य होता है ॥ १६१॥ * 


शोफयुक्त, शोफरहित नेतञ्रपाक लक्षण. 
प्रदेहफप्ट्राखवदा हसंयुतः । प्रषपवा्बेबीफलसन्निभो महान्‌ ॥ 
सशोफकः स्याद्खलापक्षिपाफइ-। त्यथापरः शोफविहीनलक्षण:॥१६२॥ 


भावार्थ:--मल्से छिप्तता होना, खाज, स्राव व दाहसे युक्त होकर बिंबीफलके 
* समान जो लाछ सूज गया हो उसे शोफसद्वित अक्षिपाफ कहते दे । इसके अछावा 
शोफरद्वित अक्षिपाक्र भी रोग ढ्वोता है ॥। १६२ ॥ 


वबातपयेय लक्षण. 

यदानिलः पह्मयुगे भ्रमत्य्ं । अरब सनेत्र त्वपिक श्रितस्तदा । 

करोति पयायत एव बेदनां | स पर्ययरस्थादिह वातकोपतः ॥ १६३॥ 

भावायेः--जव वायु शकुद्धी व नेत्र को विशेषतया प्राप्त कर दोनों पढक़ो में 
घूमता है अर्थात्‌ ( भ्रकुटी, नेत्रकी ओश्षा ) कुछ कम अंशम पर्को में आश्रित होता 
ह तब ( कभो बत्र, कभी दोनों पछके, कभी भृकुटों प्रदेशमे प्रूमता ६ तो ) पर्याय रूप 
से अथात्‌ कर्भी नेन्न में कभी मकुटी में कभी पल्कोम वेदना उत्पन्न करता है $ रा 
उंद्चिक्त वातत उत्पन्न होता है। इसे वातपर्यय रोग कहते है ॥ १६३ ॥ 


इुष्काक्षिपाक लक्षण 


यदाक्षि सकृुचतवत्मदारुण । निरीध्षित रूक्तराविल/त्मकं | 
ने चव शत्तात्यानलप्रकोपती । विशुष्कपाव प्रहते तदादिश्वेत्‌ ॥ १६४ ॥ 


श्षुदरौगापिकार (१४७ ) 
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भावाथैः--वातके प्रकोप से आखें संकुचित दोजाय अर्थात्‌ खुले नहीं और 
रूश्ष हो जिसकी वर्त, ( वाफणी ) कठिन हो, देखनमें मेला दौख ( साफ न दरें ), 
आखोंसे देख नहीं सकें ( उघाइनेमें अत्यंत कष्ट होता हो ) उसे शुप्काक्षिपाक कहना 
चाहिये ॥ १९४ ॥ 
अन्यती वात लक्षण. 
विलोचनस्थो अ्वि संचितोअनिलः । शिरोबहां कर्णइनुप्रभादेनीं । 
करोति मन्यास्त्रपि तीवबेदनां । तमन्यता वातमुंशन्ति संततम्‌ ॥ १६५ ॥ 
भावाथे;- आंख मे रहनेवाटा, श्रम सीचत वात शिर में बद्नेवाली नाडी 
कान, हनु ( टोडी ) और मन्यानाडी में ऐसी तीव्र पीड़ा उच्चन्न करता है जो मिदती 
माडम होती है | इसे अन्येतो वरातृरोग कहते € ॥१६५॥ 
आस्लाध्युषित लक्षण, 
विदाहिनास्लेन निषेवितिन त-। द्विपच्यते छोचनमेव सर्वतः ॥ 
सलेहित शोफयुर्त विदाहब- । द्भवेत्तदाम्लध्युषितरतु रक्ततः ॥१६६॥ 
भावाये;--विदाही आम्ल पदार्थक सेउन करनेसे संपूर्ण आख पक जाती है। 
और छाल, शोफयुक्त व दाहयुक्त होती है | वह रोग रकतके प्रकोप से उत्पन्न होता 
है | उते अम्लाथ्युषित रोग कहते है ॥ १६६ ॥ 
शिरोप्पांत लक्षण. 


यदप्तिराज्यों हि भवंति छोहिताः । सबेदना वाप्यथवा विवेदना: ॥ 
मुहविसज्यन्त्यकजः प्रकोपतो । भवेच्छिरोत्पात इतीरितों गद॥१६७॥ 


भावार्थ/--जिसमें आखोंकी नें पौडायुक्त अथवा पीडारहित होती हुई, छाछ हो 
-जांती है और बार २ ललाईको छोड देती ढेँ अथबा ब्िशेष छाल हो जाती हैं इस व्याषिको 
शिरोत्पाद कइते हैं | यह रक्त प्रकोप से उत्पन्न होता है ॥१६७॥ 


शिराप्रदषे छक्षण. 
यदा शिरोंत्पाव उपेक्षितों गणां | शिशप्रहर्षों भवतीह नामतः ॥ 


".. ततः ख्पस्यच्छमजसमासथों | नरो न शकनेत्यभिलात्नितुं श्षणम्‌ ॥१६८ 


१ अन्यम्रन्थकारोंका तो ऐसा मत है कि मन्या, इनु, कर्ण आदि स्थानोंमें रनेगाला बात 
' आंख ब अकुटीमें पीडा उत्पन्न करता है उसे अन्यती वात कहते है | बह वात अन्यस्थनेंमि रहकर 
अस्पहभानमें पीड़ा उत्पन्त करता है। इसलिये इसका नाम सार्थक है। 


मर क्र 
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भावार्थ:--यदि शिरोत्यात रोगकी उपेक्षा करे तो शिराप्रहर्ष नामक 
रोग होता है | जिसमें सदा आखासे सच्छ त्राव होता ही रहता है| वह मनुष्य एक 
क्षण भी देखने के लिय समर्थ नद्दी होता 6 ॥ १६८ ॥। 


नेत्ररेगोंका उपसहार. 


श्ति प्रयत्नावशसश संख्यया । प्रतीतरोगान्नयनाखिलाशभ्रया न्‌ | 

विचाये तत्साधनस।/ध्यभेदवि- । द्विशेषतस्स्पेदाचिकित्सितेजेयेत्‌ ॥१६९॥ 

भावाथ:--इस प्रकार संपूर्ण नेत्र में देनिवाले सत्रह प्रकार के नेत्र रोगोंको, 
साध्यक्ाथन भेद को जानने बाढा मतिमान्‌ बैय, विशेष रौतिसे बिचार करके, उन 
को अभिष्यदोक्त चिकित्सा पद्धति ध्व जीतें ॥ १६९ ॥ थ 

खध्यादिगत नेतरोग वर्णन प्रतिशा. 

अतोत्र नेआामयमाश्ितामया- । नसाध्यसाध्यक्रमतश्रिकित्सितेः ॥ 

ब्रवीमि तहक्षणतः पृथक्‌ पृथक | विचार्य संध्यादिगतान्शव्सख्यया १७० 

भावाथः--यहा से आगे, नत्नरोगोक्के आश्रित रहनेबाले, साधे आदि स्थानों 
में होनेबाझे, संधिगत, वर्त्मणत आदि रोगो के साध्यासाध्य विचार, उन की चिकित्सा, 
अदूग २ लक्षण ओर संख्या के स,थ २ वर्णन करेगे ॥ १७० ॥ 


संधिगतनयविध रोग व पर्रेणी लक्षण । 


नवेब नेज्राखिलसंधिजामया । यथाक्रमातान्‌ सचिकित्सितान्‌ ब्ते ॥ 
चलातिमृद्वी निरुजातिलाहिता । मतातञअ संधी पिटका तु पर्बणी ॥१७१॥ 
भावाथः--नेत्र की सर धधियों में, होनेबाऊ रोन नौ गकाँरके दी होते हैं। उन 
को उन के चिकित्साक्रम के खाथ २ क्रम से दर्णन करगे | कृष्ण व शह्त की संधि में 
चल, अत्येत मृदु, पौडासे रहित, अत्यधिकडाल, ऐसी जो पिडिका हे।ती है उस आचा- 
योंने पर्वणी नामसे कहा है॥ १७१ ॥ 
अछजी लक्षण, 


कफादतिस्रावयुता5तिवेदनः । सकृष्णवर्णः कठिनश्व संधिजः ॥ 

भवेदतिग्रेथिरिहालजी गदः । स एवं ज्ञोफः परिपाकमागतः ॥१७२॥ 
ह-पूथालस, कफोपनाह, चार म्रकार के लाव ( कफजखाव, पित्तजल्लाव, रक्तजलाव, पूथ। 
स्वार अ गतसबिपातजल्लाव, ) पर्वणी, अलजी ओर कृमिप्रथि इस प्रकार संघिगत रोगों के मेद नौ हें 








क्षुदरीगाधिकार:। ( १४९, ) 


पक शक का चेन शी 
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प्यालस, कफोपनादह लक्षण. 
सतोदभदोी बहुपूयतस्रवा । भवेत्स पूयाऊस इत्यथापरः ॥ 
स्वदृष्टिसंघो न विपकवान्‌ महा- । मुदीरितों ग्रंथिरिहाल्पवेदनः ॥ १७३ 
कफजस्ाव लक्षण: 


कफोापनाहों भवतीह संज्ञया | स एवं पक्को बहुपूयसंखवात ॥ 
सपयसख्वावविशेषनामकः । सिर्त विशुष्क॑ बहुलातिपिच्छिलम्‌ ॥१७४॥ 
पक पित्तजस्राध व रक्तजस््र:घरू&ण . 


स्वेत्सदा खाबवमतो इलासजा | निशाद्रवार्भ ख्वर्ताह पित्तजः । 
सशोणितः शोणितसं भवों यतश्रतुर्विधाः खावग्रद्दा उदीरिताः ॥ १७५॥ 
छमिप्रंथि लक्षण. 

स्ववर्त्मजाताः क्रिम्योउथ शक्‍्लजाः । परकुबत ग्रंथिमतीय कण्ड्रम्‌ ॥ 

स्वसंधिदेश निजनामलक्षणे: | समस्तसचिप्रभवाः प्रकीर्तिता।॥ १७६॥ 

भावा्थः--कफके विकारसे अत्याधिक ख्रावसे युक्त, अस्यंत बेदना सहित, हृष्ण- 
वर्णवाढा कठिन साश्ज प्रंथिशोफ »छजी के नामसे क्हाजाता है। वहीं ( अछ्जी ) 
शोफ जब पकजाता हैं तोदन, भेदन पौडासे संयुक्त होता है तो उसमेसे अधिक 
पूयका ज्ाव होने लगता है इसे पूयाठ्स कहते है | दृष्टिकी संधिमें पाकसे रद्ित अल्प 
बेदना युक्त; जो महान्‌ अ्रथि [गांठ] उत्पन्न होता है उसे कफोपनाई कहते हैं । वही 
( कफोपनाह ) पककर, उस्ष जब बहुत प्रकार पूय तिकलने लगते हं ते उसे 
पूथसंस्राव [ पूयस्ताव व सान्‍नपातजस्राव ] कह्दते ढें | यदि उससे, सफेद झुप्क, गाढ़ा व 
चिकना पूय, सदा ब्राव होवें ते उसे कफनस्राव समझना चाहिये । यदि दलदीके 
पानीके सदश, पाला स्राव हंतरें तो उसे पित्तजस्राव, र्तवर्णका खराब होगें तो रक्‍्तजस्राब 
समझें | इस प्रकार चतुर्तिध स्नावरोग आगममें कहा है | वर्त्ममाग शुक्ल भाग 
में उत्पन्न कृमियां, वर्तमम और शुक्र की संधि में अयधिक ख़ुजलसे युक्त ग्रंथि (गांठ) कौ 
उत्पन्न करते हैं इस को हृमिप्रेथि कद््ते ६ | इस प्रकार अपने २ नाम छक्षणों के 
साथ, संपूर्ण संधि में उत्पन्न द्वोनेवाढे साधिगत रोगोंका वर्णन दो चुका दे ॥१७२॥ 
१७३॥१७४॥ १७५॥ १७६ ॥ 

चत्मेगतरागवर्णनर्प्रीतक्षा, 


अतःपर वत्मंवतामयान्त्रुवे । स्वदोषभेदाकृतिनामसंख्यया ॥। 
पिश्वेषतस्ते! सह साध्यसलाधन- । मधावसिद्धांतसबुद्धतोषपैः ॥ 


( १५९० ) : बल्यॉणकारके 
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भावार्थ:--यहां से आगे बर्क्षणतत ( आखों के ) रोगोंको उन का दोष भेद, 
छक्षण, नाम, संख्या, साध्य को साधन करनेका प्रधान सिद्धात ( चिकित्साक्रम ) 
और श्रेष्ठ औषधियोंके साथ २ विशेषरोति से वर्णन करेंगे ॥ १७७ ॥ 


उत्सगिनी लक्षण, 
७ अरे 


त्रिदोषजय पिटक्रांतरानना | बहिगेतेका वरसंश्रिता घना ॥ 

स्ववत्मजात्संगिनिकात्मनामतो । भवेद्विकारों बहुबंदनाकुलः ॥१७८॥ 

भावार्थ:-- नाचे के कोय में बाहर उभरी हुई, घन, अर्त्यत ध्दना से आकु- 
लित, त्रिदोषोत्पन्न पिरडिका द्वोती है जिस का मर भातर को ( आंख की तरफ ) हो 


इस वर्त्म में उत्पन्न विकार का नाम उत्सगिनी है ॥ १७८ ॥ ; 
यू 


कुंभीकलक्षण. 


,  स्वव्मंजा स्यात्पिटका विवेदना | स्वय च कुंभीकफलारिथिसम्निभा ॥ 
महुस्सदाध्माति पुनश्च भिश्वते । कफात्स कुंभीक इतीरतो गदः॥१७९॥ 
भावाथथ:--अपन वर्म ( कोय, पढकाके बीच ) मे बेदनारक्षित कुंभीके 

बै।जके आकरवाला पिटका [ पुन्सी ] उत्पन होता ह | जो एक दफे सूजता है, दूसरी 
दफे फूटकर उससे पूत्र निकठता है, पुन: सूजता है। वह कफ विकारसे उत्पन्न 
कुंसीक नामक रोग ६ ॥ १७५ ॥ 


प्राथकी लक्षण. 
सकण्डरखावगुरुत्वदेदना भवेति बहव्यः पिटकाः रूवत्मेजाः ॥ 
सुरक्ततणोस्समसर्षपोपभा- । स्सदेव पोयवय इति प्रकीर्तेताः ॥१८०॥ 
भावाथे:--आंखो के वर्त्म [ कोये ] में खाज सहित, स्रातर, बेदना व गुरुत्वसे 
युक्त बहुदसी पिडिकायें उत्पन्न द्वोती हैं व छाल्वर्णसे युअ्त सरसोके समान- रहती हैं उन्हे 
सदैव पोथर्का पिटका कहते हैं || १८० ॥ 


बक्ंशर्करा लक्षण, 


खरा महास्थूलतरा प्रदूषणा | स्ववत्मकेर पिटकाश्वतापरेः ॥ 
सबृक्ष्मकण्ट्रीपटकार्गण भव तू । कफानिलाभ्यामिह वत्मशकरा ॥१८१॥ 


७20 + ६ 
बक्‍ाएमात 


३ मतार के भाकाश्याष्य फल विशेष! कोई कुम्हेर कहते हैं। 


क्षुद्रैगाधिकार: । (१५१ ) 


भावाये।--करठिन, ८2, -कोय्रेको दूषण करनेवाले खुजलोयक्त अन्य छोटी 
२ पुन्सीयोंके समूइसे व्याप्त, जो पिडका ( फुन्सी ) कोये में द्ोता है उसे बर्फ 
शर्मरा कद्दते हैं | यद्द कफवातके प्रकोपसे उप्पन्‍्न द्वोता है ॥ १८१ ॥ 


लंबा यम 


अशंचर्मका लक्षण. 


, तथा च्‌ उर्वास्कवीजसीन्नभाः । खरांकुराः छह्षणतराः विवेदना: ॥ 

[| न्क 0०“ का (३ 

भर्वति कस्म॑ंन्यवलोकनक्षया! | सदा तदशॉ5पिकवर्सदेहिनाम ॥ १८२॥ 

भावाथे।--मनुष्यके कोयेमे ककडीके दीजके समान आकारवाली कठिन 
चिकनी, वेदनार्रहित और आंखको नाश करनेब्रछी जो फुंसियां होती ४, उसे, अर्शवर्त्म 
दुदते दें ॥ १८२॥ 

शुष्काश थ अजननामेकालक्षण. 

खरांकुरो दीधतरो5तिदारुणा । विशुष्कदुर्नामगदः स्ववत्मनि ॥ 

सदाहताम्ना पिटकातिकामला । विवेदना सांजननामिका भवेत्‌ ॥१८३॥ 

भावाथः--कोयेमे खरदरा, दीर्घ [लम्बा] अति भयंकर अकुंर उत्पन्न होता दै 
उसे शुप्फार्श रोग कहते हैं| कोयमे दाह युक्त, ताम्रवर्णाडी अत्यंत कोमह, बेदना 
रद्वित जो फुन्सी द्वोती है उसे अजननामिका कहते है ॥ १८३ ॥ 

बददलचर्तम लक्षण, 

कर्फोस्वणाभिः पिटकाभिरंचित । सेवर्णयुक्तामि समाभे संततः ॥ 

समंततः स्यात्‌ बहलाख्यवत्मता । स्वयं गुरुत्वान्न ददाति बाक्षितुम्‌ ॥ 

भावारथ:--कोया, चारों तरफसे कफोद्रेकसे उत्पन्न, समान व सबर्ण पुम्सी 
योतते युक्त द्वोता दे ते। इसे, बहछ्वर्म रोग बद्धते हैं| यह खय॑ गुरु रहनैसे आखोंको 
देखने न दता ॥ १८४ ॥ 

चसमेबंध लक्षण 

सज्ञोफकण्ड्युततच्छवदना । समेतवस्माक्षिनिरीक्षणावहात्‌ ॥ 

युतस्तदा वत्मंगतावबन्धको । नरो न सम्यकक्‍सकलाब्निरीक्षत ॥ १८५ ॥ 

भावार्थ:--कोया, खुजली व अन्पपेदनावाछी सूजन से युक्त क्षोनेफे कारण 
आंखें "खनेमें असमर्थ हाती हैं | इस रोगसे पीड़ित मनुष्य सम्पूर्ण रूपोंको अध्छी 
तरहसे नहीं देख पाता ढे | इसे व मांबबंध अथवा बर्सबंध कद्ते है॥ १८५ ॥ 


)8॥१०१४९००७३११३१७३३०१#श् 


१ समाभिरत्यतसव्णसंचयात्‌ इति पाठातरं, > 


(है४र ) क्र्यागकारक 
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डिश्वर्म लक्षण 
सम सबर्ण सृ; बेदनान्वित । सताम्रवर्णाधिकमेव वा सदा ॥| 
स्रवेदकस्मादुधिरं स्ववत्मंतों । भवेदिदं क्रिप्टविशिष्टवर्त्मंकम्‌ ॥ १८६॥ 
भावाथे;--कोया, समान हो अर्थात्‌ शोथ रहित हो, स््राभाषिक वर्णसे युक्त 
हो अथवा हमेशा ताम्नवर्ण [ कुछ छाछ ] ही अधिकता से हो और अकस्मात्‌ कोयेसे 
रक्‍तका ज्ाब हो ता, इसे छिप्टवर्त रोग बहते है ॥ १८६ ॥ 


ह७० के कट चबाकट कतफर ० धम 5 ६ 3» ऑटीट- फट 37 हध्ट 


छृष्णकदरम लक्षण 
उपेक्षणारिक्रष्ठमिहात्मशो णिते । दरहेत्ततः क्ेदमथापि कृंष्णतास ॥ 
ब्रजेत्ततः प्राहुरिहाक्षिभिन्नकाः । स्ववेदकाः करृप्णयुत च कदमम्‌॥१८७ 
भावाथ रोगकी उपेक्षा करनेसे, वह वर्त्मगत रक्त को 
जलाबें तो उस में छेद [ कोचडसा ] उःपन्‍न होता है, और वह काला द्वो जाता है। 
' इसलिय अक्षिरोगों को जाननेषाडे आत्मज्ञानी ऋषिगण, इसे कृष्णकर्दम रोग 
कहते हैं ॥ १८७ ॥ 





श्यामलचस्म लक्षण 


सवाहमंतश्र यदाशु वत्मनः | प्रसूनक श्यामलवणकान्वितम्‌ ॥ 
बदति तस्छुयामलवत्मेनामक्म्‌ । विशेषतः शाणित॑ापित्तसभवम्‌ ॥१८८॥ 


आवा्ः-->िसमे कोयेके बाहर व अंदरके भाग शीघ्र ही सूजता है और काला 
पडजाता है तो, उसे इ्यामल्यर्त रोग कहते हैं | यह विशेष कर रकतपित्त के प्रकोप 
से उत्पन्न होता है ॥ १८८ ॥ 


छिन्नवष्मते छक्षण, 


[4० ० 


यदा रुज शुनमिहाप्तिवाद्यतः | सदेवमंतः परिपाच्छिलद्रपम्‌ ॥ 
खबेदिद क्लिन्नविशिष्टवत्मकम्‌ | कफास्रगुत्थं प्रबदति तद्विदः ॥ १८९ 


भांवार्थ:--जत्र आंख [ कोये ] के बाहर पीडा रहित सूजन हो और इमेशा 
अन्दर से पिश्छिक [ चिकना ] पानी का ल्ाव हो, तब्र उस अक्षिरोंग को जाननेवलि, 
हिन्नवर्त्म रोग कद्दते & । यढ् कफ, रक्त से उत्पन्न होता है ॥ १८९ ॥ 


२ इस के! अन्य ग्रंथमें दरमंकर्दम नामसे कइते हैं। 











जय न कजनण च्ीए “कण शिलफि लीक जलन 


प्षुररैगातिकारः ६ ३४०ह॥ 3 


ह अपरिक्लिन्नवप्मेलक्षण 5 

» ।ै झुहु्महुभौतमर्पाह पत्म यत्‌ | भदिध्वते तत्सहसेव सांप्रतम ॥ | 

अपाकवत्स्पादपरिप्रयोजित । कफोझ्धव क्लिन्नकवत्मनामकम्‌ ॥१९०॥ 

भावाथे.--कोये को बार २ घोनेपर भी शीघ्र दी चिपक जायें और पके नहीं 
इते अर्प्ररिद्विन वर्त ( अक्लिलवर्त ) कहते है | यद्द कफ से उत्पन्न होता है ॥१९० 

बासहतयप्म लक्षण 

विमुक्तसंधिप्रविनष्ठ वेष्टित । निमील्यते यरय च वत्मे निभरम्‌॥ 

भवेदिद वातहताख्यवरत्मंक । वर्दोति संतः सूविचार्य वातजम्‌ ॥ १९१ ॥ 

भावाथेः--जिस् में कोगे -की संधि ख़ुछजावें ( प्रथक्‌ दो जानें ) पलक चेश 
रद्वित दो, अथीत्‌ खुलने मिचने वाल क्रिया न हो, पठक एकदम बंद रहे, तो इसे 
सत्पुरुष अच्छौतरद व्रिचार करके बातदृतत्र्त कहत हैं। यहद्दवातसे उत्पन्न 
दोता है ॥ १९१,॥ 


अकान्सक की पपकिर अं च क ५७०३९ १९ जाञ तीज फल | ०५ 5 


अबुद्‌ लक्षण, 
सुरक्तकल्प विषम विलंबित । सवत्मर्तोा5तस्थमवेदन घनम्‌ ॥ 


8 


भवेदिद॑ ग्रेथिनिर्भ तदबुद । ब्वरंति दोषागमवेदिनों बुधा: ॥ १९२ ॥ 
भावाथे:--कोंये के भीतर, छाछ, विषम ( कष्टकारी ) अबलम्बित, वेदना 
रद्दित, कड़ा, ग्रंथि ( गांठ ) के सदृश जो शोथ होता है, उसे दोपशालत्र को जानने 
वाले विद्वान, अर्बुद ( वर्त्मार्बुद ) कह्दत हैं ॥ १९२ ॥ 
निर्मेपलक्षण 


सिरां स्वसंप्रिप्रभवां समाश्रितः | स चालयत्याइवनिलश्व वर्त्मनि ॥ 

निमेषनामाभयमामनंति ते । प्रभजनोत्यं स्फुरसन्धुहमहः ॥ १९३ ॥ 

भावाथे।--कोये की संधि में रहने बाकी निरभेषिणी ( पलकों को उचधाड ने 
मूंदने बाली ) लिरा, नस में आश्रित वायु, शीघ्र ही कोर्यों का चलायमान करता है, 
इस से वह वार रे सफुरण द्वोता है। इसलिये इस वत्तजरोग को निमेष कहते 
है॥ १९३ ॥ 


+ 


हे 


रक्ताशक्षण 
' स्वव॒त्म संश्रित्य विव्धते सुदू- | स्सलोहितो दीर्गतरांकुरोउतिरक्‌ ॥ 


स छोहिताशों भवतीह नामतः | मरोहति छिन्नमपीह तत्पुनः ॥१९४॥ 
४५ 


ं ई५9 ) कल्यागकारक 
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भावाय:---आंख के कोये को आश्रित कर जो मुदु, छाल, अत्यंत पीड़ा 
कर ने वाला, रुम्बा अंकुर ( उत्पन्न होकर ) बढ़ता है | जिसको छेदन करने पर भी 
फिर उम्ता रहता है, इस रक्तो्श कद्दते हैं || १९४ ॥ 
छगणलक्षण 


अवेदनों ग्रेथिरपाकवान्पु न: । स वत्मेनि स्थूलतरः कफात्मकः ॥ 
स्टर्लिंगभदी लगणो5थ नामतः । प्रकीतितों दोषनिशेषवेदिमिः ॥१९५७॥ 


भावाथे। --कोये में वेदना व पाक से रद्वित स्थूल, कफ से उत्पन्न कफज 
लक्षणों से संयुक्त जो ग्रंथि (गांठ) उत्पन्न द्वोता है उसे बातादि दोषों को विशेष 
रीति ८ जानने वाले लगण रोग कद्दत दे १९५ ॥ 


विलवर्मलक्षण « 


ससल्मगेभीरगतांइरो जले । यथा बिस तद्दिह्पि वत्मनि ॥ 

खबत्यगस््र बिसवज्जले मुहुः । स नामतस्तक्षिसवत्म निर्देशित ॥१९६॥ 

भावाथः-- कमछ नाली जो जलमें नीचे तक गद्धरी चछी जाती है और सदा 
जरमें रहने से उस से जछख्राब होता रहता है, उसी प्रकार कोये में, अतिसूक्ष्म व 
गद्धरा गया हुआ अंकुर द्वा, जिसमे हमेशा पानी बहता रहता हो, इसे बिसवर्सरोग 
कहना चाहिये | १९६ ॥ 

पश्मकोपलक्षण 
यंदेव पह्ष्माण्यतित्रातकोपतः । प्रचालितान्यक्षि विशेति संततम्‌ ॥ 


ततस्तु संरभाविकारसंभवः । स पक्ष्मफोपो भवतीह दारुण: ॥ १९७ ॥ 

भावाथः---वात के प्रकोप से, जब कोये के बाल चढायमान दोते, दे और 
आंख के अन्दर प्रवेश करत द्व (थे नेत्रो का रगइते ८ ) तब इछ् से आंख के गुद्न 
कृष्ण भाग में शोथ उत्पन्न होता &। इसे पक्ष्कराप कहते हैं। यह एक भयंक्षर 
व्याधि है ॥ १९७ ॥ 

वर्मरागोंके उपसेहार 
इतीह वत्माश्रयरोगसकर्था । स्वदोष भेदाकृतिनामलक्षणः |॥ 
अधकरिंशत्युदितात्मसंख्यया । प्रकोर्तिताः शुक्रगतास्यान्त्रवे ॥१९८॥ 


१ यह रक्त के प्रकोप से उत्पन्न होता है इसलिये रक्ताश कहे है ॥ आल 


छेबसेगातिकार: | (३७५ १) 

आषाये:--इस इसब्रकार आंखों के कायो में रहने वाले इक्ीस प्रकार के 
रोगों को उनके दोषभद, आकृति, माम व रक्षण,संख्या के साथ वर्णन कर चुक़े हैं | 
अब शुक्कमण्डछगत रोगों को कहेंगे ॥ १९८ ॥ 

बिस्तायंम व शुद्धाम के लक्षण 

अथाम बिस्तरि सनीलर्लाहित । स्वशुकृरभांग तनुविस्तत भवेत्‌ ॥ 

तथैब शुक्राभ चिराच्च व्भते | सिते सृदु वतगत तथापर ॥ १९६ ॥ 

भावा५:--आंख के शुक्छ [ सफेद ] भाग में, थोडा नौोछ था रत्ततर्ण यक्त 
पतला और बिस्तुद ; फैला हुआ ] ऐसा जो मास्का चय [ इकहा ] होगे इस बभिरतारि 
अमे रोग कद्दते है | इसी प्रकार शुक्छ भाग में जो मृदु, सफेद, और धीरे २ बढ़ने 
बला जो मांसचय द्वोता दे इस शुक्ला कद्ते है ॥ १९९॥ 

लेहिताम वध अधिमांसामंट्क्षण 

यदा तु मांस प्रचय प्रयात्यल । स्वलंहितामाबुजपत्रसल्रिभम्‌ ॥ 

यहृत्सकाश बहलातिविस्तृत । सिताश्रयो3सावधिमांसनामकम ॥२००॥ 

भावेथेः--जब ( शुक्ठ भाग में ) रक्त कमल दलके समान, छाल, मांस 
संचित होता है इस लोडिताम कहते हें | जो जिगर के सहशवणयुक्त, मोटा, अधिक 
फैला हुआ, मांस सचित होता दे इस अधिमांसाम कहते & ॥ २०० ॥ 

स्भयुभम ध हश दाक्तिके रक्षण. 

स्थिर बहुस्नायुकृताम विस्तत | सिराइत स्यात्पिशित सिताश्रय ॥ 

सलोहिता ऋषणतराश्र जिंदगी |भर्वति शक्षे कृशशक्तिनामकम ॥२०१॥ 

भावषाये।--शुक्ल भाग में मजबूत फैला हुआ शिराओं से ध्याप्त जो मांस की 
बृद्धि होती हैं इसे स्नायुअभ कहते हैं | छाल व चिकने बहुत से ब्रिंदु शुकउभाग में होते 
हैं, इसे कराशुक्ति [ शक्ति ] नामक रोग कहते हैं ॥ २०१ ॥ 

अज्जुभ 4 पिए्कलक्षण . 

एक; श्शेस्य क्षतमोपमाहुति-। व्यंवस्थितों बिंदुरिहाजुनामयः ॥ 

सितोभ्वतः पपिशानिभः सिताभयः। सृपिष्टकारूयों विदितो विवेदन:॥२०२॥ 

भावाये:---झुक्ठ में खरगोश के रक्त के समान छा, जो एक बिंदु [ बूंद ] 


४ ॥ दधाहे एवं इति पाढांतरं। 


( है५६ ) ' कैल्वाणकारफ 


होता, हे इसे अजन रोग कहत ६ | और उसी में सफेद उठा हुआ बेदना रहित पिट्ी 
के सप्तान, बिंदु द्वोता है उस पिथ्क श्रग कहा है ॥ २०२ ॥ 
शिराजाल व शिराजाप्रेडिका लक्षण. 
महत्सरक्त॑ कठिन सिरातते । शिरादिजाले भवतीह शृक्रृजम्‌ ॥| 
शिरादता या पिटका शिराश्िता | सिता सिरोक्तान्‌ सनरान सिरोद्धवान्‌ २०३ 
७. शावार्थ:--शुक्ल मण्डछ में महान अस्येत छाल, कटिन जाल्‍सा फेला हुआ 
शिरासमद्द जो होते ६ उस शिराजाल रोग कहते है। उस जुक्लमण्डल में कृष्ण 
मण्डलके समीप रहने वादा शिराओत आच्छादित जो सफेद फुन्सी होती हे उस को! 
शिराशपिथका कद्त है ॥ २०३ ॥ ५५३ ०» 
मृदुस्व॒कोशप्रतिमोरुबिविका- फर्लपमा वा निजशुक्रभागज:॥ 
भवद्वलासग्रायता दशैेकजः । अतः पर क्ृष्णगतामयान ब्रवे ॥२०४॥। 
भावाथे:-- शुक्ल रण्डछ में मृदु फुए को कछी के रूमान अथवा' बिंबीफल 
(कुंदह ] के समान, ऊंची गाठसा हो+ उस बलासग्रथित कहते “हे । इस प्रकार 
स्यारद प्रकार के शुक्छगत रोगे। के वर्णन करचुके ६ ॥ अब आगे कृष्णमण्डलगत 
रोगों के वर्णन करेंगे ॥| २०४ ॥ हे 
अथ कूष्णमण्डलगतरोगाधिकारः । 
श्रवण, व सब्॑णशुऋ्ुलक्षण 
अपत्रण यच्च सित सम ततु। सुसाध्यशक नयनस्थ कृप्णजम | 
तदेव मग्न परितरखबदत । न साध्यमेतद्विदेत तु सत्रणम ॥ २०५॥ 
भावाथे;-- भाख के कृष्णमण्डरू में जो सफेद बराबर ( नीचा 4 ऊंचे से 
रहित्त ) पतछा शुक्७ फूल द्वोता 8, उसे अपन्रण चुक्ठ अथवा अन्रण शुक्ल कद्दते है । 
यइ सान्य होता हे | वही [ अन्णशुक्ल | यदि नीच को गडा हुआ हो चारों तरफ से 
इबसाव होता हो इसे सत्रण शुक्र कद्त ६ । यह असाध्य दाता है ॥ २०७ ॥ 
अक्षिपाकाप्यय उक्षण. .. ४ 
यदत्र दोषेण सितेन सबंतो- | उसिते तु संछाद्यत एवं मण्डलम ॥ 
तमक्षिपाकात्ययमक्षयामर्य । भिदोषज दोषपिशेषबिष्त्यजेत्‌ ॥ २०६ ॥ 


भाषाव;--जो काछी पुतझी दोधोंस उत्पन्न, सफेदी से सभी तरफ़प्ते आपका» 


| झुंदरौोगाविकार) । (३६७७ ४ 


दित हो, यह अक्षिपाकात्यय नामक अक्षय ( नाशराह्षित ) व शिदोषोत्पन्न रोग है। इस 
को दोषोंके बिराष को जानते वाला वेथ छोड देवें अर्थात्‌ यह रोग सन्निपातज होनेंतें 
असाध्य द्वोता 6 ॥ २०६ ! हि 
अज़क रुक्षण, 
बराटपृष्ठप्रतिमो असितादन: । सरक्तवर्णा रुधिरापमद्रवः ॥ 
स कृष्णदेश प्रविदार्य बद्धते | स चांजकारूयो उ्षि भर्यकरों बदः ॥२०७॥ 
भावाथ---कमर बीजके पा के समान आकारख्राला, अस्त तोदन 
(सुई चुमे ने जैसी पडा ) युक्त छाल, ऐसा जो फूछ कृष्णमण्डल को दातण कर के 
उत्पन्न होकर बूद्धेंगत होता 8, जिससे रक्‍त के समान लाल पानो गि्रिता है, यह 
अजकु या भाजक [ अजकज,त ] नावक भयंकर नेत्र रोग जानना चाहिये ॥२०७॥ 


0० 
हु 


कृष्णगतरोा गेकि उपसहार, 


इम्र च चत्वार उदीरिता गदा!। स्वदोषलेक्षा निमरकृष्टमण्डले। 
अतःपर दंष्टिगतामयान ब्रग्े-। विशेषनामाकृतिलक्षणेक्षितान्‌ ॥२०८॥ 
भावाथ: --इस काली पुतरछी में दोनेवाले, चार प्रकार के रोग जो कि दोष- 
भेदानुसार उतन्न रक्षण से संयुक्त दे उन को वर्णन कर चुके हे | इस के भाद दृष्टि गत 
शरगों को उन के नाम आकृति लक्षण आदि सम्पूर्ण विषयोके साथ वर्णन करेंगे ॥२०८॥ 
हाऐ लक्षण ह 
स्वकमंणामो पश्मप्रदेशजां । मसूरमात्रामतिज्षीतसाधनी ॥ 
प्रयस्नरक्ष्यामतिशीध्रनाशिनीम्‌ । ब्दति दृष्डि विदिताखिलागदा! ॥२ ०९॥ 
भावाये --नत्रेश्ियाबरण क््मके क्षयापशम जिस प्रदेशम होता दूँ, उस प्रदेशमें 
उत्पन्न, मसूर के दालके समान जिसका आकार गोल है और शीतलताब्रिय वा' अनुकूल 
दोता दे, जिससे रूपको देख सकते हैं ऐसे अबयब विशेष को सम्पूण नेत्र, रोगों की 
जानने वाले दृष्टि कहते हैं । वह दृष्टि शीघ्र नाशस्वभावी है | अत एवं अति प्रयत्न से 
रक्षण करने योग्य है ॥ १०९ ॥ ४ के 
शष्टिगतरोगवर्णनप्रीतिशः 
हगाश्रयान्‌ दोपकृतामयान छोर । ट्विपद्पकारार पटलपभेदमान वी 
यथाक्रमान्नामविशेषलक्षण-। भ्रधानसाध्यादावेचारसल्कियाम्‌ ॥२१०॥ 
... २ समाजकास्यों इति पाइांतर | २ तक्षण । 


($५८ ) कल्याणकारके 
, , भावषाथे।--उस दृष्टि के आश्रयभूत अर्थात्‌ दृष्टि में होनबारे बातादि दोषोंसे 
उत्फ्ष पठल को भेदन करनेवाले १२ प्रकारके रोगो को नाम, टक्षण, साध्यासाध्य विचार 
ब चिकिस्साके कथक्के शाथ २ निरूपण करेंगे ॥| २१० ॥ 
प्रथमपटरूगतदोषलक्षण । 
यदा तु दोषाः प्रथमे व्यवस्थिता; | भर्वति हृष्टया। पटले तदा नरः ॥ 
न पश्यतोहाखिलवस्तु विरतृत । विशिष्टमस्पप्टनर स्वकप्टनः ॥२११॥ 
भावाथे:--- जब आखोके प्रथम पटलमे देपोका प्रभाव होता है अर्थात 
स्थित द्वोते हैं तब मनुष्य सर्व पदार्थोको राष्तया देखता नहीं ह । बहुत कष्टसे अस्पष्ट- 
रूंपसे बद्ध मी बड़े पदार्थोक्रों देख सकता & ॥२११॥ हे 
[| शक 
ड्विवीयपटलूगतदोपलक्षण. 
नससय दृष्टि! परिविव्हला भवेत्‌ । सदेव दचीसुपिर न पश्यति ॥ 
प्रयत्नता वाप्यथ दोष ७चर्य | द्वितीयमेव पटल गते सत्ति ॥ २१२ ॥ 
भावाथ;--दोपोके समूह, जब ( आंख्के ) दूसर पट॒छ ( परदे ) को प्राप्त 
होतें हैँ तो मनुष्यकी दृष्टि बिह्दल होती ह और बद्द प्रयत्न करनेपर भी [ निगाह करके 
देखने पर भी ] इमेशा सुई के छिद्का नही देखसकता ह अर्थात्‌ उस्चे दीखत! नहीं 
है॥ २१२॥ 
तृतीय4टलगतदीपलक्षण. 
अभो ने पस्यत्यथ चोध्येमीक्षत । हृतीयप्रवे पटले गतेडखिलान ॥ 
से केशपाशान्मशकान्समाक्षिकान | समालकान पश्यति दोषसचये ॥२१३ 
भाबा4:--आंखके तृतीय पटछ को, दोष रूमूई प्राप्त होनेपर, उस मनुष्यका 
नौचके बस्तु नहीं दिखाई देते ६ | और उपग्को वस्तु ते (खाई देते हें । बह सम्पूर्ण 
बस्मुतोंक्रो केशपारा, मशक ( मच्छर ) मख्खी एवं इसी प्रकारके अन्य जाँबोंके रूपमें देखता 
है॥ २१३१ ॥ 
नक्तांधष्य लक्षण, 
जियु स्थितो5ल्‍प: पटझुषु दोषों | नरस्य नक्तांध्यमिहावहस्यलूम ॥ 
दिवाफरेणाबवुएही वे चनो | दिवा स पःयेत्‌ कफतुच्छभावतः ॥२१४॥ 
भादायेः --तानों पढलो में अस्पप्रमाणमें स्थित दोष [ कफ मनुष्य को, 


ह) छुद्रोगाविकारः (१५०६ ) 


महतांघ [रातकों अधा] कर देता है, जिससे उसे रातकों महीं दीखता दे। उसकी आंखें 
सूर्य से अनुगृद्दीत द्वोने सेव कफ की अह्पना द्वोनेसे उसे दिन मे दौखता है ॥२१४॥) 
चतुथपदलगवदोषलक्षण. 

यदा चढ्॒य पटल गतस्सदा । रुणद्वि दृष्टि तिमिराख्यदोपतः ॥| 

स सबतः स्पादिद लिंगनाश इ-। त्यथापरः पाईपलक्षणान्वितः २१५ 

भावाधौ---जय तिमिरनामक दोष [रिंग] चतुध् प८छमें प्राप्त होता हो ते वह 
इष्टि को स्वतो मात्रत्ते रौकना 8 इसे छिंगनोश [ इष्टि का नाश ] कहते हैं। इसकिये 
यह [ छिंगनाश ] अन्य कह प्रकार + रक्षणीसि संयुक्त होता है। अत एत्र इसका छद् 

हैं॥ २१० ॥ 
लिंगनाश का मामांतर वे वानर्जीडगनाशलक्षण 


स लिंगनाशों भवतीह नौलिका । विशेषकाचारूय इति प्रकीतितः ॥ 
समरतरूपाण्यरुणानि वातजा- द्भवंति रूज्षाण्यनिश स पर्यति॥२१६॥ 


भावार्थ;--वह टदिगनाश रोग, निलिकाकाच भी कहलाता है | अर्थात्‌ नीलिका- 
काच यद्द टिंगनाद का पर्याय ६ । वातज छिंगनाश में समस्त पदार्थ सदा लाल व रुक्ष 
दिखते हे ॥ २१६ ॥ 
पिचचकफरक्तज़ लिंगनाश लक्षण, 


शतऋहरदेंद्रायुधवन्हिभासकर- । प्रकाशखद्योतगणान्स पित्तजात्‌ ॥ 
सितानि रूपाणि कफाब शोणिता- * दतीव रक्तानि तमांसि पश्याति २१७ 


श रथ था 8 ब्धु एः ह 
भावाथः--पित्तज लिंग नाक्ष रोगमें गेगीको सेत्र पदार्थ प्िजडी इंदायुव 
अप्नि, सूर्थ, व खथोत के समान दिखते हैं। कफ विकारसे सफ़ेद दी दिखते दें। रक्त 
विकारसे अल्वत लाल व. काछे दिखने छगते है ॥ २१७ ॥ 
सकन्निषातिकलिंगनाशलक्षण व बातज वर्ण, 
विचित्ररूपाण्यति विप्लुतान्यर् । मपत्यतीत्थं निनसलिपातजात । 
स एवं काचः पवन/त्मको5रुणों। भवेत्‌ स्थिरो दृष्टिगवारुणभमः॥२१८॥ 


भावार्थ :---हज्िपातज छिंगनाद्र्भ वह रोगी अनेक प्रकारके विचित्र 
[ नानावरणके ] रूपोंको देखने छगता दे । उसको सर्व पदार्थ विपर्रीत दीखते हें । 


व. कक. कन्‍न्‍म ॥ कफ 


है इंसे तिलिर भी कहंत हैं । ब्यवद्दार में मे/तिया, बिंदु कंत हैं | 


६६० ) कल्पाणकारके 
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हरी, काच, | शिंगनाश ] यदि बातिक हो तो उससे, इश्चिमण्डछ छाढ व त्थिर 
होढ़ा है ॥११८॥ 
पिच कफज बर्ण. 
तपैब पिचादतिनीलनाम्क । भवेत्‌ परिस्लायि च पिंगलात्मक ॥ 

५. + फैफारिसितं स्यात्‌ हह दृष्टिमण्डल। विसृश्रमाने विलयं प्रयात्यलं ॥ २१९ 
आवाश+--प्त्तिसे दृष्टि मण्डछ नील, परिम्ल्यी [ म्लानतायुक्त अर्थात्‌ पीछा 
व नौल मिला हुआ वर्ण ] अथवा पिंगढ़े हो जाता है | कफते तफेद द्वोता है और दृष्टि 
मण्डलको मठने पर वर्ण विलय नाश] द्वोता है ॥२१०॥ 


प्रवालसंकाशमथापि वासित । भवेश रक्तादिह दृष्टिमण्ठलं । 
विखित्रवर्ण परितख्रिदोषजं । प्रकीतिताः पदविधरलिंगनान्षका।॥ २२०॥ 
!. * - अर्थ--रक्त विक्ारते दृष्टि मंडछ प्रवालके समान लाल या काडछा द्वोजाता दे । 
एवं सन्रिपातसे विचिन्न [नानावर्ण] वर्ण युक्त होता दे । इस प्रकार छट्ट प्रकारक 
डिंगनाशक रोस कहे गये हैं ॥२२०॥ 
विदृग्धशण्टनामक पड्विध रोग व पित्तविदग्ध लक्षण. 


स्वदृष्टिरोगानथ पद़अवीम्यई । प्रदुष्टपेरेन कलंकितान्स्वयं । 
सुपीतर्ल पिचविदग्धद॑ष्टिरप्यतीव पीतानखिलान्पषृश्यति ॥२२१॥ 


खा 


हु पे 


*/ ३ नौट;--इस सान्िपीतिक लिंगनाश लक्षण कथनके बाद परिम्लायि नामक 
पवित्ञेजन्य रोग का छक्षण ग्रेथातर में पाया जाता है । जो इसमें नई। दे । लेकिन इसका 
द्वोना अत्यंत जरूरी हे । अन्यथा पड़सेख्या की पूर्ति नहीं होती | इस के रुक्षण को 
आचार्य ने अवश्य द्वी ठिखा है | ढेकिन्‌ प्रतिरिपिकारोंके दुरुश्य से यह छूट गया है | 
क्यों कि स्वये आचार्य “ षद्धितव लिंगनाशका: /  परिष्ठायि च ? ऐसा स्पष्ट 
डिखते हैं | इसका लक्षण द्वम छिख देते हैं । 

परिम्डायी लक्षण॥---प्त के तेजसे मूर्च्छित पित्तप्ते परिम्ड।यी रोग उत्पन्न द्वोता 
है । इत से रोगीका सत्र दिशायें पीछी दिखती हैं और सत्रेत्र उदय को प्रात्त सूर्यके 
समान दिखता दे । तथा बक्ष ऐसे दिखने छगते खथघ्योत ( ज्योतिरिंगण ) व 
* किसी प्रंकाश विशेषसे आय्छादित द्वों | इसे परिम्छायी रोग कह्दते दे । 
२ पीतनीछे वर्णः। ३ दषपाशेखातुल्यवर्ण | दौपके शिख्ाके सहश वर्ण । 











] 


झ्ुश्रीगाविकार: (३६) 

भावारय-- अब दृश्गित छह रोगोंकों कहेंगे, दूषित पित्तसे बह दाष्टि करूकित 

होकर एकदम पीली द्वोती है | और वह रंगी स+ पदार्थोंक्ो पीछे ही रंग में देखता 
है इसे फित्तविदर्धदष्टि रोग कहते ४ || २२१॥ 


कफपिदस्फर्टाष्ट लक्षण, 


तंधव स छेष्मविदरधरष्टिर- | प्यतीव शुक्तान्स्वयमग्रतः स्थितान ॥ 
' शज्ांकशखस्पीटकामलथुतीन। प्रपश्यति स्थावरभगमान्‌ भृस् ॥२२२॥ 
भावार्थ;+--लेप्म विकारते पीडित नेशरोगी अंग्रभागमें स्थित सर्व स्थावर 
जंगम पदार्थोंक्ों चंद्रमा, राख स्फोटिक के समान सफेद रूप& देखता हे अर्थात्‌ उसे 
बे सफेद दी दीखते ६ | इसे कफत्रिरग्यदएि कइते दे ॥ २२२ ॥ 


शक 
ध्रमदर्शी लक्षण. 


शिरोअमितोष्मक्षमशोकबदना । प्रपीडिता दृष्टिरेहाखिलान श्रुवि। 
प्रफ्यतीह प्रबलातिधूमवान | स धृष्दर्शाति ब्दति त॑ बुधाः ॥२२३॥ 
भावाये;--रिरमे उष्णताका प्रपश अयधिक श्रम, शोक व शिरदर३ इनसे 
पौडित दृष्टि छोकके समस्त परार्थोक्नो धृंदछा देखदा ६ । इसे व्रूमदर्शीं ऐसा बिद्वानोनें 
कह। है ॥ २२३ ॥ 
हस्वजाति लक्षण: 
भवेद्यदाहस्वयुता विजातिको | गदो तणां दृष्टिगतः सतेन ते ॥ 
भृज्ञ प्रपत्यंति पुरो व्यवस्थितान | तदो अझतान्हस्त्रनि भान्सदोपतः ॥२२४७॥| 
भावाये:--जब आंखोमें हलजातिक नामक रोग होता दे तब बढ रोगी 
प्षामनेके २ बड़े २ पदायोकों भी छोठे के समान देखता हू अर्थात्‌ उसे बड़े पदार्थ छोड 
दीखते हैं ॥ २२४० ॥ 
नकुछांध्य लक्षण. 
यदा अवि चोतितदृष्टिरम्बठा ! नरस्य रात्रो नहुलस्य दृष्टिवत्‌। 
दिवा विचित्राणि स पश्यति ध्रुव । भवेद्विकारों नकुलांध्यनामकस ॥२२५ 
, अर्थ--जब आंखें रात्रिमें नं।डेके भांखके समान प्रकाशवान्‌ 4 उत्तर होती हैं 
अर्थात्‌ चमकती हें जिन से दिनमें विचित्र रूप देखनेमें आता हो, उसे नक्रुछांव्यरोग 


कहते हैं ॥२२५॥ 
४१ 


१३६६) : कैल्यांणकारके 
गम्भीरटशटिलक्षण, 
प्रविष्टदृष्टिः प्नशपीडिता । रुमामिभूतातिविकुमिताकृतिः |, . . 
भवेश्व गंभीराविशेषसंज्ञया । सम-न्वता दुष्टविशिष्टदष्टिका ॥ २२६ ॥ 
भावाथ---जातसे पीडित आंख, अन्दर धुस्ती हुई अधिक पीडायुक्त, कुंभके 


पद्धश आकृतिवाली माइम होती हे। ऐसे दृषित विशिष्टर्धष्टको गम्भीरदेष्टि के नामसे 
कहते हैं॥ २२६ ॥ 


५ निर्मिलजलक्षण 


तंयव वाह्यावपराविहामयों । निमित्ततो-5न्यों हानिमित्ततश्व यः । 
निमित्ततस्तत्र महाभिधातजोा । अ्रवेदभिष्यंदविकल्पलक्षणः ॥२२७॥ 


भावाथे-आगंतुक डिगनाश दो प्रकारका है एक निमित्तजन्य, दूसरा अनिमित्त 
जन्य॑ | इनमें महान अभिधात [ विषृश्ष क फछतस स्पर्तित पब्रनके मस्तकमें: स्पर्श होना, 
चोट छगना इस्पादि ] से उत्न्न सन्निर्षातिक अभिष्पंदके छक्षणसे संयुक्त छिंगनाश 
निमित्तजन्य कहत्शता है ॥२२७)॥ 
आनिर्मित्तत्न्यलक्षण, 


दिवाकरेद्रो रगदीध्रवन्माण- ! धरभासमीक्षाहतनप्ठदृष्टिज३ । 

प्यपेतदीपः प्रक्ृतिस्वरुपदान | विकार एपा5प्यनिमित्तलक्षण! ॥२२८॥ 

भावाथे--सूर्य, झू, नागजातिक देव व विशेष प्रकाशयुक्त द्वीए आदि रत्नों 
'को टकटठकी छमाकर देखनेस आग्वक। राजित (दरशनराक्ति) नप्ट होकर जो. छिगनाश 
उत्पन्न होता € बढ दोपोसे संजुक्त नहीं हाता €&, और अपनी प्राकृतिक स्तरूपमें दी रहता 
है इसे अनिमित्तजम्य लिगनाश कहते ६ ॥ २२८॥ 
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नेतरागांका उपसंहार, 


इत्येब नयनगतास्समस्तरोगाः । 
प्रत्यक॑ प्रकरितलक्षणेक्षितास्ते ॥ 
संक्षेपादिह निखिलक्रियाविशेषे-। 


तक. 


भषज्येरप विधिनात्र साधयेत्तान ॥ २२९ ॥| 
भावार्थ:--इस प्रकार नेत्रगत समस्त रोगों को उन प्रत्वेकों के लक्षण .नाम 
आदि के साथ संक्षपसे म्रकट कर चुके हैं | उनको उनको सम्पूर्ण क्रिया (चिकित्साक्रम) 
विशेष बे औषधियों से, विधि [र्क कुशल वेद साथे अर्थात्‌ चिकेंसा करें || १२९ ॥ 


क्षुद्ररोगाविकारः | (2६३ ) 


कप ट 


छद्दचर मेचरोगेर को गणना. 
। बातायैदेशदश संभवंति रोगा- । 
नम स्तत्नापि अय अधिकाः कफेन जाता; ॥ 
रक्तादप्यथ दशपड्टुसवजास्ते । 
विशज्वेत्या पुनरिह पंच वाघजों वी ॥ २३० ॥ 
भावाओं;---वात आदि प्रत्येक दोष ते दस्त २ नेन्न रोग उत्पन्न होते हैं। इन 
में भी कफ से त॑न अधिक होते है | तापये यह हुआ कि वानसे दस, पित्तसे दस, 
कफते तेरद रोग उत्पन्न हेति ढेँ । रक्त से सोलह, मज्निपात से पर्च्चीस और आगंनुकसे 
दो रोग उत्पन्न द्वोते है | २३० ॥ 
घातजभसाध्य रोग. 
रोगास्ते पटविकसप्रतिश्र सर्वे । 
तत्रादा हतसहिताधिमंथरोगाः ॥ 
गंभीरा हृझनिरमिषाहत च बत्मो- 
साध्या: स्युः प१नकुताअतुरचिकल्पा: ॥ २३१ ॥ 
भावाये;--उपरोक्त प्रकार वे सब अक्षिरोग मिलकर कद्त्तर प्रकार से होते 
हैं । इन में वातसे उत्पन्न इताधिमेथ; गेभीरदीश, निमिष, ब्रातहत वर्तम, ये चार प्रकार 
के रोग अस्ाध्य द्वोते हे ॥ २३१ 
बातअ याप्य, साध्य राग - 


काचाख्यो 5रुण इति मारुतात्स याप्यः । 

शुप्काध्षिपपचनवातपययोडसा ॥ 

स्येदआप्यभिहिताधिमेथरोंगः । 

साध्याः स्युः पतनक्ृतान्यतोतिवातः ॥ २३२ ॥ 

भावार्थ/--आत से उत्पन्न, काचनामक जिसका अपर नाम अरुण गेग हैं वह 
प्याप्य है। एवं शुप्काक्षिपाक, वातपर्यय, वातामिप्यद, वात्ताप्रिमथ भर अन्यतोबात 
ये पांच साध्य हैं ॥| २३२ ॥ 
पित्तज, अखाष्य, याप्यराग- 
हस्वादिः पुनरापषि जातिको5थवारि-। 
ल्ावशेत्यभिहितापिच नावस/ध्या | 


| 


हा 


रू का $ कल्याणकारके 
काचाख्योप्यधिकृतनीलिसीड़की । 


यो म्लायी परिसहितश्य यापनीयः ॥२३३॥ 


भावार्थ:--पित्त से उत्पन्न हम्बजाति [ जात्य ] और जहत्नाव, ये दो रोग 
असाध्य द्वोते हें । तौडिकाकाच, परिम्ठायी ये दो रोग याप्प द्वोते हैं ॥ २३३ ॥ 


नर 


पिर्जसाध्य रोग. 
स्पंदाख्यो5प्याभिहितस्तदाधिमंथः । 
शुक्त्यम्ल।ध्युषितविदग्धर्ष्टिनाम्ना ॥ 
घूमादिभ्रकटितदर्शिना च साथ | 
साध्यास्ते पडपि थे पिचजा विकाराः ॥२३४॥ 
भावाथे--पैचिवभिष्यंद, पैचिकाधिमं'", शक्ति, अम्लाभ्युषित, धूमदर्शी, पिता 
विदग्धदृष्टि ये छह पैचिक रोग साध्य द्वोते हें ॥२३०॥ 


कफज असाध्य, साध्यरोग 


स्रावो5र्य कफजनितो दछसाध्यरूपो । 

याप्यः स्यात्कफकृत एवं काचसंज्ञः ॥ 
स्यंदस्तद्विहितनिनाधिमयः । 
छैप्मादिग्रथितविद्पदरष्टिनामा ॥ २३५ ॥ 
पॉथक्या लगणयुताः क्रिमिप्रधाना । 

ग्रंथि; स्थात्‌ परियुताप्रवर्त्मपिप्टः ॥ 
शक्कामप्रबलकफापनाहयुक्ताः 

हेप्पोन्था दश व्‌ तथेक एवं साथ्य: ॥२१६॥ 


भावार्थ --कफजसाव अस्ताध्य होता है । कफसे उत्पन्न काच रोग याप्य है | 
कफामिष्यंद, कफजाधिमथ, बलासप्रथित, .४पाविदग्धदृष्टि, फ्रेषकी छगण, क्रिमिप्रंथि, 


परिह्चिन्नवर्म, पिष्टक, झक्कार्म, कफोपनाह, ये ग्यारह कर्फा्पन्न रोग साध्य होते 
हें ॥ २३५-२१६ ॥ 


ररूज़ भसाप्य, याप्य, साध्यरोगलक्षण. 
रक्तार्शों श्रणथुतशुक्रमीरितों:। 
सक्सावो जनक नातमसाध्यरूपरीगाः ॥ 


झुद्रोगाधिकार:। (१५७ ) 


ने के है अकर हण्े, ॥“ नमन के "रमन आग? व रकम 


याध्यस्स्यात्युनरपि तम्ज एवं काचः । 
स्पंदाख्योप्यपियुतमन्थनापरोगः ॥ २१७ ॥ 
किषप्टोईय निगदितवरत्म लोे।हिताे ॥ 
परूयातं क्षतावियुतशुक्लमजुनारूय | 
पर्वण्यंजनकृतनामिका झिराणां ॥ 
जाले यत्युनरपि हषेकात्प।तीं ॥ २३८ ॥ 

ध साध्यास्ते रुधिरक्ृतामयादश्ञान्ये5 । 
प्येकश् प्रकटितलक्षणा: प्रणाताः 0 


भावाये।--रक्‍्तसे उत्पन्न रोगों में, अक्षिगत रक्तार्श, स्रणशुकू, रक्‍तस्राब 
अभकजात ये चार रोग अधाध्य होते ६ ।रक्‍्तज काच यद्द एक याप्य है | रक्तामिष्यंद, 
रक्तजापिमंथ, ह्लिष्टवर्म, छोहिताम, अन्णशुक्न शुक्र] अर्जुन, पर्वणी, अजननामिका, श्विरा 
जारू, शिराहर्ष, शिरोत्पात, ये [ रक्त से उत्पन्न ] ग्यारह नेन्न रोग साध्य द्वोते है. मिन 
के कक्षण पहिले प्रतिपादन कर चुके हैं | २३७-५३८ ॥ 


सकज्तिपातज असाध्य व याप्य गेग. 


आंध्य यज्नकुछगत च सर्वजेषु। 
ख्रावो5पि प्रकोटितपूयसंप्रयुक्तः ॥ २३९ ॥ 
पाको5य नयनगती 5छजी स्वनाम्ना ॥ 
चत्वारः परिगदिताश्र वर्जनायाः। 
काचइच प्रकाटेतपक्ष्मजस्तु कोपो ॥ 
वत्मेस्थे। द्वितयमपीह यापरनायम्‌ ॥ २४० ॥ 
भादये - तिदोषज रोगों में नकुलांथ्य, पूयखाव, नेत्रपाक, अलजनि ये चार 
प्रकार के रोग असाध्य है। एवं पन्‍्मकोप, काच नामक पश्मज रोग एबं वत्म॑स्‍्य दोनों 
प्रकारके रोम भी याप्य द्ोते है ॥| २१० || २४० ॥ 
खान्िपातज साध्यरोग. 
वत्मीवप्रवलविबंधकश्न, वर्स्मा-। 
प्रक्ेन्न॑ यदापि च (४) पिलिकाक्षि साक्षात्‌ ॥ 
या प्रोक्ता निनपिडिका सिरासु जाता । 
स्नायवर्माप्यधियुतमांसकार्म सम्यक ॥२०१॥ 
३१ कृष्ण इति पाठातरं। ा 


११६६ ) । अल्याणकारके 
प्रस्तादिभयितमथार्म पाकयुर्मः । 
'.. - श्यावाख्य बहलसुकर्दमाशेसाम्‌ ॥ 
पद्दात्मोन्यद्विससह्नितं च शक राक्य । 
'शुक्ला्शो धबृदमलस स्वपूयपूषः ॥२४२॥ 


उत्सेगिन्यथ पिटका च कुंभपूर्वा । 

साध्यास्तेषु विदितसवंदोषजेषु ॥ 

बाह्या यो प्रकटनिभित्तनानिमित्तों । 

' साध्यो वा भवत्यस'ध्यलक्षणम्‌ वा॥ २४३॥ 

| *  आावोर्षः--साक्षिपातिक नेत्र गेध्रों में कमीबर्बंध, अश्िल्नवर्त्म, शिरामैपिडिका, 
हे सना! आधिमांसा॥, प्रत्तावम, सशोथ अक्षिपाक, अशोथ अक्षिपाऋ, श्य-ववर्म, वहुछ- 
* बत्मे, कर्दमबत्मे, अर्शोवर्त्म, विसवर्त्म, शर्करावर्म, शुक्राश, अबुंद, पूय/लस, उत्संगिनी 
“और कुम्मिका, इतने [१९] रोग साध्य होते ढं | निमित्ततन्य व अनिमित्तजन्य ये 
भागंतुक रोग, कभी तो साध्य होते दे और कभी असाध्य द्वोते हैं ॥२४ १-२४ शा। 


नेबरोगोंका उपसहार. 


पद्सप्तति! सकलनेत्रगदान्विकारान । 
ब्ात्वात्र साथ्यमथ याप्यमसाध्यमित्यं ॥ 
छेद्यादिभिः प्रबलभेषजसंविधानः । 
' संयोजयेद्पशमक्रियया च सम्यक्‌ ॥२४५॥ 
' भावाग्र--उपर्थुक्त प्रकार से छाहत्तर प्रकारके नेत्र बिकारोंके साभ्य, असाप्य 
व याध्य स्मावकों अच्छीतरद् जानकर छदनादिक क्रिपावोसे व ग्रबु७ औषधियोंके 
 प्रंयोगले, उपशमन क्रिया से उनकी अच्छीतरह चिक्रित्सा करे || २४४ ॥ 


चिकित्सा विभाग. 
छेद भवंति दश चक इहाधिरोगा । 
भद्याश्य पंचनव चान्यगदास्तु लेख्या। ॥ 
व्यध्यास्तथत दशपंच च शख्रवज्यो- ॥ 
से द्वादश प्रकाटिलाः खलु सप्त याप्या। ॥ २४५॥ ' 


पंचादशेव मिषपजा परिवर्जनायाः । 
बाझ्को कदाचिदि|ह याप्यतरात्साध्यो ॥ 


ड़ 


क्रुंदरौयाधिकार: (१६४ ) 


भआावाये;--नेत्र रोगोंमें ग्यारह रोग छेच ( छेदन कर्म करने योग्य ) पांच 
रोग, भेद्य [ भेदन योग्य ] नौ रोग लेखन करने [ खु(चने ] योग्य, एत्र॑ पंद्रह रोग, 
व्यध्य [ वेधन करने योग्य ] होते हैं | बारदद ता शत्र क्रिवाके योग्य नहीं है अथीत्‌ 
ओपधि से साधने येएय € । सात रोग तो ( स्नेहन आदि क्रियाओंसे ) याप्य होते हैं। 
पंदह रोग तो छोडन याग्य 6, चिकित्सा करने याग्य नहीं है | आगंतुक दो रोग कदा- 
चित वाप्प कशचित असाध्य होते € ॥ २४० ॥ रे 
छेथ रागांके नाम ५ 8. तो 
अभोणि पंच पिटका च सिरासमुन्था । 
जाले शिश्षनमपि चाबेदमन्यंदशे! ॥ २४६ ॥ 
+ पे जपनेणि ० 
शुष्क स्ववत्म निमरपवेणिकामयेन।. , 
छेधा भत्रति भिषजा कथिता विकारा;। 
भावायथः---पंंच प्रकार के अर, शिराजपिडिका, शिराजाल, अर्बद, शष्कार्श, 
अशॉवर्स, पर्वणी, ये ग्यारद्द रोग, वेबद्वारा छेदन योग्य होते ६ अर्थात्‌ छेदन करने से 
इनमें आराम द्वोता है ॥ २४६॥ 
भेद्य रोगोंके नाम, 


ग्रेथि:क्रिपिममंव एक कर्फोपनाह! । 
स्यादंजनाक्षिलगर्णे विसवर्स्म भेद्या: ॥ २४७॥ 


भावायेः--8भिर्रा०, कर्फोपनाह, अजननामिका, छगण, बिसंकर्त्भ, ये पाश्ि 
रोग, भदन करने योग्य होते है ॥ २०७॥ 
लख्य रागांक नाम- 
डिश्ायबंधबहलाधिककदेमानि | 
इयावादिवत्म सहशकेरया च कुंभी- ॥ 
न्युत्सीगिनी कथितपार्थकिका विकारा । 
लेख्या भवंति कथिता मुनिभिः पुराणेः ॥ २४८ ॥ 
भावार्थ/--स्लिखवर्स, बध्धवर्स ( बत्मीव्रेध ) बइख्यर्ता, कर्दटमवर्त्म, (वर्साकईम) 
हपाववर्स, शर्करावर्ल, कुंमिका, उत्संगिनी, पोथकी, ये रोग छेखन क्रिया करने योग्य 
हैं अर्थात्‌ ठेखनक्रियासे साथ्य होते है ऐसा गप्राचोन महरवियोंने प्रतिपादन किया 
है ॥ २४८ ॥ 


($ै॥८ ) कल्पाणैकारके पु 
श्यव्य रोगोंके नाम - 
या वा शिरानिगदितावथपाकसंज्ञा- । 
वष्ियन्यतश्े पवनो5छस एव पूयः । 
बातादिपयंय समंथविशेषितामि- ! 
ध्यंदाश साधुमिरिहाधिकृतास्तु वेध्याः ॥२४९॥ 
भाषाध-- शिरोधात, शिराहर्ष, सशाथ नेत्रपाक, अशोथ नेत्रपाक, भन्यतोबात 
पृवारुस, बातपर्यय, चार प्रकारका अधिमंथ, चार प्रकारका अभिष्यंद, थे १५ रोग 
बेघन करनेसे साध्य होते ढे ऐसा महषियोन कहा है ॥| २४० ॥ 
शख्त्र कमंस वर्जित नेत्ररोगोंके नाम. 
पिहा्जुनेयेमपि पृमानिदर्शिशाक्ति- । 
माकिखवत्पकफपित्तविदग्धदृष्टि ॥ 
शुष्काक्षिपाकर्माप शुक्रमथाम्लकादि । 
प्रकेन्रवत्मझफसग्राथितं च रोग: ॥ २५० ॥ 
तान शस्रपातमपहत्य विशेषितश्र । 
सद्भेपनेरुपचरेद्विधिना विधिज्ञ: ॥ 
आगंतुजावथ चयाविह दृष्टिरोगी | 
तावप्यशखविधिना समुपक्रमेत । २५१ ॥ 
भावाय।--पिष्क, अर्जुन, धूमदर्शों, अविल्म्नव्त, कफोविदग्बद्दीष्ट, पित्त, 
दग्धदष्टि, श॒ुष्काक्षि, पाक, शुक्र, अम्डाव्युषित, क्लिनवर्त, बलारुप्रथित इन 
१२ रोगों में शस्त्रकर्मका प्रयोग न करके योग्य ओषतियोके विभिपृत्रक प्रयोगसे ही 
कुशल वैद्य चिकित्सा कं । आगंतुक दो रोगोंकी भो शज्त्र प्रयोग न कर औषधियोंसे 
हो दामन करना चाहिए।॥ २५७०-५१ ॥ 


धाप्य रोगोंके नाम व असाध्य नन्नर/गांक नाम. 


काया; पदप्यप्रिकपल्‍्मगतप्रकोपा। | 

याप्या भवेत्यमिहिताः पुनरप्यसाध्या। ॥ 
तान्वजेयेदनिलशोणितसभिपातात्‌ ! 
प्रत्येकशोषि चतुरअतुरथ् जातान्‌ ॥ २५२ ॥ 
छेष्मोत्थमेकर्माप पित्तकृतो तथा ही । 
हैदिब बाध्ननलितो वे विववर्जयेच्राद्‌ ॥ 


झुब्रोगाविकार:। (३६९). . 
भावाये।-छह प्रकार के काच रोग ( जिसके होते हुए भी, मनुष्यकों थोडा बहुत 
दीखता हो ) और एक पक्ष्मकोप इस प्रकार सात रोग याप्य होते हैं । बात उत्पन्न 
चार [ हतादिमंथ, निमेष, गम्भीरिका और वातहृतत्तवर्तत ] रोग, रक्त से उत्पन्न चार 
[ रक्तस्ाव, अबकजात, शोणिता्, सत्रणशुक्र |] रोग, सन्निपातज चार ( पूथज्राब, 
नडुडांध्य, अक्षिपाकात्यय, अछजी) रोग, कफसे उत्पन्न कफद्ाव नामक एक रोग,पित्तज 
नसजात्य,गढखाब ये दा रोग इस प्रकार कुछ १५ रोग असाध्य दह्वोते है, इसलिए कुशऊ 
वैद्य उन कौँ' छोड देवें | इसी प्रकार आगंतुक दो रोग भी कदाचित्‌ असाध्य होते है | 
उस अवस्थामें इन को भी छोड़े ॥ २५२ ॥ 


अपमिश्ननद्रा भिधातायि किस्सा . 


नेत्राभिघातममभिन्नमिहावलंब- 
मार्न निवेश्य छतलिप्तमतः भ्रबंधे: ॥२०३॥ 
भावाथ-- नेत्रका अभिधात होकर उत्पन्न नेत्ररोगमें यदि नेत्र स्वस्थानसे 
मिन्न नहीं हुआ हो और उसीमें अबलूंत्रित हो तो घृतलेपन कर पट्टी बांधकर उपचार 
करना चाहिये || २५३ ॥ 


मिन्ननेत्राभिधातणिकित्सा, 
मिश्नं व्यपोह्ष नयने प्रविलंबमान । 
प्राशक्तसदत्रणविधानत एवं साध्यम्‌ ॥ 
संस्वेदनपिबललेपनधूमनस्य- 
संतर्पणैराभिह्दतो उप्यपश्ांतिमेति ॥२५५॥ 


भावाये--यदि भिन्न द्वोकर उसमें ठगा हुआ हो तो उसको अलग कर पूर्षोक्त 
ब्रणविधान से उसे साध्य करना चाहिये। साथमें स्वेदन, लेपन, थूमपान, नस्य व संतर्पण 
आदिके प्रयोगेस्त भी उपरोक्त रोग उपशांतिको प्राप्त होता है ॥२५४०॥ 


बांतजरोगाचिकित्साधिकारः । 
बातादिदोषजनेत्ररोगोंकी चिकित्सायणेनपरतिक्षा, 
मारुतपर्यथ, थ अन्यशोचातलणिकिंध्ला 


वातादिदोपजनितानखिलाधिरोगान्‌ । 
संप्तेपतः शर्मायेतुं सुविर्धि विधास्थे ॥ 


' , ६ ७७ ) इल्याणकारके 
तप्नादितोउनिलविपयंयमन्पतश्र । 
बात स वातविधिना समुपक्रमत | २५५ ॥ 

भावार्थ:--वातादिक दोषोंसे उत्पन्न समस्त नेत्ररोगोंको शमन करनेके लिये 
योग्य औषधि विधि संक्षेपले कहेंगे | पढ़िके, मारुतपर्थय, अन्यतोबात, इन दोनों रीगोंका 
बातज नेत्नरोगों [ वातभिष्यंद आदि ] में कहें गये चिकित्साविधिसे उपचार करें 
॥ २७०५ ॥ 


"न 3 आजम अर के ह चर + धन्य 


श॒ष्काक्षिपाकर्मे अजनतपपण. 
स्तन्योदकेन घृततेलयुतेन शुटी-। 
रण ट सर्सें: के, 
चृणे सप्रकरसन स्सेंधवेन ॥ 
धघ४छं तदंजनपतिप्रवर बिशुप्के | 
पाक्े हित नयनतपंणमाज्यतैले! ॥ २५६ ॥ 
भावाये;--स्तनदूध्, घृत व तेल सेथानमक, बिजौरा निंबूके रसमें सोंठके 
चूर्णको अच्छीतरद पीसकर अंजन तयार कर | वद्द अंजन शुष्काक्षिपाकरोगक्के लिये 
अत्येत द्वितकर है | एवं घुत, तैलसे नत्र को तर्पण करना भी इस रोग में हितकर 
होता है ॥ २५६ ॥ 
शुष्काक्षिपाक में सक. 
सिंधृत्थचृरणसदितेन हित॑ कदुष्ण- | 
तैलेन कोष्णपयसा परिषेचनं च ।॥ 
व्रातोद्धतानखिलनत्रगतान्विकारान । 
यत्नादनन विधिना सम्मुपक्रमेत ॥ २५७ ॥ 
भावाथे+--शष्काक्षिपाक रोगम सेघानमक को अल्प उष्ण तेलमें मिलाकर 
सेचन करना (एवं थोडा गरम दूधसे सेचन करना हितकर है । इस प्रकारके उपायोंसे 
समस्त वाततरिकारस उत्पन्न नेत्ररोगोंकों अहुत प्रयत्नके साथ चिकित्सा करें ॥२५७॥ 


पित्तजनेत्ररंगचिकित्साधिकारः । 
सर्वेपित्तजनेत्ररोगायि किस्सा. 

पित्तात्थितानखिलशाौतलसंबिधानें। ! 

साप्रयातृपचरेद्पचारवेदी ॥ 


१ सिन्न॑ इति पाठातर 


कषुद्रोगाविकार! (१७४१ 
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नियासमेव नरकिंशुकबृक्षणातं । । 
क्षीरेण पिष्टमिह शकरया विभिश्रम्‌ ॥२५८॥ 
अस्लाध्युषित चिकिप्सा, 
आध्च्योतन निखिलपित्तकृताक्षिरोगा- | 
स्लाबाधिकाध्युषितमप्युपहंति सच्चः ॥ 
तोय॑ तथा त्रिफलया श्रुतमाज्यमिश्र । 
पेयं भवेद्धतमल न तु शाक्तिकायां ॥२५९॥ 
भावाथे;--पिर्तीविकारसे उत्पन्न समस्त रोगोंको शीतल विधानोंके द्वारा नेत्ररो- 
गकी चित्कित्साको जाननेवाला वैध उपचार करे | ढाक का गोंदकों दूभके साथ पीसकर 
ब्काक्वर मिलाकर आरव्योतन (आंखोम डालनेकी विधि) करे। समस्त पित्तकृत नेऋरोगोंको व 
' अम्लाध्युषित आदि रोगोंको शीघ्र वह दूर करता हैं। इसी प्रकार त्रिफलाके काढेमें घी 
मिलाकर पीवें तो अम्लाध्युषित रोग को दूर करता है| यह्द योग शुक्तिरोगमें द्वितकारी 
नहीं दे ॥ २५८-५९॥ 
शुक्तिरोग में अंजन- 
शीतांजनान्यपि च शुक्तिनिवारणार्थ । 
मुक्ताफलस्फरिकविदुम शखशुक्ति-- ॥ 
सत्कांचन रमतचेदनशकराढ्य॑ | 


०. जर्या कल 


सयाजयाददमजापयसा सुापष्टम ॥ २६० ॥ 
भावार्थ+-- अक्षिगत शुक्तिविकारकों दूर करनेके लिए शातगुणयुक्त अंजनों 
के प्रयोग करना चाहिए |एवं मोती, स्पटिकर्माण, इंग्ब, सीप, सुबर्ण, चांदी, चंदन, 
थ शर्करा इनको बकरीके दूधमें अच्छीतरह पीसकर अंजन बनाकर आंब्ोंमे प्रयोग 
करें ॥ ९६० ॥ 
कफजनेत्ररोगचिकित्साधिकारः | 
धूमदर्शी व सथे छेप्मजनेजरोगोकी खिकित्फा. 
गव्य घृतं सततमेव पिबेच्च नस्‍्ये । 
तेनेव साधु विदधीत स पूमदर्शी ॥ 
फेष्मामयानपि च रूक्षकटुभयोगेः । 
हु शीघ्र जयेदपिकरीशणशिरोविरेक! ॥ २६१ ॥ 


“(३४२ ) कल्याणकारने 


2-२ ५9७२२१००९००/ ६: घ७ 7+ धरघनफ# भी... 2 के ऊन री > हाथी है 0 


न भावार्थ --धूमदर्शी रोगके लिए सदा गायका घृत पिछाना व उसीते नत्य 
प्रयोग करना हितकर है | कफविकारसे उत्पन्न नेत्रोगाकों भी रूक्ष व कठु ऑँषाबि- 
ब्रोंके प्रयोग से एवं तीश्ण शिरोविरेचन से शौत्र उपशम करना 'बाहिए।॥ २६१ ॥ 

बलासभ्राथतरम क्षारांजन. 
धान्यांच्छलाकियवकृपष्णतिलान्विशोष्य । 
छागेन साधुपयसा बहुशो विभाव्य ॥ 
पक्षारप्रणीतविधिना परिदह्य पकवे । 
नाहयां स्थितं पृथुकफग्रथितें3जन स्थात्‌ ॥ २६२ ॥ 
भावाय--शलाकसे युक्त यय, कृष्णुतिऊ, इन थान्योंकों अष्छौतरह सुखाकर् 
फिर बकरीके दूधके साथ बार २ भावना देवे | बादमे क्षार बनाने की विविके अनुसार उनको 
जछाकर उस भस्म को पानी से छानें ओर पकाने | इस क्षारकी सलाई से बढासम्रयित 
रोगयुक्त आंख में अजन करें || २६२ ॥ 
पिष्टकर्में अज़न« 
सत्पिप्पलीमरिचनागरशिग्रवीज- | 
माम्लेन लेगजनितेन सुपिष्टमिष्ट ॥ 
तत्पिष्टक॑ प्रतिनिहत्यचिरादशैषान्‌ । 
ऋष्पामयानपि बहुनू सतांजनेन ॥ २६३ ॥ 
भावार्थ--पीपछ, मिरच, सोंठ, सेंजनका बीज इनको खट्टे माहुदुंगके रसके साथ 
अश्छीतरद पीसकर अजन बनाये । इस अजनवो अक्षिगत पिश्टक रोगोर्म सतत आंजने 
से उन रोगोंकों दर करने के अछात्रा वह अनेक छेफारोगोंका भी शीघ्र नाश करंता 
है ॥ २६३ ॥ 
परिक्लिक्षवर्भम अजन. 
कासीससिंधुलबण जलधीप्रसू्ति । 
ताले फलाम्लपरिपिष्टमनेन मिश्रम्‌ ॥ 
कांस्य सुचृणमवदल्य पुटेन जाती-। 
क्षारेण कल्कितमिद विनिहंति पिले ॥ २६४ ॥ 
भावार्प१--कसीस, सेंधानमक समुद्रफेन दरताल इनको खट्टे फडोंके रसके ताथ 
भ'छीतरद मीर्त | उस में कांसेका भस्म जो पुठपाक व क्षारपाकसे तैयार किया:हुआ 


शुदररीगाविकारः ( ६७३ ) 
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हो, उसमें जाती क्षारकों मिछाकर अंजन बनायें | वह परिक्डिन्नवर्त्मकी नाश करनके 
लिए द्वितकर है ॥ २६४ ॥ 


कण्ड्नाशफर्असन. 


नादेयशुक्लपरियानि मन/शिलानि । 
जातीप्रवालकुछुमानि फलाम्लपिष्दा- ॥ 

न्याशोष्य वर्तिमसकृश्॒यनांजनेन । 

कह निहंति कफजानखिलान्विकारन ॥ २६५ ॥ 


भावार्थ:--सेंघानमक, सफेद मिर्च [ छिलका निकाला हआ क्राली मिर्च 
, मैनातैल, चमेछीका कोंपछ और फ़ूछ, इन को अम्लफलों के रसमें पीराकर क्ती बनयक्र 
उसकी छुखावें | इससे, बार २ अंज्न करनेसे आंखोंकी खुजढी और कफसे उत्पन्न अन्य 
समस्त विकारोंका नाश द्वोता दे ॥ २५५ ॥ । 


रक्तजनेत्ररोगचिकित्साधिकारः । 
सर्वभेश्रो गचि(किस्सा. 


रक्तोत्थितानखिलनेश्रगतान्विकारान्‌ । 
ध्यंदाधिमेयवह रक्तशिरामसूतान्‌ ॥ 
सर्पिप्रलेपनमृदून्सहसा शिराणां । 
मोसनेयेदपि च देहशिरोविरेकः ॥ २६६ ॥ 
भावार्थ--रक्तके विकारसे उतलन्न नेत्रगत समस्त रांगोंको एवं रक्तामिष्यंद, 
रक्तजाधिमंथ, शिरादर्ष, शिरोत्पात इन रोगोंको मी घृतके ऊेपनसे मृदु बनाकर शिरामो- 
क्षण थ विरेचन और शिरोबिरिचन से जीतना चाहिये || २६६ ॥ 


पीडायुक्तरकजनेत्ररेगीज किस्सा. 


आध्च्योतनांजनसनस्यपुटप्रपाक- 
धूमाक्षितपंणविलेपनतत्मदेहान्‌ ॥ 
सुस्निग्पशीवछगणेः सुगुदैनियुक्त । 
सोष्णेजेग्रेथदि च तीतरुजासुतीत्रान ॥ २९७ ॥ 


..ब्रावार्थ:--रक्तज तीज नेत्ररोग यदि तीज पाड़ा से युक्त हो तो स्निग्प. शीत 


ह।॒ 


(३७४ ) कैल्याणकारके 


उंप्ण औषषिसमूदह व गुड इनके द्वारा, आश्प्योतन, अजन, नस्य, पुठपाक, घूमपान, 
तपेण, लेप भर प्रदेद् को नियोजन करें तो उपशम होता है ॥ २६७ ॥ 


शियोस्पानशिरोहषकी चिकित्सा, 


सर्पिः पिबेदिह सिराप्र भवे जलूका- । 
स्संपातयश्नयनयोस्सहसा समंतात्‌ ॥ 

आज्य गुटांजनमपि प्रथितो शिराजों । 

रोगी जयेदृदितदुग्धयुता सिता वा ॥ २६८ ॥ 


भावाये;-- शिरा समुत्पन्न नेन्नरोग [ शिरोत्पात शिगहर्ष ] में घतका पौना 
' हितकर है | एवं आंखोंके चारों तरफ शुध्ष ही जलीक लगवाकर रक्तमोक्षण करना, 
घृत व गुड के अजन व दूधमें मिछ हुए शक्कर के उपयोगस शिरोत्पात, शिरा्वर्प ये 
दोनों रोग दूर द्वोते हें ॥ २६८ ॥ 

अजुन व अधणशुक्व की चिकिस्सा 

शेखों घृतेन सहितोप्यथवा सम्मुद्र- । 

फेनो जयस्यखिलमजुनमू जताउयम्‌ । 

तत्फाणितप्रतिनिधष्टमिहापि हेम - । 

माक्षीकमजुनमपत्रणम श्लिपुष्पपू ॥ २६९ ॥ 

भावाथेः--धृतके साथ इंख भस्म या समुद्रफेननों मिलाकर अजन करें तो 
अर्जुन रोग को जीतता हैं | सुबण माश्षिक को फाणित [ एब ] के साथ घिस्त कर, 
अंजन करनेसे अजुन अब्रण शुक्र ठांक होते है ॥ २६०९ ॥ 
न्‍ लेख्यथांजन, 

संर्वेभेहोपरसरस्नसभस्तलोह- । 

सुर्णरशेपलवणेलेशुनिः करंजेः ।॥! 

एलाकर्टजिकफलञ्ञयतोयपिष्ट- । 

लेंरूयाजन नयनरोगविलेखन स्यात्‌ ॥२७०॥ 

भावा्थ!- ससृर्ण मदास्स, उपरस, सम्पूर्ण स्नोपरून, एवं सर्वधातु, उपधातु 

ओके चूण [ भस्म | त्म्पूषी नमक, लद्धसत, करंज ! कंजा ] इनको इलायची सोंठ मित्र, 
पीपछ, दृइड बढ़ेढ़ा, अंबछा इनके कंषाय से पीसकर अजन तयार करें | ( इसका नाम 
- छेद़यांजन है | यह्द नेत्र रोगोंको ठेखन | खुरच ] कर निर्याढता है ॥| २७० ॥ 


झ्ुबरोगापिकांर: । (१७४५ ) 
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नेजपाकलि फिन्सा 


पार्क सशोफमपर च शिरोविमेक्तिः । 
संशोापनेरपि जयोदिदमंजने स्पात ॥ 
भहांजन, 
सर्पिस्सं५पवफलाम्लयुत झुतान्न-। 
पात्र विधृष्टप्रुपित दक्षरागमतञ ॥ २७१ ॥ 


जातिपर्ततकुसुमानि बिहंगसारे । 

शुठी हर] 

शुटी संसधवयुता सहपिप्पछीका ॥ 

तैलेन मर्दितमि्द महरंजनारख्ये । 

नेशञ्रप्रपाकमसकृच्छमयत्यशपम््‌ || २७२ ॥ 

भावाये।-- शोफर्सादत आक्षिपाक व निःशोथ आक्षिपाक रोग को शिरामीक्षण 
व सशोधन से जीत | उस क लिए नाच डिख अंजन भी द्वितकर ६ | शर्त, सेंघाढेण 
अम्लफल के रस इन को ताम्बे के वर्तन में डालकर रगड । और दस्त दिन उसी में 
पडे रहने दें | फिर उत्तम जाईका फूल, वार्यौचढग का सार, शुठी, सेंघालोण, पीपल 
मिठाकर तल्से मदन करे ते वह उत्तम अजन बनता & | इस अंजन का नाम महां- 
जन है। इसे नेशपाक रोग में शीघ्र रमन करता ह ॥ २७१ ॥ २७२ ॥ 
पूयालसप्रक्लिन्षवर्माशीकसा 
पूयालसे रुषिरमाक्षणमाशु कुर्यात्‌ । 
पत्रोपनाहमपि चांद्रकसंद्रेसन ॥| 


फासीससेंधवक्ृतांजनकैजयचान । 
प्रक्लिसयस्मसहिताखिलनेअरोगान ॥ २७३ ॥ 


भावायः--यूयाल्स रोगमें शीघ्र रक्तमोक्षण करना चाहिये और पत्तियोसे 3प- 
नाह [ पुल्टिश ] भी करना उचित है । परिक्लिनवत्मादि समस्त नेग्म रोगोंको अद्गक 
के रस, कसीस व सेंधाढोणसे तैयार किये हुए अजनसे उपशम करना चाहिये ॥२७१॥ 
अथ शखस्रत्रयोगाधिकार; | 
नेशरोंगों में शल्रप्रयोग. 
शख्र प्रसाध्य वहुनेत्रगतामयान- । 


प्युषणांबुधखशकलेन घृतपलिप्तान्‌ ॥ है हि 


कर्ज . ॥ 

( ६७६ ) कल्यांणकांरके 
संस्वेदिताग्निशितशस्त्रमुखन यत्नात्‌ । 
तान्साधयेदभिहिताखिलतप्तयोगेः ॥ २७४ ॥ 

भोवाये-- बहुतंसे नेत्र रोग शस्त्रक्रियासे साध्य होनेवाडे हैं। उनको आंख में 
धृत ठेपन करके उष्ण जल व वस्त्रेक टुकड़े द्वारा स्पेदन करें | फिर प्रयत्नपू्षक तौदण 
शख्प्रयोगसे पूर्वोक्त विधि प्रकार साधन करें || २७४ ॥ 


लेखन आदिशखकमे. 


निर्भेज्य वत्मे पिचुना परिमृज्य यत्नात्‌ | 
लेख्यान्विलिख्य लवण; प्रतिसास्येत्तत्‌ ॥ 
भेद्यान्विभिय्य ऋलिशेः परिसंग्रहीतान्‌ । 
छेद्यानपांगमल्ुस श्रितसव माबान्‌ ॥ २७५ ॥ 
छिद्यात्सिराश परिवेध्य यथानुरूप । 
वेध्यान जयेद्विदितवेदविदां वरिष्ठ: ॥ 
पश्चादपि प्रकटदोपषविश पयुक्‍त्या । 
सद्धेषमिरुपचरेद्खिलांननाथैं! ॥ २०६ ॥ 


भावाय--आंढके पठकोंको अच्छौतरह खोलकर पिचु [ पोया ] से पढ़िले 
उसे साफकर डेवें | तदनंतर ठेख्य रोगोंकों ढेखनकर लवणंस प्रतिसारण करना चाहिए । 
बडिश शस्त्रते पफडकर भेथ रोगोफाी भेदन करना चाहिये व छेच्व रोगोंको व अपाग में 
आश्रित सर्र विकारोंको छेदन करना चाहिये। वेध्य रोगोंका ग्थायोग्य शिरात्रेष [ फस्त 
खोल ] करके आयुर्वेद जाननेवालोंमें वरिष्ठ पंच जीतें । उपरोक्त प्रकार छेदन आदि 
करनेके बाद भी दोषानुरूप औषधि 4 अंजन श्यादिके प्रयोगसे युक्तिवक उपचार 
करें ॥ २७५-२७६ ॥ 

पए्मकेापचिकिस्सा. 


पक्ष्पप्रकोपमपि साधु निपीड्यनालि-। 
रुद्धंधयेत्‌ ग्रयितचारुललाटप ॥ 
पक्ष्माभिवृद्धिमबलोक्य सुखाय धीमान । 
आमोचयेदखिलनालकृतप्रबंधान ॥ २७७ ॥ 
भावायथे--- पक्ष्मप्रकोपमें मी उसको अच्छी तरहसे दबाकर नाहियोंसे प्रथित 
लत्शटपटट, (माथे) फो बांधना चाहिये ) जब पश्मबृद्धि होती हुई दिखे तो रोगीक्रो कष्ट न 
हो हस हष्छासे उस इंधनका खोलना चाहिय ॥ २७७ ॥ 


झुंइरोगाधिकार || ६ ऐ७७ ) 
पक्षपकोप में छेजन आंदिकर् 


सैलिख्य तापहरणं दइनेन दग्ध्वा 
“ चोत्पाव्य.वा परशेगयेदिह पत्मंकीपम || 
दृष्टिमसादजऩकैरपि दृष्टिरोगान । , 


'ध्यान्विचार्य सततं समुपऋमेत )) २७८ ॥ 


*.. भावाये--उपरोक्तविधि से यदि पत्मकोप शांत न ही 'तो उसको छेखनकर्म 
[ ख़रच ] कर वा: अग्निसे जलाकर [ अग्निकर्म क़रं ) अथत्रा उत्पाटन कर उपशम 
करना चाहिये जिससे पश्मकोप से उत्पन्न -सताप दूर होता हे | एंवं साथ्यद्ाश्रोगों 
को अथात्‌ पश््मकोपको नेश्रप्रसाद करनेबाके ओषधियों से, हमेशा विचारपूर्णक 
बलिफितसा करें ॥ २७८॥ 


हिल कै सन्र डी कल > * ४ बज 


कफजालिंग नाशमें दाखकम्म -. 

तह्ठिगनाशमपि तीत्रकफप्रजात । 

हांत्वा विमृद्य विलय सहसा बजेत्तम ॥ 

स्‍्वरां नासिकाममिनिरीक्षत एव पूंसः । 
शुक्रअदेशस॒ुषिरं साविचाये यत्नात्‌ ॥ २७९ ॥ 
छिंद्र सदेवकुतलक्षणलक्षितेजरिमन । 

विध्येत्‌ क्रकमत एवं शनेश्शनेश् ॥ 
सुछक्षणताम्रयवत्कश्चलाकया ती- 
व्ोन्सिहनादमन्रुधुकूक फप्नुछ्ििखेचम्‌ ॥ २८० ॥ 
हृष्टे पुर/रिथतसमस्तपदार्थजाते । 
तामाहरत्क्रतत एवं भिषक शलाकां ॥ 
उत्तानतरशयनमरय हित सदेव । 

नस्यं कफश्नकटुरूक्षतेरापधेश्व ॥ २८१-॥/ 


भावाथे।---टिंगनाश रोग [ तिमिर ] को मर्दन' करनेपर, यदि वह शीघ्र ही 
बिलय द्वोवें तो, उसे तीत्र कफसे उत्पन्न टिंगनाश समझकर उस रोगीको, अपने नाक 
की तरफ  देंखने को कहें । जब बेस ही देखते रहें तो, उसका आंखके झल्लपदेश 
और छिंद को प्रयत्न पूर्वक्त विचार करके; उस देवकृत छिद्र में, अत्यंत चिकनी, तातम्र 
से बनायी हुई, यवव॑क्त्रनामक शलाका से; क्रमहाः धोरे २ वेधघन करं। और छोंक 
कराबर कफुका निकालें | आखिके सोमने समम्दं पदार्थ स्थिश दोनें पर अर्थ 
4 


(कैक८ ) कस्योमेकारके 


मर जात 5 


दौखने छगजाने पर, वेबकी उस प्रवेश करायी गयी' सल॑ई को, क्रमशः निकालना 
चाहिये । पश्चात्‌ चित सुछागे हुए उस रोगीको कटुरुक्षगुणयुक्त, कफष्न अ्रेष्ट 
औषाधयोंसे सदैव नस्‍्य देना हितकर है || २०९ ॥ २८० ॥ २८१ ॥ 
छागांबुना फतकनक्तफलद्ेय वा। 
पिं्ट सदि्मिह दृष्टिकरांजन स्यात्‌ !| 
रक्ताख्यचदनमपि क्रमतो निश्वुट्ट । 
सोर्वीरवारिघ्रृततेलफलास्लतक्रेः ॥ २८२ ॥ 
भावायः--चबकरेके मृत्र॑के साथ कतक फल, करंज फल, इस को पौसकर 
अज़न तथार 'कर | यटह्ट अजन आख को बनाने वाढा है | काजी, पानी, ब्रत, तैल” 
अम्लफलाक रस व तन्न क॑ साथ रक्त च नको नीरे थी घिसकर अजन करे तो आँंखका 


अप्यंत हित होता है ॥ २८२ ॥ 
शल्यका निर्माण. 
सत्ता रतान्नगजहेमवरा: शलाकाः । 
हाक्ष्ण रसेंद्रवहुवारक्रुतप्रलेपा: ॥ 
सोंवीरभावनीवशुद्धतरातिशीताः । 
संघट्ननाद्विमलद॒प्टिकरा नराणां ॥ २८३ ॥ 
भावाय:--दरथ्टि में रगड़ने व अजन टगाने के लिये, चादी, ताम्बा, साँसा, 
ब् सोने की खिकनी शछाका बनानी चाहिये | उस पर पारा बहुबार [ लिसोडा ] 
का लेपन करके गरम कर और उसे, कांजों में बुझावे । इस प्रकार विद्युह्ट थ शीत उस 
शलाका को मनुष्यों की आंख पर रगडने से आंखें निमेल हो जाती ६ ॥ २८३ ॥ 


लिंगनाशम जिफडा चूणे. 

शुर्ण यत्निफलाकुत तिलजसंभिश्रं च घाकेदवे । 

छेष्पोत्थे तिमिरे घतेन सहित पित्तात्मके रक्तजे ॥ 

खण्देनातिसितेन पिण्डितमिदं संभक्षितं पण्डिते- | 

ई६ तुष्टिमतीव पृष्टिमपिक वैशिष्टयमप्यावहेत्‌ ॥ २८४ ॥ 

भाषाये--त्रातिक छिंगनाशमें, श्रिफडाके चूर्णकों तिहके तैठ के साथ, कृफज 

लिंगनाशर्मे थी के साथ, पित्त व रक्तज लिंगनाशमें सफेद लांड के साथ मिछाकर 
से -नेश्रम प्रसाद, पुछ्िव वैकिधय उत्पन्न होता है ॥ २८४ ।॥| .|*#, 


लडट ० आकलीडीजलचने- स्‍०० 


सेबन फरने 
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पढ़े आम ककीफकेरपि श्रतावर्यांश सूठेशशुतैः । 
सम्यक्‍्पायसमेव गल्यशूतसंयुक्त सदा सेवित ॥ 
साक्षी पश्षिपतेरियाक्षियुगले, दृष्टि करोत्यावाकाय । 
वृष्यायुष्ककरं फलत्रयरसः श्रौतांबुपानोत्तमम्‌ ॥ २८५ ॥ 
भावार्थयः--पके हुए आंवछेका फल, व शतावर्राझे जडसे अच्छा खीरे बनाकर, 
उप्में गांयका घी मिलाकर सश सेवन करें तो दोनों आंखें गरुडपक्षी के आंख के 
समान तीत हाती हैं। श्रिफडे का रसव ठण्ढा पानी पीना दृष्य व आयुरवद्धिकारक 
हैं एवं दृड्डि को बिझार बनाता दै ॥ २८५॥ 
मोर्ब्याधजन, 
मौवींब ज्ञीकुपारीस्वरस-परिगत सत्पुराणेप्टकानां' । 
पिष संघृष्टमिष्टं मलिनतरबूहतकांस्यपात्रद्ये 5स्मिन |. 
तैलाब्याल्यां प्रयुक्त पुनरपि बहुदीपांजनेनातिमिश्ं ॥ 
विश्वाभिष्यंदकोपान्‌ शमयति सहसा नेत्रजान्‌ सबेरोगान्‌ ॥२८६॥ 
भावाथ;--मेढार्तंगी, द्वाडजोड, कुमारी इन के स्वरसत से भावित पुराना 
इष्टक [ एरण्डकृक्ष अथत्रा ईंट ) की पिहीको मलिन कांसे के दो वर्तन में डाडकर खूब 
पिसे और उस में तैल, घी, दीपांजन ( काजल ) भिलादेवें | इस अंगनको आंजनेते वह 
सम्पूण अभिष्यंदरोग एवं अन्य नेन्रज सर्व रोगेको शीघ्र ही शमन करता है. ॥ २८६ ॥ 
हिम्रशीतलांजन. 
कर्पूरेचेदनलतालबलीलबंग- । ककोलमातिफलकुंकुपयह्टिचृर्ें: ॥ 
ब्तीकुतेः सुरभिगव्यघृतप्रदीप्त । भीतांजनं नयनयोहिंमर्शावछारूयम्‌ ।।२८७ 
मात्रा्थ;--करर, चंदन, लता-कस्तरी, हरपाररेबडी, छत, कंकोल, 
जाधफछ, केसर व मुछ्इटी इसका चूर्णकर फिर बत्ती बनाना चाहिये। उस बर्त्तीको 
प्ुरांध्रित गायके घीसे जछाकर अंजन तैयार करे। बह हहिमर्शातल सामक अंजन 
नेत्रीके छिये दितकर है और शीतगुणयुक्त दे ॥ २८७ ॥ 


सौषणांदिगुिका, 
सौयणे ताज्नचूणे रजतसमश्त मौक्तिक विद वा । 


१ आंबक्त. ओर शतावरी को मदीन चूण : बताकर; दूध थ शक्कर के- साथ पकातें। 
खुप़पा' भांबल और कल्पबर्ीके रत को वृष शक्कर के आम पकाता भािगे-! यही पवड़ है/॥ 


(१८४ ) कल्याणकारके 


घात्याश्याख्याभयानामुदधिकफानिश शखतुत्याम्तानाध्‌ || 
यष्टथाहापिप्पलीनामरपरभरिचानां विच्रण समांशे | ' 
यष्टिकायेन पिष्टं शप्यृति ग्रुलिका नेत्ररोगानशैषान्‌ ॥ २८८ ॥ 


भावाय-- उुवर्ण भस्म, ताम्रमस्म व रजतमंस्मंको समांश लेकर अथवा 
मोतीभस्म व्‌ प्रवालभत्म को समभाग लेकर उसमें आंबला, बहेडा, हरड, समुद्रफेन 
[ समुद्र झ्ाक ] इंलंदी, शेख, ततिया, गिलीय, मुडैठी, पीपल, सोंठ, कालछीमिरन इनके 
समांश चूर्गकों मिंलावे | फिर मुलहर्णके काथते अच्छीतरद्द पॉसकर गोंढी बनातें|यद्द 
गोली (नेत्र में घिसषकर लगानेसे ) समस्त नेत्ररोगोंको नाश करती है [| २८९॥ 
तुष्यायंजन, # 

तुत्थं ' चदनरक्तचेदनयुत॑ काश्मीरकालागुरु-। 

प्रौद्यत्तृततमा लचंद्रभुजगास्सरवें सम॑ संमिता! ॥ 

नीलाखूयांजनभत्र ताद्िगाणितं चूर्णीकृत कालिका- | 

न्यस्तं नामशलाकयांनितमिद सोभाग्यदृष्टिमदम ॥ २८९॥ 


भावायेः-- तृतिया, चंदन, रक्तचंदन, केशर, काछागरु, पारा, तमाल्पतन्न, 
कपूर, शीसा इनको तमान जेशमें लेकर उसमें नीलछाजनकों दिगुणरूपसे मिलात्रें | उन 
सबके चूर्ण कर काजल तैयार करें। उसे करण्ड य शाशीमें रखें ओर शीसेकी शछाका- 
से ( आंखनमें ) लगायें तो नेव साभाग्य से युक्त द्ोता है ॥२८९॥ 


प्रसिद्ध योग 
पादान्यंगः पादपण्याचितोय । नरथे शौते चांजनं सिद्धसेनेः ॥ 
“  अंदणार्म॑नंस्तपंण श्रीजटारय । विंख्याता ये इृव्टिसेहरकाले ॥२९०॥ 
भावाये: --दृष्टिनाशंस बचने के लिये श्री पृथ्यपाद स्व्रामी के पाद्ाम्पेग द्वारा 
पूजित अर्थात्‌ कायल, सिद्धसेंन ल्वप्मी द्वारा प्रतिपादित शीतनम्य व शीतांजन और 


नटाचार्य द्वारा कथित अक्षितर्पण, सिरोतर्यण, प्रयोग संसारमें प्रसिद्धि को 
प्राप्त हुए है || २९० ॥ कण ० 5 के कक 


बश्ष्माक्षरा मीएणनिरीक्षणोथ-- । हीपप्रभादशनतो निवृत्ति; ॥ 
शब्यट्विनश्यत्थपरास्महेष्ट- | ईहातिरंध्षेति लेमतभेद्रें:॥ २९१ ॥ 


भाकार्व:-४ पृक्म जक्षर,. और * उज्बरल दीपक आदिकी अभा को इमेशा 
देखनसे” निरदेत/दौना'वहो सदा क्निश स्वताव को घारण करनेतरोडी, त्रेष्ट अपनी इृष्टि 


क्षुक्रोगाधिकार! । (३८१) 


ह. ७3२२०३५४ 2म्जप्रपन्‍पक, 


लि अ+ के उभ्डजीयओत ५ 


की रक्षा है अर्णत्‌ आंखोंके (क्षणके , दिए, सूक्ष्म भक्षरोंका बांचना, तीम्र प्रकाशकी * 
तरफ अभिक देखते रइना द्वितकर नहीं है, ऐसा समेतमद्गाचायने कहा है ॥ २९१॥ 


अंतिम कथन ! 


इृति जिनवक्त्रनि्गतसुशासमहांबुनिषेः । 
सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलमकुलत+ ॥ 
उमयभवायसाधनततद्यभासुरतो । 

निस्तामिदं हि शीकरानिर्भ जरादेकाहितश॥ २९२ ॥ 


-». भावावे;-- जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक 
परद्यूकके लिए प्रयोजनभूत साधनरूपी जिसके दो हुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुंखसे 
उत्पन्न शाखसमुद्रसे निकली हुई यूंदके समान यह शाञत्र है। साथमें जगत्‌का एक मात्र 
दितसाधक है [ इसलिए द्वौ इसका नाम कल्याणकारक है] ॥ २९२ ॥ 


इत्युग्राविद्याचार्यक्रत कल्याणकारके . चिकित्साधिकारे 
छुदरोगयिकित्सिते नाझादितः पंचदशाः परिच्छेदः । 


»++६७ -+- 


इयुंग्रादित्याचायक्रत कल्याशकारक ग्रंथ के चिकित्साधिकार में 
विधावाचस्पतीद्युपाधितिभूषित वर्धमान पार्शनाय शास्त्री द्वारा लिखित 
भावायेदीपिका टीका में क्षुद्रोगाधिकार नामक 
पंद्रहवां परिच्छेद समात हुआ। 





है कैट के ) अनल्यल्वकाककै 
अश्- पोदशः परिचेक्षेद: 


#“छन्‍ 


मंगलायरण. 
सुंदरांगमभिवंध जिरेंद । पंधमिद्यदित मणियत्र:॥ 
बंधुरानननिषेषनरोगान्‌ । सन्दधास्पाखिलसक्षसयुक्रान ॥ १॥ 
भावारथ)-- परमोौद्ारिक दिष्य देहको धारण करेबाले, इंदसे पूमित श्री- 


सिनेंद्रद्धी वेइना कर ऐसे अनेक रोगोंकी जिनके लिए शुक्ञ कार्ण/भूत दे उत्क्े सम्पूर् 
दक्षण, व कारण के साथ वर्णन करेंगे ॥ १ ॥ 





०] 


असिशा, 


खासकासविरिसातिपिपासा । छर्धरोचकसरस्वर भेदो-॥ 

दातिवतेनिमनिष्ठुर हिका- । पीनसाद्तिविरूपविकारान ॥ २ ॥| 

भावारथ!--श्वास, कास, विरस, छर्दि अरोचकता, कर्कश स्व॒र्मेद उदाबर्त, 
कठोर हिक्का 4 पीनस विरूप आदि रोगेका वर्णन करेंगे ॥ २॥ 

लक्षितानखिललक्षणभेदेः । साधयेत्तदनुरूपबिधानेः । 

साज्ययाप्मपरिवजयितज्यान । योजम्रेदपिकृतकरमवेकी ॥। ३॥ 

भावा:--अमने २ भिविध प्रकार के रक्ष्णोंस्ते संयुक्त उपरोक्त रोगोंको उनके 
अनुकूल चिकित्सा क्रमको जाननेआला वैद्य साध्य करें| छेक्रिन साध्य रोगोंको दी साध्य 
करें | याप्य को यापन करें | बर्जनौय को तो छोड देव ॥ ३ | 


अथ शखासापिकारः । 
श्वासलक्षण. 

खास इत्यभिदितों बिपरीद। | प्राणकतद्धुरुपरि प्रतिषलः ॥ 

छलेष्पणा सह निर्पीड्यतरं ते | खास इत्यप्रि स पंचविधोंयम्‌ ॥४॥ 

भावारथ;--प्राणवायु की गति विपरीत द्ोकर जब चद्द केवल अथवा कफ के 
शाप पीइन करती हुई ऊपर जाता है इसे श्रास कहते है | यह श्वास पाचे प्रकार का 
होता है ॥ ४ ॥ 
..._६ महारवास, ऊर्ष्येश्यास, छिन्नरबास, तमकश्यास, शृद्श्वास, 


] ००. ल्‍मकाक 


देश्रमापिकार: । ९ हंटें३ ) 


सफीकज नीरज... रक्समोक, 


शुश्रमकलक्षण, 
“आुद्की भवति कर्वाण भातः | तसिवृत्तिरषि तस्य निवुत्ता ॥ 
योषबार स कफ़काससमेतों । दुबलूस्य तमकी श्वविरोधी ॥ ५ ! 
भावार्थः---कुछ परिश्रम करने प२ जो श्रीस उत्पन्न दवोता हैं विश्वांति लेने पर 
अपने आप हो शांत होता है उसे सुदश्ात कहँते हैं । जो दृर्षछ मनुष्य कौ” शबद्ययुक्त 
कफे ले जांसी के सीय बोस चेंढता है, और भो अल'कै सानेसे बहता है, उसे तमक- 
जाश कंहत हैं (७) 
छिप्त व महाश्यास लक्षण. 
छिन्न इत्युदरपूरणयुक्त: । सोष्णकस्तिरखिलांगरुगुग्रः || 
चर स्तब्धदष्टिरेह शृष्कगछो उति- | ध्वानशूछसहितस्तु महान स्यात ॥ ६ ॥ 
भावाथ:--जिस श्ास में पेट फूलता हो, उस्ति ( मूत्राशय) मे दाह होता हो, 
प्रम्पृरणं अगो में उम्र पीडा ढ्ोती हो। (जो ठह्वर ठहरकर द्वोता हो) उसे छिन्‍न श्वास कहते 
है | जिस को मोज़दगी में दृष्टि म्तब्ध होती हो, गछा सूख जाता हो, अन्यत शब्द द्ोता 
हो, यूल से संयुक्त ही ऐसे ख्रास को महाव्वास कहते हैं ॥६॥ 
ऊध्ये श्वासलक्षण. 
मर्मपीडितस घुद्धवदु खा । बादसुच्छुसिति नष्टनिनादः ॥ 
ऊर्ध्वशष्टिरत एवं महोध्व- । श्वास इत्यभिहितों जिननाथे! ॥ ७ ॥ 
भावायेः--जिस में अत्यधिक उर्ध खास चढता हो, साथ में ममंभदी दुःख 
होता हो, आवीजका नाश शींगया हो, आखे ऊपर चढ गई हो तो ऐस मह्षन्‌ खासको 
जिनभ्गवानने ऊर्घस्रांस कहा ६ ॥ ७ ॥ 
सौध्यासांध्य बियर. 
'भ्रुंदकस्तमक ऐँव थे साध्यो । दुर्षस्प तमको प्यतिकृच्छः ॥ 
पर्जितां 'मुनिंगगैरवशिष्टी । £वांसिवाभूपरि चारुचिकित्सा ॥ ८ ॥ 
भावाये।---क्षद्ृक और तमकस्वास साथ है | अत्याधिक दुबल मनुष्य हो तो 
तमरूश्रास भी अत्यंत कठिनसाभ्य है | बाकीके खासोंकों मुनिगण त्यागने योग्य कट्दते 
हैं । यहां ते आगे श्वास रोगियोंकी अप्टचिकित्सा का वर्णन करंगे | ८ ॥ 


छ्दन 'स्नेहबध्ति हे 
छद॒ने मतिप्रिषाय शुरस्तात । स्मेहबस्तिविगर्ता थ विशुृद्धिर | 
“बॉजयेहलपगामकेलानाम्‌ । श्रासिनायुपशमोषपयोगान्‌ ॥ ९ ॥ 


(३८४ ) कैल्योणकारके 


भावार्थ;--बल्वान्‌ ख्ाप्त रोगीको पहिले बमन करावार स्नेहवस्ति जादि अन्य 
शुद्धियोंकी योजना करनी चाहिए। निबेक रोगी हो तो उपशम णौषधियोंते ही 
चिकित्सा करनी चाढिए ॥ ९॥ 
.... पिप्पल्यादि चृत व भाष्यांदि शुणे | 
पिप्पलीलबणवर्गविपक । सर्पिरेव शमयत्यतिजीण ॥ रे 
अ्रृंगवेरछवणात्ितभाही- । चूण॑मप्यमस्तैलबिभमिश्रम्‌ ॥ १० ॥ 


भावायेः--पीपलछ व लवण वर्गस सिद्ध किया हुआ घी अत्यंत धरने सास 
की शमन करता है। सोंठ छवण से युक्त भारंगी चूर्ण को निमेक तेलमें मिलाकर 
उपयोग करें तो भी श्वासके लिए हितिकर है ॥ १० ॥ 4 
भ्रूंगराज़ तेल व चिफला योग, 


भेगराजरसावेशतिभागेः | पकतेलपथवा प्रतिवापम्‌ ॥ 
श्वांसकासमृपहंत्यतिशाध्रं । अफलाजलपिवा स्यसमेतम्‌ ॥ ११ ॥ 


भावाथेः--जिस प्रकार दरड, बहेडा, आंत्रड के कषाय में घ्रीमिछाकर सेवन 
करने से ज्लास राग शीघ्र नाश होता दे, उसी प्रकार एक भाग तिछ के तैलमें बौस 
भाग भांगरें का रस और हरड का कल्क डाल कर सिद्ध कर के सेषन करे तो, झ्वाख 
और कास को शीघ्र ही नाश करता ६॥ ११॥ 


संगादि चूर्ण 
लकदुअिकफलभयभारड़ी- । उृत्यकाप्डकफलानि विश्वण्ये ॥ 
शर्कराज्यसाहतान्पवीलश । इप्रासमाशु जयतीद्धमपि पक ॥ १२ ॥ 
भावाथेः-- दारूचिनो; सोठ, मिरच, पौपक, हरड, अदेडा, आंवला व भारंगी 
तृत्यकाडक (१) का फल इननो अन्छीतरदह चूणऋर शक्कर और घी सद्दित चाटें तो बहुत 
दिनके पढिके लूब बढ़ा हुआ भी खासरंग शीत्र दूर द्वोता दे ॥ १२ ॥ 
तलपोदक योग 


पिप्पीलबणतेलघुताक्त । मूलमेव तलपोटफजातम्‌ ॥ 
उत्तरीकृतामेद क्षपयेत्तम्‌ | शासमाइवसुहर क्षणमाआत्‌ ॥ १३॥ ; , 
भाषायेः--पौपछ, लवण, तेल व धृत से युक्त तलपोटकके (!) मुक्त कौ 
झेबन करें शो प्राणदर खासको भी क्षण भर में दूर करता है ॥ १६३ ॥ 
१स पुस्तके पाड़ोड्द पॉप |. हु अ 2 


क्षुद्रौगाणिकार! ( ३८५ ) 


न >> $ जी डक 


अथ कासाधिकारः । 
काख लक्षण, 


प्राणमारुत उदानसमेतों । भिश्चकांस्थरवसंभिमघोषः ॥ 
दृष्टताप्रपगतः कुरुतेतः । कासरोगमपि पंचविकरपम्‌ ॥ १४ ॥ 


,. भाषायेः--दूषित प्राणबायु उदानवायु से मिलकर जब मुख्से बाहर आता 
है तो छूटे हैएँ कांसेफ वर्तनके समान शब्द होता दे | इसे कास [ खांसी ] कद्ते हैं । 
यह भी पांच प्रकार का द्वोता है ॥ १४ ॥ 


। कासका भेद व लक्षण, 


७. दोपजक्षतहतक्षयकासा-]। स्तेषु देष जनिता निजलक्षा: ॥ 
वक्षासि प्रतिहतेउप्ययनांधे: । सांद्ररक्तसहितः क्षतकास; ॥ १५॥ 


भावार्थ:--वातज, पित्तज, कफज, क्षतज व धातुक्षयज इस प्रकार कास 
पंच प्रकार का है| दोषजकास तत्तद्ोषोंके लक्षणोंसे संयुक्त द्वोते ढें। अध्ययनादिक 
श्रमले हृदयमें क्षत ( जखम ) द्वोनेपर जो कास उत्पन्न दोता है जिसके साथ में गाढ़ा 
स्लाव ( खून ) आता है उसे क्षतज कास कहते हैं ॥ १५॥ 


दुबंछो रुधिरछायमजख्रं । ह्वीवति प्रबलकासविशिष्ट: । 
सर्वदोषजानितः क्षयकासो । दुश्चिकित्स्थ इति त॑ प्रवदंति ॥ १६ ॥ 
भावार्थ;--धातुक्षय होनेके कारण से मनुष्य दुर्बह हो गया द्वो, अत एबं . 
प्रबल खांसी से युक्त हुआ हो, रक्‍तके संदृश ढाल थुंक को थूंक्ता हो, उते क्षयज 
कास समझना चादिए | यहद्द कास त्रिदोषजन्य है ओर दुश्चिकित्स्म होता है ॥१६॥ 
बातजकासचिकिस्सा. 
बात प्रशमयत्पतिकास । छद॒न॑ घृतविरेचनमाश्‌ ॥। 
स्नेहबस्तिरपि साधुविपक्ष । पट्पल प्रधितसर्पिरुदारम्‌ ॥१७॥ 
मावाय--- : तिदृद्ध वातज कासमें बमन, घृतते विरेचन व स्नेहबर्तिके योग 
करें तो बातज कास शीघ्र द्वी उपशम हीता है | एवं अच्छी तरद्द सिद्ध किय हुए पट्पछ 
नामक प्रसिद्ध श्रत के सेबन से मी बातन खानी उपरामको प्राम होता है ॥१७॥ 
सैघवं जिकट॒ाहिगुविडंगें- | इचूणिंत्नर्तातलोद्धवर्मिश्रः ॥ 
स्नेहपूममपहत्यानिलोत्यम्‌ । कासमरईपयसव शिलालम्‌ ॥१८॥ 
४९, 


(१८६ ) कल्याणकारकै 
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भावार्य;--सेंधालोण, त्िकटु, हिंगु, वायविडेग इनको चूी कर उसमें घृत बं 
विलका तेल मिलावे | इस से धूमपान कर | इस स्नेंडिक धूमपान से वातज कास शीक्र 
दूर होता है, जिस प्रकार कि अकीव का दूध मनशिढा, हरतालको नाश करता है ॥१८॥ 


यातअकासमें योगांतर. 


कोष्णगव्यघृतमेव पिबेद्वा | तिल्मेव लवणोषणमिश्रम्‌ ॥ 

ऊपणन्रयक्रताम्लयवार्ग । क्षीरिकामपि पर्योउईनिलकासी ॥१९॥ 

भावा५१--बातज कास से पीडित मनुष्य सेंघानमक व मिरच के चर्ण”से 
मिश्रित कुछ गरम घी अथवा तेल पौवे एवं पीपल गजरपपल वनपीपछ इनको 'डालकंर 
की गई खट्टी यवागू , दध आदि से बना हुआ ख्वीर अथवा दूध ही पीना चादिए ॥१९॥० 


.क, 
वबातजका सप्न यागातर ः 


व्याध्रिकास्वरससिद्धछुतं वा । कासमरदवषभूंगरसर्वा ॥ 
पक्कतैलमनिलोरूवकासं । नाशयत्यभयया लवण वा ॥ २० ॥ 


भावाये;--कटेहरीके रस से रिज्ध घृत को पीने से अथवा कसोंदी, अडूसा व 
ऋंगराजके पक्‍व तैल को अथपा हरड को नमक के साथ सेवन करनेसे वात से उत्पन्न 
खांसी नधट होती दे ॥ २०॥ 

पैसिककास खचिकिस्सा- 


पृण्टराककुमुदोत्पलयही- । सारिवाकृथिततोयविपक्षम्र ॥ 
सर्पिरेव सितया शमयंत्त | पित्तकासमसकृत्परिलीढ म ॥ २१ ॥॥ 


भावार्थ:--कमल, श्ेतकमल, नीलकमल, मुंझैठी सारिवा उनके काढे से 
सिद्ध किये हुए घृतको, शक्कर के साथ वार २ चाटे तो पित्तनज कास शमन 
होता है ॥ २१॥ 
पैौलिककासध्न योग 


पिपपलीछृतगुडान्यपि पीत्वा । माहिषेण पयसा सहितानि ॥ 
पिष्टयेष्टिमधृ रेक्ष रसेदों । पित्तकासमपहंत्यतिशाप्र ॥ २२ ॥ 


आवाथे;--पीपल, घी व गुड इनको सैंस के दूधके साथ पौने से, अयथंषा 
मुेंढी को ईल के रस में पीसकर सेवन करने से, पित्तज कास शीघ्र नाश होता 
है॥ २२॥ 
२ मणमचुुरेक्ष इति पाठात२ | 


80 छछ॥ $॥॥ 4९४ ४ नए 


झुंदंरीगापिकार: । ३८७ ) 
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कफजकास चिाॉकेस्सा, 

आष्मफासमभयापनशुण्ठी- | चृणमाशु विनिहंति गरडेन ॥ 
तनुशिरोउतिविरेकाः | तीक्ष्णपूमकबछा; कटुलेहाः ॥ २३ ॥ 

भावाये।--खस, मोया, झुण्ठी, इनके चूर्णको गुडके साथ खायें तो 'झेप्मज 

कास दूर होता है | एवं वमन, विरचन, शिशोविरेचन, तीदण धूमपान व कबछ 

घारण कराना पुवं कटुलेहोंका चटाना भी कफज कास में हितकर ६ ॥२३॥ 


न 


क्षतज, क्षयजकार्साचकित्सा 


यःक्षतक्षयकृतश्व॒ भवेत्त । कासमामछकमोक्षु रखज- ॥ 
रपियालमधुकोत्पलभाडी-- । पिप्पछाक्ृतसमां शविचृणम्‌ ॥२४॥ 
'»  शर्कराषृतसमेतमरिद मे- | ध्ष्यक्षमाजमवभक्ष्य समझ्षम्‌ ॥ 
क्षीरसुक्‌ क्षपयतीह समरते । दीक्षितों जिनमते दुरित वा ॥२५॥ 
भावार्थ: --आपला, गोखरू, खजूर, चिरोंजी मुझेठी, नौठकमर, भारंगी, 
पिणली इनको समान अंशमें लेकर चूण बनाथे | इसंस, एक तोछा चूर्ण को घी व 
शक्कर मिछाकर शीघ्र मक्षण करें और दूधके साथ भोजन करते रहें तो यह समरत 
क्षत व क्षयसे उत्पन्न कासको नाश करता है, जसा कि जनमतमें दाक्षित व्यक्ति 
कमोको नाश करता & ॥ २०॥९२५ ॥ 


१, सकक्‍तुपयोग. 
* झालिमाषयवषष्टिकगो पू- | ममभृष्ठवरपिष्टसमेतम्‌ ॥ 
माहिष पय इहाज्यगुडास्याम्‌ | पाययेत्‌ क्षयक्रृतक्षयकास ॥ २६ ॥ 


भावाये।---चावल, उडद, जौ, साठीधान्य, गेंद इनको अच्छीतरद भूनकर 
पौसे, इस में थी गुड मिलाकर मैंसके दूध वे 


के साथ पिलानेसे क्षयज कास नाश 
होता है || २६ ॥ 
अथ विरसरोगाधिकारः | 


विरसनिदान व चिकित्सा 


दोपभेदविरस च झुखं प्र- | प्षालयेत्तदनुरूपकषायेः ॥ 
दंतकाष्टकबलग्रहगणडू- । पोषबैरपि शिरोउतिविरेकेः ॥२७॥ 


ह 

(३८८ ) कैल्वेणेकारक 
८) 
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भावाथें;।--( दोष भेदानुसार 3 वात आदि दोषों से, मुख का रस विपरीत 
(जायका खरात्र ) हो जाता हैं, इसे विरस कद्दत हैं । इस रोग भें तत्तदोषनाशक व 
मुख के रहसे विपरीतरसंस युक्त औषधि से सिद्ध कषायों से मुखको धोना चाहिये | 


एवं अनुकूछ दंतुन से दतधावन योग्यऔषधिस कबल्धारण, गण्दूष व शिरोबिरिचन 
कंगना द्वितकर होता है ॥ २७ ॥ 


बज 


अथ तष्णारोगाधिकारः । 
तृप्णानिदान 
दोषदूषितयक्रृत्प्लिहया सं- । पीडितस्थ गलतालाबिशोषात्‌ ॥ 
जायते बलबती हृदि तृष्णा । सा च कास इव पंचविकल्पा ॥ २८॥ “ 
54 

भावाथे।---जिसका यकृत्‌ व प्लीहा ( जिगर-तिछी ) दोषोंसे दूषित होता जाता 
है, ऐसे पुरुष का गरू व ताल प्रदेश सूग्ब जानेसे हृदयमें बरढवती तृष्णा (प्यास) उत्पन्न 
होती हैं | इसका नामक तृष्णा रोग है | खाध्ोके समान इसका भी भेद पांच है ॥२८॥ 


दापजतृप्णा लक्षण, 


सर्वेदोषनिजलक्षणबंदी । बेदनाभिरुपलक्षितरूपाम्‌ ॥| 
साधयेदिह. दृषामभिवरद्धां । जिप्रकारबहुभेषजपाने/ ॥ २९ ॥ 


भावार्थ;-- सनदोषोके लक्षण को जानने वाढा पे नाना प्रकार की वेद्ना- 
ओऑसे, जितका लक्षण प्रकटित हैं ऐसी बढ़ी हुई, तृष्णारोग को तन प्रकारकी औष- 
घियोके पान से साधन करना चाहिए | साराश यह्ढ है कि वातादि दोषजन्य तृ्णा को 
तत्तद्ोषोंके लक्षण स [ यद्ध बातज दे 'तज है आदि जानकर, उन तीन दोषों को 
नाश करनेबाल। तीन प्रकार की औपधियों स चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २९ ॥ 


क्षतजक्षयजत॒ष्णा लक्षण. 


या क्षतात्‌ क्षतजसंक्षयता वा। वेदनाभिरथर्वापि ठषा स्यात्‌ ॥ 

पंचमी हृदि रसक्षयजाता-। नेव शाम्यति दिवा च निशायाम्‌ ॥३०॥ 

भावाय।--रात आदि से शरीर जखम होने पर अधिक रक्तस्रावस अथवा 
अत्यधिक पीड़ा के कारण से तृष्णा उत्पन्न होती है । इसे क्षतज तृष्णा कहते हैं । रक्त 


१ ज़स कि कफोद्रेक से मुख नमकीन, पित्तोद्रेक से खद्दा कडुआ, वातेद्रेक से कपैला 
होता है ॥ 
२ वातज, पित्तज, कपाज) क्षतज, अगर, इस प्रकार वृष्णाका पाच भद हैं। 


क्षुदरोगाधिकार: | (३८९ ) 


के क्षय होने से हृदय में जो तृष्णा उत्पन्न होती है जो [पानी पीते २ पेट भर जानेपूर , 
मं ] रात्रि व द्विन कभी बिलकुल शत नहीं होता है उसे क्षयज तृष्णा कइते हैं ;।३०॥, 


तृष्णा चीकत्सा. 
तृष्णकापि न विम्रुंचति कार्य । वारिणोदरएंट परिपूर्ण ॥ 
छद्येद्धिमजलेन विधिज्ञ: ! पिप्पलीमधुककस्कयुतेन ॥ ३१॥ 

* भावार्थ;--यदि पेटको पारस भर देनेपर भी प्यास बुजती नहों, ऐसी अब- 
स्थामे कुशल बद्की उचित द कि वाह पीपल व ज्येष्टटथ + कल्क्स युक्त ठण्डे पानौसे 
छर्दन (अमन) करांव ॥ ३१ ॥ 

तृष्णानियार णाथे उपायांतर 
७ लेपयेदपि तथाम्लफर्लर्षा | तस॒लाहसिकतादिविशुद्धम्‌ू ॥ 
पाययेन्मघुरशीतलबरगें: । पकतोयमयवातिसु गंधम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भावाथेः--तृप्णा को रोकने के लिये, खट्टे फठों को पौतकर जिव्हापर ठेप 
करना चाहिये | तथा लोढ, वाद, "दी, सोना आदि की तपाकर बुझाया हुआ।, वा 
मधुरवर्ग, शीतलवर्गोक्त ओपधियो से सिद्ध, अथवा सुग: औषधियों से मिश्रित 4 सिद्ध 
पानी को उसे पिलाना चाइशिय॥ ३०५ ॥ 
बातादजठ॒ष्णायिकित्सा 
बातिकीमहिप्रवारिभिरुच्- । त्यैत्तिकोमपि घर ज्ीतलतोयें: ॥ 
औैष्मिकी कंदुकतिक्तकर्षांय- ! वॉमयश्रिह जयेदुरुतृष्णाम्‌ ॥३२१। 
भावायथे;-य्रातज तृष्णा में गरमपानासे, पित्तज में टण्डे पानी से, कफज 
में कु, तिक्तक्रषायरस युक्त औषधियों से वमन कराता हुआ मयेकर तृप्णाको 
जीतनी 'धाहिए ॥ ३३ ॥ 
आमअत्ृष्णाचिकिष्सा, 
दोषमद्विशितामवितृष्णां । साधयेद्खिलपित्ताचाकित्सा- | 
मागतों न हि भंति यतस्ताः । पित्तदोपरहितास्तत एवं ॥ ३४ ॥| 


भावार्थ;--दोषज तथ्णा में जिसकी गणना की गई है ऐसी आमे से उत्पन्न 


१ शेखयेद्रिति पाठातरं ॥ 

१ जो खांय हुए अन्नके अर्जार्ण से उत्पन्न दाता है, जिस में हुदयशूल, खार गिरना, ग्लानि 
आदि तीनों दोषों के लूशण पाये जाते हैं उस आमज तृष्णा कहते हैं । इस तृष्णाको दाषज कृष्णा 
मे अतमांद किया है | इसलिए पत्र संख्याक्षी ह्वानि हों हेती है। 


(्‌ श१० ) ॥॒ । क्षल्योणकारंके ॥॒ 


स॒ष्णां को वैत्तिक तंप्णी में कही गई सम्पूर्ण” चिकित्साक्रमके अनुसार साधने बर%ँ ( 
क्यों कि पित्तदोप को छोंडकर त्तष्णा उत्पन्न हो ही नहीं सकती है ॥६ 9॥ 2 


तृप्णानाशकपान नि 


त्वकपायम्रथ शकरया त॑ | क्षीरवक्षकृतशातिरसं वा ।. 
सद्रसं बृ [दृदुबरजातम | पाययेदिह तृषःपरितप्तम ॥३५।) 
ही भावार्थ: -- दाल्चीनौके कपाय में शक्कर मि्ाकर, क्षौरबृक्ष या जाई के रस, 
अथवा बड उद्दूबर ५ रस को तृपासे परिपोडित रोगकों पिछाना चाहिए ॥ श्प॥ , , 
उत्पलादि कपाय. | 
उत्पलांबु भकशरूक श्रेटा- । टाप्रिभिः कथितगीलततोयम्‌ ॥ 
चेदनांबुभनवालकमिश्र । स्थापयेत्रिशि नभस्थलदेश ॥२६॥ 
# गंधतोयमतिशीतलमेव । द्राक्षया सह सितासहित तत्‌ ॥ .. ' ' 
/' - वाययेदापिकदाहतृपात । मत्यमाशु सुखिन विदधाति ॥ ३७ ॥ 


भावारथ;---नीलकमठ, कमत, कसेरु) ति८।डे, इनके जडसे 'सेद्ध किय्रे हुए 
काथ ( काढा ) भे॑ चंदन, उस, कपूर, नत्रव ठ को भ्ल्टकर राजम चादनीमें रखें | इस 
घुगधित व शातलजछको द्राक्षा व शक्कर के साथ अत्याधिक दाद व तुषा 
सहित रोभीको पिठाये) यह उसे सुखी बनायगा ॥ ३६ ॥ ३७॥  * 
सारिवाद काथ 
६ ॥ +५ 
, शारिवाइुशकशेरुककाशो- | शरवारिदमबूकर्सापह॥ 
पकतोयमातिशीतसताब्यम । पीतमतदपःरत्यातेतृष्णाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भावाथ:--सारिव, कुश, कसेरु, कारुतृण, खस, नागरमोथा, महुआ इनको 
पीसकर काढा करे | जब बह ठण्डा होश तब उसमे शक्कर मिझाकर पौीषे, तो यह 
भयंकर तृष्णाको दूर करता है ॥ ३८ ॥ : हु 


॥....५ ४४  अथ छदि रोगाधिकारः । 
छर्दि ( बमन ) निदान, व चिकिन्सा 


छर्दिमिप्यानिलपित्तकफेत्थ । साधयेदधिक्ृंतौषधमेदेः ॥ 
सर्वदोषजनितामपि सर्रे- | भेपजाभंषगशेषधिधिन्त: ॥ ३९ ॥ 


शैगाविकारः (.३९१.) 


भावाये:--दोषोंके कुपित होने व अन्य कारणग्शिषोंसे खग्मा- हुआ जो कुछ 
भी पदार्थ मुखमार्गस बाइर निकट आता हे इसे छर्दि, बमन व उल्टी .कहते हैं । 
बातज,, पित्तन, कफज, सन्निपातन, आगंतुज, इस प्रकार छर्दिवा भेद पाच है| 
इन वात आदिसे उत्पन्न छर्दि रागोग तत्तद्रोषोर्क लक्षण पाये जाते हे। सनिषातजमें तीनों 


: दोषोंके लक्षण प्रकट होते हैं| जो मल, रक्त मास आदि मीमस पर्दाथॉंको देखने 


आंदिसे, गर्भोष्पत्तिक कारण, अडीर्ण व असात्म्य अन्नोंके सेंबनसे ओर क्रिमिरोगसे जो 
छर्मिं विकार (वम्ज) द्वोता है, इसे आगगंतुज कर्दि केदेते दे! | उपरोक्त वातादिदाषजेनित 
छर्दियोंको तत्तदोषनाशक औषधियो+ ग्रयोगसे साध्य करना चाहिये: | तीनों दोषोसे 
उत्पन ( सा््पातज ) छर्दिको तीनो दोपाको नाश करनेबाढी औषधि-्योसे सम्पूर्ण 
बिकित्साविधिको जाननेवाछा वेध, तावन ( ठीक ) करे ॥ ३० |... ,५,४ 
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.”.. , दोहदोस्कटमलक्रिपिभमि+। मत्साग्पथ्यतरभोेजनजाताम्‌ ॥ हर 


है 
हे 


, अर्मिजञ बेध, अलाध्य समझकर छोड ५) ॥ ४१ ॥ 


छर्दिय्ुद्धतनिजाखिलदोष । प्रक्रारुपचरेदुपगम्य ॥ ४० ॥० “* * * 


भावायेः--गर्भेणी ब्वियो को, मठकी उत्कटता, क्रिमिरोग भौमत्सपदार्थों को 
देख्ना, अपध्य भोजन आदिसे उल्नन आगंतुज छर्दि में, जिन २ द्रोष के उद्देक हो उन 
को जानकर तत्तदोषनाशक चिलिम्ता बिये से, उपचार करें ॥ ४० ॥ 
है >फ़' 
| छर्दिका प्रसाध्यलक्षण दम 
सास्रप्यकफामाश्रतरूप- । पद्रवाधकानरतरसक्ताम ॥ 
ब्जयेदिह मिषग्विदिताथ: | छद्िमादेतदन बहुमूच्छी ॥ ४१.,॥ 
भाषाये:---उर्दिसे पीडित रोगी, रक्त, पूय व कफसे मिश्रित व्रमन कग्ता डो, 
गत्यपिक उपद्रों से इमेशा युक्त झता हो, वार २ गठित द्वोता छा ते; ऐसे रोगी को 
छर्दिमें ऊप्याधःशापन ४.५ ८ 
छर्दिषु क्‍्बलदोपयुतासू | ऊछठने हितमधःपरिशृद्धिम ॥ 
प्रोक्ततोषविहितीष युक्त! | योजवस्जनमनत्र मबेदी ॥ ६:२१ ॥ 
भावा:३--यदि छर्दि अत्मत अ्रन्छ दंपेसे युक्त हो तो उत्त में पृद्रॉक्ट, तक्त- 
दोध्रनाशक औषधियों ते, पमन व ।वरेचन जिनमतके आययुर्ववशाल्न की च्िंकिसाक्रम 
को जाननेवादा पच्च कराये || ४२ ॥ 


+ कु 
|] नाल 


(१९२ ) कल्याणकारके 


छर््रोगीको पथ्यमोजन व वातजरछदिखिकित्सा. 
शरुष्कसालयलघुभोजनमिष्टम्‌ । साम्लसधदयुता भ यवागू! ॥ 
झीरतोयमहिम परिपीते | छर्दिमाशु शमयत्यनिलोत्यथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ु भावारथ।--इस में सूसा, शरीरको अनुकूड व लघु भोजन करना हितकर हे । 
आम्ड सद्बित सेंघा छोण से युक्त यबागू तथा गरम दूध में पानी मिलाकर पौबे तो 
, दे रोग शीघ्र दूर होता है ॥ ४३ ॥ 


वबातजकछूदिम लि वुग्धपान, 
विलमंयबृहतीदूयटंटू- । कांत्रिपक अलसाधितदुग्धम्‌ ॥ 
पाययेदहिममसाउ्यसमेतम्‌ । छर्क्षि प्रबलवातयुतास ॥४४॥ 
भावार्थ :--बेल, अगेसु, छोटी बडी कटेहडी, टेट इन के जड से पकाये छरुए 


१३३४ सिद्ध गरम दूध में घी मिलाकर पिलावे तो वातकृत प्रबल छर्दिरोग दूर इत्त| 
9 8४ ॥ 


पिछजर्छदेचिकिस्सा . 
आय्यमिभ्रममलामलकानां । क्रायमिक्ष रसदुग्धसमेदम्‌ ॥ 
पराययेदपधिकश्ीतलबर: । छर्दिषु भ्बलपित्तयुतासु ॥ ४५ ॥ 
भावाथै;--घृतसे मिश्रित निशेल आमलेके काथ में ईखका रस व दूधको ९बं 
शीतल वर्गीषाधेयोंक्छी मिलाकर (लाने से _पित्तकृत प्रबल छर्दिरोग दूर दोता है ॥४५॥ 
क३:जछ॑विंचिकित्सा, 
प्राठया सह द्षांप्रिपमुस्ता । निर्वासद्धभीहिम कंठुकाठ्यस ॥ 
पाययेत्सलिलप बलास- । छदिमेतदपहत्याचरेण ।॥ ४६ ॥ 
| 0 ०] 
भावाथे:--पाठा, आरमग्बध ( अमल्तारुका गृदा ) मोथा व निंबसे सिद्ध पानी 
में सोड मिर्च, प.पल आदि ब्दुजऔर्षधि मिडाकर पिलाने से कफकृत छर्दिरोग शीक्र 
दूर दोता दै ॥ ४५ ॥ 
लक्षिपातजद्धीदीयीकत्ला, 
सर्वदोष जनितामपि साक्षा- । च्छर्दिमतातिहतासृतवल्छी '॥ 
कायमेव शमयच्च शिताढ्य । पाययेदरमरं परमाथेम्‌ ॥ ४७॥ 
भावाथे:-- सज्िपातज छर्दिरेग में कड़े आदि से नथ् नहीं हुआ है रेसे 
गिढ़ोय के क्वाथरें शक्कर मिलाकर पिछाने से अंध्श्य द्वी उपशम् होता है ॥ ४७॥ 


हि 
क्षुदरीगाविकारः ( ३९३ ) 

बमव में सक्‍तुप्रयेग- 

शर्करावहुलनागलवंगै- | ससंस्दते मगधनान्वितलाजा ॥ 

तपेणे सततम्रेव यथाव-। हक्षयेत्तपि हिते वमनेषु ॥ ४८ ॥ 

भावाथैः--शक्कर, बडी इलायची, नागनेशर, छूथंग इन से संस्कृत व पीपल 
के चूर्ण से युक्त, छाजा के ( खीछ ) तंपण को, बमन में तृष्णा से पीडित शोगियों को 
ल्िकषष 'तो ,झत्यत द्वितकर होता 6 ॥| ४८ ॥ 
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कॉलमब्जसहितामलकाना- । मस्थिदुणमथवा सितमिश्रम ॥ 
भशक्षेयेस्सफलर्ग धसितामिः । नस्यम्रप्यतिहिते इमनेषु ॥ ४९ ॥ 
हैं लय 4 ७ 
७... भावायथेः--वेर की मिरी, और आपयडे की गुठ्छी की गिरी, इन के चूर्ण में 
शक्कर मिलाकर खिलाना, अथवा सम्पूर्ण मुगेव औषात़ और शक्कर से नस्थ 
देना वमन रोग में अल्ंत हितकर है ॥ ४९ ॥ 
छादे में पथ्यमोजन । 
भश्ष्यमाज्यबहुपानक लेहान । स्वादृगधपरिष।कावाचिआन ॥ 
बोजयेद्ह भिषग्वमनातें- । प्वातुरेष विधिवद्ठिषियुक्तान ॥५०॥ 
भावार्थ+--वमन से पीड़ित सोगयों के लिये कुशल वच्च स्वादेष्ट, सुगंध व 
अच्छीतरह से किये गये योग्य मक्ष्य, भोजनद्रब्ध, पानक व लेहों की विधिपूर्वक योजना 
करें ॥ ५० ॥ 
अथाराचकरोगाधिकारः | 
अरोचक निदान । 
दोषवगेबहुश।कनिमित्ता- ! छोजनंप्वरुचिस्प्रतिरूपा । 
प्राणिनामनलंबेगुणतः स्थात । जायंत स्वगुणलक्षणलक्ष्या ॥ ५१ ॥ 
भावार्थ ;--शतापित्तादि दोषों के; प्रकुंपित होने से, शोक भय, कोध इत्य'दि 
रारणं से 4 जठराप्ति के वैगुण्य से, आ्राणियों को भोजन में भर्ग्रतम अरुाचि उत्पन 
है।ती है जो कि, अपने २ गुणोंके अनुसार तत्तद्धक्षणो से लक्षित देखे नाते हें | 





१ खीलके चूर्ण ( रुत्तु ) व अन्य किसाके रूखु औकी फठरस पानी, दूध आदि द्वब पदार्थ में 
> अैमिशेर (दिया जाता दे उसे तपग कह्दत दें | यहा ते खीलऊ के चण॑ को पानी भें भिग्ो कर और 
उक्त आकर आदि को डालकर खाब | 
५० 





!</॑ंबमबलकऊ 


६३५९४ ) कल्याणफारके 


ब्लीरने बट अथाथ 
6 जीडी उशचीनओ 


अथांत्‌ दोषाद के अनुसार उत्पन्न अम्यान्य दरक्षणों से संयुक्त होती हे इते अरोचेक 
गेग कहते ६ ॥ ५१ ॥ 


अरोचक चिकित्सा- 
अरोचक चारित्सा 


० मी... 


देशकालकुलनातिविशेषान । सारम्यमोजनरसानधिगम्या- ॥ 
रोचकेषु विदधीत विचित्रा-। नन्नपानबहुलक्षणलेहान्‌ ॥ ५१॥ ..: 


भावाथे।-- अरुचिरोग से पीडित रोगीयों को उनके, देश, काछ, कुछ, व 
जाति के विशेष से, उन के अनुकूल, भोजन रस आदिकों को जानकर, अर्थात किस 
देश कुल व जाति में उत्पन्नवाले बो कोनसा भोजन व रस, सात्म्य व रुचिकारक द्वोगा! 
इत्यादि जानकर उनको नानप्रकार के विचित्र रुचिकारक से युक्त, अन्न, पान, 

बलेद्द आदि को मक्षणार्थ देवें जिस से अररुच मिट जाय ॥ ५२ ॥ 
' श्म्मन आदि प्रयोग. 

ऊर्देनिरपि विरेकानिरूह- । रम्निदीपनकरौषधयोगैः ॥ 

नस्यतीहणकबलग्रहगण्ह- । पररोचकिनमाशु नियुज्यात्‌ ॥५३॥ 

भावाथथ:--- उस अरोचकी रोगीको +मन विरेचन, और निरूह बह्त्त का प्रयोग 
करना चादिये । एवं अम्निदीपन करनेवाले औषधियोंके प्रयोग, नस्‍््य, कबलुग्रहण, 
गए्डूष आादिका भी प्रयोग शीघ्र करना चाहिये ॥ ५३ ॥ 


न 
कक / 


मातुल्ुगंरस प्रयोग का 
यावशक मणिमन्थजपथ्या- । ज्यूषणामलकच्र्णविभिश्रम्‌ ॥ 
मातुरुंगरसमत्र पिबेत्ते-। दंतकाष्टमरुचिष्वपि द्यात्‌ ॥ ५० ॥ 


भावार्थ:---अरुचिरोग से पीडित रोगी को यवक्षार, सैंधानमक, इरड, सोंठ 

पीपल, आंबल!, इन के चूर्ण को बिजौरे निंवू के रस में डाल कर पिछाना चाहिये। 

एवं इन दी चौजों ते दात साफ करना चाहिये || ५४ ॥ 
मुख प्रक्षाल्ादि 


न्फ्र् 


7 “7 # 

मूत्र वग रजन(त्रफलाम्ल- । क्षारातक्तकटुकाष्णकपाय: । 0 

ध्।लयेन्प्रलमराचकिन ते- | देतकाहसहिनरबलिहः )। ७७ ।॥ -“- 

१ इस का वातज, पिच्ज कफज सन्निपातन आगतुज (शोक क्रोध लोभ भय आदिते डेपन्न) 
प्रकार पाच भेद होता ८ || ऊरर फोकरथ, शोक ईह को उपलक्षण जानाना चाहिये। ८ 





क्षुरोगापिकोरे: । (३९५) 


«४» आावायेः---मृत्रव्ग व हल्दी दरड़ बढ़ेडा आंवला, खट्टी, क्षार, कडुआ, कटुक 
उष्ण व कबैली ओषधियोंके कपाय से अरोचक रोगाके मुख को प्रध्षाल्न [कुछ] 
कराना चाहिये | एवं खट्टा कठु आदि रस युक्त दांदूनों से दांतून कराना व योग्य अब- 
डेहोंकों भी चठाना द्वितकर है || ५५॥ 

पथ्य भोजन. 


आम्लतिक्तकटुसीरमशाकै- । मृष्टरुक्षलघुभाजनमिष्टम्‌ । 
संतर्तें स्वमनसोप्यनुकूल । विध्दरोचकनिपीडितनृणाम्‌ ॥ ५६ ॥ 

>> भावाध--जो अधेचक राग सन्पीडित है उन रोगियों को सदा खट्टा, कडुवा 
कंटुक ( चरपरा ) मनोद्वर शाक भाजियांस युक्त स्वादिष्ट रक्ष व छघु भोजन कराना 
द्वितकर द्वोता है | एवं यह्द भी ध्यान में रहे कि वह भोजन उस रोगीके मनके अलुकूछ 
हो।॥ ५६ 

अथ स्वर्पदरोगाधिकारः । 
रवस्भद्निदान व भद्‌ 
स्वाध्यायशोकविषकंटविघातने।च्च- | 
भाषाइयनेकविधकारणतः स्वरोप- ॥ 
घातो भविष्यति तृणामखिलेशव दंपि--। 
मंदोषिकाररुधिरादपि पडविपस्सः ॥ ५७ ॥ 

!८ > भावायेः--जोरसे स्वाध्याय [ पढना ] करना, अतिशोक, विषभक्षण, गले 
में लकंडी आदि से चोट छगना, जोर से बोलना, भाषण देना आदि अनेक कारणों से 
मनुष्यों को स्वर का घात [ नाश ] द्वोता है [ गछा बेठ जाता है] जिसे, स्वरभद 
राग कईते है । यह ग्रकुपित वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, मेद, व रक्त से उत्पन्न होता 
है। इसलिये उस का भेद छठ & ॥५७॥ 

बातारपसकफज् स्वर भद्‌उक्षण. 


बाताहतस्वरानिषिडितमा नुपस्य । 
भिझोरुगदेभखरस्व॒रतातिपित्तान ॥ 
संतापितास्थगलशोषविदाहतृष्णा । 

“5 * - कंठापरोधिकफयकफतः स्वरः स्यात्‌ ॥ ५८ ॥ 


7», ३० भावाये)--वातिक स्वर भेदते पीडित मनुष्य का स्वर निकलते समय टूटासा मालुम 
होही है थ गये के सदृश केश होश है। पित्तन रोग से पीड़ित को बोढलें समय 


( १९६ ) ऋल्याणकारक 


गला सूखता है । गले में जलन होती € ओर अधिक प्यास ठगता है । कफज सरभेद 
में,, गछा कफ से रुक्‌ जाता है, स्वर भों कफ से युक्त होकर निकलता है ॥ ४< ,॥, 
तिदेषज, रक्तज स्व॒सभेद लक्षण, 


प्रोक्ताख़िलपकटदोपक्रतश्चिदी ष- । 

लिंगस्वरों भवति वर्जेयितव्य एपः ॥ 

कृष्णाननेप्मसहितों रुधिरात्मक! स्था- ! 

त्त चाप्यसाध्यमृपयस्स्वस्भदमाहुः ॥ ५९ ॥ 

भावार्थ;--- उपयुक्त प्रकार के सर्व लक्षण एक साथ प्रकट होजाय तो उसे 

त्रिदोषज स्व्भेद समझना चाडिण | यह अद्यूध्य द्वोता है | रक्त के प्रकोप से उत्पन्न 
स्वरमेदमें मुख काछा हो जातादे और अभिक गर्मी के साथ स्वर निकलता & । इसे भी 
ऋषिगण असाध्य कहते 6 ॥५९॥ 


मदजस्वरभदलक्षण | 


मेदोभिभूतगलतालयुताी मनुष्य । 
कृच्छाच्छनवदति गद्ददगादवाक्यं ॥ 
अव्यक्तवर्णमतएब यथा प्रयत्ना- | 
न्मेद।क्षयाक्नवति सुस्वरता नरस्य॥ ६० ॥ 


भावाये:--जब् भेद दूषित होकर, गरू 4 ताड प्रदेश में प्राप्त झलक है. तो 
बेदूज सरभेद उपन होता ६ | इससे युक्त मनुष्य, बहुत कष्से थीरे २ गद्ढंद कंतसे, 
कठिन वचन को बोलता ह | वर्ण का था स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकता दे ।. इसलिये 
प्रवत्नसे मेदोबिकारका दूर करना चाहिय । इससे उसे सुर्वर आवा ६ ॥ ६० ॥. 
स्वरभदर्चिकिप्सा . | 


स्वान्स्व॒रातुरनरानभिर्वाक्ष्य साक्षात्‌ | 
स्नेहादिमिः सध्ुचितोौषधयोग्ययोगेः ॥ 
दोषक्रभादुपचरेदथ वात्र कास-। 
खासप्रशांतिकर भेषजमुख्यवर्गं: ॥ ६१ ॥ 


के 


भावाथेः-- सर्प्रकार के स्वरोपषधात से पीडित सेनियों को अच्छी तरद 
परीक्षा कर स्नेहनादि विधिके द्वारा एवं उस के योग्य ओषधियोके अ्रयोगसे , अथवा 
शखासकासके उपशामक औौषबियों से दोषों के ऋमसे खिक्िसा करना“ चं!दिये ![६:१॥ 


क्षुद्रोगापिकारः | ( इकाई), 


ब्न्न७ ् .. >>००+«+ के -+-ाककक»थर+-नरनममाक जी... पिन चआ 


वबातपित्तकफज स्वतरभदल्िकित्सा, 
झुक्तापारे प्रतिदिर्म दुतपानमिष्ठ । 


रद ., वाताहतस्ररतिकारनर पु पिसे ॥ 
7 पीर पिब्रदघ्ृतगृटयबर्श बलास ! 
९ क्षारादक शिकटुकात्रिफलानविपिश्रम् ॥ ६२॥ 


भावाथ[-- तातज स्वरभेदसे पंडित ममुप्योकों मोजनानंतर प्रतिदिन धौका' पाकर 
इष्ट होता है अथाद घुतपान करना चादि: । पिनज स्थराष्घातमे थी व गुडसे मिंछा 
हुआ दूध पीना चा«्य । कफस उत्न्‍न राम में आ्ञारमलमत त्रिकटु व त्रिफडा मिश्रितकर 
पाना चादिय ॥ ६२ ॥ श 
बच नस्य गण्दूप आदि के प्रयोग 


भृगामलामलकसद्रससाधित य- ।ै। 
। सेले म्ननस्पविधिना स्वरमेदवेदी । 
५ गण्ह्पयूषकवलग्रह पृ मपाने- । 
स्संयोजय तदजुस्ू्पगणस्स्व॒रातम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भावाथ;-- शास्मदरोग के स्ख्य को जाननबात्य वद्य स्वरमेद से पौडित 
रोगौको भागरा व आबके के रस से शावित तख्स त्रिधि के अनुसार नसय देवें | ए 
तदनुकूछ योग्य आपनिसमृह से, गण्डू५ ( छा करना ) यूषप्रयोग, कवर धारण, 
धूमपान कराना चाइिय ॥ ६३॥ 


यहपष्रीकषायपरिमि|अतदुग्धसिद्ध । 
महप्रभूतश्वतपायसध्ब भुका ॥ 
सप्ताहमाशुतराकि न्रसुस्वरोय॑ । 
साक्षाद्धवेत््रविकार मपोद्य घीमान्‌ ॥ ६४ ॥ 
भावाथः--३-८। के कणय से मिश्रित दूधसे सिद्ध मूगके पायस ( खीर ) में 
घी मिलाकर*साते दिन खायें तो संपृर्ण प्रफार के स्वर॒त्रिकार दूर होकर उम्चका स्वर 
बंदर किन्रर के समान द्वोजाता € ॥ ६४ ॥ 
ह प्ेदज सज्िपातज घ रक्तज स्वसभेद्‌ जिकिससा 
».. , ग्रदोविकारकृतदुस्खरभेदयत्र । 
विद्वर मयेस्कफतियि शिपिषट्धियाय | 


ल्‍ 


((ैटै:) कल्याणकारके 


दोषत्रयात्जनितं परिहृत्य तस्या5 | 
साध्यत्वमप्यनुविचार्य भिषम्यनेत ॥ ६५॥ 
भावायः--मेंदों विकार से उत्पन्न ख्वस्भद में कफज खरभेद को जो 
चिकित्सा कही ६, वही चिकित्सा करे | त्रिदापज व रक्तज़ भेद को तो असाध्य कह 
कर, उस असाध्यता के विषय में अश्छातरह विचार कर चिकित्सा के करने में प्रयत्न 
बडा $9 | 


की 5. : ' रघरभदवाशक याग. 
६ भंग्राख्यपछवयुता ध्षतर्सात्तलान्वा | 
संभक्षयन्वरिचसच्चणक प्रग॒ फम्‌ | | ;; 


धार प्रवत्त नुगव्यघतभगाढ़ । 
सापण सशकराॉपह रबर भदबदी ॥ ५५॥ 


भावाथ;--स्व॒र्भद से सयुक्त रागो, भागरे के पत्ते के साथ, काछे तिछों को 
अथत्रा मिर्च के,स/थ चने की डाछी को खाकर ऊपर स॑ गव्य घृत व शक्कर से 
मिछा हुआ गरम दूध पीते ॥ ६६ ॥ 
«४. 5 ;- ' उदावत रोगाबिकारः 
2 6 7 अन्नोदावर्तातमप्यातुरें ज्ञा-। 
शक) 5. सवा यत्नांत कारंणलैश्नणथ् । 
सम्दपज्यंस्साधयेत्साधथ धामान्‌ ' 
तस्योपेक्षा क्षिपमेत्र क्षिणोति ॥ ६७ ॥ 
भावार्थ;:--उद्ावर्त धर को, उसके कारण व ढराक्षणों से परीक्षा कर-अच्छी 
ओषाधयांके प्रयोग स उत्त की चिकित्सा वुद्धिमान्‌ त्रथ कर | यदि उपेक्षा की जाय तो 
बह शीत्र हो प्राणघात ऋरता ६ । ॥ ६७ ॥ 
मै (कॉल, ,+£ उद्दावत संप्राध्ते. 
/ : बातादीनों वेगसंधारणाद्यः । सर्पेंद्रशन्यग्निशस्रोपमानः ॥ 
कुद्धो पाने प्यूध्यमुत्पध् तोतो-। दानव्याप्तः स्यादुदावर्तरोग! ॥ ६८ ॥ " 
भावार्थ:---जवब यह मनुष्य बातादिकोंके वेग को रोकता है उद् 
से कुप्तित अपानवायु ऊार जाकर उद्घानवायु में व्याप्त होता ड:| तब 
| 4 न 


न 


क्षुक्रोमाषिकार ५ ६३९) ) 


उद्दोगर्त नामक रोग उत्यन्न द्वोता है । यह सर, विजछो, अगिनि व शरुके समान भयंकर 
होता है ॥ ६८ ॥ 4 
अपानवानरोघ्रज उदावत '" 


तस्मादेगो नेव संधारणीयों । दीर्घायुष्य वांछतस्तत्तमेव ॥ , 
शलाध्यानश्वासहदो गहिकका । रूद्धोउपानस्तन्क्षणादेव कुयांत्‌ (. ६९ ॥ 


भावारथ:--इसलिये जो ठोग दीर्घाय्रुष्य चाहते हैं. वे कभी वेग सैफास्णःमिही 
करें अर्थात्‌ उपत्यित वेगोंकों नहीं गंके | अपानवाकु के रोधसे उच्ची समय शूल, 
जाध्मान, श्राप्त हृदयरोग, हिचकी, आदि विकार द्वोते है ॥ ६०॥  .. 

सन्नावरोधज उदावन रु 

पागात्‌ अ्रष्टाप्पानवायुः पुरोष | गा रुध्या वक्‍त्रतों निश्चिपक्ष ॥ 

मृत्रे रुद्धे मनरमल्प सजेदा- | ध्माता बस्तिस्तञ शरका भर्वति॥,8९,॥ 

भावाथे:--एव बढ़ अपानवायु स्वगार्ग से श्र/ होकर मठकी एक्दम'न्कोंढा 
कर रोक देता हे आर मुख्यस बाहर फेकता द्वे | मृत्र का रोब होने पर मत बहुत 
थोड़ा २ निकलता है | साथ ही बस्ति में आध्मान (फूछ जाना) व औैठ होता है ॥७०॥ 

मलावरथज़ उदावलते. | 

शूलाटोपः श्वासवर्चा विवधों । हिका वक्‍ताद्वा पुरीपप्रवात्ति: | 
अज्ञानादुदे पुरीष नराणम्‌ । जायेदुय्त्कातकाबाब तीबा ॥ ७१ रे 

भावा्थ;--- अज्ञान से मछ शूछ के बेग को शक देने से , झछ; क्षक्टोप 
( गुड़गुडाइट ) श्वास, मल का वि्ंध, हिचको, मुख से मल को प्रवृत्ति एवं 
कतरने जैसी तीत्र पांडा होती है ॥ ७६ ॥ 

शुक्राबरोधज उदावत 

मृत्रापानद्रा रम्ृप्कानतशाफ: । कृच्छाच्कक्रव्याप्रमृत्प्रवात्त ॥ 

शुक्राउपयस्स भवत्यञ् कृच्छानज़तस्पवानाप वग नेरुद्ध ॥ ७छर ॥ 

भआावाये;--व्रीर् के बेग को निरोन करने ११ भूतरढर, अपानडार ( गुदा ) 
ब अण्ड में शोफ होता है | आर कठिनता से नौते से युक्त #-तर्का प्रवृत्ति होती है। 


. इस से भगकर शुक्राट्मरी गेग भी द्वोता ह || ७० ॥ 


१ जिस में वात मलमृत्र आकोके ऊष्च अरूण दाता है. रस ते गंग कहते है | 
उच्च बातविष्मूज्ादीनां आवर्तो त्मण यस्मिन्‌ स उदाजर्त' ॥ है 


है786७ ) कस्याणकारके 
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बमनावरोधज अध्नरोघज उदावते रे 
छद्यो वेगे सन्निरुष्दे तु कु । येरेवान्न दोषजानार्धदेंधम्‌ । | £ 
क्ोकानंदाश्षपते निरुद्ध । मृधाएणेवाजामयास्समवति ॥ ७३ ॥ 
भावापि!--त्रमनको रोकने पर जिन दोषोंसे यह रुद्ध अन्न दूषित 'होजाता है 
उन्हें केंषों के भाषिक्य से कुए उत्पन्त द्ोता है | शोक व आनंद से उत्पन्न आंसुषोके 
"लोकेश शिर व नेन्न संत्रधी रोग उनन्‍्पन्न होनेह ॥७३२॥ , 


हैं 


' श्वुतनिरोधज उदावते 


नाता वक्‍्ञाए्ष्युत्तमांगाद्भधवासर्ते । रामारस्थुबंग नरुद्ध क्षुतर्य ॥ हे 
सप्तोदावर्तेषु तेषु क्रिया विद्वाक्पाने, सचिक्रित्सां प्रकुयांत्‌ ॥ ७४॥ 
अआवाप:ः--छींक का निशाव करने पर नाक, मुख, नेत्र 4 मम्तक संबंधी रोग 
'उफण शलि- हैं । इस प्रकार सात प्रक'र के उडावर्त रोगोम बात याधिकों .चिकित्साका 
अआधोग कुसर भैध्व करें ॥ ७४ ॥ 


शुक्रोदा बने व अन्योदावने की खिकित्सा 3002 


भुक्रादावततिमत्येतरूपा । मत्य स्पशहपयेत कामिनी पाक ॥ 
सर्वोदावर्तेषु यद्यच योग्य । तत्तत्कुयांत्तत्र तत्रोषपिन्नः ॥ ७५ ॥ 


,.भावायेः-- शुक्रोदावत रागसे प्ीड्धित महुप्प को अधिकरूपवती लत्री, अपने 
छुख स्पश आदिसे संतोषित करें | इसी प्रकार स+ प्रकारके उदावर्त रोगोंम भी कुशल 
औध जिस को जो अनुकूल हो बसी क्रिया कर ॥ ७५ ॥ 


अथ हिकारोगाधिकारः । हक 
दिक्क|निदन 
यदा तु पत्रनो मुहुसहुरूपति वकज भूण । 
ल्पिहातयकृदाननान्यपिकतेगतः पैडयन ॥ 
हिनरित यतए व गेिापसहिदस्ततः ग्राणिमां । 
बर्दति मिनवल भा विपमस्यपशिकामय ॥ <५॥ 
भावाये- जब प्रकृषित बायु /ल्ह! ( लिज्ली | 3.3 । आदड़ी ) यकृत ६ ड्रिगर ) 
चले को सत्यविक बेग से पीरित करता टुआ जे डिगढ़ि। ग-्द करता हुआ, खपर 


१ व्िद्दद्ध इति पाठांतर [ विद॒स्ध दृषित | न 5 


क्षुद्रोगाषिकारः (४०१) 


जफ मी +रगलनर१ज मारता. धचण5+ उ७ अन+े धनथ ५ अन्‍» 3. अओडिल्‍णमभ 6 चल जे +- जज. अन अआिलनधशचलन 


( उदर से मुखकी तरफ ) बार २ आता है इसे द्विक्का (हिचकी ) रोग कहते हैँ। यदद 
रोग प्राणियोंके दिव्य आणको नाश करता है| इसडिये इसका नाम हिक्के है ए्सा जिनेंद्र 
देवने कद्दा दे || ७६ ॥ 


दिक्काके पांच भेद. 


कर्फन सहितोतिकोपवशती महाप्राणइ- | 

« . स्युदीरितमरत्करोत्याखिल्पंचहिकामय ॥ 
अथाअजनितां तथात्र यमिकां पुनः छ्षुद्विकां । 
महाप्ररूयनासपिकासधिक भूरिगंभीरिकां || ७७ ॥ 


अथै--कफसे युक्त प्रणण नामक मह्दा-बायु कुपित द्वाकर पाच प्रकार के दिक्का 
फैको उत्पन्न करता दे । उनका नाम ऋमसे अन्नजा, यमिका, क्षुद्रिका, मद्दाप्रल्या व 
गंभीरिका है ॥ ७७॥ 


अन्नजयमिका द्विकालक्षण- 


सुतीत्रकटुभोजनैमंरुदधः स्वयं पातितः । 

तदोध्वेमत उत्पतन्‌ हृदयपार्ख्परीडावहः ॥ 

करोत्यधिकृतान्ननां विदितनामहिकां पुन- । 

शिरेण यमिकां च वेगयुगले: शिरः कंपयन्‌ | ७८ ॥ 

भावाथे;--तीढण व कटुपदा्थों के अत्यधिक भांजनसे नीचे दबा हुबा वात 
एकदप_्र ऊपर आकर हृदय व फसली में पडा उत्पन्न करते हुए जो इिक्काकों उत्पन्न 
करता दे उस्त अन्नजा दिक्का कद्दते है, और जो कंठ व ध्षिरकों कंपाते हुए ठहर 
ठद्रकर एक २ दफे दो दो दि्चिझियोंको उत्पन्न करता हैँ उस यमिका ईक्का कद्दते 
ढेँं ॥ ७८॥ 
क्षुद्रकाहिका उक्षण 


० शहर न ८. 


. चिरेण बवहुकालतो विदितमंदवेग! ऋम- । 
क्रमेण परेवद्धते प्रकटजज्रमूलादतः ॥ 
तउणामनुगतात्मनामसहिताअ हिक्‍्क़ा स्वयं । 
भवेदियामह धर्तीतनिजलक्षण; छुद्धिका ॥ ७९ 


भावाथ.--जों बहुत देर, मंदबंग के साथ, ऋ्रमक्रम से, जतकारिय € हसरी 
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हड्डी ) के मूलसे, अर्थात्‌ कंठ और हृदय की स॑बिस आता दे और जिस का नाम भी. 
सार्थक ह ऐसे स्वछक्षण ते रक्षित उस क्षुद्रिका हिक्का कहते है || ७९ ॥ 

महाप्रत्य व गेभीरिका दिक्कालक्षण. 
स्ववेगपरिपीडितास्मब॒हुममंनिमूलिका । 
महासहितनामिका भवति देहसंचालिनी ॥ 


स्व॒नाभिमभिभूय हिकयति या च हिका नरा- । 
जुपद्रवति च प्रणादयुतधेरगेमीरिका ॥ ८० ॥ 


९ ब्ध तो छू ० हा का, 
भावाथ;-जो मम(्थानों को अपने ब्रैंग के द्वारा अत्येत पीडित करते हुए 
और समस्त दारीरको कम्पाते हुए हमेशा आता है उस्ते महाहिका कहते हैं. । और जे 


नाभिस्थानको- दबाकर उत्पन्न होता है व दरीरम अनेक ज्वरादि उपद्रबोंकों उप्पन्न करता 
हे एवं गम्भीर शब्द से युक्त द्वोकर आता है उसे गभौरवा हिक्का १ द्वते है ॥८०॥ 


हिककाके असाध्य लक्षण. 


दीर्घीकरोति तमुमूध्वगतां च॒ दृष्टि । 
हिका नरः क्षवथुना परिपीडितांग/ ॥ 
क्षीणोउत्यरोचकपरः पारेभग्नपाशों- 
प्यत्यात्रथ भिषजा प्रिवर्ननाय/ ॥ ८१॥ 
भावाथः--जो हिक्का रोगीके दशरीरको छंत्रा बनाता है अर्थात्‌ तनाव उत्पन्न 
करता है, जिसमें रोगो अत्यत क्षण है, दष्टिको ऊपर करता है, और छीकसे युक्त है, 
अरोचकतासे सहित है एवं जिसका पाश्च ( पसठी » टुटासा माठुम द्वाता ह ऐश रोगी 
को वेद्य असाध्य समझकर छोड | ८१ ॥ 
दिक्का चिलचिसत्सा. 
हिकोद्रारस्थापनाथ च वेगा- | झोध्दूं भुमान योजयेद्योजनीय: ॥ 
प्राणायामैस्त्नेस्ताइनंवा । मत्ये शीघ्र आसयेद्रा जलाधिः॥ <८२॥ 
भावार्थ:--ढिक्‍्का के उद्भार को बैठालने एवं बेंगों को रोकने के लिये, 
अर्थात्‌ उस के प्रकोप को रोकने के लिये कुशढ वेद्य योग्य योजनावोंकों करें | इसके 
डिये प्राणायाम कराना, तर्जन [इगना] ताइन करता और जक -भादे से कश् देना 
हवितफर है ॥ ८२॥ 


क्षुद्रीगापेकार) । (४०३ ) 
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दिक्कानाशक योग. 
शर्करामधुकमागपिकानां । चूर्णमेव शमयत्यतिश्ककां ॥ 
रैमगेरिकमथाज्यसभेत । लेह्येन्मणिशिलामथवाषि ॥ ८३ ॥ 
भावाथः--शककर, मुल्ठी, पीपछ, इनके चूर्ण के भक्षणसे अत्यंत पेगर्साद्वत 
दिक्‍का भी उपशम होता द्वैे। एवं सोना व गेरू को धी में मिलाकर चाठना चाहिये 
अथवा मन:शिलाकों थी मे निश्रकर चाटना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
हिक्कानाश योगद्रय. 


संधवाब्यमाईमाम्लर्स वा। सोप्णदुग्धमथवा धृतमिश्रम्‌ ॥ 
क्षारचृणपरिकीणमनल्पप््‌ । प्रातरेव स पिबेदिद हिक्‍्की ॥ ८४ ॥ 
भावाथ--हिक्का शगवाठो को, प्रातःकारलू खट्टे बिजोरे लिबु आदि 
के खड़े रस में सेंघालोग 'मिठाकर कुछ गरम करके पिछावे | अथवा गरमदूब मे 
घी ब क्षारों के चूण डालकर पिलायें तो शीघ्र वी हिक्का नाश होता दे ॥ ८9 ॥ 
दिफकाप्त अस्यान्य योग. 
अननामलककोलसलाजा- । तर्पण घछृतशुडप्लुतमिष्ठ ॥ 
हिकिनां कटुकरोहिणिके। वा | पाठलाकसुमतत्फलकल्कश ॥ ८५ ॥ 
भावाथे।---छुरमा, आवछा, बेर, खीर इन को थी व गुडमे मिगाकर हिक्कियोंको 
खिलाना चाहिए। कटठुक रोहिणी का प्रथ।ण भा उनके ढिए उपयोगी ६ | एवं पाढक का 
पुष्प व फल का कल्क बनाकर प्रयेग करना भी द्वितकारक हे ॥ ८५ ॥ 
अधिकऊष्वेंब/तयुक्त देककाचिकिस्सा, 
ऊध्ववातवहुलास्रथ हिक्‍्का- । स्वादिशद्धिकबस्तिविधानम्‌ ॥ 
सेंधवाम्लसहित च विरेकम्‌ । योजयेदहिमभोजनवगेम्‌ ॥ <६ ॥ 
भावाथ:-अद्यविक ऊर्जबात से युक्त ढिक्का में गिशेषतया बल्तिविधानक 
प्रयोग करना चाहि। | सघाठोण व आम्ड से युक्त विश्चनकी भी योजना कर तथा 
उष्णमोजनवर्ग का भी प्रयोग करं॥ ८६ ॥ 
अब प्रतिश्यायरोवाधिकारः | 
प्रातिश्यायाजिवूतन . 
हि स्सभ्यागराधिवदामिधाय प्रतिश्ययवगान । 
वल्ये साक्षाद्िहितसकल्े: लक्षणमंपजायः ॥ 


ला .। 
गो  । 
जी दर 


कल्याणेकारक 
मूध्नि व्याप्ताः पवनकफपित्तासजस्ते पृथमा । 
क्रद्वा कुयोनिंनगुणयुतान्‌ तान्‌ प्रतिश्यायरोगान ॥ ८७॥ 


भावार्थ:-- अभतक दिक्का रोगके लक्षण, चिकिसा जादि को विधिपूर्वक 
कट्ठकर, अब प्रतिस्पाय ( जुखाम ) शग के समूह को उन के समस्त ढक्षण बे योग्य 
औषधियों के साथ वर्णन करंगे। मस्तक में व्याप्त वात, कफ, पित्त व रक्त व्यस्त या 
समस्त जिस समय कुपित होजाते #& बढ अपन गुण से युक्त प्रतिशिगाय नामक रागोको 
उत्पन करते ७ ॥ ८७ ॥ 


है] 20% 
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प्रतिद्याय का पूर्जेरूप 


स्यादत्यंतं क्षबथुरखिलांगप्रमर्दों गुरुत्व॑ । 

मूप्निस्तम्भः सततमक्लिमित्तेस्तथा रोमहर्षः ॥ 

तृष्णाद्यास्त कतिपयमहोपद्रवारसंभवेति । 

प्राग्रपाणि प्रभवति सतीह प्रादिश्यायरोगे ॥८८॥ 

भावाय:-- प्रत्श्यिय रोग उत्पन्न होने की सम्मावना हो तो, [ रोग होने 
के पहिले २. ] छोक जाती है, संपूर्ण अंग टूटते है, रिर में भारापना रहता है, अग 
जकड़ जाते हैं, विना विशेष कारण के ढ्वो इमेशा रोमांच होता रद्दता है, एवं प्यास 
आदि अनेक महद्दान्‌ उपद्रव होते हैं | ये सब प्रतिश्याय के पूवरूप ६ ॥ ८८ ॥ 
बातज प्रतिदयायके लक्षण. 

नासास्वच्छलखतिपिहितविरूपातिनछूव कण्ठे ॥ 

झोपस्तालन्यधरपुटयोश्शखयीा थातितादः । 

निद्राभंगः क्षबथुरतिकष्टस्थरातिप्रभेदी ॥ 

बातें। रत निजगुणगणः स्यात्मतित्यायरोंगे ॥ ८९ ॥ 

भामार्थ;--नाऊ से स्कष्छ [ पतली ] स्राव धोना, नाक आन्छादित, विरूप व 
बंदसा होना, गला, ताद्ू ब ओठ सूख जाना, कनपटियोमे छु३ चुभने जैसी तार पडा 
होना, निद्रानाश, अधिक छीक आना; गला भेठ जाना एन अन्य बातोद्रेक के रुक्षण 
पाया जाना, ये बातज प्रतिश्याय के छक्षण हैं ॥ ८९॥ 
पिशज प्रतिध्याय के लक्षण, 
पीतरसोप्णस्खबति सहसा स्रावदुष्टोसमांगाद ।! 
प्राणाध्टूमज्वलनसहश्ो याति निश्वासवर्गः ॥ 
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१ उपरोक्त प्रकार वातज, पित्तम, कफज, सन्निपातम, रक्तज़ इस प्रकार जुलाम का पाव भेद हैं । 
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दृष्णादाहमकटबुणयुक्‌ सत्मतिश्यायमेनम्‌ ! 
पित्तोरूूत विदितनिमबिन्हैतेदेद्ेदवेदी ॥९०॥ 
भावार्थ+-- जिसमें मस्‍्तकसे पीत वर उष्ण दुछलाव एकदम बहता हो, 
नाक से धूंआ व अग्नि के समान गरम निम्नास निकलता द्वो एवं तृष्णा, दाह व 
अय पित्तके लक्षण प्रकट द्वोते हों, उसे दशालज्ञ पंच पित्तके विकार से उत्फन प्रति- 
इयाय रोग कहें अर्थात्‌ ये पित्तज प्रतिश्याय के लक्षण ६ ॥ ९०॥ 
कफजपतिष्याय के लक्षण: 
उच्छूनाक्षो गुरुतरशिर. कंठताल्‍बाहशाष- । 
फंड्परायः शिक्षिरवहलइबेतसंसाबयक्तः ॥ 
उष्णप्रार्थो घनतरकफोद्भधधनिश्वासमागों । 
ओेष्मोत्पेअस्मिन्‌ भवति मन्नुनो5्य प्रतिश्यायरोंगे ॥९१॥ 
भावार्य/--जिसमें इस मनुष्य की आख के ऊपर सूजन हो जाठी है, शिर 
भारी होजाता है, कंठ, ताल, जोंठ व शिरमें खुजली चलती 6, नाकसे ठण्डा गाढा व 
सफेद स्नाव बद्वता दे, उष्ण पदार्थों की इच्छा करता दे। निश्वासमार्भमें अति घन [गाढ़ा] 
कफ जम जाने फ कारण, वह बंद रहता है, उसे कफ़ पिकारसे उत्पन्न प्रतिश्याय 
रोग समझना चाहिये ॥ ९१ ॥ 
रक्तञ़ प्रतिश्याय लक्षण. 
रक्तसाना भवति सततप्राणएस्तान्नचछु- । 
बेक्षोघातेः प्रतिदिनमतः पीडितस्स्यान्मजुष्यः ॥ 
सब गंध स्रयामिह महापूतिनिश्वासयुक्तो ॥ 
नैबं वेति प्रबलरुपिरोत्यरतिश्यायरोगी ॥९२॥ 
भावाष:--रक्त विकार से उस्न्न प्रतिश्यायरोग में नाक से क्दा रक्तस्राष 
होता दे। आंखे छाल दो जाती हैं। प्रतिदिन बह उरःक्षतके रक्षणों: युक्त द्वोता है। स्वयं 
दुगेध निश्ञास से युक्त रहनेसे और समस्त गंध को वह समझता हो नहीं ॥ ९२ ॥ 
समियातञ प्रातिश्याय लक्षण. 


भूयों भूयस्त्वयभुपक्षमं यात्यकस्माश्व जञ्रँप्रि । 

भूत्या भूत्वा पुनरपि मुहुये! बतिधयायनाथा ॥ 

पकयों वा स्थादथ " सहसापक्य एयाज्सकझ्मत्‌ ! 
सोय॑ं रोगों भवति विषमस्सर्भजस्सछिंग/ ॥ ९६ ॥ 
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(३२६ ए इत्यागिकीरेक मं 
भावाये:---जो प्रतिश्याय बार २ होकर अकस्मात्‌ शीत पक्र कर अथवा बिना 
पक्‍त्र के ही उपशम होता है, फिर बार २ होकर मिटता हैं एवं जिसमें सर्वदाषोके चिन्द्‌ 


प्रकट हो जाते है, इक़े सजिपातज प्रतिश्याय कद्ठते दें || ९३ ॥ 
दुष्टप्रतिश्यायलक्षण. 
शीध्र शुष्यत्यथ पुनरिह छिद्ते चापि नासा। 
स्राती रोषादतिबहुकफों नश्यते तत्क्षणेन ॥ 
बैकल्ये स्यात्‌ ब्रजति सहसा प्तिनिश्वासयोगा- । 
हष' सर स्वयामेह नवक्त्यव दुष्शाख्यरागं। ॥ ९४॥ 


भावार्थ--जिस में नाप्षारंध्र शीघ्र सूख जाता हैं पुनः गीला हो जातु है 
बृद्ध कफ स्रोतोंको शक देता है, अतएव भाक हक जाता हे और कभी सद्सा खुल 
जाता हे । निश्वास दुर्धध होने के कारण उ0 किसी प्रकार का गंध का ज्ञान नहीं 
होता है। इसे दुष्प्रतिश्याय रोग कहते हैं ॥ ९४ ॥ 


प्रतिश्यायकी उपेक्षा का दाष. 


। सर्व चैत प्रकटितग्रणा ये प्रतिश्यायरोगा । 
अश्वैदोपप्रमथनगुणोपेक्षिताः स्वेदेव ॥। 
साक्षात्तालांतरसुपगता दुष्टतामेति कच्छा। । 
प्रत्याख्येया क्षयविषमरोगावहा वा भवंति ॥ ९५॥ 


भावधिः--ये उपर्युक्त सर्व प्रकार के जिन के रक्षण आदि कहचुके & ऐसे 
प्रतिश्पाय रोगों के अज्ञानसें दोष दूर नद्वीं किया जायगा अर्थात्‌ सकाछ में चिकित्सा 
न कर के उपक्षा की जायगी तो काछांतरमें जाकर बे बहुत दूषित होकर कश्साध्य, 
वा प्रत्याहयेय [ छोडने योग्य ] हो जाते ६ं अथवा क्षय आदि विषम रोगों को उत्पन्न 
रते ६ ॥ ९५ ॥ 
प्रतित्यायचिकित्सा, ' 


दोषापेक्षाविहितसकले भ पजस्संमयुक्तो । 
सर्पिपानाउछमयति नवोत्य प्रतिश्यायरोंग ॥ 
स्वेदास्यंगजिफटुष हुगण्द्षणे: शोपनांयेः । 

: पहुं कालादघनतरकर्फ सावयेन्नस्परर्गं: ॥९६॥ 


न 
कफ रची अपत3ह ॥९०५ख अप पड जे हे शजचणजणज 5५3४८ अफ्रजजडजज अत जकुज> 5जक जज > यू "५७७७ ७०७४७४०७७०४ फ७/५०५० ४त्-त्क 


१ देचय इति पादातरं । 


पुंदरीगाषिकार! | (४०७) 
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: थागार्थः- दोकों की अपेक्षा से लिये गंगे ( जिन की जहां जरूरत हो सम्पूर्ण 
औषधियों से संयुक्त अथवा सिद्ध घृत के पीने से नबीन प्रतिश्याय रोग [ अपक ] ' 
शमन होता है, एवं इसपर [ पाकार्थ ] स्वेद, अभ्यंग [मालिश ] सोंठ, मिर्च, 
ऐपल जादे से गए्ड्ष, वमन अदे शुद्धिविधान का प्रयोग -कस्मा चाहिये |* 
कार्तर में जो पक्ष होगया है जिसका कफ़ गाढ़ा होगया है उसे नत्यप्रयोग 
करके बद्दाना डाहिये ॥९६॥ 


धात, पिश्, कफ, व रक्तज़ प्रतिश्यायचिकित्सा 
दाते पंचप्रकटलवणैयुक्तसरपि: प्रशस्ते । 
पिचे तिक्तामलकम धुरैः पक तमेतच्च रक्ते । 
हेष्पण्युष्णेरतिकटुकतिक्तातिरुक्षीः कपायेः ॥। 
पेये विद्द्विहितविधिना तत्मतिश्यायज्ञांति ॥ ९७ ॥ 


भावाये।--यदि बड प्रतिश्याय बातज द्वो तो घृतमें पंचडबण मिलाकर पाना 
अच्छा दे | पित्तज व रक़्तज द्वो तो कडुआ आम्छ व मधुर रतयुक्त औषधियों से पकाया 
हुआ घृत पीना द्वितकर है । कफ भ्रतिश्याय में उष्ण अतिकटुक तिक्त, रूक्ष और 
कप्रै़ी औषधियों से सिद्ध घृतका विधिपृषक पिलाने तो प्रतिश्याय की शाति होती दे । 
'प्रतिश्वायपाचनके प्रयोग, 
पाक साक्षादत्रजति सहसा सोष्णशृंठी नलेन | 
क्षीरेणापि प्रवरमधुशिभृप्रयुक्तादेकेण ॥ 
तीक्ष्णेमंक्तीः कटुकलकलायाढकीधृद्ययूपे: । 
कौलत्याम्लेमेरिचसहितिस्तत्मातिश्यायरोग: ॥ ९८ ॥ 
भावाः--शण्ठी से पकृये हुए गरम जझको पिछानेसे, छाठ सेंजन व आद्रक 
ते तिद्द दूध के पीने से, तीए्णमक राई, कल (बेर ) मटर, अरइर व मृंग इनसे सिद्ध 
यूप [ दारू ] से और मिर्च के चूर्ण से सद्दित कुडथी की कांगी के सेवन से प्रवि- 
इ्याय रोग शीतघ्र दी पक जाता है ॥९८॥ 
सक्मिपातज व दुष्ट प्रतिश्यायचिकित्सा. 
सोप्णक्षारे! कटुगणत्रिपके घृतेः वावपीडे- । 
स्तीहणेनस्परहिमएरिपेकावगाहा बल है: ॥ 
गण्हूपयों कवलबहुधूमप्रयोगालुलेपेः । 
सद्यः शाम्यत्यखिलरुतदुष्टभविश्यायरोगः ॥९९॥ 
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आवा्य:--सर्वदोषों से दूषित दुष्ट प्रतिश्यायरोग उष्ण, क्षार, क॒ठु औषधि 
बर्ग से पकाया हुआ घृत, अवपीडन, नस्य व अन्य तारिण नस्य, उष्णप्तेक, उष्णकषाय 
जलांदिक में अवगाहन, अवऊेइ्, गण्दूष, कवठम्रह्वण, बहुधूम प्रयोग व डेप से शौप् 
उपशम होता है ॥ ९९ ॥ 
प्रतिश्याय का उपसंद्यार, 


इति प्रतिश्यायमहाविकारान्‌ । 
बिचाये दोपक्रममेदमिन्नान्‌ ॥ 
प्रसाधयेत्तत्मतिकारमर्गे- ; 
रशेष॑भपज्यविशेषयेदी ,। १०० ॥ 
भावार्य;--झस प्रकार उपर्युक्त प्रकार से मिन्‍न २ दोबोसि उत्पन्न प्रतिश्याय 
मदारोगों को जच्छीतरद जानकर संपूर्ण औषधियों को जानेनेत्राछा वैध उन दोषो- 
के नाश करने वाले प्रयोगों के द्वारा चिकित्सा करें ॥ १००॥ 


आअतिम कथन | 

इति जिनवक्त्रनिगेतसुशासखमहांबुनिधेः | 

सकलपदार्यविस्वृततरंगकुलाकुलतः ॥ 

उभयभवा्थसाधनतटद्यभासुरतों । 

निरुतमिदं हि शीकरानिर्भ जगदेकाहितम्‌ ॥ १०१ ॥ 

भावाथे।-- जिसमें संपूर्ण दृव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इद्द लोक 

परलोकके लिए प्रयोजनभूत साधनरूपी जिसके दो छुदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे 
उत्पन्न शाखसमुद्रसे निकडी हुई बूंदके समान यह शास्र है। साथमें जगतका एक मात्र 
दितसाथक है [ इसलिए द्वी इसका नाम कल्यणकारक दे ]॥ १०१ ॥ 


इत्युग्रादित्याचार्यकूत कल्‍्याणकारके' चिकित्साधिकारे 
क्षुद्रोगचिकित्सित नामादितः पोडश: परिच्छेदः । 
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इत्युग्रादित्याचार्यक्रत कल्याणकारक अँथ के चिकित्सापिकार में 
विद्यावाचस्पतीयुपाविविभूषित वर्धमान पा्वनाथ शाखत्री द्वारा लिखित 
भावाथेदीपिका टीका मे क्षुद्रोगाधिकार नामक 
सोलहनवां परिच्छेद समाप्त हुआ। 
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अथ सप्तदशः परिच्छेदः । 
0-00--०-'ममायायाददाइिि>-.३-३७०-नहिकिकलाका->क++->कन-नमक 
मंगलाचरण व प्रतिज्ञा. 

जिनपति प्रणिपत्य जगत्रय- | प्रभ्ुुगणार्चेतपादसरोरूहप्‌ ॥ 
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हृदयकोप्टसमस्तशरीरजा- । मयविकित्सितमत्र निरूप्यते ॥ १ ॥ 
अर्थ:-- जिन क चरणकमल को तीन छोकके इंद्र आकर पूजते 6 ऐसे श्री 
जिननाथ को नमस्कार कर हृदय, काष्टर त्र समस्त शरार में उत्पन्न ह्वोनवाले रोग व 
उनकी चिक्रित्सा अब कद्दी जातो 6 ॥ १ ॥ 
थक सर्वरागा की जिदोषो स उप, 
निखिलदापक्ृतामयलक्षण- । प्रतिविधानविशेषविचारणण ॥ 
ऋमयुतागमतत्वविदां पुनः । पुनरिह प्रसभ॑ किम बण्यते ॥२॥ 
अर्थः---सत प्रकार के राग बात पित्त कफ के विकार से हुआ करते ईं, 
कुशल वैद्य उन दोषों के क्रकों जानकर उनकी चिकित्सा करें | दोषों के सूक्ष्मतत्व को 
जानने वाले विद्वान्‌ वैधो का इन बाता को बार २ कहने को जरूरत नहां है ॥२॥ 
जिद्ापोत्पन्न पृथक २ विकार. 


प्रवरवातकृतातिरुजा भवे- | दतिविदाहतृपाद्यपि पित्तजम्‌ । 
उरुघनस्थिरकण्ड्रता कफो- | द्भधवगुणा इति तान्‌ सतत बदेत ॥३॥ 
भावाये: - वातत्रिकार से शरीर भें अध्यधिक पीडा द्वोती दे । पित्तविकार 
सर दाह तषा आदि होती द । कफके विकारसे स्थूल, घन, रिथर व खुजली होती है । 
ऐसा हमशा जानना चादिए ॥ ३ ॥ 
रागपराक्षाका सूत्र. 
अर्काथता अपि दोषविशषजा । न है भवंति बिना निजकारणेः । 
अखिलरोगगणानवबुध्य तान्‌ | प्रतिविधाय मिषक सभ्ुुपाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भावार्;--दोषापरशेषों [ वात पित्त, करों ] के विना रोगों की उत्पत्ति 
होता दी नदों, इसलिये उन दोष रंगों के नाम, लक्षण, आदि विस्तार के साथ, वणन 
नही करने पर भी समस्त रोगों को, दोषों क लक्षणों से ( बातज है या पित्तज | 
हत्पादि ) निश्चय कर उनके योग्य, चिकित्सा भिषक्‌ करें | ४ ॥ | 
५९२ 


(४१० ) कैल्याणकारके 
अथ ह॒द्रोगाधिकारः । 
घातज ह॒द्गोग चिकित्सा 
पवनदोषकृताधिकवेदना- । हृदयरोगनिपीडितमात्रण ॥। 
मगधजान्वितसपपम्िश्रिते- । रहिमवारिभिरव च वामयेत्‌ ) ५ ॥ 


भावाये।-+चातके विकार स जब हृदय म अन्यधिक ब्रेदना होती है उस्त रोगी 
को अधथांत्‌ बातज हद्गरोग से पीडित रोगी को पौपन सरसी से मिला हुआ गरम पानी 
पिलाकर बमन कराना चाय ॥ ५॥ 
बातज हद्बारगनाशक योग 
लव॒णवगयवाद्भव।मेश्रित । घृतमतः प्रपिबष्ददयामया ॥ | 
त्रिकह्ठाहेग्बनमादकसधबा- | नाप फलाम्लगणे: पयासाथवा ॥ ५ | 


अर्थ--ब्रातज दृदयरोगीको ड्वणवर्ग ब यवक्षार से मिला हुआ घृत पिलावें। 
एबं त्रिकटु, हींग, अजवाईन 4 संधघालोण इनको खड फल्समूहके रसके साथ अथबा 
दूध के साथ पिलाना चाढ्य ॥ ६ ॥ 
पित्तज हद्-ेंगचिकरित्सा, 
अधिक पित्तकृते हृदयामये । घृतगुडाप्छुतदुग्धयुतोषब ॥ 
वमनमत्र हि6त॑ सबिरिचनम्‌ । कथितपित्तचिकित्सितमेव वा।। ७ ॥ 
अर्थ--यदि पित्त के विशेष उद्गधके से हृदय रोग होजाय तो उस में [ पित्तज 
हृदय रोगम ] घृत, गुड व दूध से युक्त | पित्तनाशक ] औपधियोसे बमन कराना ठीक 
& एव विरेचन भी कराना चाहिए | सांथ द्वी पूर्वकाथत पित्तदर चिकित्सा करनी 
चाहि4 ॥ ७॥ 
कफज इृदोगचिकित्सा, 
कफकृतोग्रमहाहदयामये । जिकटुकोष्णजलेरिह वामयेत्‌ ! 
अपि फलाम्लयुता जिवता भुशं । लवणनागरकेस्स बिरेचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ--कफविकारस उपन हृदयगत मद्दारोग में [ कफज हद्दोग में ] ब्रिकदु 
से युक्त उष्णजछले वमन कराना चाहये | एवं निशोथ, खट्टा फल, सेंधालोण व झंठीसे 
बिरेचन कराना चाहिए ॥८॥ ह 
हद्दोग में बास्तिप्रयोग, 
तदसुरूपविशेषगुणीपजे- । रखिलबस्तिविधानमपीष्यते ॥ 
हृदयरोगगणपशमाय तर । क्रिमिक्ृतस्य विधिभ्र विधीयते ॥६॥ 


क्षुद्रोगापिकार: । (४११) 

भावार्थ:--हद्दोंग के उपशमन करने के डिये तत्तदोषोके उपशमने यौग्य औष- 
धियों से बह्ति का भी प्रयोग करना चाहिये । यहां से आगे कृमि रोगके निदान व 
चिकित्सा का वर्णन करेंगे ॥ ९ ॥ 

अथ क्रिमरोगाधिकारः | 
छमपिरोंग लक्षण. 

शिरुसि चापि रुजो हृदये भृशे | वमथुसक्षव्धुज्वरसंभवैः ॥ 

क्रिमिकृताश महुमेहरामयाः । प्रतिदिन प्रभवंति तदुह्ममे ॥१०॥ 

भावाथः--शरीर में क्रमिगेगों की उत्पत्ति होनेपर शिर व हृदय में अत्यंत 
डा, वमन, छीक व ज्वर उत्पन्न होता है | एवं वार २ क्ृमियों से उत्पन्न अन्य अतिसार 
भ्रम, हृदोग आदि रोग भी प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं ॥१०॥ 


है बज ज जल खेीी अमित न] 


कफपुर्र|परक्तज हृमियां - 
असितरक्तसिताः क्रिमयस्सदा | कफपुरीषकृता बहुधा ठृणां ॥ 
नखशिरोंगरूहक्षतदंतभ- । क्षकगणाः रुधिरप्रभवाः स्मृताः ॥११॥ 
भावायथे:--मनुष्योंके कफ व मल में काछा, छाछ, सफेद वर्ण की नाना प्रकार 
की क्रिमियां होती हे । एवं नाखन, शिरका बाल, रोम, क्षत (जखम) व दंत को भक्षण 
करने वाली कृमियां रक्त में होती दे (| ११ ॥ 
कृमिरोग चिकित्सा. 
क्रिमिगणप्रशमाय चिकीषंणा । विविधभेषजवारुचिकित्सितं ॥ 
सुरसयुग्मवराजेफणिज्जक । स्वसससिद्धघृतं प्रतिपाययेत्‌ ॥ १२ ॥ 
भावार्थ;-- क्रिमियोंके उद्देककों शमन करने के लिए कुशछ वैद्य योग्य विविध 
औषधियोंके प्रयोग से चिकिसा करे | तथा काली तुलसी, पछाश, छोटी पत्ती को 
तुलसी, इन के रस से सिद्ध धृत का पिलाना द्वितकर दे ॥ १२॥ 
कृमिरोंग शमनाथ शुक्धिविधान. 
कटुकतिक्तकपायगणोपब- | रुभयतश्र विशुद्धिमशंत्यलम | 
लबव॒णतीहणतरेश्व निरूदण । क्रिमिकुलप्रशमार्थमुदाहतम्‌ ॥ १३ ॥ 
भावाये:--कट्क, तिक्त व कषायबर्ग की औषधियोंसे बमन विरेचन कराना 
क्रिमिरोगके लिए द्वितकर है। सेंघानमक ब तीक्ण औषधियों से निरूदणण बस्तिका प्रयोग 
करना भी क्रिमिसमूहके शमन के लिए द्वितकर है ॥ १३ ॥ 


(४१२ ) कल्याणकारके 


न के ब्ब्च 


का्मेव्न स्वरस, 

अप शिरापरस किणिहीरस । प्रवरकेंबुकाफेंशुकसद्रसम्‌ ॥ 

तिलजपांश्रतमव पिवेश्चरः | क्रिमिकुलानि घिनाशयितु भुबं ॥ १५ ॥ 

भावार्थ:--सिरस, चिरचिरा, केमुक, पछाश, इनके रस को तिलके तेलमें 
मिलाकर पॉनेसे क्रिमियोंका समूह अवश्य ही नए द्वोता है ॥ १४॥ 

बिडंग घृर्ण: 

कृतविडंगविचृणमनेकशः । पुनरिह्मवशक्ृट्सभावितम ।॥। 

तिलजशकरया च विभिश्रितं । क्रिमिकुलप्रलयावहकारणम्‌ ॥| १५॥ “ 

भावार्थ-- वायबिडंगके चूर्ण को अच्छी तरह कईबार थोड़े को छीद के रस से 
भावना देकर फिर तिलका तेरू व शक्कर के साथ मिलाकर उपयोग करने पर क्रिमिकुछ 
अवश्य द्वी नष्ट होता है ॥ १५॥ 

मूपिककणादियोग. 

अपि च मूपषिककर्ण सन वा । प्रवररालिविडंगविचृर्णितम्‌ । 

परिविलोइय घृतन विपायितं | भव॒ति तस्क्रिमिनाशनभक्षणम्‌ ॥१६॥ 

भावार्थ--रालि [/] वायुविडेग के चूर्ण को मुसाकानी के रस में धोले | फिर 
उसे घृतके साथ पकाकर खानेपर क्रिमिनाश द्वोता है ॥ १६ ॥ 

कृमिनाशक तेल 

वितुषसारविहंगकषायभाविततिलेद्भधवमेव विरेचनौं- ॥ 

पधगणः परिपक्कमिंद पिन । क्रिमिकुलक्षयमाश करोंत्यसो ॥ १७ ॥ 

भावाथ--तृषरहित वायुव्रिडग के कपाय से भावित तिल से निकाड़े हुए 
तैल को विरेचनोषधिगणोंके द्वारा पकाकर पीनेस छू क्रिमिरेग श्ञीत्र ही दूर होते 
हैं ॥ १७ ॥ 


अटल +५ढ० 2५5५ अधला नम फल ५हग 


खुग्लादि याग. 


अरे 


सुरसवंधुरकंदलकंदकः । पार विपकृसुतक्रमयाम्लिकाम्‌ ॥ 


अशिक्षिरां सघ्षृतां तिदिने पिबे- | दुृदरसपंविनाशनकारिकाम ॥ १८॥ 

भावार्थ:--तुल्सी, वायविडंग, सफेदखर कंदक ( बनसूरण ) इन से पकायी 
हुई छाछ से मिश्रित गरम कांजी में धी मिलाकर तीन दिन पीने से उदर में रहने 
बाली संपूर्ण कृमि नष्ट दो जाती हैं ॥ १८ ॥ 


क्षुद्रोगाविकारः । (४११) 


जे जचरभ. हम चीअआ, 


कृमिन्न योग. 
श्रपुषधृष्टमिहाष्टदिनांतरस। दधिरसन पिवेत्किमिनाशनम ॥ 


[० «बह 


अथ कुलत्थरस सतिलोद्धव । त्रिकट्ाहिंगुदिटंगावामेश्रतम ॥ १९ ॥ 


भावाथेः--दही के तोड के साथ इंद्रायण के कल्क को मिछाकर »5 दिन .में 
एक दफे पीना चाहिये। उससे क्रिमिनाश हो जायगा | तथा कुछ्थीके रप्त या तिरू के 
तैल में त्रिकटू, हिंग, बायीब्डग को मिलाकर लेना भी हितकर ६ ॥ १० ॥ 
पिष्पलोमूल कल्क. 
सुरसजातिरसेन च पशितं | धवरपिष्पलिमूलमजांबुना ॥ 
७ प्रतिदिन प्रपिबेत्पारिसपंवान । कटुकातिक्तगणेरशन हितम्‌ ।। २० ॥ 
भावार्थ:--कझमिरोग से पीडित रोगाकों तुझ्सी व जाई के रस के साथ पिसा 
हुआ पीपडो मूल को, बकरे के मत्र के साथ प्रतिदिन पिंडाना और करदुतिक्तगणोक्त 
द्रव्यों से भोजन देना अत्यंत हितकर द्वोता दे || २० ॥ 
रक्तज कृमिरोंग चिकित्सा: 
कफपुरीषकृतानखिलान्‌ जये- । द्वहुविषैः प्रकटीकृतमेषजः ॥ 
रुधिरसंजनितान्करिमिसंचयान्‌ । कथितकृष्टचिक्रित्सितमागेतः ॥२१॥ 
भावार्थ----कऋफज और मलज क्रिमियोंको पू+क्त अनेक औषधियों के प्रयोगसे 
जीतना चाहिये | रक्तमें उत्पन्त क्रिमिसमहाकों कुप्ररोगको चिकित्साके अनुसार जीतना 
चाहये ॥ २१ ॥ 
रामरोग में अपथ्य, 
दर्षिगुदेक्षुरसाश्रफलान्यलं । पिशतदग्भगणान्मघरान्रसान्‌ । 
सकलशाकयृताशनपानकान । परिहरेत्क्रामिभेः परिपीडितः ॥२२॥ 
भावार्थ; क्रिमिरोगप्त पीडित मनुष्य दद्दी, गुड, ईखका रस, आम इत्यादि 
पूछ, सर्व प्रकार के दूध, मास व मधुरर्स, सर्व प्रकारके शाक से युक्त भोजन पानको 
बर्जन करें |॥ २२ ॥ 
अथ अजीणरागाषिकारः । 
आम: विदग्ध, विए्ष्धाजीण लक्षण. 
पुनरजीणविकल्पमपीष्यते । मधुरमम्नमिह्ममथाम्लतास ॥ 
हपगत॑ तु विदग्धमतीव रुग | मर्लानरोधनमन्यदुदीरतम ॥२३॥ 


(४१४ ) कल्याणकारक 


भावाथेः--अब यद्दासे आगे अर्जार्ण रोग का लक्षण, भेद आदि के त्ाथ 
बन फरेंगे | जो खाया हुआ भाद्दार जी न द्वो[[ पचे नहीं ] इसे अजीण रोग कह्दते 
हैं। इस का आर्मोजीर्ण, विदग्घार्जाण, विश्च्चाजीर्ण इस प्रकार पोन भेद हैं । 
खाया हुआ अन्त कच्चा और मधुर रहें, मीठा डकार आदि जांवे इसे आमा- 
जीर्ण कहते हैं | जब भक्षित आद्वार थोडा पच कर खट्टा हो जावें उसे विदग्धाजीर्ण 
कहते हैं । जिस से पेट में अत्यंत पौडा होती हो, और पेट फुछ जायें और सछ भी हक 
गया हो उसे विशवन्थाजीर्ण कद्दते हैं ॥ २३॥ 

भ्रजीणं ले अलसक बिलम्बिका विशूचिका फी उस्पश्ति, 


अछसकें च विरंविकया सह ६प्रवरतीत्ररुणा तु विषचिका ॥ 
8. 4 ७ कु 
भवति गौरिव योउत्ति निरंतरं | बहुतराज्ममर्जाणंमतो5रय तत्‌ ॥ २४॥ 


भावाथे।--जो मनुष्य नानाप्रकार अन्नोकों गायके समान इमेशा खाता रहता 
है उसे अजीर्ण होकर भयंकर अढ्सक, विलम्बरिका और अत्यंत तीत्र पीडा करनेवाली 
बविशूचिका रोग उत्तन्न होता है ॥ २४ ॥ 
अलसक लक्षण. 
उदरप्रणतातिनिरुत्सहों | वमधुतड्मरुदृद्धमकूजनम्‌ ॥ 
प्रलनिरोधनतात्ररुजारुचि- । स्वलसकस्य विशेषिटलक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
भावार्थ१:--जिसमें पेट बिल्कुल भरा हुआ मालुम द्वो रद्दा हो, व्ा्यंत निरु- 
ससाइ मालुम हो रद्दा हो, बमन द्वोता दवा, नीचे की तरफसे वात रुकू कर ऊपर कंठ 
आदि स्थानोंमें फिरता हो, मछ्मृत्र रुक जाता हो, तीत्र पीडा द्ोती दो, और अरुचि 
हो उतध्ष अल्सक राग जानना चाहिए। अर्थात यद्द अल्सक रोग का हरक्षण दे ॥२५॥ 
विलास्बिका लक्षण. 
कफमरुस्पबलातिनिरोधतों | शुपगतं च निरुद्धमिहाशन ॥ 
इह भवेदतिगादविलोबिका | मनुनमनन्‍्मविनाशनकारिका ॥ २६ ॥ 


भावाथे-- कफ वे बातके अत्यंत निरोश्से खागा हुआ भाद्वार न नौचे जाता 
है न ऊपर ( न बिरेत्नन द्वोता है न तो वमन ही ) ६ जाता है अर्थात्‌ एकदम रुक 
जाता दे उसे विलंबिका गेग कहते हैं | यह अन्यत मयंकर है। वह्द मनृष्यजन्मको नाश 
करनेवाला है ॥ २६ ॥ 


१. भामाजीणे कफ से, विदग्धार्जाणे पिस्त से और विश्व्धाजीणे वात से 
उस्पश्ष होता है * 


क्षुदरोगाधिकार:। (४१५) 
विषूचिका लक्षण. 


वमथुत्दभ्रमशुलविवेष्टनेः | परिविमृच्छेनतार्थातसारकै: । 
चलनजुभणदाहविवर्णकेहृद्यवेदनया तु विएचिका ॥ २७ ॥ 


भावाथे--जिप्तमें बमन, तृपा, श्र, शूठ, उद्दे्ट [ गले कपड़े से ढका हुआ 
जता अनुभव ] मूछी, अतितार, कम्प, ज॑माई, दाह, वित्रण, हृश्अपीडा आदि विकार 
प्रकट होते ६ उूस विषुचिका ( हजा ) रोग कद्ते ६ ॥ २७ ॥ 
अजीण चिकि'सा. 
वमनतापनवर्तियुताप्रिदापनकरो वधपानाविधानतः ॥ 
प्रशमयद्रतमञ्नमजीणंतामनशन। हिमबायुपयो गत; ॥ २८ ॥ 
भावायः--ब्रमन, स्वेदन, वर्तअ्योग [ ओषध निर्नित बच्तौकों मुदामें रखना ] 
अग्निरीपन करनेवाढी ओषधियोंफा सबन, पान, लंघन (उपवास) ओर गरम पानी पौना, 
आदि क्रियाविशेषोंति अज्जीर्ण रोगकको उपशमन करना चाहिए ॥ २८ ॥ 
अजीण में रुंघन: 
अनशन त्विह कार्यमजीणजि- | त्तषित एवं पिबेदहिमोदकम्‌ ॥ 
अशनभेषजदपगणान्स्त्रयं । न सहते जठराग्निरभावतः ॥ २९ ॥ 
भावार्थ:-- भजीर्ण को जीतने के लिये छघन अश्श्यमेव करें अर्थात्‌ अर्जाण के 
लिये लूंघन अत्यंत श्रष्ठ ६ | प्यास छगने पर द्वी गरम पानी पौें | क्यो ।क्रि अजीर्ण 
रागी की जठराप्मि अतिक्षाण द्ोने से वह भोजन, औषध ओर दोषों को पाने में 
समर्थ नहीं द्वोती हे । ॥ २९ ॥ 
अर्जी नाशक योग. 


सततमेत पिंविलबणोदर्क | गृडयुतानपि सर्पपक्ानपि | 

तजिकदुसेंधवहिग विचू्णमि- । श्रितफलाम्लमिहोप्णमजीगदान ॥३०॥ 

भावार्थ:-- अजोर्ण रोगी सदा संघानमक क्षो गरमपानी में डा कर पीवें | 
तथा सरसों और इन दोनों को गुड मिकाकर खायें | अथत्रा त्रिकदु सेंघालोण हींग इन 
के चरण को खट्टे फलों के गरम रस में मिलाकर पीना चाहिये ॥ ३० ॥॥ 

अर्जाणेहद्री गद्य. 
मगधणामहिमांबुयुतां पृथरू । मवरनागरकरकमर्यअबी- 
छबणचू्णमिति जितये पिये-। दुदरवन्हिविषर््धन कारणभ ॥ रेहै ॥ 


(४१६ ) कल्यांणकारके 


नल न नर आय पीजी अं क अप 


भावार्थः--पीपछ के चरण को जठराप्मि के बढाने के लिये गरम पानीमें मिला- 
कर अथवा शुंठौके कल्ककों गरम पानीमें मिलाकर या हरह और लवण इनके चूर्ण को 
गरम पानी में मिलाकर पीना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


है. ६८४२५२५०६२६१३४०६+४८ ५३९७६ #ढम्के 


कुलस्य क्ाथ. 


कृथितमुष्कक भस्मविगालितं | दकविपक्ष कुलत्थरसं सदा ॥ 
लव॒णितं त्रिकट्त्कटपातरः सततमप्रिकर प्रण्बिन्नरः ॥ है२ ॥ 
भावार4१--मोरबाऊ भस्म से क्राथ कर उस क्वाथ को छानें फिर उस के द्वारा 
उस पाये हुए कुछथी के रप्त में उवण व जिकटु निछाकर सदा अर्जार्ण से पांछ्ित 
पीत्रें तो अग्निदीवन द्वोता 6 || ३२९॥ * 
विशूचिका चिकित्सा, 


मधुकचंदनवालजबांवुदांबुरुहनिबद लां प्रिसुतण्डुला- | 
म्बुभिरशपमिद सदित पिचरेत्‌ प्रशमयंस्तृपयातिविषविकाम ॥ ३३ ॥ 


जावाथे;---मुलैठी, चेदन, खप्त, नेत्रवाछा नागरमोथा, कमर, नीमके पत्ती व 
उप्तके जड को चावल थ। धोब्न में मर्दनकर पिछावे तो यह बिषूचिका रोग को 
तषापे प्रशमन करता हं ॥ ३३ ॥ 


जिकटुकाशंजन 


तिकटुकजिफला ग्जनीद्रयोत्पलकर जसुवी जगणं शुभगम्‌ ॥ 
फलरसेन विशोष्यकृतांनन प्रशमयत्यधिकोग्रविषचिकाम्‌ ॥ ३२४ ॥ 


भावार्थ ;--त्रिकटु, जिऊला, इलदी, नोलकुमर, करंज के बाज, इन को खट्टे 
फरलोंके रसके साथ बारीक पासकर सुखाब, इस प्रकार तैयार किये गये अजन को 


० अ. 


आंजनेसे उम्र विषूचिका भी दूर होती ६ ॥ २४ ॥ 


अलसको 9 प्यातिकृछ इर्तारितः | परिहरद विलीवबिलंबिकां ॥| 
आपि विष्चिकया परिपीडिदा-। निह जय्ेदतिसारचिकित्सितेः ॥२५॥ 


भावाये:--अलछूसक रोग अत्यंत कष्ट साध्य है । विहम्बिका को भी शीघ्र 
छोड देना चाब्यि | विशद्यूचिकात पीडित रोगीको अतिसारोक्त चिकिः्ा के प्रयोग से 
द्रॉक करना चाहिये | ३९ || ॥$ 


हा की व आजा आर 


क्षुदरीमाविकारः। (४१७) 


विशूचिकाम दददन व अन्य चिकित्सा: 
दहनमत्र हित॑ निजपाएंणवु | प्रबलवातयुतातिविषाचिका- | 
प्रश्मनाय महाप्णयुणेषधानहिमते।ययुनान्पारिपानतः ॥ ३६ ॥ 
भावाथे;-प्रतरल बातके बगसे युक्त विकारस उत्पन्न थिषुतच्िका रोग बे॥ शमन 
करने के लिये, पार्ष्णि रधान में जलाना चाहिये । एवं महान्‌ उप्ण औपधियों को 
उष्णजल में मिलाकर पिछाना भी ढितकर हे ॥ ३६ ॥ 
अज्ञीण का असाध्य लष्ष्ण. 


रसनदतनखापरकृष्णता | वमनताक्षि/निजस्व॒रसक्षयः ! 
स्मृतिविनाशनता शिथिलांगता | मरणकारणमेतदजीणिनाम्‌ ॥ ३७॥ 


भावा५६-अजोर्ण रोग में जीभ, दात नख, ओठ का काठा पड जाना, वमन 
विशेष होना, आंखे अदर घुस जाना, स्वग्नाश होना, स्म्रात्िक्षय होना व अंगशिथेछ 
होना, यह सब मरण के कारण समझना चादि+ अर्थात्‌ 4 छक्षण प्रगठ हं।ब॑ तो 
रोगी शीघ्र मरता 6 ॥ ३७ ॥ 
मूत्न व योनिरोग वर्णन प्रातिक्षा. 


अथ च मूत्रविकारकृतामयानाधिकयोनिगताश्षिनलक्षणान्‌ । 

प्रवरनामयुताखिलमेपजे: । प्रकथयामि कथां विततक्रमेंः ॥ ३८ ॥ 

भावाये;- “यहां से आंगे मृझरनिकार से उत्पन्न शेग और योनि रोगों को, उन 
के ठक्षण, उत्कृष्ट नामकों धारण करनंवाले अष्ठ सम्पूर्ण ओऔषधियोके साथ २ क्रम से 
वर्णन करेंगे इस प्रकार आचार्य प्रतिज्ञा करते है ॥ ३८ ॥ 


मत्रधातांदकारः । 
घातकुण्डलिका लक्षण. 
स्वजलवेगविधातविदूषिता4रविरूक्षकशादापि बस्तिज-। 
श्चरति मूत्रयुतो मरुदुत्कदः म्वलवेदनया सह स्वदा ॥ ३९ ॥ 
सजति मूतमसो सरुज चिराज्रवरोल्पमतोल्पमतिव्यथः । 
पबनकुण्दलिकाख्यमहामयो मवति घोरतरोअनिलूकोपतः ॥ ४० ॥ 
भावाव+--सृत् के वेग को धारण करने व रूक्ष पदार्थों के सेवन करने से, 
बल्तिगत प्रबल वात प्रकुपित द्वोकर, मूत्र के साथ मिछकर बल्ति में पीौडा करते हुए, 


अकिा-ज+४ "खा 
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गोछाकार के रूप में फिरता है तो रोगी मनुष्य, अत्यंत व्यथित हो कर, पीडा के साथ 
बहुत देर से थोडे २ मूज को विसर्जन करता है । इसे वातकुंडाडिका रोग कहते हं। यह 
भयंकर रोग वातोद्रेक से उत्पन्न होता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
मृत्राप्ठीलिका लक्षण: 

कुपितवातविधातविशोषितः पृथुरिहोपलवद्घनतां गतः । 

भवति मूतरकृताइपमह।मयों । मलजलानिलरोधकृदुद्धतः ॥ ४१॥ 

आवार्थ;--वातके कुपित होनेसे वह मूज जब सूख जाता है वह बढकर पत्थर 
के समान घट्ट हो जाता है, जो कि मल मृत्र ब वातको रोकता हैं | वह मूजसंबंधी 
अश्म रोग कहछाता है । इसे मृत्राष्ठीलका के नाम से भी कहते हे । बह मूत्र” 
वात विकारसे उत्पन्न होता हैं व अत्यंत भयंकर है ॥ ४१ ॥ 

बातबस्त लक्षण: 

ज़लगतेरिद वेगविधाततः प्रतिवणोत्यथ बस्तिमुख मरुत्‌ । 

प्रचुरमूतनविसंगतयातिरुक्पदनबस्तिरिति प्रातिपाद्यते ॥ ४२ ॥ 

भावाये:--सझ के १ेगको रोकने से बत्तिगत वायु प्रकुपित होकर बप्तिके मुखको 
एकदम रोक देता है | इससे मूत्र रुक जाता हैं| बत्ति व कुक्षि में पाडा होती 6, उसे 
बातबरश्ति रोग कहते & ॥ ४२ ॥ 

मूत्रातीत लक्षण. 

अवधत स्वजल्ं मज्नुजो यदा | गमयितुं यदि वांछति चेत्पुनः । 

ब्रजति नेव तदाल्पतरं च वा ! तदिह मृत्रमतीतप्नदाहतम्‌ ॥ 2३ ॥ 

भावाथ:--जो मनुष्य, मूझ के वेग को रोक कर, फिर उसे त्यागना चाहता 
है तो वह मूह उतरता ही नहीं, अथवा ग्रवाहण करने पर पडा के साथ थोडा २ 
उतरें इसे मुझातात रोग कहते हे ॥ ४३ ॥ 

मूत्रजठर लक्षण. 

उदकवेगविधातत एवं तत्‌ । श्रकुरुत मरुदुत्परिवर्तते । 

डदरप्रणपुद्धतवेदन । प्रकटमृत्रकृुतं जठरे सदा ॥ ४४ ॥ 

भावार्थ :--उस मूत्रके वेग को रोकनेसे, कुपित [ अपान ] वात्त जब ऊर्ध्य 
गामी होकर पेठ में भर जाता है अर्थात्‌ पेटको फुलाता है [ नाभीसे नीचे अफरा ] और 
उस समय पेढ में अत्यंत बेदना को उत्पन्न करता है । उसे मूश्रजठर रोग कद्ा है ॥०४॥ 


श्रुद्रोगाबिकारः । (४१९) 


मूत्रोस्संग लक्षण. 
अपि मनोहरमहनमध्यम्े । प्रवरषास्तमुखेति विषज्यते । 
सृनव एवं बलात्मतित्राधतः । सरुज सूृत्रमतेप्यपसंगरक्‌ ॥ ४७५॥ 
भआावाये:--मनेहर शिक्षीद्रय के मध्यभाग था बस्ति [ मृन्नाशय ] के मुख में, 
प्रदत्त हुआ मृग्र रुक्‌ जाता है, बलात्कार से त्यागने की कोशिश करने १२, प्रतिबंधक 
कारण मौजूब«होनेसे, पीडा के साथ धीरे २ थोडा २ निकलता है। कभी रक्त भी साथ 
आता है, इसे मृश्नोत्तग रोग कहते हैं ॥ ४५ ॥ 
मूत्रक्षयलक्षण. 
द्रवापिही नविरूक्षशरारिण: । प्रकटबरितिगतानिलपित्तकी । 
क्षपयतो5स्य जल बलतः स्वयं । भवति मूजगतक्षयनामकः ॥ ५६ ॥ 
भावायथेः-- जिन के शरीर में द्रवभाग अत्यंत कम होकर रूक्षांश अधिक होगया 
हो उन की बत्ति में पित्त व वात प्रव्रिष्ट होकर मूत्र को जबरदस्ती नाश करते हैं। 
वह मून्नक्षयनामक रोग है ॥ 9६ ॥ 
मुत्नाइमरी लक्षण. 
अनिलपित्तवशादतिशोषितं । कठिनबृत्तमिहांचुनिवासितम्‌ । 
मुखगत निरुणद्वि जले शिलोपममतो5स्य च नाम तदेव वा ॥ ४७॥ 
भावाथेः--वात तब पिच के प्रकोप से, मूत्र सूखकर कठिन व गोल, अझरी 
के समान ग्रंथि बार्ते के मुख मे उत्पन्न होता है जिस से मृत रुकू जाता है । यह 
अश्मरी तुल्य होने से, इस का नाम भी मूज्नाझरी है ॥ ४७ ॥ 
मूझशुक्र लक्षण. 
अभिमुखस्थितमृत्रनिपीडितः । प्रकुरुते>ज्ञतयाधिकम थुनम्‌ । 
अपि पुरः पुरतस्सह रेतसा बहति मृञआमिद च तदाख्यया ॥ ४८ ॥ 
भांवायै:--जब मूत्र बाहर आनेके लिये उपस्थित हो और उसी समय कोई 
अज्ञानसे मैथुन सेबन कर छेवें तो मृत्र विसर्जन के पाहिले [ अथवा पश्चात्‌ ] 


बीरयपात | जा भश्म मिला हुआ जल के समान ] होता है इसे मृत्रशुक्रमेग कहते 
हैं ॥ ४८ ॥ 


१ इसे पंयांतरो में मूत्रमंधि कहते हैं ॥ 


(४२० ) 
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उष्णयात लक्षण. 
श्रमयुता््णनिरूक्षनिषेवया । कुपितपित्तयुतो मरुदुद्धतः । 
प्रजननाननबॉस्तगुद दहन्‌ | गमयतताह जले मुहुरुण्णवत्‌ ॥ ४९॥ 
भावषाथ;-आधिक परिश्रम करने से, उप्ण व अत्यंत रूक्ष पदार्थी के सेवन से 
प्रकृपित पित्त [ बस्ति को प्राप्त कर ] वात से संयुक्त हो जाता हैं तो छिंग के अग्रमाग, 
बश्ति, गुदा, इन स्थानों में जलन उत्पन्न करता हुआ गरम [ पौछा छाल व रक्त सह्दित ] 
मूज्न बार २ निकलता है | इसे उष्णबात रोग कहते हैं ॥ ४९ ॥ 
पित्तज मुोपसाद लक्षण. 
विविधपीतकरक्तमिहोष्णवहहुक़्शुष्कमथापि च रोचना- । 
सहशमत्रामिदं बहुपित्ततः स च भवेद्पसादगदी रृणाम्‌ ॥ ५० ॥ 
भावाथे;--पित्त के अर्व्याधिक प्रकोपसे नाना प्रकार के वर्णयुक्त व पॉला, छाछ 
गरम पेशाब अधिक आता है। यदि वह सर जायें तो, गोरोचना के सदृश मातम 
होता है । इस रोग को मृत्रोपसाद कहते है ॥ ५० ॥ 
कफज मूत्रो पसाद्‌ लक्षण, 
बहलपिसच्छिलशीतलगौरवत्‌ । स्रवति कृच्छूत एवं जले चिरात्‌ | 
कुमुदशंखशशांकसमप्रभ कफकृतरसभवदुपसादकृत्‌ ॥ ५१ ॥ 


भावाथेः--कफ के प्रकोप से, जिस में गाढ़ा पिन्छिक ( लिवलिबराहट ) ,ठण्डा, 
सफेद बर्ण से युक्त पेशाब देर सेब अत्यंत कष्ट से निकछता हें और वह सूख जाने पर 
उस का वर्ण कमलपुष्प, शख व चंद्रमा के सदृश हो जाता है, उसे कफज मूत्रोपसाद 
शेग कहते हैं ॥ ५१ ॥ 

मूत्ररोंग निदानका उपसहार. 

इति यथाक्रमतो शुणसंख्याया, निगादताः सजलद्भवदुगदाः ॥ 

अथ तदौषधमार्गमतः परे, परहितार्थपरं रचयाम्यहम्‌ ॥| ५२ ॥ 

भावार्थ:--इस प्रकार मूत्र से उत्पन्न होनवाले दुप्टरोगों को उन के भेद 
सक्वित यथाक्रम से वर्णन किया | अब दूसरों के हितकी दृष्टि से,उन के योग्य औषधि 
व चिकित्सान्रिधरि को प्रतिपादन करेंगे ॥ ५२ ॥ 

अथ मूजरोगजच्िकित्सा, 
विधिवदज् विधाय बिरेचनं, प्रकटितोत्तरबस्तिरपीष्यते । 
के, 
[| 


५ 


अधिकंमेथुनता रुधिरं स्रवेत्‌, यदि ततो विधिमस्य च बृंह्णम्‌ ॥५२॥ 


क्षुद्रोगाषिकारः (४११) 
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भावार्थ:-उपरोक्त मूत्ररोग में विधि से विसेचन कराना चाहिये तथा पूर्व 
कथित उत्तरबस्ति का प्रयोग भी हितकर है। अधिकमैथुन से यदि रुधिरस्ताव होता 
हो तो उसपर बेहंणाबित्रि का प्रथोग करना चाहिये || ५३ ॥ 
कपिकच्छादि चूणे 
कापिफलेक्षुरबी जकपिप्पछी- | मधुकचूणमिहार्लालत शनेः ॥ 
घृतसितेः प्रविलिश [पबन्पय- । स्तदनु मृत्रगदानाखिछान्‌ जयेत ॥५४॥ 
भावार्थ।;-- ताल्मखाने का बीज, पीपल, कौच्च के बीज, मुलेटी इनका अच्छी- 
तरह चूर्ण बनाबें और उसमें घी व शक्कर मिछाकर चाटे, पीछेसे दूध पौवें । यह 
कैपूर्ण मूज़ रोगोंको जीत छेता है ॥ ५४ ॥ 
सृझजामयध्न छत. 
कपिबलातिबला मधुक्रेक्षुर। प्रकटगश्षुरभूरिशतावरी- ॥ 

' प्रभमृणालकशरुकसोत्पलां- | बुजफलांशुमतीं सह विज्वया ॥ ५५॥ 
समधतानि विचृण्ये विभावितो-। दकचतुप्कामिदं पथसा चतु- ॥ 
गुंणयुतेन त॒छा गुडसाधिते । घृतवराइकधुत्कटगंबबत्‌ ॥ ५६ ॥ 
घृतमिदं सतत पिबतां हृणां | अधिकवृष्यवलायुररोगता ॥ 
भवति गर्भवती वनिता प्रजा ! प्रतिदिन पयसैव सुभोजन ॥ ५७ ॥ 
भावाथे।---कौंच के बीज, खरेटी, गगेरेन, मुझेठी, ताठनखाना, गोखुर, शताबरी, 

प्रभु [ ! ] कमलछनार, कसेरु, नीलोपछ, कमछ, जाअफल, शालुपर्णी, [सरिब्रन] पृश्चपर्णी 
[ पिठब्नन ] इन सब को सममाग लेकर, स#म चूर्ण कर के इस ने चतुर्युण पानी मिलावें। 
इस प्रकार तैयार किए हुए यह कल्के, व चत॒गंण गायके दूध, ५ सेर गुड के साथ 
चार सेर, ( यहां ६४ तोले का एक सेर जानना ) सुगंध घृत को सिद्ध करें। 
इस घृत को प्रतिदिन सेबन करने वाले मनुष्य को वृष्य ( वीर वृद्धि होकर काम 
शक्ति बढ़ना ) होता है। बल, और आयु बृद्धिगेत होते हैं और बह निरोगी द्वोता है। ज्री 
गर्भवती होकर पुत्र प्रसूत दोजाती हैं। इस घृत को सेवन करते समय प्रतिदिन केवल दूध 
के साथ भोजन करना चाहिये [ मिरच, नमक, मसाला, खटाई आदि नहीं खाना 
चाहिये ] ॥ ५५ ॥ ५६ || ५७ ॥ 
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(६ ४२२ ) कल्यांणकारके 
अथ मूत्रकृछाधिकार: । 
इकि च मृशकृतामयलक्षण प्तिविधानमिह् प्रतिपादितम्‌ । 
अथ तदश्विधाधिकघोतरूक्षणचिकित्सितमत्र निरूप्यते ॥ ५८ ॥ 
भावार्थ :--इस प्रकार मूत्नरसंबंधी [ मूज़ाघात ] रोग के लक्षण व चिकित्सा 
का प्रतिपादन किया हे । अब यहां से मूझ रोगातंर्गत, अन्य आठ अश्रकार के मूजा- 
घात [ मूज्ञकछ ] रोगें! का छक्षण और चिकित्सा का वर्णन करेंगे ॥ ५९ ॥ 


आठ प्रकार मूजछूछू. 


अनिछपित्तकफैरालिले! पृथक्‌ | तदमिघातवशाच्छकू ताथवा । 
प्रबलशके रयाप्यधिकाइ्मरीगर्णीनपीडितमूजमिहाष्ट प। ॥ ५९ ॥ 


भावार्थ:--बात, पिच, कफ व सन्निपात से, चोट आदि लगने से, मल के विकार 
से, शर्करा व अश्मरीस [ बातज, पित्तन, कफज, सन्रिपातज, अभिधातज, शकृज, 
शर्कराज, अस्मरीज ] इस प्रकार अष्टब्रिध, मून्नकृष्छ रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ५९॥ 


अष्टविध मृत्र रूच्छीकि पृथक्‌ लक्षण. 


तदनु दोषगुणैरिह मेहन । प्रवरशल्यजक पवनामयेः ॥ 
अधिकशूलयुतेदरप्रणः । मलनिरोधजमश्मरिकोदिता ॥६०॥ 


कथितश्षकेरयाप्यूदितकरमात्‌ । हृदयपीदनवेपथुशुलदु- ॥ 
बेलतराभिनिपातविमोहने! । रूजति मूत्रमहाहतमारुतात्‌ ॥६१॥ 


भावाथे;--बातोदि दोषज मूत्रकृष्छ मे तत्तदोषो के रुक्षण त्र समरिपातज मे 
तीनों दोषों के छक्षण प्रकट होते हें । मूत्रवाहि लोतो पर शत्नसे घाव हो जाने से, 
अथवा अन्य किसी से चोट पहुंचने से जो मूत्रकप्छ उत्पन्न दीता है उस मे कतज 


३२ यहा घ।त शब्द का अर्थ आचार्यो ने ह5छ [ कष्ट से निकलना ] किया है ॥| 


२ धातज़ सूत्ररूच्छू--जिसमें बंक्षण ( राह ) मूत्राशय , लिंग स्थानों में तीअ पीडा इेकर 
बारंबार थोडा २ मूत्र उतरता है उसे वातज मृश्रइच्छ कहते हैं । 


पैसिक मृजहूच्छु--हस में पीडायुक्त जलन के साथ पीला, छाछ मूत्र बारबार कहते 
डतरता है. ! 

कफम सुझहूरुछू “ इस में किंग और मूत्राशय भारी व दूजनबुक्त होते हैं और चिकना 
भृत्र भाता है । ; 


क्षुदरीगाविकारः (४२१३ ) 


मूत्र कृच्छू के सदृश लक्षण पाये जाते हैं। मैठ के अवरोध से वात कुपित होकर 
कृच्छू को उत्पन्न करता ६€। उस में शूल व आध्मान [ अफराना ] होते हैं । अश्मरौज 
मूत्नकृच्छू का लक्षण, अस्मरीरोग के प्रकरण में कह चुके है | शकेराज मूत्रक्ृच्छ 
का अश्मरीज के सदरश छक्षण 6 । लेकिन्‌ इतना विशेष हैं कि अश्मरी [ पित्तसे पचकर] 
वायुके आघात से जब दुकडा २ रतीला हो जाता हं इसे शर्करा कहते हैं। जब यह मूत्र 
मार्ग से [ मृत्रके साथ ] बाहर आने लगता हं मूत्र अत्यत कष्ट से उतरता है तो हृदय 
में पीडा, कर्म्पँज कांपना ) झूल, अशक्ति, अभ्रिमाद्य ओर मूर्न्ा होती € ॥ ६०।६१ ॥ 
मृत्रहुच्छचि किप्सा 

कपितमशविधातविकित्सित | प्रकथयाम्याधिकाखिलभेषजे:ः । 

प्रतिदिन सुविज्द्धतनोंः पुनः | कुरुत बस्तिमिदोत्तरसज्वितम्‌ ॥ ६२ || 

भावाथे:--उपरोक्त मूझ्रकृष्छ रोगकी चिकित्सा का वर्णन, उनके योग्य 
समस्त औषधियों के साथ २ करेगे | प्रतिईन रोगीके शरीर का शोधनकर पुनः उत्तर 
बत्ति का प्रयोग करना चाहि4 ॥ ६२ ॥ 


मूझझूच्छूुनाशक योग. 
त्रपुसवीनक कल्कमिहा क्षसम्मितमथाम्लसुकांजिक यान्वित । 
लबणवर्गमपि प्रपिवेश्वःसभयमसत्रविधातनिवारणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भावाथे:--खीर के बीज के एक तोके कल्क को अ्रेष्ठ खई। कांजी के साथ 
एवं लूवण वर्ग को कांजी के साथ पीनेसे, मनुष्य का भयंकर मूत्रकृष्छु भी शांत होता 
हे ॥ ६३॥ 
मधुकादिकल्क. 

. अधुकडुंकपकल्कमिहांबुना । गुडयुतेन विछोड्य निशास्यित । 
4शेशिरमाश पिबन जयतीद्धमप्यखिलग्रत्रविकारमर नरः ॥ ६४ ॥ 
भावार्थ:---अ्येष्टमघु व कुंकुम ( केशर ) के कल्क में गुड मिलाकर पानी के 

साथ बिलोना चाहिये । फिर उसे रात्री में त्रंसा ही रखें | अच्छीतरदठण्डा होने के 
बाद [ प्रात:काल ] उसे पीनेसे समस्त मूत्र|बिकार दूर हो जाते हैं॥ ६४ ॥ 


दाडिमदि चूणे 


सरसदादिमबीजयुजी रनागरकर्ण लवणेन सुचूर्णितं ॥ 
बतिदिन बरकांजिकया पिथे- । दष्षिकमृभबेकाररुजापहम्‌ ॥ ६५ ॥ 


( ४२9 ) क्षल्थीणकारके 


भावार्थ-- सरसयुक्त दाडिम ( अनार ) का बीज, जीरा, शुंठी, पीपल व रूवण 
इन को अच्छीतरह चूर्ण कर, उसे प्रतिदिन कांजी में मिलाकर पीना चाहियें | बह 
अधिक मृत़कन्कछ गोंग को भी दर करता 6 ॥ ६७५ ॥ 

कपातकाद याग 

अपि कपोतकम्लयुतात्रिकेटकसुग् प्रनखांप्रिगणः अतम्‌ ॥ 

कुडबयुर्मपर्योबुचतगुण प्रतिपिबेत्सपयः पररेपषितम्‌ ॥ ६६ ॥। 

भावार्थ:-- कपोतक [ सफेद सुर्मा ] पीपलछामूठ, गोखरु, कंटकपाली दक्ष का 
जड, इन से चतुर्गण पानी डालकर सिद्ध किये हुए दूध को अथवा उपरोक्त औषाधि- 
योंको दूधके साथ पीसकर (मूत्रकछ रोग को नाश करने के लिए ) पीना चाहिए ॥६६॥ 

तु॒रगादिस्वरस 

तरगगदभगेरंट् रस कुडबमातमिह प्रपिवेन्नरः ॥ 

लव॒णबंगयुतां जिफलां सदा । हिमजलेन च मत्रकृतामयम्‌ | ६७ ॥ 

भावार्थ:-अश्वगंघ, सफेद कमल, दुरीवर खर, इनके रस को कुडडब प्रमाण पीना 
चाहिये | तथा छव॒णवर्ग ब तिफछा के चूर्ण को ठडे जलके साथ मिछाकर पीना 
चाहिये, जिससे मूत्र रोग दूर होता हे ॥ ६७ ॥ 

मधुकाई योग:- 

अथ पिब्ेन्मधुकं च तथा निशा-। ममरदारुनिदिग्धिकया सह ॥. 

बटिघनामलकानि जलामयी । पृथगिहाम्लपयो5क्षतधावनेः ॥ ६८ ॥ 

भावाथ-- मुलेठी, हलदी, देवदारु, कटेली, छोटी इलायची, नागरमोथा, 
आंवला, इन के चूर्ण व कल्क को काजी, दूध, चावल का धोवन, इन किसी एक के 
साथ पीना चाहिये ॥ ६८ ॥ 

स्वरसमामरकीद्धवमंव वा | कुडुबसम्मित।म ७ रसान्वितम ॥ 

ज्रुटिशिलाजतुमागाधिकाधिक गुडजलं प्रपिबेत्स जलामयी ॥ ६५९ ॥ 


भावाथे-- मून्ञामयसे पीडित रोगी को १६ तोंले आंवले का रस, अथवा“उसमें 
ईख का रस मिलाकर पीना चाहिये । एवं छोटी इछायची शिलाजीत पीपछ इन को - 
गुडजरू के साथ पीना चाहिये ॥ ६९ ॥ 


सत्रुटिरामठचूर्णयुत॑ पयो । घृतगुडान्वितमञ् पिन्न्नरः ॥ 
विविधमूतषविधातकृतामया- । नधिकशुक्रमयानाप नाशयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


20246: # यआक “पायआक "एन नीशाश- हलवा कुनमनकनन्निननिय- नल न ललनीकी नम न त++_+ कक कने-म9> ० मु कमास्‍ तक प3+-न का. रक्ब-+द सह भुकाभ++रममकपछ. 
है छत इंत पाढातर। 


क्षुद्रोगाषिकार: । (४२५) 


भावाये--- छोटी इलायची व हींग के चूर्ण में घी गुड मिलाकर, दूध के साथ 
पीने से नानाप्रकार के मृत्रकृच्छ रोगो को एवं झुक्रगत मूबरोगो को भी नाश करता 
हैं॥ ७० ॥ 


ख्ज 


क्षारोदक. 


यवजपाटलबिल्वनिदिग्धिका | तिलज्किशञकभद्रक भरमीन- । 
सत्र सवरांगविलंगमूषकफलै: त्रुटिभिः परिमिश्रितं ॥ ७१ ॥ 
प्रसतमेतदयाधेयुते च वा । घृतगढान्वितमेव पिबेन्नरः । 
सकलभक्षणभोजनपानकान्यनुदिन विदर्घात तथाग्रुना ॥ ७२-॥ 


छ  भावाये;--जेका पचाग, पाढल, बेल, कटेली, तिर का पचाग, ढाक, नागर 
मोथा इन को जलाकर भस्म करे। इसे पानी में घोलकर छान लेव | इस क्षार जल में दाल- 
चीनी, विडंग, तरुमूषिक [ दक्ष जाति की मूसाकानी ] के फल व छोटी इलायची के 
चूर्ण को मिलावे | फिर इसे घी गुड के साथ ८ तोला अथबा ४ तोडा प्रमाण प्रभेहरोगी 
पीें | एवं इसी क्षारसे संपूर्ण मक्ष्य, भोजन पानक आदिकोंको बनाकर प्रतिदिन खाने को 
देव ॥ ७२ ॥ : 
अत्यादियोग. 

विविधमृत्ररुजामखिलाइ्मरीमाधिककंकरया सह सवदा | 

शमयतीह निषेवितमंबुतत्भुटिशिलानतपिप्पलिकागड़: ॥ ७३ ॥ 

भावायथे:-- छोटी इलायची शिछाजित, पौपछ व गुड़ इनको पानी के साथ 
सेबन करें तो नाना प्रकार के मूत्ररोग सबंजाति के अर्मरी एवं शर्कशा रोग भी 
शमन होते है ॥ ७३ ॥ 

अथ योनिरोगपिकारः । 
योमिरोग खिकित्सा, 

अथ थ योनिगतानखिलामयार्निजगुणैरुपलक्षितलक्षणान्‌ । 

प्रशमयेदिद दोषबिशिषतः भ्तिविधाय मिषम्विविधोषणैः ॥ ७४ ॥ 

भावाये:-सम्पूण योनिरोग, जो उन के कारण भूत, तत्तद्ोपो के छक्षणों 
से संयुक्त हैं उन को, उन २ दोषानुसार, नानाप्रकार कौ ओषधियोसे चिकित्सा कर के 


वैध शनन करें । 5 
प्छ 


( ४२६ ) कल्याशंकारक 
विज्वेष-मिथ्या आहार विहार दुष्टातंत्र, शुक्रदोष, व देववशात्‌ योनि रोगकी उत्पाति 
होती है । इस के मुख्यतः बातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, इस प्रकार ४ भेद हैं । 
छेकिन उन के एक २ से पांच २ प्रकार के रोग उत्पन्न होते है । अर्थात्‌ प्रत्येक के 
पांच » भेद हैं । इस प्रकार योनिरोग के मेद २० होते है। 


पे शेग 


वातज योत्रिरोग« 


१ जिस योनिसे झाग [ फेन] मिला हुआ रज बहुत कष्ट से बहे उसे 
उदावर्ता योनि कहते है । 

२ जिस योनि का आतंब नष्ट होगया हो उसे बंध्या कहने ह । 

३ जिसको निःतर पाॉंडा होती हो से, विप्लुता कहते है | 

9 मैथुन करने के समय मे जिस में अस्यंत पडा होती हो. उसे विप्छता 
योनिरोग कहते 8. । 

७ जो योनि कठार व रतब्ध हाकर शूल ताद युक्त हाथे उस का बातला 
कहते हैं । थे पांचों योनिरोग इन में वाताह्रक के लक्षण पाये जाते है, . लेकिन्‌ 
बातला में अन्योंकी अपेक्षा अधिक लक्षण मिलत ह& | 

पित्तजयोनि रोग । 


१ जिस योनि से दाह के साथ रक्त बह उस लोहितक्षया कहते ६ | 

२ जो योनि रज से सयुक्त श॒ुक्रको वात के साथ, बमन करे ( बहाबरे ) उसे 
बामिनी कहते हैं । 

३ जो स्वस्थान से श्रप्ट ह। उसे प्रश्नेसिनी कहते 6 । 

४ जिस योनिम रक्त के कम होनेके कारण. गर्भ ठहर २ कर गिर जाता ६ उसे 
पुत्रध्नी कहते है । 

७५ जो दाह, पाक | पकना ] भे युक्त हो, साथ ज्वर भीहा इसे पित्तला 
कहते है | 

उपरोक्त पाचों योनिरोंग पित्त से उत्पन्न होते € अतएव उनमे पित्तोद्रेक के 
लक्षण पाये जाते 6 । लेकिन्‌ पिता में पिचके अत्यात्रिक छक्षण प्रकट होते ऐ । 


कफन योनिरोग ! 


१ जो योनि, अत्यक्षिक मैथुन करने पर भी, आनंद को प्राप्त नहीं उसे 
अध्यानंदा कदते हैं । 


झुप्रीगाबिकारं (४२७ ) 


नस कह न बल ४. हू सीटीअडनलस 


२ जिस में कफ व रक्त के कारण से, कार्णिका [ कमल के बीच मे जो कर्णिका 
होती है वैसे ही मांसकंद ] उत्पन्न हो उसे, कर्णिनी कहते हैं । 

३ जो योनि मथुन के समय में अच्छी तरह मैथुन होनेके पूर्व अर्थात्‌ जरासी 
मैथुन से ही, पुरुष के पहिले हाँ द्रवित हो जाबें और इसी कारण से बाज को ग्रहण 
नही करें उसे अचरणा कहते है । 

४ जो बहुवार मथुन करने पर भी, पुरुष के पीछे द्रवीभूत होते अत एव 
गर्भवारण न करें उसे आतिचरणा कहते है । 

७ जो पिच्छिल ( लिवलियाहठ युक्त ) खुजली युक्त व अत्यंत शीत होबें उसे 
फेष्मला योनि कहते हैं। उपरोक्त पाचो रोगों मे हेप्मोद्रेक के रक्षण पाये जाते हैं. । 

ेर्रेप्पडा में अन्या की अपेक्षा अधिक छक्षण प्रकट होते है । 
सन्मपातज योनिरोग | 

ह जो योनि रज से रहित है, मेथुन करने मे कर्कश माद्वम होती है, (जिस ली 
के रतन भी बहुत छोटे हो ) उसे षंण्डी कहते है। 

२ बड़ा लिंगयुक्त पुरुष के साथ मैथुन करने से जो अण्ड के समान बाहर 
निकल आती ह, उसे अण्डली [ अण्डिनी ] योनि कहते है । 

३ जिस का मुख अत्यधिक ब्रिदृलत [खुला हुआ ] है और योनि भा बहुत 
बड़ी है वह बिवुता कहलाती ह । 

9 जिसके मुख सृड के नोक के सह्ण, छोटी है उसे सूचीवक्त्रा योनि कहते हैं 

७५ जिस मे तीनो दोषोके लक्षण प्रकट होते है उसे, सशह्चिपातिका कह सकते 


हैं यद्यपि उपरोक्त पाचो रोगो म भी तौनों दोषोके लक्षण मिलते है | सान्निपातिकामे 
उनका बाहुल्‍य होता है॥ ७० ॥ 


सब्वज योनिरोगश्वीकस्सा 
अखिलदोषकृतान्परिहत्य तान पृथगुर्दारितदोषयुतामयान्‌ । 
उपचरेदघृपानबिरेचनेविधिकृतोत्तरवस्तिभिरप्यलम्‌ ॥ ७५ ॥ 


भावाये: --सन्िपातज योनिरोगोको असाध्य समझकर छोडें और पृथक्‌ २ 
दाषों से उत्पन्न योनि को घृत पान, निरेचन व बत्ति आदि प्रयोगसे उपचार करना 
चाहिये ॥ ७५ ॥ 


(४२८ ) कल्याणकारके 
घातलायोनिशिकिप्सा. 
परुषकफ शशलयुत।सु योनिषु विशेषितवातहरोषणः । 
परिविपकधदोद्धवबाष्पतापनसुशंति वश्चीकृतमानसाः ॥ ७६ ॥ 


भावाथे:--जित थोनिरोग में योनि कठिन, कर्कश व शूल्युक्त होतों है उसे 
( बातला योनिको ) बआातहर विशिष्ठ औषधियो से सिद्ध काढे को, एक घड़े में 
भरकर उसतत उत्पन्न, बाष्प [ वांफ ) स, ( कुंभी स्वेद से ) स्वेदन [ सेकना ] करना 
चाहिये | ऐपा मन को वशीभूत करनेवाले महापुरुषों ( मुनियों ) ने कहा है ॥७६॥ 

अन्य वातज योनिरोग चिकित्सा- 

लवणवर्गयुतेमंधुरोषयैः घतपयोक्धिभिः परिभावितेः । 

अनिलयोनिषु प्रणमिष्यते तिलनमिश्चितर्सात्पचुनाथवा ॥ ७७॥ 

भावार्थ--वात विकारसे उत्पन्न [अन्य] योनिरोगों में लवणबग और मधुरोष- 
धियो को घृत, दूध व दही की भावना देकर चूण करके योनि में भरना चाहिये 
अथवा तिल के तेल ७ भिगोया गया पिचु [पोया] को योनि में रखना चाहिए ॥७७॥ 

पित्तज़ योनिरोग चिकित्सा. 


तदलुरूपगुणापधिसाधितेरहिमवारिभिरिव च धावनम्‌ | 

अधिकदाहयुतार्वाप योनिषु प्रयितर्शातविधानमिहाचरेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

भावाथे--बातज थोनिरोग से पीडित योनि को उस के अनुकूल गुणयुक्त 
[ वातनाशक ] ओपधियोत्ष सिद्ध [ पकाया हुआ ] गरम पानी से दी धोना चाहिये । 
अत्यत दाहयुक्त [ पैत्तिक | योनिरोगा में शीतक्रिया करनी चाहिये ॥ ७८ ॥ 


कफज् यं।निरोंगनाशक प्रयोग - 


नृपतरुत्रिफठाधिकधातकी कुसुम चूणवरे रव चूण्य॑ धा- 
बनमपीह कपायकषायिते. कुर कफेत्यितपिच्छिलयोनिषु ॥ ७९ ॥ 


भावाथ--जों थोनि दुरीवयुकत व पिच्छिल हो, उत्त पर अमलतास का. गूदा 
अिऊछा, अविक भाग ( पूर्वोक्त आषधियो की अपेक्षा ) धायके ले, इन को अच्छीतरह 
चूर्ण कर के वुरखना चाहिए और [ इन्हीं ] कषली ओषधियों के काढ़े से धोना मां 
चाहिए ॥ ७० ॥ 


£ घरदोप्कट इति पाठातरं २ पारिपाखितैः इति पाढ़ांतरं। - 


क्ुद्रोगाधिकारः । (४२९ ) 


कफजयोनिरोणश चिकित्सा, 
प्रचुरकण्डरयानिषु तक्ष्णमम- । पञगणबृहतीफलसंधवै: । 
प्रतिदिन परिप्रणमिष्टमि- । त्यहिममूत्रमणर्राप धावनम ॥ ८० ॥ 
भावाथ---जिस मे अर्त्यवरिक खुजली चल २ही हो, ऐसे कफज योनिरोगों में 
तीव्ण औषधियां तथा कटेहरी के फछ, क्षवाकोण, इन के चूर्ण को प्रातिदिन भरना 
चाहिए | तथा" गरम किए हुए गांमृत्र, बकर्स के मूथ आदि मृन्नर्ग से घोना भी 


चाहिये ॥ ८० ॥ 


5 हे 


कणिनी चिकित्सा, 


प्रबलकणेवतीष्वीप झोधने! । कृतसुवर्तिमिहाधिकभेषज: । 

इह विधाय विशोधनसपपिषा, ध्रशमयेदयवांकुरलेपने: ॥ ८१ ॥ 

भावाथे:-- कर्णिनी थोनिरोग को शोवकीवीशष्ट औओपधिशोद्वारा निर्मित बत्ती 
( थोनिपर ) रखना उन्ही आपक्रिया से सिद्ध घत, पोथा ( पिचु ) घारण कराना थे 
पिलाना चाहिये एवं अर्शनाशक लेपो के छेपन से शमन कश्ना चाहिये ॥ ८१ ॥ 


प्रस्लोसनीयेनिरोग चिकित्सा, 
अपि च योनिमिहात्यवर्लबिनी, घृतविलिप्ततल्नुं प्रविवेशितम्‌ ! 
तिलजजीरकया प्रपिधाय तामधिकबंधनमवसमाहरत्‌ ॥ ८२ ॥ 
भावाथे:--नीचेकी आ२ अत्यंत छ्टकर्ता हुई ( प्रस्नसिनी ) योनीकों घृत का 
लेपन कर के फिर तिल्के तेल 4 जीरे ध उप ढककर अर्थात्‌ उनके कल्क को उद्स 
पर रख कर, उते अच्छीतरह बराबना चाहि। ॥ ८२ ॥ 


योनिरोगचिकित्सा का उपसंहार. 
इति जयेत्कमतों बहुयोनिजामयचयान्प्रतिदोषकृतोषणैः । 
मई के | * कई, 
निखिलूधावनधूपनपूरणः मसृदुृविलेपनतर्पणबंधनः ॥८३॥ 


भावाथे:--इस प्रकार बहुत से प्रकारके योनिजरोंगों को क्रम से तत्तदोष 
नाशक औषधियों से घावन, ( थोना ) धूपन. [ धूप देना ] पूरण, [ भरना ] छेपन 
तपण व बंधन विधि के प्रयोग कर जीतना चाहिये ॥ ८३ ॥ 


( ३४३० ) कल्याणकारक 


अथ गुल्मरोगाधिकारः । 
शुल्म निदाम- 
अथ पृथडुखलेः पवनादिभिभवत्ि गुल्मरुग॒ग्रतरो नृणाम । 
झूपिरजो वनितासु च पचमों विदितगर्भगर्ताखललक्षणः ॥ ८४ ॥! 


भावाथ:--वात, पित, कफ सम्निपात एवं ल्ियोके रज के विकार से, पांच 
प्रकार ( बातिक, पत्तिक, 'छप्मिक साबन्निपातिक, रक्तज ) के भग्रेकर गल्मेरोग उत्पन्न 
होते हैं, जिनमें आदि क गुल्म ख्री-पुरुष दोनो को हां होते है । छेकिन्‌ रक्तज गुल्म 
ल्ियोंमे होता है पुरुषोम नहीं । दोषज गुन्मों में तत्तदोषो के लक्षण पाये जाते हैं । 
सन्निपातिक में त्रिदोषों के लक्षण प्रकट होते है । रक्तन गुल्म में पचिक लक्षण मिलते 
हैं । आरोंकी अपेक्षा इसमे इतनी विशेषता होता ह कि इसमे गर्भ के सभी रक्षण 
[ जसे मुंह से पानी छूटना, मुखमंडल पत्णि पढ़ जाना, रतन का अग्रभाग काछा हो 
जाना आदि ] प्रकट होते हैं। लेकिन गर्भ मे तो, हाथ पर आदि प्रत्येक्ष अवयब 
शूलरहित फडकता है | यह पिंडरूप म दर्द के साथ फडकता है । गर्भ और गुल्म मे 
इतना ही अंतर हैं ॥ ८9 ॥ 

शुल्म चिकित्सा, 


अधिकृताखिलदोषनिवा रणो- । पधवरेः सुविरिक्तशरीरिणाम्‌ । 
अपि निरूह्गणरनुवासनेः प्रशमयेद्रुधिरपि च पित्तवत्‌ ॥ ८५ ॥ 


भावाथ .---गुल्म रोगंम अच्छी तरह विश्चन कराकर वातादिक दोपोके उद्रेकको 
पहिचानकर उन दोषोके उपशामक ओपधियोका प्रयोग करना चाहिये तथा निरूद्ण 
बस्ति भी देनी चाहिये । रक्तविकारज गुब्म रागमे पित्तन गल्म के समान चिकिस्सा 
करनी चाहिये ॥ ८५ ॥ 
गुष्म में माजन भक्षणादि. 


अखिलभोजनभक्षणपानका- । न्‍्यनिलरोगिषु यानि हितानि च । 

अधिकगुल्मिषु तापनबंधना- ढ। न्यन्रुदिनं पिदधीत विधानबित्‌ ॥८5॥ 

हरि कााआाया% अमान कजमाााभामााााभााााममाणाााआआ। 

१२ शुब्मका सामान्य रुृक्षण--हृदय व मूत्राशय के बीच के प्रदेश में चचल (इधर उधर 

फिरनेबाछा ) था निश्चल, कभी २ घटने बदने वाला गोल्ग्रथि [ गाठ ] उस्न्न होता है हे 
मुस्म कहते हें ॥ 

२ यह रोग पुराना दोनेते सुख़साध्य होता है इस की चिकित्सा दस मर्शने बीत जाने के बाद 
करती चाहिये ॥ 





क्षुदरीगाधिकार: (४३१) 


भावाथेः--जों भोजन, भक्षण पानक आदि वातिक रोगियों के लिये हितकर है 
उन सब्र को गुल्मराग से पीडित रोगी की भोजनादि कार्यों मे देना चाहिये एवं 
चिकित्सा विधान को जानने वाला वैद्य प्रतिद्रिन स्वेदन बंधन आदि पग्रयोगो को 
प्रयुक्त करें ॥ ८६ ॥ 

शुल्मनाशक प्रयोग. 

अनिद्दरोगहरेलंबर्णेस्तथोदारिषु च प्रतिपादितस पिया । 

उपचरेदिह गुल्मविकारिणां, मलाविलोडनवर्तिभिरप्यलम्‌ ॥ ८७ ॥ 

भावाथें: --गल्‍्मर/|गंध वाततनिकारकों दूर करने बाले छत्णो से एवं उदर 
रोग में कह हुए थतभ चिकित्सा करनी चाल्लि | तथा मलऊा नाश करनेत्राी बर्लि 
[ब्षत्ति | यो के प्रथाग ५ भी उपचार करना चांहि। ॥ ८७॥ 

गुल्मत्नयागांतर. 

तिलजसपेपंतेलसुभृष्टप-, छव॒गणान्‌ नृपपूतिकरंजयोी. । 

लव॒णकांजिकया सह भक्षयेददरगल्मविलोडनसत्पट्न ॥८८॥ 

भावारथ:---आरखखध व पूतिकरेज के कोपछ पत्तो का तिलके तल व सरसा के 
तेल के साथ भूजकर उभर नमकीन काज। के साथ खिलाना चाहि। । बह गुल्मरोगकों 
नाश करने के लिय समथ 6 ॥ ८८ ॥ 

विशिष्ट प्रयोग 

मलनिरोधनतः पयसा यवादनमथाप्यसकृदबहु भोजयेत्‌। 

अतिविपक्वसुमाषपचयानु लख लविधृष्टविशेष्टघ्ताप्लुतान्‌ ॥ ८९ ॥ 

भावार्थ:---यदि इस रोग मे मछनिरोध होजाय ता जाका अन्न दूध के 
साथ बार २ खिलाना चार्हिव | अच्छी तरह पके हुए उड़द को उद्धव [ आखनी ] 
में घषेण [ रगड़ ] कर के उत्तम प्री में सिगेकिर खिलाना चाहिये ॥ ८५० ॥ 


शुर्म में अपध्य, 
बहविधालुकपलकपांसवेदलविशुष्कविरूक्षणशाकभो- । 
जनगणान्‌ मधुराणि फलान्यल परिहरेदिद गल्पत्रिेकारबान्‌ ॥ ९० ॥ 
भावाधेः--गुल्मरोग से पीडित मनुष्य बहुत प्रकार ,के रतालु, पिंडाडु आदि 


आछु, मूली, द्विदल [ मूंग मसूर आदि ] धान्य, सूखा व रृक्ष शाक व इन से संयुक्त 
भोजन तबूहों को एवं मोौडे फुछो ( केठा जादि ] को नहीं खाधे ॥ ९० ॥ 


(४३२३ ) इल्याणकारके 
अथ पांडरागाधिकारः 
पाइरोग निदान 
अथ च पाण्डगदांश्रतुरों ब्रव पृथगशेषविशेषितदोपषजान । 


४७. ८७० 


विदितपांण्डशुणर्भावभावितान्‌ अपि विभिन्नग॒णान्गुणमुख्यतः ॥ ९१ ॥ 


भावार्थ:-- अब बात, पिच, कफ वे सनिपात से उत्पन्न, जिन के होने पर 
शरीर में पाण्डुता आती है, दोपो के गोण मुम्य भेद से विभिन्न प्रकार के गुणों से 
युक्त है ( अर्थात्‌ सभी प्रकार के पाइरोगो भ पाडुपना यह समानगुण [ लक्षण ] 
रहता ह | लेकन्‌ वातज आदि मे दोथ के अनुसार भिन्न २ क्षण भी मिलते है ) 
ऐसे चार प्रकार के पाण्डरोगो को कहेंगे [९१ ॥ 

बातज पांइराग लक्षण. 

असितमृत्रसिराननछाचन | मलनखान्यसितानि च यस्य वे ॥ 

मरुदुपद्रवपीडितमातुर | मरुदुर्दीरितपाण्डुगद्द बदेत्‌ ॥ ९२ ॥ 

भावार्थ;- -मज्र, सिरा, मुख, नेत्र, मल, नख आई जिसके काछे हो, और 
वह वातज अन्य उपद्रवोसे पंडित हा तो उसे बाततविकारसे उत्पन्न पाण्डुरेग समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ यह वातिक पाडुरोग का लक्षण ६ ॥ ९२ ॥ 

पित्तज पांडरोग रूक्षण. 

निखिलपीतयुत निजपित्तन धवलब॒णमपीह कफात्मजम्‌ । 

सकलबणगणत्रितयोत्यितं प्रतिवदेदथ कामलक्षणम्‌ ॥ ९३ ॥ 

भावार्थ--उपयुक्त अवयब जिसमे पल हो | पिच के अन्य उपद्रव भी होते हे ] 
उसे पित्तज पाडु समझे | और सफेद वर्ण हो ( कफज-य अन्य उपद्रब्रों संयुक्त हो ) तो 
कफज पांण्डु कहें । और तीनों वर्ण एक साथ रहे तो सन्निपातज समझे । अब आगे 
कामछा रोग के स्वरूप को कहेंगे ॥ ९३ ॥ 

कामलानिदान- 
प्रशभितज्वरदाइनरो (चिरादधिकमम्लमपथ्यमिहाघरेत्‌ ॥ 
कुपितपित्तमतोस्य च कामछा मधिकशोफयदां इरुते सितां ॥ ९४ ॥ 








१ फामिलयान्यथा द॒ति पाठावर | 


क्षुद्ररोगाधिकार (४३१३ ) 
भावाथे।--जिसका ज्यर दाह पाण्डु आदे रंग शांत होगये हो, किंतु [ शांत 
हेते ही ] शीघ्र अत्यधिक खठाई और अन्य [ पिचोप्केक करने वाले ] अपथ्य पदार्थों को 
खाता है व अपथध्याचरण को करता है ता उस का पिच प्रकुपित होकर, शरीर को 
एकदम सफ़ेद [ या पीछा ] करता है, भयंकर सूजन उत्पन्न करता हे, ( तंदा निर्ब्ता 
आदिको को पैदा करता है ) जिसे कामला रोग कहते है ॥ ९४० ॥ 
पांडराग सा ध्सा- 


अभिहितकरमपाण्डगदातुरो । विदितशनद्धतनुक्षतशर्क रा- ॥ 
विछलितत्रिफेलामथवा निशा- | द्यमयस्िकदु सतत लिहेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


भावाथे:--उपयक्त अकारके पाण्डगेगोस पडित रोगौकी संबस पहिझे वमन 
पिरेचनादसे शरीर श्वधन करना चाहि4। हरड, बहड, आबला, सोठ मिरच पौपछ इन 
के चूर्णकों अथवा हलदी दारुहलूद।, सोठ मिर्च ५पल इनक चूंण. क। छोहभस्म के 
साथ घी शक्कर मिछाकर सतत चाटना चाहि। ॥९७॥ 


पांग्डुरोगध्न योग. 


अपि बिडंगयुतत्रिफलांबुदान्‌ | तरिकटुचित्रकपाज्यजमोदकान्‌ ॥ 

अति बिचर्ण्य गडान्‌ सच्ठताप्लतान्‌ | निखिलसा रतरूदकसा।धतान्‌ ॥९६॥ 

इति विपकरमिंद बह 'ललिहन्‌ | जयति १ण्डुगदानथ कामलाम ॥ 

अपि च शर्करया तिकदुं तथा । गुडयुते च गवां पय एबं वा ॥९७॥ 
कामलाकी चिकित्सा: 


यदिह शोफचिकित्सितमीरित तदपि कामालिनां सतर्त हितम्‌ । 
शुट॒हरीतकमूजसुभस्मनिर्ुतजले यवशालिगणेदनम्‌ ॥ ९८ ॥ 


भावाधै:-«-ायविडग, जिफलछा, ( सोठ मिरच, पीपछ ) नागरमोथा, भजिकदु, 
चित्रक, आमला, अजवाईन इनको अच्छीतरह चूर्णकर घा व गुड में भिगोंत | फिर इस 
में शालत्षारदि गणोक्त बृक्षो के क्राथ डा कर तत्र तक पकावें जब्र तर्क वह अबलेह 
के समान गाठा नहों। यह इस प्रकार सिद्ध औपब स4 पाण्डुरोगोका 
जीतता है । एवं कामछा रोगको भी जीतता 6 तथा शक्कर के साथ श्रिकुदु अथवा गुड 
के साथ गायका दूध सेवन करना भी हितकर है । शोफ विकार के छिक जो चिकित्सा 


ब 2००७३७३७००२७७ ००। 
वन्‍न्‍कन्‍ममनाओे मन हक ने '5बन, 


१ इसका अर्थ इस प्रकार भी हो सकता हे कि जिफला के चूणे, अथवा हलछदी दारहलदी 
के यूं अथवा लोहभस्म, अथवा सोठ भिरच पपिल के चूण को थी शक्कर के साथ चाटना चाहिये । 
५५ 


(४१४) कल्याणकरिके 
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कही गई है उत्तका उपयोग कामछा में करना हितकर है| गुड, हरड गोमूज्, छोह- 
भस्म इनको एकत्र डालकर पकवे। यह काढा देना और जौ शाहि 
आदि भोजन के लिये उपयोग करना हितकारी होता है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥, 
पाण्डरोग का उपसेद्यार 

एवं विद्वान कथितगुणदान्‌ अप्यक्षपान्‌ विकारान | 

ज्ात्य दोषप्रशमनपरेरोषपैरसाधयेत्तान्‌ 0 

कार्य यरमान्न भवति विना कारणद्िप्रकारे- | 

भूयों भूयः तदल्लुकथन पिष्टरपेषणा्थंम्‌ ॥ ९९ ॥ 

भावार्थ;--इस प्रकार उपयुक्त रोगोके व अन्य सर्वविकारोके दोषक्रमको 
विद्वान्‌ बैद्य जानकर उनको उपशमन करनेधाले योग्य औपधियोसे उनकी चिकिससा करे। 
यह निश्चित है कि ब्रिना अंतरंग व बहिरंग कारण के कारय होता ही नहीं। इस 
लिये बार २ उसका कथन करना बह पिप्टपपण के लिये होजायगा ॥ ९.९ ॥ 
अथ मूच्छॉन्मादापस्पाराधिकारः । 

मूच्छोन्मादावषि पुनरपस्माररोंगो5पि दोष॑-। 

रंतबोह्नाखिलक रणसंछादकैगों णमुख्ये: ॥ 

उत्पन्नास्त तदलुगुणरूपोषभैस्तान्विदित्वा ! 

सर्वेष्वेषु प्रबलतरपित्तं सदोपक्रमेत ॥ १०० ॥ 


भावार्थ:--मूर््शा [ बेहोश होजाना ] उन्माद (पागल होजाना ) व अपस्मार 
( मिगीं ) रोग, बाह्यांम्यतर कारणोसे कुपित होकर शरीर का आचभ्छादित करनेवाले 
और गौणमुख्य भेदोसे युक्त बातादि दोषोसे ही उत्पन्न होते है । इसालिये उपरोक्त रोगो 
में दोषोंके बलाबलछ को अच्छी तरह जान कर उन के अनुकूछ अर्थात्‌ उनको उपशमन 
आदि करनेवाले ओषधियोंसे चिकित्सा करनी चाहिये। छेकिन उन तौनो में पित्त की 
प्रबछता रहती है। इसलिये उन मे हमेशा [ विशेष कर ] पित्तोपशमन क्रिया करें तो 
हितकर होता है ॥| १००॥ 
मुच्छोनिदान ! 

दोषन्याप्तस्मृतिपथयुतस्याशु मोहइस्तयारू- 

पेण भाप्नोत्यानिशमिह भ्वमी पतत्येव तस्‍्मात्‌ । 

मूस्छोमाहु/ क्षतजविषमयेस्सदा पहिधास्ताः ॥ 

चद्स्वप्येद॑ भिषगिह पशान्‌ पिच्षज्षांति पहुययाव्‌ | १०१॥ 


क्षुद्रोगाधिकारः । (४१७ ) 


भावार्थ:--संज्ञावाहक नाडियों में जब दोष व्याप्त हो जाते हैं तो आंखों के 
सामने अंबेरासा माछम होकर रोगी भूमिपर पडता है । उस समय सर्बइंद्रिय दोषों के 
प्रबल विकार से आनच्छादित रहने से रूपादिक ज्ञान नहीं करते । उसे मूर््छारोग कहते 
हैं । रक्तजे विषज व धातज, पिषज व कफज व मथैज इस ;रकार यह रोग छह प्रकार का है। 
इन उह्ों प्रकारकी मृरच्छाओम पित्तशांतिकी क्रिया को करनी चाहिये । वयो कि सब में 
पित्तकी प्रदछता रहती है ॥ १०१ ॥ 
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मूच्छो चिकिस्सा. 
सस्‍्नानालेपाशनवसनपानप्रदे हानिलाधदाः । 
शीतास्सर्वे सततमिह मृच्छांस सर्वासु योज्या: ॥ 
द्राक्षा यष्टीमधुककुसुमक्षीरसर्पि प्रियालाः । 
सेक्षक्तीर चणकचणकाः शर्कराश्ालयश्व ॥ १०२ ॥ 


भावाथेः --इन सब मूःछांबों मे स्नान, छेपन, भोजन, बल्न, पान, वायु, आदि 
में सत्र शीतपदार्थोका उपयोग करना चाहिये [ अर्थात्‌ ठप्डे पानी से स्नान कराना, 
ठण्डे औषधियों का छेप, ठण्डे पंखे की दवा आदि करना चाहिये | ] मुलेठी, धाय के 
फूल, द्राक्षा, दूध, घी, चिरोंजी, गजल्ेका रस, चना, अतसी [ अछढसी ] शक्कर 
शाही, आदि का खाने मे उपयोग करना ढितकर है || १०२ ॥ 


उन्मादनिदान. 


उन्मागंसंक्षुभित भूरिसमस्तदोषा । 
उन्मादमाशु जनयंत्याखिलाः पृथरू व ॥ 
शोकफेन चान्य इति पंचविधा विकारा | 
सते मानसाः कथितदाषग॒ुणा भवति ॥ १०३ ॥ 


भावाथे:--जिस समय घात पिच कफ, तीनों एक साथ व अछग २ कुपित 
होकर अपने २ मार्ग को छोड कर उम्मार्गगामी ( मनोबह्द धमनियो में ब्याप्त ) होते हैं 
तो उन्म्राद रोग उत्पन्न होता हे अर्थात्‌ वह व्यक्ति पागल हो जाता है। यह दोषों से 
चार [ वातादिक से तीन स्रिपात से एक ] शोकध एक इस प्रकार पांच भेद से विभक्त 
दे।ये पांचों प्रकार के उन्माद मानसिक रोग है। इन मे पूर्वोक्त क्रमसे, दोषों के 
गुण [छक्षण] भी होते है ॥ १०३॥ 


हसकन>-_ बन ला रा] 


३१ रक्त के गंघ को सूंघने से उपर, २ विषमध्ण से उत्पन्न, ६ मदिरा पीनेसे उत्तन्न, 


( ४६६ ) कल्याणकारके 


कल अध्कज कल, बी जडशण भा आओ 


घांतिक उम्मादके लक्षण 


दृत्यत्यति प्रलपति श्रमतीह गाय-। 
त्याक्रोशति स्फुटमटत्यथ कंपमानः ॥ 
आस्फोटयसत्यानिलकोपकूतोन्मदार्तोीं । 
मत्योंअतिमच इचब विस्तृतचित्तव॒त्ति: ॥ १०४ ॥ 


भावाथे:--वातप्रकोप से उत्पन्न उन्मादरोग में मनुष्य विशाल मनोव्यापार 
बाला होते हुए मदोन्‍्मत् की तरह कांपते हुए नाचता हैं, बहुत बडबड करता है। 
इधर उधर फिरता है। गाता हे । किसी को गाली देता हैं। बाजार में आवारा फिरता 
है। ताल ठोंकता है ॥ १०४ ॥ 


पैसिकोन्माद का लक्षण. 


शीतपभ़ियः शिथलर्शातलगाज्र्याष्टः । 
तीक्ष्णातिरोषणपरो5प्रिशिखातिशंकी || 
तारास्प पहयति दिवाप्यतितीव्रदृष्टिः । 
उन्मादकों भवति पित्ततशान्मलुष्य:॥ १०५॥ 


भावाथ:ः--पित्तप्रकोपसे जो मनुष्य उन्मरादी हो गया है उसे शातपदार्थ 
प्रिय होते है । उसका गरीर गरम हो जाता है | वह तीदण रहता है | उसे बहुत तीज्र 
क्रोध आता ६ । सर्वत्र उत्त अप्निशिखा की शंका होती है । उतप्तकी दृष्टि इतनी तीज्र 
रहती हे कि दिन मे भी बह ताराबोकों देख छेता है ॥ १००॥ 


सकाप्मिकान्माद. 


स्थूलोल्परुग बहुकफाल्पश्रुगृष्णंसवी । 
निद्राल्रटपकथकः सभवेगिस्थिरात्मा ॥ 
राजावतिप्रवलमुग्धमतिमंनुष्यः । 
लैप्मप्रकोपकृतदु्भ थनान्मदातेः ॥ १०७ ॥ 


भावाथे:-- कफप्रकेपसे जो मनुष्य उन्मादसे पीडित होता है वह मनुष्य 
स्थूल, अल्पपीडाबाला, बहुकफसे युक्त; अल्पमोजी, उष्णप्रिय, निद्राह्ु व बहुत कम 
बोलनेयाठा, चंचलतासे रहित होता हे | रात्रि में उसकी बुद्धि मे अत्यधिक विश्वम द्ोता 
है. अर्थात्‌ रात्रि मे रोग बढ़ जाता दै । यद्द कठिन रोग है ॥ १०६ ॥ 


क्षुद्रोगाषिकारः। ( ४३७ ) 


अीकीय कल 
नील ला अल 


सन्निपावज, शोकज़ उन्मादलुक्षण. 


स्यात्सज्निपातननितस्निविषेः जिदोष- । 

लिंगे! समीक्षितगणों भवतीह इंच्छुः ॥ 
अरथक्षयादपिकबंधुवियोगता वा । 

कामाहयादपि तथा मनसो विकार: ॥ १०७ ॥ 


] 
भावार्थ---सन्निपातज उन्मादरोग मे तीनो दोपज उन्माद में कहे गये चिन्ह 
प्रकट होते हैं। यह भी कठिन साध्य होता ह । तथा धननाश, निकटबंधुवियोग, काम 


व भय आदिसि ( शोक उत्पन्न होकर ) भी उन्‍्माद रोग द्वोता है॥ १०७॥ 
न्क 
उन्मादचिकित्सा 


उन्मादबाधिततलुं पुरुष सदोषः । 
स्निग्धं तथोमयविभागविशुद्धदेहं ॥ 
तीक्ष्णावपीडनशतः शिरसे। बिरेकेः । 
धृषैस्सपूततिभिरतः समुपक्रमेत ॥ १०८ ॥ 


भावार्थ;---उन्माद थे पीडित मनुष्य को दापों के अनुसार सनेहन व स्वेदन करा 
कर यमन विरेचन से शर्र के ऊपर व नीचे के भागाका ओधन करना चाहिये | फ़िर 
उसे अनेक प्रकार के तईदिण अबर्पाडननस्य, गिरोजिग्चेन, और दुगांधयुक्त धून के 
प्रयोग से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०८ ॥ 


नस्य व जासन. 


नस्यानुलपनमपीह हित प्रयोज्य । 
तैलेन तीएणतरसपंपनेन युक्तम्‌ ॥ 
सुन्नासयेद्विविधनागठ्णाध्ितोये- । 
शोरैगनेरपि सुशिक्षितसपेकायें! ॥ १०९ ॥ 


भावाय--३स रोगमे दवितकर नस्‍्य व लेप को तीइण सरसोके तैछ के साथ अयोग 
करना चाहिये। और अनेक प्रकार के निर्विषसपे. घास, अप्नि, पानी, चोर, 
हाथी व अन्य शिक्षाप्रद अनेक कार्यो से उस उन्मादी को भय व जास पहुंचाना 
भादिये ॥ १०९ ॥ 


उन्मादनाशक अभ्यविधि-. 


कृपे5तिपूतिबहु मा मश्नवाकुले5स्पिन्‌ । 

ते ब्ाययेदतिमहाबहलांधकारे || 
सम्यग्ललाटतटसबंशिराश्र लिद्दा । 
रक्तप्रमोप्तणमपीह भिषम्विदध्यात्‌ ॥ ११० ॥ 


भाषाये:---अधेरे कृए में और जहां अत्यंत भयंकर अनेक शव पड़े हों और 
अत्याषक दुगैध आरा हो एवं अंधकार हो बहां उस उन्मादीको सुछाना चाहिये | तथा 
कुशल वैद्य रोगी के छलाट में रहनेबाले क्षर्व शिराओं को व्ययन कर के रक्तमोक्षण 
भी करें ॥ ११० ॥ 


उम्माद में पथ्य. 


स्निग्धातिधीतमधुरातिशुरुप्रकार । 
निद्राकराणि बहुभेजनपानकानि ॥ 
प्रेधावहान्यतिमदभ शमेक हेतून । 

संशोधनानि सतत विदधीत दोषान ॥ १११॥ 


भाषायथे:---उन्मादीकी बुद्धि को ठिकाने में छानेवाे और मदशमन के कारण 
'भूत स्निग्घ, अतिशुद्ध, मधुर, गुरु, निद्राकारक ऐसे बहुत प्रकारके भोजनपानादि द्॒न्योंकी 
' देबें | एवं हमेशा दोषों के शोधन भी करते रहें ॥ १११॥ 

अपस्मार निदान. 

भयमिह भवत्यप्सु प्राणेयेतः परिमृच्यंत ! 
स्मरणमपि तज्ैवावइ्यं विनश्यति मूच्छेया ॥ 
प्रबकमरुतापस्मारा ख्याल्लिदोषगुणो प्यसा- । 
वसितदरितखेवेभ्ेतेः क्षणात्पतति क्षिती ॥ ११२ ॥ 


भरवि निपतितों दंतानखादन वमन्‌ कफपइुच्छुसन । 
बलिककरगात्रोध्दूत्ताक्ष। स्वयं बहु कूजति ॥ 
मरणग्रुणयुक्तापस्मा रो 5यमसंतक सभिभ- । 

सतत इह नरो सृत्दा मृत्वात्र जीवति इच्छुतः ॥ ११३ ॥ 


२ उपरोक्त कार्यों को करने से प्रायः उस का दिल ढिकामे में आजाथा करता है। 


क्षुद्रोगापिकार: | (४३९ ) 


भावाथे:-- जिस प्रकार पानी में गिर जाने पर एकदम ऐसा मय उद्रन्न होता 
है कि अभी आ्राण निकछ जाता ऐ और मूच्छोके साथ ही साथ स्मरण [ बुद्धि ] शक्ति' 
भी अवश्य नष्ठ हे। जाती है उसी प्रकार इस रोग में भी प्राणघातकभय “एवं. मूर्च्छा 
के साथ स्मरणशक्ति का भी नाश होता है। इसालिये इसे अपस्मार रोग कहते हैं| यथपि- 
यह तीनो दोषो ते उत्पन्न होता हे फिर भी प्रत्येक में वायुका प्राबल्य रहत है। बौत, 
पित्त, कफज अपस्मारों मे यथाक्रमसे [१ग के आरम्भ में] वह रोगी काला; हरा 
( अथवा पौछा ) व सफेदवर्ण के प्राणि व रूर्पविशेषोंको देख कर क्षणमात्र से ही 
भूमि पर गिर जाता है | जमीन पर गिरा हुआ वह मनुष्य दांतोको खाते . हुए कफ को 
बमन करते हुए, ऊन्नश्चास व ऊ्वदृष्टि होकर बहुत जोरसे चिंह्वाता है । 
यह अपम्मार यम के समान मरण के गुणोंसे संयुक्त & अर्थात्‌ मरणपद है ।इस 
मनुष्य मर मरकर बहुत कप्ड स जीता ह अर्थात यह एक अत्यंत भर्यकर रोग है 
॥ ११२॥ ११३॥ 


अपस्मार की उन्पत्ति में श्रम. 


बजति सहसा कस्माद्रो5ये स्वयं मुहुरागतः । 
कथितगुणदोपरुभ्दताइतिशीप्रगतागंतेः ॥ 

त्वर्तिमिह सोपस्माराख्यः प्रशाम्यति दोषों । 
ग्रहकृत इति प्रायः केचित्‌ ब्र॒व॑त्यवुधा जना: ॥ ११४ ॥ 


भावाथे;--शीघ्र गमन व आगमनशाल_व _ पूर्वोक्तगुणोसे! संयुक्त बातादि 
दोषों से उत्पन्न यह अपस्मार रोग अकस्मात्‌ अपने आप ही आकर, शीघ्र चछा जाता 
है । क्यों कि यह बिना कारण के ही शमन हो जाता है. इसालये कुछ मूर्ख मनुष्य 
इस को ग्रहा। के उपद्गवसे उत्पन्न मानते है | लेकिन्‌ ऐसी बात नहीं है । यह दोषज 
ही 6 ॥ ११४ ॥ 
रोगोंकी विलंबाविलंब उत्पात. 

कतिचिदिह दोपेरवाशुद्धवंत्यधिकामया: ! 

पुनरतिचिरात्कालात्केचित्स्तर मावत एवं ते ॥ 

सकलगुणस।मग्न्या युक्तो5पि बीजगणों यथा । 

प्रभवति झुवि परत्यात्मानं चिराचिरभेदतः | १९५ ॥ 


ालुलाइाा आम आरा एक ३७्ए्ररणाणनाणणनशणणणणणणणनणणनणणाभा "काना ७ या 
£ इसका बातज, पिलज, कफज, सम्निपातज इस .प्रकार चार भेद है। 
२ अपरमार का सामास्य लक्षण है। 








७७४४) बा 


(४४०) कल्याणकारफे 
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भावारथः-- कई महारोग अपने स्वभाव से ही वातादि दोषोंस शीघ्र उत्पन्न 
होते हैं और बहुत से रोग उन्ही दोषोंप्ते देशी से उत्पन्न होते है। ऐसा होना उनका 
स्वभाव है। जैसे कि जमीन में बोपे गये बीजोंको पानी, योग्यक्षेत्र आदि सम्पूर्ण गुणयुक्त 
सामप्रियोंके मिलने पर भी बहुत से तो शीघ्र उगते हैं. और बहुत से तो देर में | इसी 
प्रकार मनुष्य के शरीर में भी रोग चिर व [देर! अधिर [शीघ्र] भेद से उत्पन 
होते हैं॥ ११५ ॥ 


बहुविधकृतव्यापारात्मोरुकभवश्ञान्महु- । 

मुहुरिह महादोषः रोगा भर्वन्यचिराचिरात्‌ ॥ 

सति जलनियवावप्पुत्तंगास्तंर।गणार्स्वयं । ध 

पृथक पृथगुत्पद्मते कर्दोचिदनेकश: ॥ ११६ ॥ 

भावार्थ;--शरारमे रोगोस्पात्तिक कारणमूत प्रकृपितिदोप माजूद होनेपर भी 

कोई रोग ५२ से को३ शीघ्र क्यों उन्पन्न होते & । इस के उत्तर भे आचार्य कहते हैं कि 
पूर्व में किये गये नानाप्रकार के व्यापारों स अजित कर्म के वर्शीभूत हांकर महान्‌ दोषों 
से बहुत से रोग शां्र उन्न होते ६ बहुन ल दर से । जैसे कि समुद्रमें [ तरंग के 
कारणभूत ] अगाधर जलरारी के रहते पर भी कसी ३ बडे २ तरंग एक २ कर के 
[ देर २से ] आते ह। कमी तो अनक एक साथ (शीघ्र २) आते ह ॥ ११६ ॥ 


अपस्मार चिकिस्सा. 


इृह कथितसमस्तोन्मादभषज्यवंग: । 

प्रशमयतु सदापस्पााररोगं विषेज्ञः ॥ 

सरसमधुकसारोःध्दृष्ट नस्पेस्समूत्रे: ।-- 

प्रशमनविधियुक्तात्यंततीवोषभैश ॥ ११७ ॥ 

भावाथे;--चिकित्सा में कुशल ब्द्य उन्माद रोग मे जो औषधिवर्ग बताये 
गये है उन से इस अपस्मार रोग्की चिकित्सा कर उपशमन करें । सफेद निशोथ, 
मुलेठी, वजखार इनको गोमूआ के साथ पीसकर नस्य देवें [ सुंघांवे ] एवं अपस्मार 
रोग को दूर करनेवाले तीत्र ऑषधियो के विधि प्रकार नत्य आदि में प्रयोग से चिकित्सा 
करें ॥ ११७॥ 
नसस्‍्वांजन आदि. 


पुराणघृतमस्थ नस्यनयनांजनालेपने- । 
विभेयमधिकोन्मदादियहुम/नसव्याधिषु ॥ 


क्षेद्रीमाषिकांरेः (४४३) 
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निरंतरमिदहातितीव्रकटु मेषजेश्चूणितै- । 
स्सदा क्षवधुमत सर्तावाधना समत्पादयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 

भावाथै:---अपस्माररोग से पीडित मनुत्य को आंख में घी का अंजन और 
उसौका लेप भी करें. | बढ़ा दुआ उन्माद अफ्स्मार आदि मानसिकरोगों मे हमेशा अत्यंत 
सौढण, कदु ( चस्परा ) औषधियोके चूर्ण से, शाल्रोक्तीवरीयंक अनुसार छींक पैदा 
करना चाहिये॥ ११८ ॥ 


भाड्यांधरिष. 


बच भार्डीकषाययतमायसचूण भाग- । 
विक्षोविका रकृतसन्मधरं सुगंधि ॥ 
कुंमे निधाय निहित बहुधान्यमध्ये । 
5पस्पा रमाशु शमयत्यस # न्िर्पातम्‌ ॥ ११९ ॥ 


भावाथे:--भारंगी के कषाय भ छोहभरम व गुड मिठाकर एक घडे में भर देवें। 
फिर उसे धान्यो की राशि में एक मद्दीने तक रख कर निकाल छेवें। उसे कपूर आदि से 
सुगंधित करें | इस सुगगंधित व मीठा भाडयादि अरिप्ट को बार २ पीबें तो अपरमार 
रोग शीघ्र ही शमन होता है ॥ ११९ ॥ 


अतिम कथन | 


हति जिनवक्त्रनिगतसुशाखमहांबुनिपेः | 
सकलपदार्थविस्वृततरंगकुलाकुलतः ॥ 
उमयभवायंसाधनतटद्यमास्रतो । 

निर्तामिदं हि शीकरानिर्भ जगदेकाहितम ॥ १२० ॥ 


भावायः-- जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इहलोक 
आर परलोकके हछिए प्रयाजनभूत साधनरूपी जिसके दो छुंदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे 
उत्पल शाखसमुदसे निकली हुई बूंदफ समान यह शात्र है। साथमें जगदका एक मात्र 
दितसाधक है [ इसलिए ही इसका माम कल्याणकारक है ]॥ १२० ॥ 
५६ 


( ४४२ ) $ल्योणकारके 


हत्युग्रादित्याचार्यविरचित कल्याणकारके चिकित्साधिकार 
क्षुद्रोगचिकिसल्सित नामादितः सप्तदरः परिच्छेदः । 


है ड़ है ( |! क। 


2 तरमया 


इव्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक ग्रंथ के चिकित्साधिकार में 
विद्यावाचस्पतीदुपाधितिभूषित वर्धमान पा्थनाथ शास्त्री द्वारा लिखित 
भावा्थंदीपिका ठीका में क्षुद्रोगाधिकार नामक ह 
सन्नहवां परिच्छेद समाप्त इुआ। 


अिनण आन स्व पननजज, 





बाल्महभूततंत्राधिकार; । (४४३ ) 


ऋफयिीीफीितडीए ४३2 ९२७०७१02७११५७१७०५०७१७५/३०५०५० ५२ नर तब तर "ममता 5 2 फअ पर कट आर किलर 


अथाप्टदश: परिच्छदः 








चर पजाफटसतफमफ टच, 





मंगलाचरण. 
मम मनसि जिनेंद्रं श्रीपदांभोजयुर्म॑ । 
* भवतु विभवभव्याशेषमत्तालिबृंदे-॥ 
रजुदिनमनुरक्तेस्सेव्यमान प्रतात-। 
भिश्वुवनसुखसंपतृप्ा प़िहेतुने स णामू ॥ १ ॥ 


_.. भावार्थ;--पश्री जिनेद्र भगवान मे आसक्त [ अस्यंत श्रद्धा रखनेवाले ] वैनवयुक्त 
सम्पूर्ण भव्यरूपी मदोन्मत्त श्मरसमह जिसको प्रातेदिन सेवता हैं आर जो तीनों छोक 
में त्थित, प्रसिद्ध सम्पूर्ण सुखसंपत्तिके प्राति के कारण है ऐसे श्री जिनेद्रभगवानके दिव्य 
चरणकमल्युगढ मेरे मन [हृदय ] मे हमेशा विराजता रहे ॥ १ ॥ 


अथ राजयक्ष्माधिकार; । 
राजयएमवरणनप्रीतशा. 


अखिलततुगताशेषामयैका पिवास । 

प्रबरविषमश्ञोपषव्यापितर्य ब्रवीमि ॥ 

निजगुणरचिंतस्तदोषभेदाजुभेदेः । 

प्रथमतरसुरूपेरात्मरूपस्सु रिष्टे: ॥ २ ॥ 

भाषाथे:---जो सर्व शर्रारगत रोगाकों आश्रय भूत है ( अर्थात्‌ जिसके हॉनेपर 

अनेक श्वास कास आदि रोग उत्पन्न हो जाते है ) ऐसे प्रबल विषमशोष [ क्षय ] रोग 
के स्वरूप को उन के स्वभाव से उत्पन्न उन दोषों के भेदोपमेद, पूर्जरूप, छक्षण व 
अरिशिके साथ २ कथन करेगे ॥ २ ॥ 





+ गंभीरामलमूलसंघातिलके श्रीकुंदकुंदान्दये । 
गच्छे श्रीपनसोगवल्यन्लुगते देशीगणे पुस्तके ॥ 
विरूपातागमचछ्षुपो&्ठलितकीत्योचार्यदर्यस्य ते । 
कुवेह परिचयेक चरणयोस्सिहांसनश्री जुषो ॥ 


इति के. पुस्तके आप्रिकः पाठोपलूम्यते । 


(४४४ ) कल्पाणकारके 
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शोषराज़ की सलाथकता. 


विविधानिषपरागाशेषसामंतवद्धः । 
प्रकाटेतनिन रूपोध्द्तकेत॒प्रतानः ॥ 
दुरधिगर्मावकारों दुर्निंवायों5तिवीर्यों । 
जगद(भिभवतीद॑ शोषराजो जिगीषुः ॥ ३ ॥ 


भावार्थ :--जो नाना प्रकार के विषम रोगसमूहरूपी सामंत राजाओं से युक्त 
है, प्रकट किये गये अपने लक्षणरूपी स्वरूप ( पराक्रम ) से अन्यरोग लक्षणरूपी 
राजाओके ध्वजा को जिसने नष्ट कर दिया हैं, [ शरीरराज्य में अपना प्रभुत्व जमा लिया 
है ] जिस के वीर्य ( शक्ति व पराक्रम ) के सामने चिकित्सा रूपी शनत्रुराजा का ठहरना 
अत्यंत दुष्कर है, ऐसा दुरधिगम [ जानने के लिये कठिन ) शोषराज सब को जीतने 
की इच्छा से जगत्‌ को परास्त करता है॥ ३ ॥ 


क्षयंके मार्मांतरोफकी साथकता- 


क्षयकरणविशेषा त्संक्षयस्स्याद्रसादे- । 
रज्लुदिनमतितापशशोषणादेष भोषः ॥ 
नृपतिजनविनाशाद्राजयक्ष्मति साक्षा-। 
दाषिगतबहुनामा शोषभूपो विभाति ॥ 9 ॥ 


भावार्थ ;--रस रक्त आदि धातुआको क्षय करने के कारण से “ क्षय, ” 
उन्हीं धातुओको, अपने संताप [ ज्वर ] के द्वारा प्रतिदिन शोषण [ खुखाना ] करते 
रहनेसे “ श्ोष,  राजों महाराजाओ को भी नाश कर देने के कारण “राजयक्ष्मा' 
[ राजरोग ] इत्यादि अनेक सार्थक नामों को धारण करते हुए यह क्षयराज संसार में 
शोभायमान होता है | अर्थात्‌, क्षय, शोष, राजयक्ष्मा इत्यादि तपेदिकरंरशके अनक 
सार्थक नाम हैं ॥ ४ ॥ 


शोषरोगकी भेदाभेदविवकज्षा« 


अधिकतराबिशेषाद्ोणमुख्यप्रभेदात्‌ । 

पृथगथ कथितो5सो शोपरोगः स्वदोपेः ॥। 
सकलगरुणनिधानादेकरूपीकियाया- । 

सस भव॒ति सविशषस्संनिपातात्मकोथ्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


१ राजा जैसा समर्थ पृरुष भी इस रोग से पीड़ैत हो जाबें तो शेगमुक्त नहीं होते हैं । 


धाल्प्रदनूतनेत्राधिकार:। (४४५ ) 


सिरे सनको बडी... जे # जी #सरशफमणम 


भावाये;--इस रोग में दोषों का उद्ेक अल्पप्रमाण व अधिकप्रमाण में होने के 
कारण से गौण व मुख्य का व्यवहार होता है। इस गौणमुख्य अपेक्षामेद के कारण 
यह शोषरोग प्रथक्े २ दोषज [ वातज, पित्तन कफज ] भी कहा गया 
है। लेकिन सभी दोषोंके लक्षण ण्क साथ पाया जाता है. और इस की चिकित्साक्रम में 
भी कोई भेद नहीं है ( एक ही प्रकार का चि/फैल्साक्रम दे ) इसलिये यह राजयद्मा 
'सनिपातात्मूक द्वोता है॥ ५ ॥ 


राजयद्माकारण. 


मलजलगतिरोधान्मथूनादा विधाता-। 

दशनविरसभावाच्छुष्परो पात्सिरासू ॥ 

कुपितसकलदोपेव्याप्रदेहस्प जतो- । 

भेवति विषमशोाषव्याधिरेषोंअतिकष्ट: ॥ ६ ॥ 

भावाये:--मल्सूत्र के रोकनेसे. अतिमैथुन करनेसे, कोई घात [ चोट 

आदि छगना ] होनेते, मधुरादि पोश्किरसरहित भोजन करते करनेसे, रसवादिनी 
सिराबो मे 'लेष्मका अवरोध होनेसे, प्राणियोके शरीर में सत्र दोषोंका उद्रेक द्वोनेपर यह 
विषम ( भयंकर ) शोषरोग उत्पन्त हो जाता है। यह अत्यंत कठिन रोग है ॥ ६ ॥ 


हे +हओन बसे >च्रीपटीचेटपटीजत तप न्‍मा. ५3 >न्‍मर >कन जीन 


पूर्वरूप अस्तित्व. 

अनल इव सधूमों लिंगलिंगांप्रमेदात्‌ । 

कथितबहुवकाराः पू्वरूपैरुषताः ॥ 

हतभ्ुगिह स पश्माग्क्तसलक्षणात्मा । 

निजगुणगणयुक्ता व्याधयोपष्यत्र तद्तू ॥ ७ ॥ 

भाबार्थ--प्रत्पेक पदार्थाकों जाननेके लिये लिंगलिंगी भेदकों जानना आधप- 

श्यक है। जिस प्रकार धूम लिंग है । अप्नि ढिंगी दे । घूमको देखकर अम्निके अस्तित्व 
का ज्ञान द्वोता है। इसी प्रकार उन शोष आदि अनेक रोगोंके ढिये भी छिंगरूप अनेक 
पूर्वरूप विकार द्वोते दैं । तदनंतर जिम प्रकार अग्नि अपने लक्षणके साथ व्यक्त होता 
है। उसी प्रकार व्यातरियां भी पश्चात्‌ अपने रक्षणोंके साथ २ व्यक्त होजाते हैं ॥ ७ ॥ 


क्षयका पूर्वरकुप 
बहुबहलकफातिश्वासविद्वांगसाद: । 
-बमनगरूविश्ोपात्यप्रिमांधोन्मदाश.। 


( 8४६ ) कल्पाणकारके 
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घवलनयनता निद्राति तत्पीनसत्वं । 
भवाति हि खलु शोषे पूर्वरूपाणि तामि ॥ ८ ॥ 


भावा्थ--- गाठा कफ बहुत गिरना, श्रास होना, सर्वाग शिथिलता होजाना, 
वमन होना, गला सूखना, अभप्रिमांध होना, मर आना, आंखे सफेद हो जाना, अधिक 
नींद आना, पौनस द्वोना ये राजयक्ष्माका पूर्वरूप हैँ अर्थात्‌ जिनको राजयक्ष्मा ह्वोनेवाछा 
द्वोता है उनको रोग होनेके पहिले २ उपयुक्त छक्षण प्रकट द्वाते हैं ॥ ८ ॥ 


शुकश्िम्विश्वुनैस्त फाशिकैः काकागप्रेः । 
कपिगणकृकलासेनीयते द्बप्नकाले ॥ 
खरपरुषविशुष्कां वा नदी यः प्रपच्येत । 
दवदहनविपक्षान्‌ रूक्षवृक्षान सधूमान्‌ ॥ ९ ॥ 


भावार्थ :--जिस को राजयक्ष्मा होनोवाला होता है उसे ख्प्न मे, तोते, मयूर 
| मोर ] शकुन [ पक्षिविराप ] नकुल, कौर, गौध, बंदर, गिरगट ये उस को 
( पीठपर बिठालकर ) ले जाते हुए अर्थात्‌ उन के पीठ पर अपन सवारी करते हुए 
दीखाता है । खरदरा कठिन (पत्थर आदि से युक्त) जलराहित नदी और दावाग्निसे जलते 
हुए धूम से व्याप्त रूक्षवृक्ष भी दीखते हैं। उपरोक्त स्रप्नों को देखना यद्द भी राज 
यक्ष्मा का धूर्वरूप हैं || ९ ॥ 
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बात आदिके भेदस राजयएमाका लक्षण. 


|, प्वनकृतविका राश्च्टमि न्नस्व॒रोन्त- । 
गेतनिजकुशपा रखो बंससंकोचन च | 
ज्वरयुतर्परिदाहसग्विकारो 3तिसारा: । 
पसयगतनिनरुपाण्यत्र पित्तोरृवानि ॥ १० ॥ 


. अरुचिरपि च कासं कंठजातं क्षत्त तत्‌ । 
कफरृतब हुरूपाण्युत्तमांगे गुरुत्वम्‌ ॥ 

. . इतिदशमिरथेकेनाधिंकेवां क्षयात । 
परिहरतु यश्ञोःथीं पंचषडः स्वरूपे: ॥ ११॥ 


भावाये:---राजयक्ष्मारोग में बात के उद्रेक से १. स्वर नष्ट या भिन्न हो जाता 
है २. दोनों छुश प्रार्र (फंसछी) अन्दर चढे जाते हैं, ३, जझेस ( कंधा ) का संकोच 


आलठप्रहभूततेत्राधिकार: । (४६७ ) 


शज> 


[सिकुडन] होता है | पित्त के प्रकोप से 9. ज्वर, ५. दाह, ६. खून का आता और 
७ अतिसार [ दस्त का छगना | होता है | कफ के प्रकोप से ८. अरुचि ९. फॉस 
३० गछे में जखम और ११. शिर में भारोपना होता है । इन उपरोक्त ग्यारह रुक्ष- 
णेंस अथवा किसी पांच या छह छक्षणो से पीडित क्षयरोगी को यश को चाहने बडा 
वैध छोड देवें अर्यात्‌ ऐसा होने पर रोग असाध्य हो जाता ह ॥ १० ॥ ११ ॥ 
| ,.. राजयक्ष्मका असाध्यलक्षण. 
बहुतरमशन यः क्षीयमाणो5तिश्नेक्ते 
चरणजररगुश्लो उतशो फोउतिसारी । 
यमहरवरनारीकीतुकासक्तचित्ता । 
ब्रजति स्‌ निरपेक्षः क्षिप्रमेव क्षयातें! ॥ १२॥ 
भावायें-- जा रागो अन्यत श्लाण होते जानेपर भी बहतसा भोजन करता हैं 
( अथवा बहुत ज्यादा खानपर भी, श्लीण ही होता जाता है ) आर पाद, जठर (पेट) व 
ुप्तेद्ियमें जोफ जिसे हुआ है, अतिमारक्त पाडित 6, समझना चाहिये वह यमके द्वारा 
अपहरण का हुई सुंदरखियोम आसक्त चित्तवाछा और इस स्टेकसे निरपेक्ष होकर 
वहां जल्दी पहुंच जाता 6 ॥ ११॥ 
राजयएमाकी दि।केप्सा 
अभिहितसबिशेषैदृहणद्रव्यसिद्ध- । 
स्समुदित्ृतव्भ-स्निग्धदेह क्षयात्त 
' दुतरगुणयुक्तेः छ्देनेः सद्ठिरेके- । 
रपि सृदशिरसस्संशोधनेश्शोंपयेत्तम्‌ ॥ १३ ॥ । 
भांबार्य--पूर्वमें कथित बृंहण (बलदायक) द्रव्योसे सिद्ध घृतसे क्षयरोगाके शरीर 
-को ल्निग्ध करना चाहिये। पश्चात शदुगुणयक्त औपषाधियोसे मुदुछर्दन, रोगका शिर भारी 
हो तो मृदुशिरोविरेचन करना चाहिये व मृदुविरेचन भी करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
राजयद्रमीका भा जन 
मधुरगुणविशेषाशंपक्षालीन्यवास्वा । 
इहुविधकृत मक्षालक्ष्यगो धूमसिद्धान्‌ । 


इतगुडप हु दृग्पै भोजयेनटुद्यूपे 
फक्गणयुतमऐ्रैरिपताकैस्तुपूष्ट: ॥ १४ ॥ 


अब न्‍नजी + ली हज जी. डे 


( ४४८ ) कल्याणकारके 
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भावार्थ:--मधुर गृणयुक्त सर्वप्रकार के चावल, जौ, एवं मधुर गेहुं आदि घान्य 
व ऐसे अन्य पदाथों से बने हुए अनेक प्रकार के भक््य, घी, गुड, दूध, मूंगकी दाऊ 
शक्तिकारक फलगण, इष्ट व पुष्टिकारक शाकोके साथ २ क्षय रोगी को भोजन कसना 
चाहिये ॥ १४ | 
| क्षय ज़ाद्यकयोंग. 
लिकटुकर्यनचव्यसीदेडेगपचुण । 
घतगुडलीशैत था प्रातरुत्थाय लीहा ॥ 
अथ घृतमुड्युक्तद्राक्षया पिप्पलीनां । 
सततमदुफ्योशन स क्षयरस्पी क्षयः स्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
भावाये;+--त्रिकद्‌, माथा, चाव, वायबिंडंग इन के चूर्णको थी व गुड में 
अच्छीतरह मिलाकर प्रात:काछ उठकर चाटे अथवा हाक्षा व पीपछ को घी व गुड के 
साथ मिलाकर बाद में दूध पी तो उससे क्षयरोग का क्षय होता है ॥ १५ ॥ 
तिलादि योग. 
विलपललसमांश माषचृण तयोस्त-। 
त्सहश्नतुरगगंधा धूलिमाज्यन पीत्वा ॥ 
ग्रुदयुतपयसा सद्वाजिगंधासुकल्केः । 
पतिदिनमन्लुलिप्तः स्थूलतामेति भत्ये! ॥ १६ ॥ 
भावायेः--तिल का चूण, उडद के चूण उन दोनो को बेराबर छेवें । इन 
दोनों चरणों के बराबर असगंध के च्र्ण मिछाकर घी और गुडमिश्रित दूध के साथ 
पीना चाहिये | एवं असगेध के कल्क को प्रतिदिन शरीर मे छेपन करना चाहिये। उस से 
क्षयरोगपीडित मनुष्य स्थूछ हो जाता है ॥ १६ ॥ 


झयनाशक यागांतर 


बुपकुसुमसभूले: पकसपिं: पिबेदा । 
यवातिलछुदमापेः शालिपिष्टेरपूपान | 
दहनतुरगंगधामाष जी लतागो- । 
शुरयुतशतपूलैमंश्षयेत्पकभक्ञान्‌ ॥ १७ ॥ 


१ जैसे तिबचूर्ण २० तोला, उडदका यू्ण १० तोला, असगंधका चूंणे, २० तोला, 


बीलप्रहमूतंत्राधिकार (४४९ ) 
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भावायेः--अह्सा के फृछ व जड़ से पकाये हुए घत को क्षयरोगी पॉँषे । इसे 
' बृषधृत या * वासाघु कहते है। तथा जो, तिल, गुड, उड़द, शाल्वी इन के आटे 
का बनया हुआ पुआ भी खाबे | एवं मिलावा, अश्गव, माप, गोखर, सेडुण्ड दताबर 
इन से पक्‍व भक्ष्यों को भी खा्ें || १७ ॥ 
क्षयनाशक घत 
* शक्कत इह रसेवोजाशगोवदकाना-। 
ममृतखदिरमृवरा तेजिनीक्ताथ भागे! || 
घृतयुतपयसा भागेनंबेतान्सरास्ना- | 
जिकुदुकमधुकै स्तेस्सारथपक्क लिहेदा । १८ ॥ 


भावार्थ ;--बकरी, घोडा, गाय इनका मलरस एक २ भाग, गिलाय, खर की 
छाल, मूबी,चब्य इन प्रथक्‌ २ आओपभियों का कपाय एक ३ भाग, एक भाग दूध, एक 
भाग घी, इन नौ भाग द्ब्यो को एकत्र डालकर पकाये। इस मे राम्ना, सोंठ, मिर्च, पीपछ, 
मुलेठी इनके कल्क भी डाछे। विधिप्रफार सिद्ध किये हुए इस घृतको चाटे तो 
राजयक्ष्मा राग शात हाता हैं॥ १८ ॥ 
क्षयरागांतक घृत. 

खदिरिकुटजपाठापाटलीबिसभमल्ला- । 

तकनृपबृहतीस रण्डकारंजयुग्म: ॥ 

यवबदरकुलत्थोग्राप्रिपद/भिके:स्ते: । 

क्वथितनलबिभाग: पाडरकों घतरय ॥ १९ ॥ 

सस्‍्नहिपयासे हरीतक्यासुरादे सचच्ये: । 

प्रशमयति विपक्य शाषरोग छत तत्‌ ॥ 

जठरमखिलमेहान्वातरोगानशेषा- | 

नतिबहुविषमोग्रोपद्रवग्रीयवधान्‌ | २० ॥ 

भावार्थ:--खेरकी छाठ, कूडाको छाछ, पाठा, पाढल, बेछ, भिलावा, अमल- 
तास, ब्रडी कटेली, एरण्ड, करंज, पूतिकरंज, जो, बेर, कुछथी, बच, चित्रक, इनका 
मंदाप्ति से पकाया हुआ काढा छह भाग, एक भाग घी और थोहरका दूध, हसड 
सामुद्रनमक [ अथवा दवदारु ] चाव, इन के कल्‍क से सिद्ध किया गया घ्रृत, राजायक्ष्मा 
उदर, सर प्रकार के प्रमेह, सर्वाब्न बातरांग और अतिउपद्रत्र युक्त विषमग्रंथि 
रोग को भी दूर करता है ॥ २० ॥ 
पड 


( ४५० ) कैल्याणकारके 
मद्याक्षयरोगांतक. 
जिकटुकजुटिनिंव रम्बधग्रंथि भटला- | 
तकदइनसुराष्ट्रीभदूतपथ्याजमोदे- ॥ 
रसनखदिरधात्रीशालगायत्रिकाखूये: । 
क्वधितजलविभागेः पक्‍वमाज्योच्चतुर्मिः ॥ २१ ॥ 


अथ कथितघ॒त ज़िशात्सिताया: पलानि | 

प्रकटगुणतुगाक्षीयाइच पट्पस्थमाज्ये ॥ 

विषतरुसुविडंगक्व। थसप्रस्थयुग्मं ! 

खजप्राथतमशष त तु दल्लाक्तकुभ ॥ ९२ ॥ 

भ्रुवि बहुतरधान्ये चानाविन्यरतमंत- । 

द्रतवति सति मासार्धे तदुध्दत्य यत्नात्‌ ॥ 

प्रतिदिनभिह लीड नित्यमेकेकमंश ॥ 

पलमितमनुपान क्षरिभस्य प्रकुर्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

घृतमिदर्मीतमेध्य वृष्यमायुष्यहतुः । 

प्रशसयति च यक्ष्माण तथा पाण्डुरोगान्‌ ॥ 

भवति न परिहारोस्त्येतदेवोपय॒ज्य । 

भतिदिनमथ मय: तीथकृद्ा वयस्थः ॥ २४ ॥ 

भावाथे:--सोठ, भिरच, पीपछ, छोटी इलायची, नीब, अमलतास, नागरमोथा, 

भिलावा,. चित्रक,. फिटकरी, हरड, अजबायन,  बविजयसार, खेर, 
आवछा, शालू, [सालबृक्ष | विट्खदिर [दुर्गध खर ] इन के विधि प्रकार बने हुए 
चार भाग काढे को एक भाग घी में डाठ कर [ विधि प्रकार ] पकाबे । इस प्रकार 
सिद्ध एक प्र॒स्थ ( ६४ तोले ) घृत मे तास पछ [ १२० तोले ] मिश्री, छह पल 
[ २४ तोले ] बंशलोचन, और दा प्रस्थ [ १२८ तोले ] वायबिडंग के काढा मिलावें 
और अच्छीतरह मथरनी से मथ | पश्चात्‌ इस को पहिे कहे हुए, मिर्च के घडे में 
डाल कर, मुह बंद कर के धान्य की राशि के बांच में रखें | पंद्रह दिन बीत जाने के 
के बाद उ9 वहां स॑ यत्नपूअक निकाल कर इसे प्रतिदिन एक २ पलप्रमाण ( ४ तोले ) 
चाट कर ऊपर से गाय का दूध पीना चाहिये | यह घृत अत्यंत मेध्य [ बुद्धि को. 
बढ़ानेवाला ] वृष्य, आयु को बढ़ानेवराला (रसायन) है। राजयक्ष्मा व पांडुराग को शमन 
१ चार प्रश्य, २ एक प्रस्य ० 33242 


बालप्रहभूततंत्रौपिकार: । (४५१ ) 
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करता है। इस को थदि मनुष्य प्रतिदिन सेवन करे तो, देवाधिंदव तीर्थंकर भगवान्‌ 
के समान [ हमेशा ] वय [ जबानपने ] को धारण करता है. अर्थात्‌ जब तक बह 
जीता है तब तक जवानों के सद्ृश शक्तिशाली होकर जीता है। इस के सेवन करने 
के समय किसी प्रकार भी परद्वेज करने की जरूरत नहीं हैे॥ २१-२२-२३-२४ ॥ 
भल्लातकादि घरृत . 

धृतगरुड्सम भागेस्तुल्यमारुष्कर्रायं । 

मृदुपचनविपक स्नेहमाशूपयज्य ॥ 

वबलिपलितविई।नों यक्ष्मरानं विनित्यो- 

जितसुखसीहतरस्याद्राणमार्ज मनुष्य: ॥ २० ॥ 


मावाय/-समान भाग धी व गुड के साथ मिलवि के तल को मंदाप्रि द्वारा अच्छी 
तरह पका कर, एक द्रोणप्रमाण [६४ तोछे का १६ सेर ] सेबन करे तो राजयक्ष्मा 
रोग दूर हो जाता है और वह मनुष्य पलि व पलित [ बाल सफेद हो जाना ] से रहित 
हो कर उत्कृष्ट सुववी होता है ॥ २५ ॥ 
शबरादिघरत: 
शबरतुरगंगंधा वज़व्ली विदारी- 
क्षुकपिफलकृप्माण्दे विपक्वाज्यतेल । 
अनुदिनमललिप्यात्मांगसंपर्दनाथे। । 
क्षयगदमपनीय स्थृूलकायो नरः स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
भावाये:-सफेद ठोष, असगंत, अखिसंहारी [ हाइ संकरी ] विदारीकंद, 
गोखुर, कौच के बीज, जायफल, कूप्मांड [ सफेद कद्ठ ] इन से पकाये हुए थी तेल 
को प्रतिदिन लगाकर मालिश वर्गेग्ह कर तो क्षयंशग दृर हो कर मनुष्य का शरीर पुष्ट 
बन जाता है ॥ २६ ॥ 
क्षयरोगनाशक दाधि 


अथ श्रतपयसीक्षोः सद्दिकाराउमिश्रे | 
सुब्मिलतरवषा म्तरप्रिचृणप्रयुक्ते ॥ 
समारिचवर हिंगुस्तो कतका न्विते 5न्‍्ये- । 
झरिह सुरभिदध्ना तेन सुजीत शोषी ॥ २७ )| 


भावाब:-पकाये हुए दूध मे शक्कर, पुनरनेवाके जड के चूर्ण, काछी मिर्च, हींग 


यु 


( ४५२ ) इल्याणकारबे, 


हचम+ 5नपह ७ मत 


ओर थोडा छाछ मिलाकर रखें। दूसरे दिन इस को सुगंध दही के साथ मिलाकर क्षय रोगी 
भोजन करें ॥ २७ ॥ 
क्षयरोगकती अन्नपान. 
तदति लघुधिपाको द्ृव्यम्रप्निष्रदं य- । 
द्रुचिकरमतिदृध्यं पृष्टिकृन्मृष्टमेतत्‌ ॥ 
सततमिदह नियोज्य शोविणामश्रपाने | 


जे 6७ 


बहुविधरसभेदेरिष्टशाकविशिष्टे। ॥ २८ ॥ 
भावश्ः- जल्दी पकनेवाले, अप्नि को दीप करनेवाले, रुचिकारक, अत्यंत बृष्य, 
पुष्टिकारक, शक्तिवर्द्धक ऐसे द्रत्यो से तयार किये हुए अन्नपानोंको, नानाप्रकार के रस व 
प्रिय अच्छे शाकों के साथ राजयद्मा से पीडित मनुष्य की ४ना चाहिये॥ २८ ॥ 


अथ मसूरिकारोगाधिकारः । 
मसूरिका निदान 
अथ ग्रहक्षी भवशाद्िषांप्रिप-प्रभूतपुष्पोत्कटगंधवासनात्‌ । 
विषप्रयोगादिषमाशनाशना-हतुआकोपादतिधेर्म कर्ण: ॥ २९ ॥ 
प्रसिद्धमंत्राहृतिहो मतों वधान्महोपसगान्युनिवृंदरोषतः । 
भर्वति रक्तासितपीतपाण्द्रा बहुअकाराकृतयों मस्तारिका! ॥ ३० ॥ 
भावार्थ ;-कोई क्रूरमहो के कोप से, विषवृक्षो के बियले फुछो के सूघने से, 
विपप्रयोग से, विषम भोजन करने से, ऋतु»कोप से ( ऋतुओके स्रभाव बदऊजाना ) 
धार्मिक कार्यो को उछ॑घन करने से, हिसामय यज्ञ करने से, हिसा करने से, मुनि आदि 
सत्पुरुषो को महान्‌ उपसर्ग करने से, मुनिया के शाप से शरीर मे बहुत प्रकार के आकारवाले 
मसर के समान छाल, काढे, सफ़ेद 4 पलि दाने शर्शर में निकलते है, उसे मसरिका रोग 
(देवि, माता चचक ) कहते है ॥ २० ॥ १० ॥ 
मसूरिकाकी आकृति. 
स्वदोषभेदात्सिकता ससर्पपा ममूरसंस्थानयुता मसूरिकाः । 
सपसनधान्याखिलवेदलोपमा: सकालपीताः फलसश्ििभास्तथा ॥ ३१ ॥ 
भावार्थ:-ने मसग्किसे अपने २ दाषोंके गेदसे बाद [ रेत ] सरतो, मसरे के 


न बन कत्ल 


१ घममें इति पादात२, २ काछे पोछे फछ के समान, 


बालेप्रहभूततेत्राधिकार: । (४५३ ) 


तक 


आकार में [दाल] होती हैं तथा सर्वधान्य त्र समस्त ब्विदल के आकार मे होकर 
फलके समान योग्य काल में पीछे बर्णको धारण करती हैं ॥ ३१ ॥ 
घिस्फोट लक्षण. 
विशेषविस्फोटगणास्तथापरे भवंति नानादुमसत्फलेपमा: । 
*  भयंकराः प्रणाभृतां स्वकर्मतो बहिर्मुखांतर्मुखभदभदिकाः | ३२ ॥ 
भावाथ:-प्राणियोंके पूर्वेपार्जित कर्म के कारण से, मसूरिका रोग में फफोले 
भी होते हैं, जो अनेक दृक्षोके फठके आकार में रहते है। वे भयकर होते हे | उन में 
बहिर्मग्व स्फोटक [इसकी मुंह बाहर की ओर होती है] व अंतर्मुख श्फोटक [रारीर के अदर 
की ओर मुखबाली] इस प्रकार दो भेद है ॥ ३२॥ 
अमंषिका- 
सितातिरक्तारुणकृप्णमण्डलान्यणुन्यरूप्यत्र विभात्पनंत्तरम । 
निपग्नमध्यान्यसिताननानि तान्यसाध्यरूपाणि विवजग्रोद्धिघक्‌ ॥३ ३॥ 
भावाथे;-सफेद, अत्यविकराढू, अरुण [साथारण छाल] व काछे वर्ण के चकत्तो 
से संयुक्त, छोटी पिटकाये पश्चात्‌ दिखने लगती है। यदि पिठकाओके मध्यमाग मे 
गहराई ही और उनका मुख्य काछा हो तो उन्हे असाध्य समझना चाहिये। इसलिये ऐसे 
पिटकाओको बरैद्य छोड देवे ॥ ३३ ॥ 
मसूरिकाके पूवरूप- 
मसतूरिकासंभवपूर्वलक्षणान्यतिज्वरारो चकरोमहपता । 
विदाहतृष्णातिशिरोंगहद्ुनः ससंधिवि-छ्छेषणगाढनिद्रता ॥ २४ ॥ 
प्रलापमूर्च्छा श्रमवक्‍त्रशाषण स्वचित्तसम्मेहनशलजुम्भणम्‌ । 
सश्ोफकण्ह्गुरुगात्रता भुश॑ िषातुरस्येव भव॑ति संततम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भावारे।-अत्यविक ज्वर; अगेचकता, रोमांच, अत्यंतदाह, तृषा, शिरशल, 
अंगगछ ब हृदयर्पाड, संवियोका टूटना, गाढ़निद्रा, बडबइझना, मंच्छो, श्रम, 
मुखका सूखना, चित्तविश्नम, झूठ "भाई, र]|नन, खुजर्ली, शरीर भारी हो जाना, और 
विष के विकार से पीड़ित जैसे होजाना यह सब्र मसूरिकारोग के पू्म््प है। अथीत्‌ 
मसूरिका रोग द्वोने के पढिले ये उक्षण प्रकट होते है ॥ ३२४ ॥ ३५॥ 


(१५४ ) कल्याणकारक 


नरीनरीन्‍रीणना थी धन भञाओ न दल खत है. रभ्ट के. ॥बहढ डॉटट ह 5६ अप्रपिमपल अत 


मस्रिका असाध्यलक्षण. 
यदा तु |छातिविमोहशोणितभ्रवृत्तिदाहदिक शाफ वि श्रमेः । 
अतिप्रछापातितपातिमूस्छिते: समन्वितान्याशु विनाश्नयंत्यसून्‌ ॥ ३६ ॥ 
भावाथ:--जब मसूरिका रोग में भत्यधिक शूल, वेहोशी, मुख नाक आदि 
से रक्तत्राय, दाह, सूजन और भ्रम, प्रताप ( बडबडाना ) तृषा, गाढमूर्च्छा आदि 
उपद्गव प्रकट द्वो तो समझना चाहिये कि बह प्राण को जल्दी दर ले जाता है॥३६॥ 
जिव्हादि स्थानों में मधूरिका की उस्पत्ति: 
ततः स्वजिष्दाश्रवणाक्षिनासिकशश्रवीह्ठकंठांभिकरेषु मू्धनि । 
समस्तंदेहेअपे गदा भवंति ता: अ्रकीणरूपाः बहुलाः पसूरिकाः ॥ २७॥ 


भावार्थ :--मस्‌रिका का अधिक विकोप होनेपर वह फेलकर जाम, कान, नाक, 

आंग्व, ल, ओठ, कंठ, पाद, हाथ, शिर इस प्रकार समश्त देह में फैल जाते है ॥३७॥ 
मसूरिकामें पिसकी प्रबलता भौर वातिक लक्षण. 

भवेयुरंताः प्रवछृातिपित्ततस्तथान्यदोषोल्वणलक्षणातिता: । 

कपोतवर्णा विषमास्सवेदना मरुत्कृताः छृष्णमुखा मसरिकाः ॥ ३८ ॥ 

भावषाथे:--यह मूसरिका रोग मुख्यतः पित्तके प्राबल्य से उत्पन्न होता हैं| फिर 
भी इस में प्रकुपित अन्य दोपों ( बात कफो ) के संसर्ग होने से उन के लक्षण भी पाये 
जाते है [ अतण्ब बातज मसूरिका आदि कहलाते है ] जिनका वर्ण कबूतर के समान 
रहता हैँ और मुख काला रहता हैं, और जो विषम आकार (छोटे बड़े गोल चपटठा आदि) 
व पीड़ा से युक्त होते है उन्हे बातविकार से उत्पन्न ( बातज मसूरिका) समझना 
चाद्दिये ॥ ३८ ॥ 


ब्क 


पिक्तजमसूरिका लक्षण. 
सपीतरक्तासितवर्णनिणया ज्वरातितष्णापीरितापतापिता: । 
सुाप्रपाकाबहुपित्तसभव। भवति सृद्यो वहुला मसरिकाः ॥ ३९ ॥ 
भावार्थ:-जो मर्सुरिका पीछे छाल या काछे वर्णकी होती है, अत्यंत ज्वर, 
तृष्णा व दाइसे युक्त हैं, एवं जन्दी पक जाती हैं और मृदु द्वीती हैं. उनको पित्तज़ 
मसूरिका समझे || ३९ ॥| ह 


भालग्रह भूतत्रिकार: | ( ४५५ ) 


कफजरक्त जसन्निपातजमसूरिकालक्षण. 

कफादबनस्थृूलतरातिशीतरात्िरप्रपाकाः शिक्षिरज्वरा।न्विताः । 

पि्रवालरक्ता बहरक्तसंभवाः समस्तदोपेराखिलाग्रवेदना: ॥ ४० ॥ 

भावाथे:-कर्फीकार से होनेवाली मर्तुरिका घट ( कडा ), सथूछ, अतिर्शातल, 
शीतपूर्बक ज्वर से युक्त व 4रसे पकनेव्रादी होती 6। रक्तविकार से उत्पन्न मसूरिका मूंग 
कप हे ० #५.4 हि ८ के न्‍ ० ८ « आल 
के वर्ण के संमान लाल होती है | सान्निपातज हो तो उम्त में तीनों दोपोसे उत्पन्न उम्र 
लक्षण एक साथ पाये जान 6॥ ४० ॥ 

मसरिका के असाध्य लक्षण 

शराववश्षिम्नमखाः सकणका विरृग्धवन्मण्डलमण्डिताश या. । 

घनातिरक्तासितवकत्राविस्तृता: ज्वरातिसाश[द्रतशूछसंक छा; ॥४ १॥ 

विदाहकंपातिरुजातिसा रका त्यरों चका ध्मानतृ पातिहिकया । 

भवेत्यसाध्या: कथितेरुपद्रवेरुपदुता:खाससकासनिष्ठुरैः ॥ ४२ ॥ 

भावाथ .-जो मसू(२का सराबके रूमान नीच को ओर मुख्वाढ। ह, ( किनारे तो 
ऊंचे बीच मे गहरा) कर्णिका स॒ह्त 6, जलजानेस उमपन चकत्तों के सदश चकत्तोसे 
युक्त 6, घट्ट (कडा) है, अंत छाल व काली हं, िस्तृत मुखवाली ह, ज्वर अतिसार, घूल 
जिस में होते है, एवं दाह, कप, अतरर्पाडा, अतिसार, अति अरोचकता, अफराना, 
अतितृषा, हिचकी, ओर प्रबलश्रात, कास आद काँबत उपद्रयों से संयुक्त होती ह उस 
मसूरिका को असाथ्य समझे ॥ ४१ ॥ ४२॥ 

मस्स का बिकिरसा. 

विचार्य पूर्वोहतलक्षणेप्वल विलेघनानंतरमंब वाममेत्‌ । 

सानिंबयट्टीम धुका म्युभिवरं जिवत्तथोद्रतृसितया विरेचयेत्‌॥ »रे ॥ 

भावाये!- मसूरिका के पू८रूप के प्रकट होने पर रोगा को अच्छी तरह छघन 
कराकर नॉंब व अयेप्रमधु के कपाय से वमन कराना चाहये। एवं निशोल व शक्कर 
से विरिचन भी कराना चाहिये ॥ ४३ ॥ 

पथ्यभोजन. 
समद्यूपैरपि पष्टिकादन सतिक्तशाकेमंधुरेश मोजवेत | 
घुशौतरूदृष्यविपक्वशीतर्ला पिबेथवागूपयणा धृतप्छुतामू ॥ ०४ ॥ 


( ४५६ ) कंल्‍्याणकारके 


भावाथे।-- उस्त रोंगीको मीठे शाक व अन्य मीठे पदार्थ और मुद्यूष [ मूंग 
की दाल ] के साथ साठी चाबठ के भात को खिलाना चाहिये अथवा शीतल द्ब्योंसे 
पकाई हुई घृत से युक्त शीतछ यवागू खिलानी चाहिये ॥ ४४ ॥ 

तृष्णाचिकित्सा व शयनविधान- 

सुशीतलं वा श्रृतशीतले जल पिबेत्तपातों मनुजस्तदुद्म । 

तथोादकांदत्कदलीदलाश्रिते शर्यात नित्यं शयने मसरिकों ॥ १५ ॥ 

भावा4:-मसूरिका रोगसे पौडित रोगी कं प्यास लग तो वह बिल्कुल टड या | 
पकाकर ठंड किये हुए जल को पौँचे । एवं मम्नररिका निकलने पर पानी से भिगोये गये 
केले के पत्ते जिसपर बिछाय' हो ऐस शयन [ बिछोना ] मे वह हमेशा सोबे ॥ ४५ ॥ 

दाहनाशकोपचार 


दवा नतावेदाहतापत शराश्र व्यध्वा रापर प्रमाक्षयत्‌ । 
प्रलेपयेदुत्पलपअकेसरे: सचंदने निबपयोधिपांकुरें: ॥ ४६ ॥ 
भावाथे.-- मसुरिका होने के कारण से उत्पन्न भयकर दाह से यदि शरीर 
तप्तायमान हो रहा ६ तो शिरामोक्षण कर रक्त निकालना चाहिये और नीलकमछ, 
कमल, नागकेसर व चन्दन से, अथवा नीब, क्षीर्रबृक्षा के कोपछ से छेप करना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ 


बट" ब हे त्> हल टषलनी 


शकरादि लेप. 
सशकेराकिशुकशास्मालिदुमप्रवालमूलेः पयसानुपर्षितः | 
प्रलेपयेद्ष्पनिवारणाय तद्ुजाप्रश्ञांत्थ मधुरस्तथापरें: ॥ ४७ ॥ 


भावाथे--इसी प्रकार ढाक संमछ इन इक्षो के कोपछ व जडको दूध मे पासकर 
उप्त मे शक्कर मिछाकर, गर्मी व पीडाके शमन करने के लिये छप कर। इसी प्रकार 
अत्यंत मधुर औषधियों को भी छेप करना चाहिये | ४७ ॥ 


शेबलादि लेप व मसूरिकाचिकित्सा. 
सर्वलोशौरकशेरुकाशसतकुशांपरिभिस्सेश्षुरसेश्व लेपयेत्‌ ! 
मसूरिकास्तेविंषनाथ या यथाविषष्नमैषज्यगणोरेंशेषछूत्‌ ॥ ४८ ॥| 


१ बिहान इति पाठातर 


बॉलेप्रहभूतंत्राविकार: ( ४५७ ) 
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भावार:-शिवार, खस, कसेह, कास, दर्भों इनके जडकों ईखके रस के साथ 
पौसख कर लगावें। और यदि विषज मसूरिक्रा हो तो विषहर औषधियोंका हेपन करना 
चाहिये || ४८ ॥ 


असूरिका नाशक क्याथ. 


' सनिवसारामृत्चंदनांबुद्ेनिपकृ तोय प्रपिवेत्सशकेरम्‌ । 
प्रसूरिकी द्राक्षहरीतंकामतापटोलपाठाकदुरोहिणी धने: ॥ ४९ ॥ 
अरुष्करांप्रांबुसधान्यरोंहिणी घने. श्रृतं शीतकपायमेव वा । 
पिबेत्सदा स्फोटमसूरिकापह सशकेरं सेक्षुरस विशेषजित्‌ || १५० ॥ 
भावाये: -- नीवकी गरी, गिलोय, छाछ चंदन, नागरमोथा इन से पकाये हुए. 
काढ़े मे शक्कर मिझाकर मसूरिका से पीडित व्यक्ति पीत। एवं द्वाक्षा, हरड, गिलोय, 
पढोलपत्र, पाठा, कुटकी, नांगरमोथा इनके क्राथ अथवा मिछावा, आम, खश, धनिया, 
कुटकी, नागरमोथा इन के क्राथ वा शीत कषाय को पावें | ईख के रप्त में शक्कर 
मिछाकर पीनेसे स्फोटयुक्त मर्सूरिका रोग दूर हो जाता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


पच्यमान मखूरिकामे लेप. 
विपस्यमानास मसूरिकास ताः प्रलेपयेद्ातकफोत्थिता भिषक्‌। 
समस्तगंधोषधसाधितेन सत्तिलोह्ववेनाज्यगणैस्तथापरः ॥ ५१ ।॥ 


भावायथे;--वात व कफ के विकारसे उत्पन्न जो मसूरिका हैं यदि वह पक रही 
हो तो सब गंधोषधो से सिद्ध तिछका तैछ केपन करना चाहिये यदि पित्तनज मसूरिका 
पक रही द्वो तो, सतगेघोषधसे सिद्ध घृतवरग का लेपन करना चाहिथ ॥ ५१ ॥ 


पच्यमान य पक्मसूरिकामे लेप 


विपाककाले रूघु चाम्लभोननं नियुज्य सम्यक्परिपाकमागतां | 
विभिश्व तीह्ष्णेरिह कंटकैश्शुनः सुचऋतेलेन निषेचयेद्धिषक्‌ ॥ ५२ ॥ 


भावाये।--मसरिका के पकनेके समय में रोगी को इलका व खट्टा भोजन 
कराना चाहिये | जब चह पक जाय उस के बाद तीढ्ण व योग्य कांटे से उसे फोडकर 


उस पर चक्रतैट (चक्की से निकाला हुआ) नया (ताजे) डालना चाहिये | घर ॥ 
ण्द 


(9५८ ) कल्याणिंकारफ 
त्रणावस्थापन्न मसूरिका चिकित्सा: 
विपाकपाकत्रणपीडितास्वपि प्रसाधयेत्ताः क्षतवद्विसपंवत्‌ ! 
अजसमाख्ावयुताः प्रपीदयेन्मुहुमुहुमपयवप्॒रलेपनि: ॥ ५३ ॥ 
भावाथे'--मसूरिका पक जाने पर यदि ब्रण हो जावे तो क्षत ( जखम ) व 
विसर्य रोग की चिकित्सा करें | यदि वह सदा ज्रावसद्दित द्वो तो बर २ उडद जौ का 
छेपन से पीडन करना चाहिये ॥ ५३ ॥ 


5७ » 5 > >> +955छ न न 


शोषणक्रिया व क्रीमजन्यमसूरिकाचिकित्सा, 

सुभस्मचूर्णन विगालितेन वा विकोग्म सम्यक्परिश्नोपयेद्युध:। 

कदाचिदुद्यत्किमिभक्षिताश्र ताः क्रिमिध्नमपज्यगणेरुपाचरेत्‌ | ५४ ॥ 

भावाथः--#८७ भस्म का पुन, अच्छी तरह ( छछनी आदिसे ) छानकर उसे 
उन मसूरिकाबापर डाछे जिससे वह स्राव सूख जायगा। यदि कदाचित्‌ उन मसूरिका 
ब्रणो में क्रिमि उत्पन्न हो जाय ते क्रमिनाशक ओऔपबियों से उपचार करना चाहिये ॥५४॥ 

वीजन व धूप, 

अशोकनिंबाम्रकदबपछ॑वः समंततस्सेततमेव वॉजयेत्‌ । 

मुधूपयेद्वा गृढसजसद्र॒सें: सपर्गुल॒ध्यात्मककुप्तचंदनेः ॥ ५५ ॥ 

भाव र्प-मसूरिका से पंडित रोगको अशाक, नीम. कदम, इन दृक्षोके पत्तोस 
सद्रा पंखा करना चाहिये। एवं गुड, राल, गुग्गुर कच्तृण नामक गंधद्वन्य ( रोहिस 
पसतोत्िया ) चंदन इन से धूप करना चाहिये ॥ ५० ॥ 

दुर्गंधितपिच्छिल मसूरिकोपचार. 

स पूतिगंधार्नाप पिच्छिलव्रणान वनस्पतिक्वाथसुखोष्णकांजिका-। 

जलैरमिक्षाल्य तिलेस्पुपेशित बृह्त्तदृष्प्रशमाय शाखबित्‌ ॥ ५६ ॥ 

भावार्थ: -- मसरिकाजन्य त्रण दुर्गवयुक्त व पिच्छिल [ पिछपिडी लिवलिवाहट ] 
हो तो उसे मींब क्षीरीजक्ष, आदि बनस्पतियोके क्वाथ व साधारण गरम कांजासे धोकर 
ती। उष्णता के शमनार्थ, तिल को अच्छी तरह पीस कर, बेच उस पर ढगावें ॥ ६६ ॥ 

मसूरिकी का भोजन, 
मस्त रमुद्प्रवराठकी गणैए तान्वितैयू पखडै; फलछामकछकैः | 
स॒ एकबार लघुभोजनक्रमक्रमेण संभीजनमेव भोजयेन्‌ | ५७ | 


बालभ्रहनूततेभाषिकार: । (४५९ ) 

भावार्थ:-मसूर, मूंग, अरहर आदि धान्यों से बने हुए घृतमिश्रित यूपखल, खट्टे 
फल इनसे उस रोगी को दिन में एक बार रूघुभोजन कराना चाहिये। फिर उस के 
बाद क्रम क्रम से उसेकी दृद्धि करते हुए अंत में सभी भोजन खिलावे ॥ ५७ ॥ 


व्रणक्रियां साधु नियुज्य साधयेदुपद्रवानप्यनुरूपसाधने: | 
घखलजुलिस शयने व शाययेत्‌ सुचमेपग्रोत्पठपत्यसंचुते | ५८ ॥| 
भावार्थ+-मसूरिका रोग में, त्रणोक्त चिकित्सा को अच्छी तरद्द प्रयोग कर उसे 
साधना चाहिये | उस के साथ जो उपढ्व्य प्रकट दो तो उन को भी उन के योग्य 
छप्षिकित्सा से शमन करना चाहिये । उसे, घ्रृत छेपन कर, चर्म, कमछ, नौठकमछ के 
पत्तें जिस पर विछाया हो ऐसे शयन [ बिछान। ) पर सुलछाना चाहिये ॥| ५८ ॥ 
संधिशाथ चिकित्सा. 
ससंधिशोफास्वषि शोफवद्धिधिं विधाय पत्रधमनेश्व बंधयेत्‌ । 
विपक्षमप्याशु विदाय साधयेद्यथोक्तनाडीव्रणवद्विचक्षण: ॥ ५९ ॥ 
भावार्थ+-संधियोम यदि शोफ हो जाय तो शोफ [ सृजन ] की चिकित्साके 
प्रकरण में जो विधि बताई गई है उसी प्रकार की चिकित्सा इसमे करनी चाहिये। और 
धमन ( नरसल ; वृक्षके पत्तों से बांधना चाहिये | अथवा नाडोसे बांधना चाहिये । यदि 
बद्द पकजाय तो बुद्धिमान्‌ वेध को उचित है कि वह शाीत्र पूर्वोक्त नाडीव्रणकी चिश्रिन्सा 
के समान उसको विदारण ( चीर ) कर शोधन रोपण दि चिकित्सा करें॥ ५९ ॥ 
सवणकरणोपाय. 
ब्रणेषु रूदेषु सवर्णकारणेहारिद्रया गारिकयाथ लोहित--। 
द्रमैतामिश्र सुशीतसोरमैस्सदा विलिम्पेत्‌ साघृत्तरसशर्करः ॥ ६० ॥ 
भावाथे:-ज्रण भरजाने पर ( त्वचाकों ) सबर्ण करने के हिये तो उसमे हल्दी 
अथवा गेरूः अथवा शीत सुगंधि चंदन वा मंजीठ इन द्रव्योको अच्छा तरह घिसकर 
घी व शक्कर मिलाकर उस में सदा लेपन करना चाहिये ॥ ६० ॥ 


कपित्यशाल्यक्षतत्रालकांबुमिः कलायकालेयक्रमछिकादलेः । 
पयोनिषृष्टरतलचंदनेरपि प्रलपयद्वव्यक्षतानुमिश्रितेः | ६१ ॥ 
है द्रव्य, उसका प्रमाण व बार- 
२ अन्य जगढके त्वचाके सहश ब्ण करना | अथवा बण होनेके पृथ उस त्वचाका जो वर्ण था 
उछ को देसे के. बेसे उत्रज्ष करना ॥ 


( ४९० ) इल्याणकारके 

भावा : -कैथ, शारढी धान, चावर, खश, नेत्रवाठा, इन को वा मटर, 
कालेयक, ( पाला वर्ण का सुगंधकाष्ट जिस को पीला चेदन मी कहते हैं ) चमेली के 
पत्ते इन को वा तिल, कालःचदन इनका, दूध के साथ पीसकर व गब्यध्रृत मिझाकर 
लेप करे तो त्वचा सवर्ण बन जाता है ॥ ६१ ॥ 

उपसगेज मस्ूरिका चिकित्सा, 

महोपसगंप्रभवाखिलामयाज्िवारयन्मंत्रसुतंत्रमंत्रवित्‌ । 

प्रधानरूपाक्षतपुष्पचंदनेरसमचंयेजनपदांम्बुजदयम्‌ ॥ ६२ ॥ 

भावाथेः--महान्‌ उपसर्ग से उत्पन्न भैसूरिका आदि समस्त रोगों को योग्य 
मंत्र, यंत्र व तंत्रके प्रयोग्स निवारण करना चाहिये | एवं श्रेष्ठ अक्षत पुष्प चंदनादिक 
अष्टद्रन्योास बहुत भक्ति के साथ श्री जिनंद्रभगवंतके चरणकमल की महापूजा करनी 
चाहिये ॥ ६२ ॥ 

मधूरिका आदि रोगोंका संक्रमण. 


सशोफकृष्ठ भ्वरलोचनामयास्तथोपसगंप्रभवा मश्तूरिका । 
तदंगसंस्पशानवा सभाजना भराज्नर क्षिप्रमिह त्रेजति ते ॥ ६३ ॥ 
भावारथ)--शोफ, ( सूजन ) कोढ, ज्वर, नेत्ररोग व उपसर्ग से उत्पन्न मसू- 
रिका रोग से पंडित रोगाके रप्श करनेस, उसके पास मे रहनेसे एवं उस% छुया 
हुआ भोजन करनेस, ये रोग शीघ्र एक दूसरे को बदल जाते है | ६३ ॥ 
डपसगगज मसूरिका में मंत्षप्रयोग. 


तत. सुमत्क्षररक्षितस्स्वयं चिकिन्सकों मारिगणान्निवारयेत । 

गुरूलमस्कृत्य जिनेशवरादिकान्‌ प्रसाधयेन्मंत्रितमंत्रसाधने' ॥ ६०४ ॥ 

भावाथः--इसलिये इन सक्रामक महारोगोकों जीतनेके पढ़िले वैधको उचित हैं 
कि वह पढिले शक्तिशाली बीजाक्षरों के द्वारा अपनी रक्षा करलेबें | बाद में जिनेंद्र 
भगव्रत व सदूगुरुषों को नमस्कार कर मंत्रप्रयोगरूपी साधन द्वारा इस- रोग को 
जीतें ॥ ६४ ॥ 


भूततंत्रविषतंत्रपंत्रनिद्यं/जयेत्‌ तदसुरूपमंष नै. | 
मूतपीडितन राग्विषातुरान्‌ वेषदक्षणविशेषतों भिषक्‌ ॥ ६५ ॥ 


५ 


बालप्रहभूततंत्राधिकार: । (४६१) 


& + पश्चात > हर बट. >रचनरीषल्‍मक 


भावषाथेः-भूतों के पीडन [ व्यंतर जाति के देव ] व विषप्रयोग जन्य मसूरिका 
रोग को उन के आत्रेश व रक्षणों से पद्चिचान कर, भूतविद्या मंत्रविद्या व वरिषतंत्र को 
जाननेषाला वैद्य, उनके अनुकूल औषधि व मंत्रों से उन्हे जीतना चाहिये ॥ ६५॥ + 


्् भूतादि देवतायें मनुष्योंको कष्ट देने का कारण, 


व्यंतरी श्रुति वसंति संत पीढयेत्यपि नरान्समायया ! 
पूर्व जन्मकृतशज्ञरोषतः क्रीदनाथमथवा जिधांसया ॥ ६६ ॥ 


भावार्थ :-भूत पिशाचादिक न्यंतरगण इस्त मध्यलोक मे यत्र तञ॒ षास करते 
ऊँ। वे सदा पूर्वजन्मकी शत्रतासे, विनोद के लिये अथवा मारने की इच्छा से पाढा देते 
रहते हैं | ६६ ॥ 


अहयाधायोग्य मनुष्य. 


यत्र पंचविधसहुरून्सदा नाचंयंति कुसुमाक्षतादिभिः । 

पापिनः परपनांगनानुगा अुनतेन्नमतिविश्न पूजयन्‌ ॥ ६७ ॥ 
पात्रदानवलिमैक्षवर्निता भिन्नशुन्यगहवासिनस्तु ये । 
मांसमक्षमधुमथ पायिनः तान्विशति कुपिता महाग्रहा: ॥ ६८ ॥ 


भावायैः---जो प्रतिनित्व, पृष्प अक्षत आदि अषटद्रब्यो से पंचपरम गुरुओं 
( पंचपर॑मेष्ठी ) की पूजा नहीं करते है, हिंसा आदि पाप कार्यों को करते है, परधन व 
परख्ियों में प्रेम रप्बते हैं, अत्यंत विद्वान होने पर भी देवपूजा न कर के ही भोजन करते 
है, खरात्र शून्य गृह में वास करते हैं, मद्य, मांत, मधु खात है. पीते है, ऐसे मनुष्यों 
को, कुपित मद्दा गृह ( देवता ) प्रवेश करते हैं अर्थात्‌ कष्ट पहुंचाते हैं [[६७॥६८ ॥ 


बालप्रदद के कारण 


बालकानिद १हुपकारतरतानितानति च ताडितान्यु हु. । 
आसितानशुचिश्न्यगेहसंवाधितानमिभवंति ते ग्रहा' ॥ ६९ ॥ | 
१ जल, चंदन, अज्वत [चावल] पृष्प नेवेद्य, दौप, धूप, फल, ये देवपूज्ञाप्रधान भा द्वैन्‍्य 
हैं। 
४२ भरदहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, सवसाधु, ये पाच जगत के पर्म्दव व गुरु हैं । 
३ मद्य, मांस, मधु इन का त्याग, जैनें के मूल्युणमे समावेश होता है | इन चीजों को जो 
स्यांग नहीं करता है, बइ बास्तव में जैन कहटकाने योग्य नहीं हैं । - 


€ हरे ) कल्याणफारफे 
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भाषाथ:--जो लोग बालकों को अनेक प्रकार से [ देखो भूत आगया | चुप 
रह इत्यादि रीति से ] डराते हैं और वार २ मारते है व कष्ट देते हैं एवं उन बाढकों 
को गेंदा व सूने घरमें पाठन पोषण करते हैं, ऐसे बाछकों को वे प्रद्द कष्ट पहुंचाते 
हैं॥ ६९ ॥ 


भोचदीनचरितानमंगलान्माद्दो पपरि भूतपृज्रकान्‌ । 

आश्वितानधिककिन्नारादिभिस्तान्त्रदीमि निजरक्षणाकृतीन ॥ ७० ॥ 

भावार्थ:-जिनका आचरण खुद्ग नहों है, जो अमंगल है, [मंगल द्वव्यके धारणु 
भादि से रहित हैं,] माता के दोषते दूषित हेड ऐसे मनुष्य किनर आदि क़ूरप्रद्दों से पीडित 
होते । अब उन के लक्षण व आकृति का वर्णन करेंगे (७० || 


किच्नरप्रदग्र्दातलक्षण 


स्तम्पदष्टिरस न। सुगंधिका वक्रवक्‍त्रचलितेकपक्ष्मण: । 
स्तन्यरुट्सालिल्चक्षु रर॒पतो यः शिशु: कठिनध्रष्टिबर्चसः ॥ ७१ ॥ 


भावाथे: --किंनर गृद्द से परीडित बाकक की आंखें स्तब्ध द्वोती हैं। शरीर रक्त 
के सध्श गंधवाल। हो जाता है। मुंह टेढा होता है। एक परुक फडकता है, स्तन 
पीनेस द्वेष करता है| आंखोंसे थोडा २ पानी निकठ्ता है, मुद्ठी खूब कडा बांध छेता है 
मन भी कड़ा होता है। तात्पर्य यह कि उपरोक्त छक्षण जिस बालक में पाये जांय तो 
समझना चाहिये कि यह किनरम्रहग्रहीत है ॥ ७१ ॥ 


फिन्नरसद्दत्न जि७।किच्सा. 
सग्रहों बहुविषे: कुमारवत्त कुमारचरितेरुपाचरेत्‌ । 
किमरार्दितशिश्ुं विशरदो रक्तमाल्यचरुकैरुपाचरेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
मावबाथे:--बालमप्रद ४ पीडित बालक की वालुप्रहनाशक, अम्यंग, स्नान, 
धूप आदि नाना प्रकार के उपायों ते, चिकित्सा करनी चाहिये | खास कर किलर 


प्रदप्रद्कत बराढक को, छाढ फ्छमाठा, छाठ नेवेद्ध समर्पण आदि से उपचार करना 
चाहिये | ७२ ॥ 


किक्षग्रदत्न भभ्यंगस्नान. 


पातरोगशपनीषधेस्तुगंपेस्ससिद्धतिलज जेलेस्तथा- । 
भयंगधावनमिह प्रश्नस्यते किन्नरग्रहग्रहत पुत्रके ॥ ७३ ॥ 


ऑटप्रहमूततंत्राधिकार: | ३६३६) 


8 दहन 2७८ 23ल मय जान बी अज कल ऋ टड।. +» जे जज ंले 


भावार्थ:--उस किन्नर ग्रह्द से पीडित बाठ्क को वातशामक ब सुगंधित 
औषधियों से सिद्ध ति॒का तेछ, मालिश व इन ही औषाधियोसे साधित जल से स्नान 
कराना चाहिये | ७३ ॥ 
| | किश्नरभ्रद्ष्न धूप. 


* सर्पपैरखिक्वरोमसपानिमाकरहिंगवचया तयैव का- ! 
कादनौघृतगुडैश धूपयेत्स्नापयेज्नाश दिवा च चत्वरे ॥ ७४ ॥ 
भावाथे:--उपरोक्त प्रहबाधित बच्चे को सरसा, सर प्रकार ( गाय, बकरा, 
मनुष्य आदि के ) के वाल, सांपकी काचछी, हींग, बच काकाइनी, इन में थी गुड़ 
क्िठाकर ( आग » डालकर ) इस-का धुप देवे एवं रात और दिन मे, चौराह में 
[ उपरोक्त जलसे ] स्नान कराना चाहि4|॥ ७४ ॥ 
किन्नरग्हप्न बलि व होम 


शालिपष्टिकयवेः पुरं सपाकारयन्मधुरकु ष्टगोघृते: । 
होमयेमिरवशेषतीयेकृत्‌ नामभिःप्रणमनेश् पंचभिः ॥ ७५ ॥ 


भावार्थ:-साठी धान, जो इस स पिंड बनाकर बलि देना चाहिये | एवं शालि- 
धान्य कूठ गाय का धी, इन से तीर्थकरों के सम्पूर्ण ( १००८ ] नाम व पंचपरमेष्ठियों 
के नाम के उच्चारण के साथ ३ होम करना चाहिये । जिनस किम्नरप्रह शांत हो 
जाते ६॥ ७५॥ 


किन्नरमृहप्त माल्यघधारण. 


भूषरभ्रवणसोमद्‌लिका विल्वचंदनयुतेंद्रवालिका । 

शिग्रमूछसहितां गवादनीं धारयेद्ग्राथेतमालिकां शिश्षुं ॥ ७६ ॥ 

भावार्थ:-भूधर, गोरखमुण्श, गिलोय, बेले के कांटे, चंदन, इंदलेता, सेजनका 
जड, गवादनी [ ईदायणका जड ] इन से बनी हुई माझाका किनरग्रह से पौडित बारुक 
को पहना देना चाहिये ॥ ७६ | 


किपुश्षप्रहगृहीतलक्षण . 
बेदनाभिरिहमूछितब्शिशुः चेतयत्यपि मुहः करांप्रिनिं:। 
नृत्यतीव विरजत्य्ं मल मृत्रमप्यतिविनम्य जुक्यत्‌ ॥ ७७ ॥ 


'>ेनजनक जमभ कम 


१ रिल्‍्वकंट्काद इति गस्थांते,. २ गह्स्यांडक गंडस्बो इति छोके 


( ४९४ ) कल्यथोणेकारके 

- फेनमद्द॒मति भीषणोश्मपस्पाराकेंपुरषनामको ग्रहः । 

ते सिराषश्ुर्सेस्सबिस्वकैः स्नापयेदिह विपषकवा(रोमि: ॥ ७८ ॥ 

भावाये:-नानप्रैकारकी पेदनाओ से बालक बेहोश हो जाता है, कमी होश 
में भी आता है, द्वाथ पैरों-को इस प्रकार हिछाता है जिससे वह नाचता हो जैसा माद्धम 
होता हे | नमते व जंभाई लेते हुए अधिक मछ मूत्रको त्याग करता है, फेन ( झाग 3 
को वमन करता & तो समझना चाहिये कि वह भयंकर किंपुरुषापस्मार नामक ग्रह सें 
पीड़िव ह.। इसे शिरोष, तुठसी बेल इन से पक्राये हुए जल से स्नान कराना” 
चाहिये || ७9 ॥ ७८ ॥ 


किपुरुषग्रहतन तेल वीं घृत 
सबंगंधपरिपक्षतेलम भ्यंजने हितमिति प्रदुज्यत । 
प्तीरवक्षमधुरेथ साथितं पाययेद्यृतमिद पयसा युतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
भावार्थ इस भे सम्पूर्ण गषद्॒व्या से सिद्ध तल का मालिश करना एवं 
क्षीरीवृक्ष, (गूलर आदि दूधवाछे वृक्ष) दर मदर आषधियों से साथित घृत को दूध मिला 
कर पिलाना भी हितकारी है । 
० किंपुरुषप्रहत्न धूप 
गांव पस्य मन्ुुजस्य छोमकेशेनख. करिपतेष्तप्छतः । 
गप्रकौशिकपुरीषमिश्रितेधृपयर्दप शिशुं ग्रहमर्देतम्‌ ॥ ८० ॥ 
भावार्थ:-किपुरुष ग्रह से पंडित बालक को, गाय, बेल मनुष्य इन के रोम, केश - 
ब नख, हाथा क दांत, गृध्रपक्षषा व उल्द् के मल, इन सब को एक मिलाकर और दी में 
मिगोकर धूप देना चाहिये ॥ ८० || 
४ 55 स्नान, बालि, चारण 


स्ताएयेंदेय चतुष्पये शिशु दापयदिह वर्शाधिप बलि । 
मर्कटीमपि सक्ुक्डुटीमनं तां च बिवलतया स धारयेत्‌ ॥ ८१॥ 


भावाये:-उपरोक्त ग्रह से पॉडित बारूक को चोराहपर स्नान कराना चाहिये। 
एवं बटबुक्ष क सर्माप बॉले चढ़ाना चाहि4 | कोच वुक़कुर्टी ( सेमेड ) अनंत [ उत्पल 
सारिवा ] कंदूरी | इन के जड ] को हाथ वा गछें मे पहनावे || ८१ ॥ 


_ ॥ अन्‍्ये तु 'कुड्कुटीशरीरबत्‌ कुसुम चित्रावड्रीस्फारिक्रचतबुस्कुटांडतुहय कंदेति वहातै। 


बडिग्रह भूततंत्राधिकारः । (४६५ ) 


कर 
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गरुडभ्रदगृद्दीत लक्षण - 
पक्षिगेघसहितो बहुत्रणः स्फोटनिष्ट्रविपाकदाहवान । 
रूस्तगाजशिश रेष स्वतः संबिभेति गरुडग्रहातिंतः ॥ ८२ ॥ 


आादायथे:--गरुढप्रहसे पीडित बालक के शरीर में बहुत से ब्रण होते हैं 
और भयंकर पाक व दाह सहित फफोछे होते ६ | बह पक्षिकी बास से सयुक्त द्वोता है। 
और सब प्रकार से मयभीत रद्वता ६ ॥ ८२॥ 


गरुडगहप्न, स्नान, तेल, लेप. 


आम्रनिबक रेलीकपित्थजंबूदुपक थितशीतवारिभिः । 
स्नापयेदथ च तद्विपकेतेलप्रलेपनमपि प्रश्नस्यते ॥ ८३ ॥ 


भावार्थ :--अनेक औपधियों से सिद्ध तेछ को छेपन कराकर आम, नीम, केला, 

केथ, जंबू इन बृक्षों के द्वारा पकाये हुए पानीकों ठण्डा करके उस्त॒ गरुडग्रहसे पोडित 

बच्चे को स्नान कराना चाहिये, एवं उपरोक्त आम्रादिकों से साबित तैल का मालिश व 
उन्हीं का लेप करना भी हितकर है ॥ ८३॥ 


गरुडगहष्न घृतधूपनादि. 


यदत्रणेषु कथित चिकित्सितं यदृछतं पुरुषनामकग्रहे । 
यच्च रक्षणसुधूपनादिकं तद्धितं शक्रुनिपीडिते शिशों ॥ ८४ ॥ 


भावाथे:--इस गरुडग्रहके उपसर्ग से होनेवाढे अणो मे भी पूर्व कथित ब्रण 
चिकित्साका प्रयोग करना चाहिये | एज किंपुरुष ग्रहपीढाके बिकार में कद्टा छुआ 
घृत, मंत्र, रक्षण, धूपन आदि भी इसमें हित ६ ॥ ८४॥ 


गंधर्व ( रेचती ) प्रहगृद्दात लक्षण ! 


पाण्डरोगमब्रिलोहितानन पीतमूच्रमलसुत्कटज्वरम्‌ । 
श्यामंद्‌हमथवान्यरोगिणं प्राणकर्णमसक्ृत्ममायिनम्‌ ॥ ८५ ॥ 


भावाथे:-- गंध जाति के भुकुटे, रतती नामक भ्रहसे पीडित बालक का 
शरीर पाण्डुर ( सेफेदी लिये पीछा ) अथवा श्याम वर्णवुक्त होता है | उसकी आंखें 


१ तदक्धलिषक्‌च इति पाठातर। 
५ खस मुलेठो, नेत्रवाला, सारवा, कमल, छे,घ, प्रियंगु, संजीड, गेरु इनका लेप करना 
भी दितकर है। 
घ९ 


६ ४६६ ) कैल्योणकांरक 
अन्यत छाल होती हैं । मूृज़ व मल एकदम पीछा हो जाता है, तीत्र ज्वर आता है, अथवा 
कोई अन्य रोग होता है | वह बाढक नाक व कान को बार २ विशेषतया रगडता 
है॥ ८५॥ 
रेबतीप्रहष्न स्नान, अभ्यंग, घृत. 
त॑ झ्िश्रुं श्रुकुटिरेवर्तीसुगंधवबशविषमग्रहा तिते । 
सारिबाख्यसाहितावगंधश्रृगपुननवसमूलसाधितेः ॥ ८६ ॥ 
मंत्रपूतसलिलैनिंषेचयेत्कुष्ट स जरससिद्धतेलम- । 
भ्यंजयेदखिलसा रसद्ुमेः पक सर्पिरिति पाययेस्छिशुम्‌ ॥ ८७ ॥ 
भावाथे:--ऐसे विषम ग्रह से पडित बालक को साखि [ अनंतमूछ] अश्वगंध 
मेढातिगी, पुनर्नवा इन के जड से छिद्ध व मंत्र से मंश्रित जछू से स्नान कराना चाहिये। 
एवं कूठ व राल से धिद्व तेल को छग़ाना चाहिये । स+ प्रकार के सारस दृक्षों के साथ 
पकाये हुए घृतक्रों उस बालक को पिलाना चाहिये || ८६ ॥ ८७ ॥ 


रेवती प्रहप्नपृप. 
धूषयेदपि चर संध्ययोस्सदा ग्रध्काशिकपुरीष सदृष्ृतेः । 
धारयेद्रणनिंबजां त्वचां रवर्ताग्रहनिवारणी शिशृप््‌ ॥ ८८ ॥ 
भावाथे;-रेवती ग्रहसे दृषित बाटककों दोनो संभ्या समय मे गृध्न (गीध ) 
व उछक ( उल्दू ) के मल को घृत के साथ मिलाकर धूनी देना चाहिये । एवं उस 
बालक को वरना वृक्ष व नीमकी छाछ को पहनाना चाहिये ॥ ८८ ॥ 
पूतना [ भूत | ग्रदशुहात लक्षण- 
विड्विमिन्नमसकूद्विसनंय न्‌ छदयन्‌ हपितलोमकस्तृपा-- | 
छुभवत्याधिककाकगंधवान्‌ पूतनाग्रहगृहीतपृञ्रकः ॥ ८९ ॥ 
भावार्थ:-- जो बालक बार २ फटे मछ विसर्जन कर रहा है, बमन कर रहा 
है, जिप्ते रोमांच हो रद्दा है. ठूपा ढग रही है एवं जिसका शरौर वौबे के समान 
बातवाढा हो जाता हैँ उसे पूतना [भूतजाति के) अ्रहस पीडित समझना चाहिये ॥८९॥ 
पुतनाम्रहप्न स्नान, 
स्वस्थ एवं दिकसे स्वरापित्यसी नेव रात्िषु तमिद्ध भूतजित्‌- 
पारिभद्रवरणार्कनीलिकास्फोतपक्वसलिलिनिपेचयेत्‌ ॥ ९० ॥ 


धालप्रदभूततंत्राधिकार: | ( 9६७ ) 
भावाथ:--पूतनागृहीत बालक का शरीर स्वस्थ होते हुए भी, दिन और रात 
में वह सुखपूर्वक नहीं सोता है ( उसे नींद नहीं आती हे ) उसे भूत को जीतने बाले 


नीम, वरना, अकौषा, नील आरफोता, [ सारिया ] इन औषधियोंसे पकाये हुए पार्नापे 
सेचन करना चाहिये ॥ ९० ॥ 








दे पूतनाग्रदप्न तैल व धूप- 
कुष्ठज्जरसतालकोग्रगंधादिषक्वतिलज विलेपयेत्‌ | 
अष्टमृष्टगणयहिकातुग।सिद्धसर्पिरपि पाययेस्छिशुम्‌ || ९१ ॥ 
भावाये:--कूठ, राल, .हरताछ, बचा [ दूब गीछोय ] आदि औषधियोंसे 


पक तिलके तेलको इसमें डेपन करना चाहिये | एवं च अप्टमघुरीषध [कात्ोल्यादि] मुख्हटी 
व वंशलोचन से सिद्ध घृतको उस बालक को पिछावें ॥ ९१ ॥ 


पूतनाग्रहप्न बलि स्नान, 
स्नापयेदपि शिश्ठुं सदैव सोच्छिष्ट माजन नलेविधानबित्‌ । 
शून्यवेश्मनि रहस्यनावते नितकुरूटनिकटे ( ) मिषम्वरः ॥ ९२ ॥ 


भावाय्े:--बाठग्रह के उपचार को जानने वाला वैद्यवर पूतनाबिप्ट बालक को 
शून्य मकान अथग किसी एकांत स्थान व खुले शून्य बगीचे के समीप मे जूठे भोजन 
के जल से संदेव रनान कराना चाहिये || ९२॥ 
पूतनाग्रदृष्न धूप- 
चंदनागुरुनमालपत्रताली सकुष्ठ खदि रे प्वता न्वितेः । 
केशरोमनखमानुपास्थिमिः धूपयेदपि शिशु द्विसंध्ययोः ॥ ९३ ॥ 


भावर्थ:--चेदन, अगुरु, तम्बाखू, तालीसपन्र, कूठ, खदिर प्राणियों के केश, 


रोम, नख व मजुष्योंकी हड्डी इन को चूर्ण कर फिर इस मे घी मिलाकर दोनों संध्या- 
काढों में धूनी देना चाहिये ॥ ९३ ॥ 


पूतनाध्न घारण व बलि. 
चिशरबी नसितसर्पपेंडपुरी धारयेदपि च काफ्वलिकां | 


स्थापयेदबलिमिहोत्कुरूटप८्ये सदा कृशर॒मचित शिक्षो: ॥ ९४ ॥ 
१ अपरे गिरिकर्षीमाहु 


(४६८ ) इत्याणकारके 
भाषाये:--पूतना पीडित बालक को छाल एरण्ड, सफेद सरसों, हिंगोठ स्वर्ण- 
बल्ली इन को धारण कराना चाहिये | एवं शून्यम्रह के बीच में सदैव |लिचडी से बढि 
ब्रदान करना चाहिये ) ९४ ॥ 


अनुप्तना [ यक्ष | ग्रहगृद्दीत लक्षण. 


दैष्टि यस्तनमतिज्वरातिसारातिकासवमनप्रतीतहि- 
कामिरतितशिशुर्वसाम्लगंधोत्कवो विगतवर्ण च स्व॒रः ॥ ९५॥ 


सलुपूतनात्न स्नान. 


ते विचार्य कथिताबुपूतनानामयक्षचषणग्रहादिंतम्‌ । 
तिक्तवृक्षदलपक्षवारिमिः स्नापयेद्धिकमंत्रमंजितेः ॥ ९६ ॥ 


भावाय:--जो बालक माता के रतनके दूध को पीता नहीं, अत्यंत ज्यर, 
अतिसार, खांसी, वमन और हिक्का से पीडित हो जिस का शरीर वसा या खट्टे गंध से 
युक्त हो और शरीरका वर्ण बदल गया हो एवं रबर भी बैठ गया हो तो उसे यक्ष जाति 
के पूतना प्रहसे पीडित समझना चाहिये। उसे कड्डुए वृक्षों के पत्तों से पकाये हुए पानी को 
संत्रसे मंत्रित कर उससे स्नान कराना चाहिये ॥| ९५ ॥ ९६ ॥ 


अजुपूतनाध्न तैल व एुत. 
कृप्ठस नरसतालकाइ7रसोवीरसिद्वनिल ज॑ प्रछेपयेत्‌ । 
पिप्पलीदिकतविशिष्टमृष्ट वर विपक्वछ्ृतंमव पाययेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


भावार्थ :--कूठ, राछ, हरताछ, मैनसिछ, कांजी इन से सिद्ध तिरके तेलका 
उस बालक के शरीर में मालिश करना चाहिये। एवं पीपछ, पौपछामूछ और मधुरबर्ग 
[ काकोल्यादिगण ] के औषधियों से पकाये हुए घ्रत को पिलाना चाहिये ॥ ९७ ॥ 


अनुपुतनात्न धूप व धारण. 


केशकुक्कुटपुरीपचपसपंलचो छृतयुताः सुधूपयेत्‌ । 

धारयदपि सइुक्कुटोमनतां च बिंबलतया शिक्ञ सदा ॥ ९८ ॥ 

भावाथ: --मुर्गे का रोम, मछ थ चर्म एवं सर्कका चर्म [कांचली ] के साथ 
घी मिछाकर घूपन प्रयोग करना चाहिये | एवं दुक्कुटी सारिव कन्दूरी इन को धारण 
कराना चाहिये ॥ ९८ ॥ 


बालप्रहभूतत्राधिकार (४६९ ) 
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बलिदान , 

पूतभक्ष्यबहुभो ननादिकान्‌ सन्निवेध सतत सुपूजयेत्‌ । 

स्नापयेदपि शिक्ञ ग़हंतरे वणकेविरचितोज्वले पुरे ॥ ९९॥ 

भावार्थ :-अनेक प्रकार के भक्ष्य भोजन आदि बनाकर, उन से प्रहकी पूजा 
करनी चाहिजे । तथा सामने अनेक प्रकार के चित्र विचित्रित कर उस बाढ़क को 
मकान के बीच में स्नान कराना चाहिये ॥ ९९ ॥ 

शीतप्तनाप्रहगृद्दीत लक्षण . 

शौतवेषिततनूरदिवानिश्व॑ रोदिति स्वपिति चातिकुचितः | 

सांत्रकूजमतिसाय विरुगन्धिः शिशुर्भवतिशीतका्दित. ॥ १०० ॥ 

भावार्थ:-ठण्ड के द्वारा जिस बालक का शरीर कंपाय मान होता है, रात-दिन 
रोता रहता है एवं अत्यंल संकुचित होकर सोता है, आंतडी में गुडगुडाहट शाद्व 
होता है, दस्त लगता है, शरीर कच्चे किसी दुर्ग से युक्त होता है तो समझना चाहिये 
कि वह शीतपूतना ग्रहसे पीडित है || १०० ॥ 

शीतपूतनाध्न स्तान व तेल. 


ते कपित्यपुरराम्रबिस्व भछातके! क्वथितवा(रिभिर्सदा । 

मूत्रवगेसुरदारुसबेगंपदिंपक्वतिलज प्रलेपयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 

भावाथेः-उस बालक को कैथ; तुठसी, आम, बेर, भिलावा इन से पकाये हुए 
पानी से स्नान कराना चाहिये । मूत्रवर्ग [ गाय आदि के आठ प्रकार के मूत्र ] देवदारु, 
व सब सुगंधित औषधियोसे सिद्ध तिछ के तेछ से छेपन करना चाहिये ॥ १०१ ॥ 

शीतपूतनाघ्न घृत, 

रंहिणाखदिरस जनिंबभूजजुनांप्रिप्रविपषक्पवारिभिः । 

माहिषेण पयसा विपक्षसरपिं! शिक्षुं भतिदिन प्रपाययेत्‌ ॥ १०२॥ 

भावाये;-कायफल, खेर का वृक्ष, राढ्कृक्ष, नीम, भोजपत्र, अर्जुन 
[ कुद्दा ] इक्ष इन के छाछ का कषाय, भैस का दूध, इन से सिद्ध ध्त को शीत पूतना 
से पीडित बालक को प्रतिदिन पिछाना चाहिये ॥ १०२॥ 

इशातपृतनाव्न धूप व चरण 
निबपत्रफाणिचर्मसजनियासभलश्र्शाविट्सवानिगं-। 
पैस्तृघूष्प शिशुभत्न बिंबगुंजासकाकलतया स धारयेतु॥ १०३॥ 


( ४७० ) कल्याणकारके 
भाबाय:-नौम का पत्ता, सांप की कांचली, राल, उल्हू व खरगोश के वीट 
अजगंधा, [ अजवायन ] इन औषाधियों से धूप देना चाहिये। बिंबलता, घुंघची, काका- 
दनी [ काकतिंदुकी ] इनको धारण कराना चाहियें ॥ १०३ ॥ 


शीतपूलनात्न बलि स्नानका स्थान. 
मुद्यषयुतभोजनादिकेः अर्चयेदापे शिकज्ञ॑ जलाभ्रये। 
स्नापयेदधिकमंत्रमंत्रिते मंत्रविद्विधिविपक्ववारिभि! ॥ १०० ॥ 


भावार्थ -मुह्रयूष ( मूंग की दाल ) से युक्त भोजन भक्ष्य भादि से जलाशग्र 
के [ तालाव नदी आदि ] समीप, शीतपूतना कक्ष अर्चन करना चाहिये । एवं जलाशय के 
समीप ही उस बालक को मंत्रों से मंत्रित, विधि प्रकार [ पूर्वोक्त ओषधियों से | पकाये 
गये जल से मंत्रज्ञ वैध (नान करावें || १०४ ॥ 


पिशाचग्रदगृद्दीत लक्षण. 


शोपवत्सुरुचिराननः शिक्ष. क्षीयते+तिबहुशुकूसिराततः । 
कोमलांप्रितलपा णिपरलवो पूत्रगंध्यपि पिज्ञाचपीडितः ॥ १०७ ॥ 


भावाथेः-जो बालक सूखता हो, जिसका मुख सुंदर दिखता हो. रोज क्षीण 
होता जाता हो, अधिक भोजन [ या रतन पान ] करता द्वो, पेट नसो से व्याप्त 
दो [ नसें पेट पर अष्छीत्रह से चमकते हो ] पादतलू व हाथ कोमल हो, शरीर मे 
गोमूझ का गेंघ आता हो तो समझना चाहिये बह पिशाच ग्रह से पीडित है ॥ १०५॥ 


पिशाचग्रहध्न स्नानीषाथे व तेल. 


ते कुबेरनयनाकव॒शगगंधर्वहस्तठपब्िस्ववारिभिः । 

सपझिषिच्य पवनघ्नभेषजैः पक्‍्वतेलम नुलेपयेच्छिशम्‌ ॥ १०६ ॥ 

भावाथ.-- उसे कुबेराक्षि | पाटड ] अकौवा, वंशलोचन, अमछतास, बेल, इनके 
द्वारा पकाये हुए पारी से अच्छीतरदह स्नान कराकर वातहर औषधियों के द्वारा पकाये 
हुए तेलको उस पिशाच पीडित बालक के शर्रर पर छगाना चाहिये ॥ १०६ ॥ 


पिशाच ग्रहष्न धूप व घृत, 


अष्टम्ृष्टयणयष्टिका तु गाक्ष रदुग्धपरिपक्व सद घृतम्‌ । 
प्राययेदपि वचस्सकुष्टसजैं! शिज्वु सततमेव प्ूपयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 


! बालप्रहमूततंत्राविकार: | ( ४७१ ॥ 
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आवार्थ:--अष्ट मधुरौषधि वर्ग [ काकोर्ल्यादे ] मुझैठी वंशछोचन व दूधसे 
पकाये हुए अच्छे घत को उस बाछक को पिछा् | एवं बच, कूठ, रा, इन से उस 
बालक को सतत धूपन प्रयोग करना चाहिये ॥ १०७ ॥ 


पिशाचग्रहप्न धारण बलि व स्नानस्थान 


'. चापणधसमभयूरपक्षसप॑त्वचाविरचिताश्च धारयेत्‌ । 
वर्णप्रकबर्ू च मोष्ठमध्ये शिक्षों स्नपनमत्र दापयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
भावाथे:- नीलकंठ (पक्षिविशेष) गृध, भयूर इन का पंखा, सांपकी कांचडी, इन 
से बनी हुई माछा व पोटली को पहनावे | वर्णपूर युक्त अन्न को अर्पण [ बी ] करें 
दक्ष उस बालक को गोठे भे स्नान कराओञे ॥ १०८ ॥ 
रशक्षसगहात लक्षण 


फेनमुद्वमति जुंभते च सेद्िगमृध्वमवलोकते रुदन्‌ । 
मांसगंध्यपि महाज्वरो5तिरुद्राक्षसग्रहगरहवीत पुत्रकः ॥ १०९ ॥ 


भावाथे:-राक्षस ग्रह से पॉडित बारक फेन का बमन करता है, उसे जंभाई 
आती है, उद्बेग के साथ रोते हुए ऊपर देखता हे | एवं उस के शरीर से मांसका गंध 
आता है| महाज्यर से वह पीडित रहता है एवं अति पीडा से युक्त होता है || १०९ ॥ 


राक्षस ग्रहपनस्नान, तेल, छत 


नक्तपालबृहतीदयाग्निमन्थास्पुरेव परिषेचनाय धा- । 

न्याम्लमप्यहिममंबुदोग़गंधाभियंगसरलें: शताहरे! ॥ ११० ॥ 

कांजिकाम्लद्धितक्रमिश्रितेः पक्‍वतेलमनुलेपन शिशोः । 

पातरोगहरभरेषजैस्सुमृह्“ेंदय दुग्धसहितेः छत पचेत्‌ ॥ १११ ॥ 

भावारथ)--करंज, दोनों कटेहरी, अगेथरु, इन से पकाये हुए जरू से उस राक्षस 
प्रह पीडित बाऊक को स्नान कराना चाहिये | एवं गरमसकांजी को भी रनान कार्य के 
उपयोग में छा सकते हैँ | नागरमोथा, वच, श्रियंग, सरलकाष्ट, शताबरी इनके क्वाथ 
थ कल्क, कांजी, दही थ छाछ इन से साव्रित ते७ को मालिश करना चाहिये | एवं 
बातरोग नाशक औपधि व मधुरोषधि के क्याथ कल्क व दूध से सावित घृत उसे 
पिछाना चाहिये॥ ११०॥ १११॥ 

राक्षसग्रहब्न धारण व बलिदान. 
धारयेदापे शिक्षुं हरीतकीगोरसपपवचा जठान्विता । 
माल्यमक्ष्यतिलतण्डुलैश्श मर चंयेदिह ।शिज वनस्‍्पतों ॥ ११२ ॥ 


( ४७१) ईश्याणकारक 
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भावार्थ:--राक्षसग्रहपीडित बाछक को हरड, सफेद सरसों, बच, जठामांसी 
इनकी पोटलछी आदि बनाकर पहनाना चाहिये | एवं पुष्पमालछा, नाना प्रकार के भक्ष्य, 
तिछू व चावल से ग्रह्मविष्ट शिशु का पृजन इृक्ष के नीचे करना चाहिये ॥ ११२॥ 

राक्षसग्रहगृहीत का स्नानस्थान व मंत्र आदि. 

स्तापयेदसुरपीडेतं शिक्षृं क्षीरवृरक्षनकटे विचक्षणः । 

जेनशासनविशेषदेवतारक्षणेरापि च रक्षयेत्सदा ॥ ११३ ॥ 

भावायेः-उस राक्षसप्रहपीडित बालक को बुद्धिमान्‌ वैद्य दूधिया ( बड पपिल 
आदि ) वृक्ष के पाप्त भे छे जा ५.२ स्नान करावें। एवं जेनशासन देवता सम्बन्धी मंत्र*व 
यंत्र के द्वारा भी उस बालक की रक्षा करनी चाहिये॥ ११३ ॥ 

देधताओं द्वरा बालकों की रक्षा. 
व्यंतराइव भवनाधिवासिनों ऋप्रका रविमवोपलाक्षिता! । 
पांति बालमशुभग्रहादित धपष्टमृष्टबालितुष्टचेतसः ॥ ११४ ॥ 


हल 
क 


भावाथे;-अप्ट #क.र के विभदोसे युक्त भवनवासी व्यंतरादिक सम्यर्दृष्टि देव 
यदि उन को अनेक प्रकार से मनोहर गंध पुष्प नेब्द्य आदि से आदर करें: तो उस से 
प्रसन होकर अशुभग्रह स पीडित बालक की रक्षा करते है ॥ ११४ ॥ 


इति बालग्रहानिदान चिकित्सा, 





अथ ग्रहरोगाधिकारः | 
प्रह।पसगोदि नाशक अमोघ उपाय. 

यत्र पंचपरपंष्टिमंआसन्मतितात्मकव चान्नरोत्तमान्‌ । 

पीदयंति न च तान्‌ ग्रहोपसगोमयाग्निविषश्सस भ्रमा: ॥ ११५ ॥ 

भावाथ)-जिन्होने सदा पंचपरमेष्टियों का नामश्मरण से अपनी आत्मा को पवित्र 
बनालिया है, उनको ग्रहपांडा सन्‍्वन्धी रोग, अप्नि विष, शस्ष आदि से उत्पन्न दुःख नहीं 
होत है ॥ ११५॥ 

मनुष्योके साथ देवताओं के निवास. 
मालुपैस्सह वर्सति संत्त व्यंतरोरगगणा विकुबंणैः। - 
ते भवंति मिनलक्षणेत्तिता अष्टभेददश् भेद भेदिता: ॥ ११६ ॥ 


( ४७३ ) कल्याणकारकी 
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भावार्थ:--आठ प्रकार के व्यंतर, दस प्रकार के भवनवासी देव, अपने बौकै- 
यक शत्तिसे मनुष्यों के साथ हमेशा निवास करते हैं जो अपने २ खास छक्षणों से 
देखे जाते हैं ॥ ११६ ॥ 


ग्रहर्पीड़ाके योग्य मनुष्य. 


तत्पत्नुक्तपरिवाराकिनरा मातुपानाभिविशज्वेति मायया | 
मिन्नशुत्यगृहवासिनो 5श्ुवीनक्षतान्‌ क्षययुतानधार्मिणः ॥ १७॥ 


भावाथेः--उन देवताओं परिवार रूपमें रहनेवाले किन्नर अपने स्वामी से 
कोरित होकर एकांत में, सूने घरमें रहनेवाके, अपवित्न, धर्मद्रोही, व धर्माचरण रहित 
मनुष्योंको मायाचारते पांडा देते है ॥ ११७॥ 


देवताविष्टमनुष्य की चेष्रा. 


स्वामिशीकचरितानुकारिण: किन्नराथ बहवस्टवचेष्टिते- | 
राश्रयंति मनुनानतो नरास्तत्स्वरूपकृतवेषभ्चपणा; ॥ ११८ ॥ 


भावार्थ:--अपने स्वामी के स्वभाव व आचरण को अनुसरण करने वाले [स्वामी 
की आज्ञा पालन के लिये] बहुत से किन्नर अपनी २ चेष्टाओं $ साथ मनुष्यों के पाछे छग 
जाते हैं जिससे मनुष्य भी उन्ही के समान वेष व भूषा से युक्त होतें है ॥ ११८ ॥ 


देवपीडित का लक्षण. 


पण्डितो5ति गुरुदेवभक्तिमान गंधपुष्पनिरतस्सुपुष्टिमान्‌ । 
भास्वरानिभिषछो थनो नरो न स्वृपित्यपि च देवपीडितः ॥ ११९ ॥ 


भावार्थ:--देषद्वारा पीडित मनुष्य का आचरण बुद्धिमानों के समान मालुम 
होता है । और बह देव गुरुओमें विशेष भक्तिको प्रकट करता है। सदा गंधपुष्पका धारण 
किया हुआ रहता है। उसका दरीर पुष्ट रहता है, उसकी आंखें तेज ब खुली हुई रहती 
हैं। और वह सोता भी नहीं है ॥ ११९ ॥ 


असुरपीडित का लक्षण . 


निंदतीह गुरुदेवता:स्वयं वक्रष्टिरमयों अभिमानवान्‌ | 


स्वेदनातिपरुषों न दाप्तेमानीदगेष पुरुषो5्सुरादितः ॥ १२० ॥ 
६० 


बालप्रहमूततंत्राधिकार: | १७४ ) 
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भावायथे:---असुर के द्वारा पीडित मनुष्य देव गुरुषोंकी निंदा करता है, उसकी 
दृष्टि बक्र रहती दे, वह किसी से भय नहीं खाता और अमिमानी द्वोता है । उस के 
शरीर से पश्तीना बहता रहता है एवं कठोर रहता है, उसे कितना भी खावे तो तृप्ति नहीं 
होती ॥१२०॥ 
गंधर्षपीडित का लक्षण 
क्रीवतीह वनराजि रम्यहम्यॉचशेलपुलिनेषु हृष्टयान्‌ | 
गंधपुष्पर्पारिमालिकाश गंधर्वजुष्टपुरुषोभि5वांछति ॥ १२१ ॥ 


भाव्वार्थ:---गंधर्थ से पौडित मनुष्य, जंगछ, सुंदर महू, ऊंचे पहाड व नदीके 
किमारे आदि प्रदेश मे बहुत हर्ष के साथ खेलता रहता है। एवं सदा गंध, पृष्पमाठा आदिको 
चाहता रहता है ॥ १११॥ 


यक्षपीडित का लक्षण- 
ताम्रवक्‍्त्रतन्रुपादलोचनो याति श्राप्रमतिधी रसत्ववान्‌ | 
प्रार्थित: स वरदो महाद्वतियक्षपाडितनरस्सदा भव्रेत्‌ ॥ १२२॥ 


भावायः-यक्ष से पीडित मनुष्य का मुख, शरीर, पाद, आखे छाल रहती है, 
बह शीघ्रगामी व अल्यंत धीर व शक्तिशाली ( अथवा बुद्विमान्‌ ) रहता है। प्रार्थना 
करनेपर वह वर देता है। ओर उस का शरीर मशकांतियुक्त रहता है ॥ १२२ ॥ 


भूतपिदपीडितका लक्षण. 
तपेयत्यपि पितृन्निवापदानादिभिनलर्माप प्रदास्यति । 
पायसप्चुगृटपांसलोलपो दृष्॑भ्नतपितृपीडितो नरः ॥ १२३ ॥ 


भावाथ३-दृष्ट मूतापत से पीडितमनुष्य पितसे के उद्देश्य से निवाप [ तर्पण ] 
' दान आदि से उन का तर्पण करता है. और जलका तर्पण भी देता है | एवं वह खीर ईख , 
गुड व मांस को खाने मे छोलुपी रहता है ॥ १२३ ॥ 


राक्षस पडित का लक्षण, 


मांसमयरुधिराप्रियो5तिशूरो 5तिनिष्टुरतरः स्वछज्जया । 
वजितो5तिवलबाबिशाचरः धोफरूभवति राक्षसों नर; ॥१२०॥ 


( ४७५ ) कल्याणकारके 


आन ली अल अब आर 





॑3+५०७००# 5 टली जल + 3ज ह७>>टच मच ऑडशकतलसलीजीपचट ह्रज अन्‍जीलीशनी 


भावावे :-राक्षस से पीडित मनुष्य को मांस, मद व रक्त अत्यंतप्रिय होते हैं। 
बह अत्यंत श्र, क्रूर, ठजारहित, बलशाली एवं रात्रि में गमन वरने वाला होता है | 
उस के दारीर में सूजन व पीडा रहती है ॥ १२४ ॥ 


पिशा चपीडित का लक्षण. 


धूसरौ5तिपरुषः खरस्वरः शौचह्दीनचरितः प्रलापवान्‌ ॥ 
भिन्नशुन्यशहवासलोलुपः स्पात्पिशाचपरिवारितों नरः ॥ १२५॥ 


भावायेः--पिशाच ग्रह से पीडित मनुष्य का शरीर धूसर (घुंदछा)व अति कठिन 
होता ६, स्वर गर्दभसदश कर्कश होता है । एवं च उसका आचरण मलिन रहता है। 
सदा बडबड करता रहता है । एकांत व सूने धर में रहनेकी अधिक इच्छा करता 
दे॥ १२५॥ 


नागग्रहपीडित का लक्षण. 


सर्पवत्सरति यो महीतले सकमोष्ठमपरि छेढि जिहया । 
कुप्यतीह परिपीडितः पयःपायसेप्सुरुरगग्रहाकुल। ॥ १२६॥ 


भावायेः--जो उरग ग्रहसे पीडित है. वह सर्प के समान भूतलमें सरकता है। 
और मुख के दोनों ओरके कोनों को एवं ओछ्ठ को जीभसे चाटता है । कोई उसे कुछ 
कष्ट देवें तो उनपर खूब क्रोधित होता है। दूध व खीर को खानेकी उसे बडी इच्छा 
रइती है ॥ १२६ ॥ 


प्रहें। के संचार व उपद्रव देने का काल- 


देवास्ते पोणमास्यामसुरपरिचरास्संध्ययोस्संचरंति | 

प्रायो हम्यां विशेषादभिहितगुणगंधव॑भृत्याडुभृत्या: ॥ 

यक्षा मंक्षु क्षिपंति प्रतिपाद पिठ्भतानि कृष्णाख्यपक्षे | 

रात्री रक्षांसि साक्षाद्रयकहृतिदिन भस्ते पिजश्ञाचा विशेति ॥१२७॥ 


पंचम्याप्तुरगातरंति नितरां ताबुक्तसलक्षणे- | 

बत्वा सत्यदयादमादिकगृणः सर्वज्ञभक्तस्स्वयम्‌ ॥ 
साध्यान्साधयत॒ स्वमंत्रबलवद्धेपज्ययोंगेमिपषक्‌ । 

कूराः कष्टतरा ग्रहा निगदिताः कृस्छास्तु बालग्रहा: ॥ १२८॥ 


बालप्रहमूतरतआधिकारः | (४७६ ) 

भावार्थ:-देवगण प्रायः पौर्णमासी के रोज, अछुर व उन के परिवार दोनों 
संध्या के समय में, गंधव व उन के परिवार अष्टमी के दिन, यक्षगण प्रतिपदा के रोज 
पित॒भूत क्ृष्णपक्ष में, राक्षस रात्री में पिशाच भी रात्रि में एवं नागग्रह पंचमी के 
रोज श्रमण करते हैं एवं मनुष्थोंको कष्ट दंते है। इन ग्रह्टों को पूर्वोक्त प्रकार के स्व छक्षणों 
से अच्छीतरद्द जान कर सत्य, दया, दमादिगुणोंस युक्त, सर्वज्ञ व उनके द्वारा प्रतिपा- 
दित धर्ममें अत्यधिक श्रद्धालु वैध, उनमे से साध्य प्रहोंको उनके योग्य मंत्र या प्रभा- 
वशालो औषध आदिसे दूर करें, ये ग्रह अत्यंत क्रूर एवं कष्ट से जाँते जाते हैं. इसी 
प्रकार बालप्रह भी कष्ट साध्य कहा गया है ॥ १२७॥ १२८ ॥ 


शरीर में प्रहाके प्रैभुत्य. 


ग्रहमयात्यद्ुतदिव्यरूपा नानाविशेषाक्ृतिबेषश्नताः । 
मनुष्यदेह भ्िविश्॑त्यचित्या: कोपात्स्वशक्त्याप्यधिकुर्बते ते ॥ १२९॥ 


भावा्थ:-भ्रहामय को उत्पन्न करने वाले ग्रह, आश्चर्यकारक दिव्यरूप को 
धारण करनेवाले अनेक प्रकार की विशिष्ट आकृति व वेष से संयुक्त एवं अचित्य 
होते हैं | अत एव ग्रह्मोत्पन्न रोग भी इसी प्रकार के होते हैं। वे क्रोध से मानव शरीर 
में प्रविष्ट होते हैं और आत्मशक्तिके बल से शर्यर में अपना अधिकार जमा 
लेते है ॥ १२९ ॥ 








ग्रह्ममय चिकित्सा. 


तान्साधयेदुग्रतपोविशेषेध्यानेस्समंत्री पपासेद्धुयांगे! । 
तेषामस ख्यातमहाग्ाहणां शांत्यय॑मित्यथं कथयांति सेतः ॥ ११० ॥ 


भावाथे:-- उन महाग्रह्दोंकी पीडा को उम्रतप, ध्यान, मंत्र, औषध या सिद्ध 
योग के द्वारा जीतनी चाहिये । असंख्यात प्रकार के महाम्रह्दो के उपद्रवो की शांति के 
लिये इसी प्रकारके उपायों को काम मे छेना चाहिये ऐसा छजन पुरुष कहते हैं॥१३०॥ 


प्रह्यमय में मंजबलिदा नादि. 


यमानियम्दमाथत्सत्यक्षीचाधिवासो । 
भिषगधिकसुमतैमतितात्मा स्वमंजेः ॥ 

अपि बहुविधभ्तपाशेपरत्नानुलेप- 

सुगमछ्बलिधूपेः साधयेत्तान्‌ ग्रहाख्यान्‌॥ १३१॥ 


(४७७ ) कल्याणकारके 
भावा्थ:-- अनेक प्रकार के यमत्रत, नियमत्रत, सत्य, शौच आदि गुणोंसे युक्त 
बैध स्वयं अनेक मंत्रोंसे मंत्रित होकर, उन प्रहाके योग्य मंत्रोंत्ते एवं अनेक प्रकार के 
आभूषण, रत्न, अनुलेपन, पुष्पमाला, पविश्न नेंबध धूप आदिते उन ग्रहोंको जीतें ॥१३१॥ 


अद्यामयप्न घृततैल, 

,७० #नतगरहियूग्राज छोरमी सगो छो - 
प्यमृवकटुकतंबी बिंवानिवेद्रपुष्पी ॥। 
भिकदुकपट्वु क्ताशैषगंपैलकाक्षी [१] । 
सितगिरिवरकर्णीभृतकेश्यकेमूलेः ॥ १३२ ॥ 
ताढीतमाछदलसालपलाशपारी 
भद्वेहदीम धुक सारक रंजयुग्मे: ॥ 


गंधाश्मतालकशिछासितसर्प पाये । 
व्याध्यकसिंहवंकशस्यबिडालाबिद्ामिः ॥ ११२३ ॥ 
पश्वखसोष्टखरकुक्कुररो मचर्म- | 
दंशाविषाणशभ्कृतां समभागयुक्तेः ॥ 
अष्टमका रवरमृ जसापिष्टक लक: 

काथेविपक घृततेलमिह प्रयोज्यम्‌ ॥ १३४॥ 


भावार्थ :-लद्दसन, तगर, हींग, बच, समुद्रेफन, सफेद दूब [ ब्तदूर्वा ] गिलोय 
कडवी तुंबी ( कडबी छोकी ) बिंबफ़ल, नीम, कलिहारी, तोंठ, मिर्च, पीपल, सेघानमक, 
समस्त गंधद्वन्य, इलायची,श्रेतकिणिही वृक्ष, भूत केशतृण, अकौवा के जड, तालीस पत्र 
तमालपत्र,साठ,पलाश,धृपसरल, इंगुली, मुलेठी,छोटी करंज, बडी करंज, गंधक, इरताल, 
मेनाशिल, सफेद सरसों, कटेली, अकोव।, छाल सैंजन [रक्तशींग्र] राल, मैनफल बृक्ष, बिल्ली 
का मर, गाय, घोडा, ऊंठ, गधा, कुत्ता इनके रोम, चमे,दांत, सौंग व मल इन सब को 
समभाग छेकर आठ प्रकार के (गाय बकरा भेड भैस घोडा गधा ऊँट हाथी इनके) मूत्र में 
अच्छी तरदद पीसकर कल्क तैयार करे और उपरोक्त औषधियों के क्ाथ भी बनालेवें। इन 
कल्कक्काथ से सिद्ध घृत तैछ को इस गृह्ममय में पान अभ्यंजन नस्‍यादि कार्यो में उपयोग 
करना चाहिये॥ १३२॥ ११३१॥ १३०॥ 

१ छूष इति पाठातर 


२ गोउजाविमदिषाश्वानां खरोष्रकॉरेणां तथा । 
मूआश्कमिति ख्यातं सवेशास्त्रेषु संमतम्‌ ॥ 


निजी न जन >चज 


बाल्प्रहभूततंत्राधिकार: | ( ३७८ ) 


रच न जल भर. स्‍ीसलजमीरी>रनतीयम जम >म न, 
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ग्रहामयल्न घृत, स्नान धूप, लेप. 


अभ्यंजनस्यनयनांजनपानकेषु । 

सर्पिः पुराणमपि तत्पारपक्रमाहुः ॥| 
स्‍नान॑ व तत्कायितभेषजसिद्धतोयेः । 
धूप विलेपनमथ कृतचूर्णकल्केः ॥ १३५॥ 


भावार्थ:--इस ग्रहमय में उन्ही. औषधियोंस पक्ष पुराने घृत को अभ्यंग 
( मालिश ) नस्‍य, नेत्रांजन, पानक आदि में, उपयोग करना द्वितकर है। एवं उन ही 
औषधियोंसे सिद्ध पानाते रोगाको रनान करावें। उन्हीं औषधियों के चूर्णसे धूपन 
प्रयोग करना हितकर है ॥ १३५ ॥ 


उपसंदार 


इति का्ेतेविशेषाशेपसद्भेष जैस्तत्‌ । 
सदशविरसबी भत्सातिदुर्गधजावेः ॥ 
विरचितबहुयोगैः धूपनस्यांजनाथै- | 
भिंपगखिलछविकारान्मानसानाशु जेयात्‌ ॥१३६॥ 


भावायेः--समस्त प्रकार के मानसिक ( भ्रह्गृर्हवत ) विकारोंको आयुर्वेद 
शास्त्र में कुशल वैद्य उपर्युक्त प्रकार के विशिष्ट समश्त औषधियों के प्रयोग एवं तत्सदरश 
गुण रखनेवाले रसर्राहदत, देखनेमें घृणा उत्पन्न करनेवाले, अत्यंत दुर्गंधयुक्त औषधियों 
से तैयार किये हुए धूप, नस्य व अंजनादि अनेक प्रकार के योगों के प्रयोग से 
चिकित्सा कर जीतें ॥ १३६॥ 


अंत मंगल, 


इति जिनवक्‍्श्रनिगतसुशास्रमहांबुनिषेः । 
सकरपदार्थत्रिस्तृवतरंगकुछाकुलत: ॥ 
उमयभवाय्थंसाधनतटद्वय भासुरतों । ह 
निद्धतामिद हि शीकरनिम जगदेकहितम ॥ १३७ ॥ 


(9७९ ) कश्याणकारके 
मावायेः--जिसमें संपूर्ण दृव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इद लोक 
परलोकके लिये प्रयोजनीमृत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेद्रके मुखसे 
उत्पन्न शाखसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यद्द शात्र है| साथमें जगतका एक मात्र 
हितसाधक है [ इसलिये इसका नाम कल्याणकारक है ]॥ १३७ ॥ 
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इत्युग्रादित्यायायंविरचित कल्याणकारके चिकित्साधिकारे 
क्ुद्रोगचिकिस्सिते बालग्रहमृततंत्राधिकारे5- 
प्यष्टादशः परिच्छेद। । 
गन है अब 
ूयुप्रादिस्याच्यकूत.. कल्यएएकाएक ग्रंथ के चिकित्साधिकार में 
विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धभान पाश्वेनाथ शास्त्री द्वारा लिखित 
भावार्थदीपिका टीका में क्षुद्रोगाधिकार में बालग्रहमूततत्रप्रकरण 
नामक अठारहवां परिच्छेद समाप्त हुआ। 


कान या जाओ 





विषरोगाषिकारः | ( ४८७ ) 


कक शी चेक थे पम्प न कस न  आ शीर मम औ पे मय पी रा अर की चाय 
थ्‌ एकानावैंश: परिच्छेद 4 
ञ्ञ्‌ बे थे 


५ ०-«+«+ मा )--००१५ह:22:3:::: 0; वर: परमात्मा ++ ++ननम 
अथ विपरागाधिकारः । 
मंगलाचरण व प्रतिज्ञा. 


शिक्षवनसहुरु गुरुगुणोन्नतचारुयुनि- । 
जिदशनरोरगायितपदांजुरुहं दरदं ॥ 

शशिषवर्ल जिनेशमभिवेद्य विषपहरं | शि 
विपमत्रिषाधिकारतेषयेककथा क्रियते ॥ १ ॥ 


भाषाये:--तीन छोकके हितेषी गुरु, उत्तमोत्तम गुणोसे युक्त मुनिगण, देव, 
मनुष्य, धरणेंद्र आदिसे पूजित चरण कमल जिनका, जो भव्योंकी इच्छा को पूर्ति करने- 
वाले है, चंद्रके समान उज्वल है, और विषयविषको अपहरण करनेवाले हैं ऐसे श्री 
जिनेद्र भगवत को नमरकार कर अब भयंकर विपसंबधी प्रकरण का निरूपण किया 
जाता है ॥ १॥ 


राजा के रक्षणार्थ वैद्य. 
नृपतिरक्षेपमत्रविषतंत्रविद भिषजे । 
तय ५ ली । 
कुलजमलोलुपं कुशलमुत्तमधमधने ॥ 
चतुरुपधा विशुद्धमधिक धनवंधुयुत । 
विधिवदसं विधाय परिरक्षितमात्मतनुम्‌ ॥ २ ॥ 


भावाथः-- जो राजा अपनी रक्षा करते हुए सुखसे जाना चाह्वता हैं बह अपने 
पास अपने शरीर के रक्षण करने के लिये समरत मजाब विषतेत्रको जाननेबाले, कुलौन, 


निर्लोभी, समस्त कार्य मे कुशल उत्तम धर्मरूपो घनसे संयुक्त,हरतरहसे उत्तम ब्रत नियमा- 
दिकक्ष शुद्ध, अविक धन ब बंधघुबोंसे युक्त वेध को योग्य रीतिसे रखे ॥ २ ॥ 


१ राजा के द्वारा पराजित शह॒गणग, भरने कुझृत्योथ्े राजाह्यरा दंडित बे अपमानित मनुष्य 
किसीपर किसी कारण विशेष से राजा रष्ट हो जावे वे, अथवा इंध्यद्विघादिसे युक्त राजा के क॒टठुम्वी 
बग, ऐसे ही अनेक प्रकार के मनुष्य अवसर पाकर राजाकों विषप्रयोग से मार डालते हैं। कभी 
दुए स्त्रिया अपने सौभाग्य की इच्छा से अर्थात्‌ वशीकरण करनेके लिये नानाप्रकार के विषय॒क्त दुर्शोगों 
को प्रयुक्त करती हैं। इन विषव्राघाओं से बचने के लिये विषतंत्रप्रवोणवेद्य को राजा को अपने पास 
रखना पडता है। 


( #्८१ ) कंल्यणिकारके 
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वैधको पास रखनेका फल. 


स व कुछते स्व॒राज्यमापकं सुखभाक्सुपिर । 
सकलप्रहामहीवलयज्नत्रुत॒प)्रलय। ।। 
स्वपरसभस्तचक्रारिपुचक्रिकया जनित | 
- विविधविषोपसगंमपहत्य महात्मतया ॥ ३ ॥ 
भावार्थ;-वह समस्त भूमण्डढके राजाबों के लिये प्रठय के रूप में रहनेवाला राजा 
अपने शत्रुमण्डर के द्वारा प्रयुक्त समस्त विषोपसर्ग को परास्त कर अपने प्रभाव से 
क्षिरकाल तक अपने राज्य को सुखमय बना देता है ॥ ३ ॥ 


राजा के प्रति बेच्यका कतंव्य. 


भिषगपि बुद्धिमान विशदतादिषरक्षणवित्‌ । 
सुकृतमहानसादिषु परीक्षितसबेजनः । 
सबतिहाप्रमादवरितः स्वयमन्यमनो- ॥ 
बचनकृतेंगिते! सममिवीक्ष्य चरेदाचिरात्‌ ॥ ? ॥ 


भावषाये:-विषप्रयोक्ता के लक्षण व विषलक्षण को विशदरूपसे जाननेवाले 
बुद्धिमान वैध को भी उचित है कि वह अच्छे दिग्देश आदि में शिल्प शास्रानुसार निर्मित, 
सर्वोपकरण सम्पन्न रसोई घर आदि में रसोईया व अन्य परिचारकजनोंकों अच्छीतरह परीक्षा 
कर के रखें। स्वयं हमेशा प्रमादरक्षित होकर, विषप्रयोग करने वाले मनुष्य का मन, कार्योंकी 
चैष्टा व आकृति आदिकों से उस को पहिचानें और प्रयुक्त विष का शीघ्र दी प्रतीकार 
कर के राजा की रक्षा करें ॥ 9४ ॥ 


विषप्रयोक्ताकी परीक्षा. 


इसति स जल्पति झ्षितिमिहालिखति प्रचुरं । 
विगतपनास्छिनात्ति दृणकाष्टपमकारणत : ।॥ 
अयचकितों विछोकयाति पृष्टमिहात्मगतं । 

न रूपति योत्तरं विरसपर्णविहीनम्ुखम्‌ ॥ ५ ॥ 


हति विपरीोतचेष्टितगणेरपरेश्व भिष- । 
ग्विषद्मपोद साम्ममखिर्ं विपजुष्टमपि ॥ 
दर 


बिषरोगाविकारः | (9८२ ) 
जिनसुखनिर्गतागमविचारपराभिह्ितै- । 
रवितथलक्षणेः समवबुध्य यतेत चिरम्‌ ॥ ६॥ 


भावाये:--विषप्रयोग करनेवाला मनुष्य हसता है, बडबड करता है, 
जमीन को व्यर्थ ही खुरचता है, अन्यवस्थितचित्त होकर कारण के बिना ही तृण काष्ट 
आदिको तोडता रहता है। मथभीत होकर अपने पकछि देखता है, कोई प्रश्न न करे तो 
भी उत्तर देता हैं। उसका मुख विरस व वर्णहीन हो जाता है, इन बिपरीत व इसी 
प्रकार के अन्य विपरीतचेष्टासमूहो से विषप्रयोक्ता को पहिचानना चाहिये ( अर्थात्‌ 
उपरोक्त रुक्षण विषप्रयोग करनेवालों भे पाये जाते है ) इसी प्रकार विषयुक्त अन्न 
( भात ) आदि सभी पदार्थों को जिनेंद्र भगवीन के मुखसे उत्पन्न हेत्वादि से अह्वित॑ 
परमागममे कहें गये अव्यभिचारी लक्षणों से [ यह पदार्थ विषयुक्त है ऐसा ] जानकर 
उस के प्रतीकार आदि मे परिश्रम पूर्षक कार्य करे ॥ ५ ॥ ६॥ 

प्रतिज्ञा. 


उपगतसद्दिषेषु कथयापि ययाक्रमतौ | 
विविधविशेषभो जनगणेष्वपरेषु भरत ॥ 
विषक्ृतलक्षणानि तदनंतरमौषधम- | 
प्यखिलविषप्र मेदविषवेगविर्धि च ततः ॥ ७ ॥ 


भावाथे:--आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं कि यहां ध आगे क्रमश: नाना प्रकार के 
विशिष्ट भोजनद्र॒न्य व इतर आसन, वस्त्र पुष्पमाछ। आदि में विषप्रयोग करने पर उन द्रब्यों 
में जो विषजम्य क्षण प्रकट होते है उन को, तत्पश्चात्‌ उस के प्रतीकारार्थ आषष, 
तदनंतर सम्पूण विषाके भेद, इस के भी वाद विषजन्य बेगों के खरूप को प्रतिपादन 
करेंगे ॥ ७ ॥ 
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विषयुक्तमोजनकी परीक्षा. 
बलिकृतभोजनेन सह मक्षिक्संहतिभि-। 
मेरणमिह प्रयांति बहुवायसपद्धतयः ॥ 
हृतश्चाजि तम्दृश नटनट(यति दत्तमरं॥ 
शिखिगलनीलबर्णमतिदुस्सहधूमयुतं ॥ ८ ॥ 
१ दांतोन, स्नानजल, उवटन, क्राथ, छिडकने के वस्तु, चदन, कस्व॒री आदि लेपन द्रव, 


शब्या, कवच, आभूषण, खडाऊं, आसन, घोड़े व द्ाथी के पीठ, नस्य, धूंवा (सिगरेट आदि ) व 
अँजन द्रव्य में विषप्रयोग किया करते हैं | 


(४८३ ) , झक्ष्याणकारके 
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भावार्य:- भोजन द्वव्य प्रस्तुत द्वोनेपर उस से एक दो प्रास बलि के रूँप में बाहर 
मिकाल कर रख देना चाहिये । यदि बह विषसंयुक्त हो तो उस में मक्खियां आकर बैठ 
जाबें, कौवा आदि ग्राणि खाजाबें तो वे शीघ्र मर जाते हैं | उस अन्न को अग्नि में डालनेपर 
यदि “ नठनट ” ४“ चटचट ” डच्द करे, उससे मोर के गले के समान नील्वर्ण, 
व दुःसह [छहने को अशक्य] धूंवां निकले (धूंवा शीघ्र शांत नहीं होकर ज्योति मिन्न भिन्न 
होवें) तो सज्नशना चाहिये कि वह अन्न विषयुक्त है | क्‍यों कि ये छक्षण विषयुक्त होने 
पर ही प्रकट द्वोते हैं॥ ८ ॥ 


परोसे हुए अन्न की परीक्षा व दतसुखगत विषयुक्त अन्न का लक्षण. 


विनिहितभोजनोध्वेगतबाष्पयुता क्षियुगं- । 
श्रमति स नासिकाहदयपीडनमप्यधिकम || 
करधघृतमश्माशु नखशातनदाहकर । 
मुखगतमश्मवच्च कुरुते रसनां सरणाम्‌ ॥ ९ ॥ 


भावार:--विषयुक्त अन्न को थाली आदि में परोसा जावें उस से उठी हुई 
भाप यदि लग जायें तो आखों में भ्रांतता होती है| नाक व हृदय में अत्याधिक पडा होती 
है । उस अन्न को [ खानेको ] हाथ से उठावे तो फोरन नाखून फटने अथवा गिरने 
जैसा माछम द्वोता है ओर हाथमे जलन पैदा होती है | विषयुक्त अन्न ( प्रमाद आदिसे 
खाने में आजावें ) मुंह पर पहुंचते ही जीम पत्थर के समान कठोर व रसज्ञान शून्य हो 
जाता है | और उस में पीडा होती है॥ ९ ॥ 


आमाशय पक्काशयगत विषयुक्त अन्नका लक्षण. 


हृदयगत तु प्रसेकबहुमोहनदाहरुज । 
बमनमहातिसारणडतापिकपूरणता प्‌ ॥ 

उदरगते करोति विषामेद्रियसंभ्रमतां । 
द्रवगतलक्षणानि कथयामि यथागमतः ॥ १० ॥ 


भावार्थ.-वह विषयुक्त अन्न हृदय [ आमाहाय ] में जावे तो अधिक छार टप- 


१ आजकल भी बहुत से भोजनके पहिले एक ग्रास अन्न को अलग रक़्ते हैं । बहुत से जगह 
जीमने को बैठने के पहिले बहुत से ग्रासौके। मैदान व ऊंचे स्थानों में रखते हैं। जबतक कौवा आदि नहीं 
खाबे भेजन नहीं करत हैं । यदि पितरोंके उद्देश से ऐसा करे तो भले ही मिथ्यास्व माने, लेकिन्‌ 
विषपरीक्षाके उद्देश से करें तो बह मिश्यात्व नहीं है | इसलिये जैन धर्मावर्म्बियों को भी यह 
बिधेय विधान है। हेय नहीं । इससे ऐसा सिद्ध होता है । 


विषरोगाधिकारः | ( #८४ ) 


कता है | एवं मूर्च्छा, दाह, पीढा, वमन, अतिसार, जडता ब आष्मान (अफराना) आदि 
विकार उत्पन्न होते हैं | यदि वह अन्न उदर [ पक्राशय ] में चला जावें तो इंदियों 
में अनेक प्रकार से श्रम उपपन होते हैं | इंद्ियों मे विकृति होती है। वे अपने २ 
कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। आगे क्रमशः द्रवपदार्थोमें डाले हुए विष के ठक्षणका 
कथन करेंगे ॥ १० ॥ 
द्रवपदार्थगत विषलक्षण, 
विषयुतसद्रवेषु बहुदणबिचित्रतरं । 
भवति सुलुक्षणं विविधवुद्बुदफेनयुवम्‌ |॥ 
यदपि च सुह्माषतुवरीगणबछरसे । 
सुरुचिररेखया विरचितं बहुनीलिकया १९१ ॥ 
भावार्थ :-द्रवपदर्थों [ दूध पानी आदि ] में विषका सेसर्ग हो तो उन में अनेक 
प्रकार के विचित्र वर्ण प्रकट होते हैं। तथा उस द्रव में बुलघुले व झञाग पैदा होते हैं। 
मूंग, उडद, तुबर आदि धान्यके द्वारा पकाये हुए रस में यदि विष का संसर्ग हो जाय तो 
उस में बहुतसी नालवर्णकी रेखायें दिखने लगती हैं ॥ ११ ॥ 
मथ तोयदधितकदुग्धगतबि शिष्टविषलक्षण . 
विषमपि मद्यतोयमुद्॒तकाछिकया । 
विलुलितरेखया प्रकुरते निजलक्षणतां ॥ 
दधिगतमल्पपीतसहित प्रभया सितया । 
सुरुचिरताम्रया पयासि तक्रग्त च तथा ॥ १२ ॥ 
भाषा्:--मद्य या जल में यदि विषका संसर्ग हुआ तो उसमें काले वर्णकौ 
रेखायें दिखने लगती हैं । दहीमें विष रहा तो वह दही सफेद वर्णके साथ जरा पकि 
बर्णत भी युक्त हो जाती है। दूध और छाछ में यदि विषमिश्रित होवें तो उन में छाल रंग 
की रेखायें पेदा होती हैं ॥ १२ ॥ 
दृवगत, ध शाकादिगत विषलक्षण. 








पुनरपि तहूवेषु पतित प्रतिबिबमिह । 
द्वितयम्रथान्यंदव विकृंत न च पशु्यति वा ॥ 
अश्वनविश्वेषज्ञाकवहुतपगणो 5त्र विधा- । 
द्विसविकीर्णपयुषितवच्च भवदविरात्‌ ॥ १३ ॥ 


(१८५ ) कल्याणकारके 


के के मे जे दी की 
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भादार्थ:--विषयुक्त द्रवपदार्थों में पतित प्रतिबिम्ब एक के बजाय दो दीखने 
लगता है या अन्य विकृतरूप से दिखता है अथवा बिलकुल दौखता ही नहीं | भोजन 
विशेष [ भात, रोठी आदि ] शाक, दाल वगैरे विषदूषित होनेते शीघ्र ही विर्स 
कैडे हुए अथवा फठे जैसे ब बासीके समान हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 


दृंतकाष्ठ, अवलेख, मुखयास व छेपगतावषलक्षण. 


विषयुतदंतकाष्ठमविश्वीरणविकूर्ययुत । 

अपति तते पुखश्वयधुरुग्रतिपाकरूजः ॥ 
तदिब तदावलेखमुखवासगणे5पि नृणां । 
स्फुटितमसूरिकापभूतिरप्यनुलेपनतः ॥ १४ ॥ 


भावाये:---दतोन में विषका संसरग हो तो वह फ़टी छिदी या बिखरी हुईसी ब 
कूचीसे रहित दो जाती है । ऐसे विषयुक्त दतोन से दांतून करनेसे मुंह में सूजन भये- 
कर पाक, ( पकना ) व पीडा होती है । विषयुक्त अवलेख [ जीभ आदिको ख़ुरचने 
की सलाई ] व मुखबास ( मुंह को सुगंधित करने का द्रव्य, सुगाधित दंतमंजन आदि ) 
के उपयोग से पूर्ववबत्‌ मुख में सूजन, पाक व पीडा होती है । विषयुक्त लंपनद्रन्य 
[ स्‍नो सेंट, चंदन आदि] के प्रढेपन से मुख फट जाता है या स्फोट [फरफोले] मसूरिका 
आदि पिडकायें उत्पन्न द्वोती हैं ॥ १४ ॥ | 


वस्त्रमास्यादिगतविषलक्षण . 

बहिरखिलांगयोग्यवरवस्तुषु तद्वादिह । 

प्रकटफपायतोयवसनादिषु झ्ोफरुजः ॥ 

प्विरासि सकेशशातबहुदुःखमभिहास्रगति- | 

विंवरधुखेषु संभवंति मारयबविषेण तृणाम् ॥ १५ ॥ 

भावाये:-से अंगोपांग के [ श्रृंगार आदि ] काम मे आनेवाले, छुगंध कषाय 

जरू, बल्न, आदि विषजुष्ट पदार्थों के व्यवहार से सर्वशीर में सूजन व पांडा द्वोती है। 
विषयुक्तमाला को शिर में घारण करने से, सिर के बालू गिर जाते हैं, छिर में अत्यंत 
पीडा होती है। रोमछिद्रों मे से खून गि'ने छगता है ॥ १५ ॥ 


मुकुटपादुकागतविषलक्षण . 


मुछुटशि रोरलेखनगणेष्वपि माल्यपिव । 
प्रविदितलक्षणे: सपुपलक्षयितव्यमिह ॥ 





विषरोगाधिकारः | ( ४८६ ) 
अवदरणातिशोफबहपादगुरुत्वरुणा | 
विधयुतपा दुकाथपकृताथ भवेयुः ॥ १६ ॥ 


भावार्थ :-विषयुक्तमुकुट, शिरोउवलेखन [ कंघा आदि ] आदि व्यवहार में 
आनेपर माला के विष के सदृश रक्षण प्रकट होते हैं । विषयुक्त पादुका [ खडाऊ जूता 
भादि ] के फरने से पाद फट जाते हैं, सूजन हो जाती है, पाद भारी पीडा से संयुक्त 
ब स्पर्शज्ञान घून्य हो जाते हैं ॥ १६॥ 


बाइननत्यधूपगतविषलक्षण 


गणतुरगोष्टपृष्ठगतदुष्टविषेण तदा- 
ननकफसंसवश्व निजधातुरिहोस्युगे () ॥ 
ग़ुदरषणध्वजेषु पिटकाश्वयथुमभवों | 
विवरसुखेष नस्यवरधूपविषेद््धगति; ॥ १७ ॥ 


भावार्थ:--द्वाथी, घोडा व ऊंठ के पीठपैर विषश्रयोग करनेसे, उन सवारीयों के 
मुंह से कफ का खाव होता दै (आंखे छाल होती है) और धातु स्राव होता है | उन पर 
जो सवारी करते हैं उन के दोनों ऊरू में गुदा अण्डकोष में एुन्सी व सूजन हो जाती 
हैं। विषयुक्त नस्य व धूम के उपयोग से स्रोतों ( मुख नाक आदि ) से रक्त बहता है 
और इंद्विय बिकृत होते हैं ॥ १७ | 


अजनाभरणगतघविषलक्षण, 


विहृतिरेथेंद्रियेष्‌ परितापनमश्ृुग॒ति- | 
विषवहुलांजनेन भवति प्रबलांध्यमपि ॥ 
विषनिहतप्रभाणि न विभांत्यखिलाभरणा- | 
न्यातिविदहन्त्यरूंष्यपि भरवंति तदाश्रयतः ॥ १८ ॥ 


भावाथे;--विषयुक्त अंजन के उपयोग से आंख में दाह, अश्वपात, व अंधेपना 
भी आाजाता है । विषसे दूषित आभरण उज्बछ &प से दिखते नहीं ( जैसे पहिले 'बम- 
क॒ते थे लुंदर दिखते थे बैसे नहीं दिखते ) और वैसे आमरणोकों धारण करनेसे उन 
अवयबोमें जलन होती है और छोटी २ फुन्सी पैदा होती है ॥ १८ ॥ 
इद्रियोमें बिकृति नस्व व धूमप्रयोग से होती है। क्‍यों कि अजन के प्रयोगसे केबल शआखोमे 
विकार उपपन्न होता है अन्य इद्ठिया में नहीं । अथातर में मी लिखा है। 
/ नस्यधूमगते कछिंगमिंद्वियाणां तु वैक॒तम्‌ । 


( ४८७ ) कल्यांणेकारकें 


विषपमभिवीक्ष्य तत्स्र्णावरागविछाोचनता | 

भवति चको रनोमविद्गश्न तथा प्ियते ॥ 

पुनरपि जीवानिर्जीवक इति सितिमालिखति । 

पृषतगणो5ति रौति सहसेव मयूरवरः ॥ १९ ॥ 

भावार्थ #-विषयुक्त भोजन द्रव्य आदि को देखने से चकोर पक्षी के आंख का 


रंग बदल जाता है| जीवनर्जावक पक्षी मर जाते हैं। पृषत्‌ (सामर ) भूमि को खुरचने 
लगता है । मौर अकस्मात्‌ शब्द करने लगता है ॥ १९ ॥ 





विषाचकित्सा. 


इति विषसंप्रयुक्तबहुवस्तुषु तद्विषतां । 
प्रबलविदाहदरणश्वय थुमकरे! || 
विषमवगस्य नस्यनयनांजनपानयुतैः । 
विषमुपसंहरेट्मनमत्र विरेकगणैः ॥ २० ॥ 


भावार्थ:ः-प्रवल दाह, दरण [ फटजाना ] सूजन आदि उपद्रवों से उपरोक्त 

अनेक वस्तुवों में विषका संसग था "सा जानकर उन पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न विष 
विकारों को, उन के योग्य मश्त्य, नेत्रांजन, पानक, लेप आदिकों से एवं बमन व बिरे- 
चन से विष फो बाहर निकाल कर उपशमन करना चाहिये | २० ॥ 

क्षितिपतिरात्मदक्षिणकरे परिवंध्य विषं। 

क्षपयति मूषिकॉजरुहामपि चाश्नंगत ॥ 

हंदयभिहाभिरक्षितुमनास्स पिबत्म धर्म । 

घृतगुडमिश्रितातिहिपशिंबरसं सततम्‌ ॥ २१ ॥ 
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१ झूग पक्षियोंसे भी विष की परीक्षा कीजाती है । इसाहये राजाबों को ऐसे प्राणियों को 
- रसोई घर के निकट रखना चाहिये । 


२ मुद्गिकामिति पाठातरं। इस पाठके अनुसार अनेक ओषधियोंसे संस्कृत व विष्नविनाशक 
रसनोपरत्नो से संयुक्त अंगूठी को पहिनना चाहिये। 'छोकमें “ परिवध्य ” यह पद होनेते एवं 
झ्रैयातरों में भी “ मूषिका का पाठ होने से उसी को रक्खा गया है ! 


३ चांतगतमिति पाठांवरं ॥ 


विषरेगाधिकारः । ( ४८८ ) 
भावार्थ :-राजा अपने दाने हाथ में मूषिकों और अजरुदों नामक औषध 
विशेष को बांवलेवें तो उस हाथ से अब आदि कोई भी विषयुक्त पदार्थ का स्पर्श 
करने पर वे निर्विष हो जाते है। विषसे हृदय को रक्षण करने की इच्छा रखनेबाला 
राजा प्रथम घी व गुडसे मिश्रित अत्यंत ठंडा शिम्बी धान्यका रस [यूष] हमेशा पौषें ॥२ १॥ 


विषन्तन घृत 


समधुकश्॒करातिविष सहितेंद्रलता । 

जिकटुक चूर्णसंस्क्ृत छत प्रविछ्िष् पुनः ॥ 
उपतिरक्नंकया स गरमप्यभिनीतमरं । 
सरसरसान्नपानमबशह्य सुखी भवति ॥ २२ ॥ 


भावारथ:--मुलैठी, रकर, अतीस, इंद्रलता, त्रिकठु इनके कषाय कल्क से 
पस्कृत घृत को विषपीडितकों चठा देवें | उस के बाद अच्छे रससहित अन्नपानंक 
साथ भोजन करावे जिससे विपकी पडा दूर होती है ॥ २२ ॥ 


विषभ्ेद्लक्षणवर्णन प्रतिशा 


अथ विपभेदलक्षणचिकित्सितमप्याखिलं | 
विविधविकल्पजालमुपरसहतमागमतः ॥ 
सुविदितवस्तुविस्तरामिहल्पवचोविभवेः । 
कतिपयसत्पयेनिंगदितं प्रवदामि विदाम्‌ ॥ २३ ॥ 


भावार्थ:---अब अनेक भ्रकार के भेदोसे युक्त सम्पूर्ण बिष के भेद, लक्षण व 
चिकित्साक्रो आगम से संग्रह करके, जिसफा अत्यंत विश््तृत वर्णन ह्वोनेपर भी संक्षिप्त 
रूप से जेसे पूर्वाचार्योनें अनेक शुभ मार्मोसे कथन किया है उसी प्रकार हम भी कथन 
करेंगे ॥ २३॥ 


१ यह रोमवाली काली चूहेकी भाति इं।ती है । 
२ इस का कद सफेद छोटी २ फुन्सी के सहश उठावत युक्त होता है। उस को भेद 
करने पर सुरमा के सहश कालछा दिखता है। 
झ्रेथातर में कह्दा है। 
ह कदृःशवतः सापडको »दे चांजनसन्निमः | 
"रे शंचलेप्रनपानेस्तु विपं ज़रयते उणां | 
दृष्ठानां विषपीतानां ये चान्ये विषमोहिताः | 
विबं जरयते त्षां तस्मादजरुद्दा स्घखृता ! 
मूषिका लोमशा कृष्णा भवेस्‌ सापि व तदूगुणा। 


४८९ ) केल्पांणेकारक 
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जिविधपदा्थ व पोषकलक्षण 


जिविधमिहोंदित जगति वस्तुसमस्तमिद । 

निजगुणयुक्तपोषकविधातक नोमयतः ॥ 

दधिष्ृतदुग्धतक्रपपशालिमसरशुढा- । 
* कि चखिलमपापहेतरिति पोषकमात्महितम्‌ ॥ २४ ॥ 

भावाथैः--इस छोकमे जितने भी बस्त हैं वे सब तीन भेदसे विभक्त है | 

एक पोषक गुणसे युक्त, दूसरा त्रिधातक गुणसे युक्त व तीसरा पोषक व विघातक दोनों 
मु्णोले रहित | दही, घी, दूध, छाछ, जो, शाले, मसूर, गुड आदि के सेघन 
कपके कारण नहीं है और आत्माहित को पोषण करने बाला है | अतएब ऐसे पदार्थ 


फ्रेघक कहाठते है ॥ २॥ ष्चड 
बल 
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विधात व अनुभयलक्षण. 


विषमधुभद्यमंसनिकरादतिपापकरं । 

भवभवघातको भवति तथे विधातकरं ॥ 

तृणबहुव क्षतुस्मचयवीरुष एवं उणा-। 

महुभयकारिणो भ्ुति भवेयुरभक्षणणाः ॥ २५ ॥ 

भादार्थ:--विष, मधु, मद्य, मांस आदि पदार्थ मनुष्यकों अत्यंत पापाजन 

करानेवाछे हैं और भवभवको बिगाडनवाले हे। इसालेथे उनको विधातक कहा है। घास, 
बछुतले वृक्ष, गुल्म, वीहृध वंगरह मनुष्योको न विघातक हे न पोषक हैं । परंतु मनु 
प्योके छिये छोकमें थे अभक्ष्य माने गये & ॥ २५ ॥ 


मद्यपान से अनथ. 


नयबविनयाद्यपेतवरितो5पि विनष्टमना । 
विचराते सवेमालपति कार्यमंकार्यमपि ॥ 
स्वस॒दुहितृषु माठूषु च कामवक्चाद्रते । 
शाचेमशुर्ति सदा हरति मदथमदान्मन्रुनः॥ २६ ॥ 
अथ इह प्रयपानमातिपापावैका रकर | 
परुषतरामयकनिलयं नरलाघपवछूत्‌ ॥ 
परिहतप्मत्तमेराखिलधर्म धने: पुरुष- । 
| रुभयभवारथघातकमनथेनिमित्तमिति | २७ ॥ 
धर 


विषरोगाधिकार: | ( १९० ) 


लटक अन्‍ीचट» 


भावाथे:--मनुष्य नीति, विनय आदि सच्चरित्रोंसे युक्त होते हुए भी मद के 
मद से उसकी मानसिकविचारशक्ति नष्ट होकर बह इधर उधर [पागलो के सदुश] फिजूछ 
धूमता है | हेयाइय विचाररहित होकर स्व प्रकर के बचनोंकों बोलता है। बडब॒ड 
करता दै । यह कार्य है यह अकाये हू इत्यादि भेदज्ञान उसके हृदयमें न होनेसे 
अकार्थकार्थ को भी कर डालता है । स्वस ( मामी ) पुत्री व माता के साथ में भी 
कामांत होकर भोगता है | पत्रिञ् और अपवित्र पदार्थोको व्रिवकशृूल्य होकर खा 
छेता है ॥ २६ ॥ 


अतएव यह्द मद्यपान अत्यंत पाप व बविकारकों उत्पन्न करनेवाला है। एवं 
अनेक भयंक! रोगोंक उत्पन्न होनेके लिये एक मुख्य आधारभूत है । एवं यह मनुष्यको 
हलका बना देता है। इसलिये उत्तम धर्मात्मा पुरुषोने उस मदथपानकों दोनों भवके 
कल्याणकी सामग्रियोंको घातन करनेका निमिच व अत्यंत अनर्थकारी समझकर उसे 
छोड दिया है । वद्द सर्वदा हेय है ॥ २७ ॥ 


बिय का तीन भेद. 


इति कथितेषु तेषु विषभेषु मय।गमतः । 
०, [क री पे 
पृथणवगह्म लक्षणगुणस्सह विधीयते ॥ 
तजिविधविकलिपत वनजजंगपक्ूत्रिमत. । 
सझलमिहोपसंहतवचोभिरशेपहित ॥ २८ ॥ 
भावार्थ:--इसप्रकार कथन किये हुए विषमत्रिपों का आगम के अनुसार 
पृथक एथकू रूप से छक्षण व गुणों के कथनपू+अक निरूपण किया जायगा | वह बिष बनज 
( स्थावर ) जंगम व कृत्रिम भेद से तीन अकार से विभक्त है। उन सब को बहुत 
संक्षेप के साथ सबके हितकी बांछा से कढ्ेगे ॥ २८ ॥ 
दृशविवस्थावराबिष. 


स्थिरविषमत्र तदशविध भवतीति परत । 
सुबिमिलमूलपलनसुपुष्पफ लप्फरे: ॥ 

ल्गपि च दुग्धनियेसनतद्ुमसा रबरै- | 
रपिकसुधातुभिं हुविधो क्ततुकदगणः ॥ २९ ॥ 


भावार्थ/--बनज ( स्थावर ) विप दसप्रकार के होते हैं। मूछग [ जड ] 
बिब, पत्नमिव, पुप्यागिष, फल्रिप, लगू [छाल] विष, दुर्धविष, दृक्षनिर्यास (गोद) बिष 


( ४०९१ ) कल्याणकारके 


रससारविष, धार्तुविष, कंदविष, इस प्रकार यह पत्र दस प्रकार का है, अर्थात्‌ उपरोक्त मूल 
भादि [वनस्पति व पार्थिव,] दश प्रकार के अवयवो में विष रहता है ॥ २९ ॥ 


मूलपत्रफलपुष्पाधिषवणेन. 
अथ रूतकारकाग्ववरमारकशुंजलता- | 
, #श्रतिविष भवेदमछमूछत एवं सदा ॥ 
विपदर्लिका करंभसहितानि च पत्रविषं । 
फनकसतुंविकादिफलपत्रसुपुष्पविष ॥ ३० ॥ 


भावार्थ:--इतक, अरक, अश्रमार [ कनेर ] गुंजा [ घुंघवी ) आदि के जड़ 

विष रहता है | अतः इसे मूलाविष कद्ते है। विषद्लिका ( विषपत्रिका ) करंभ आदि 

के पत्नोंमे बिष रहता है । इसालिये वे पत्रविष कहलाते हैं। कनक ( घत्तूर ) तुम्बिका 

( कडवी लौकी ) आदि के फल, पत्ते व फूल में विष रहता है । इसलिये फलविष 
आदि कहलाते हैं ॥ ३० ॥ 


सारनियांसत्वक्धातुविषवर्णेन. 


विषमिह सारानिय॑सनचर्म च चिल्ल॑ंतरो- 
दिनकरतिल्वकस्नुहिगणो5पिक दुग्धतिषं ॥ 
जलहरितालगंधकशिलादुरुपातुविषं । 

पृथगय वह्ष्यते तदन्लु कंदाविषं विषम ॥ २१ ॥ 


भावाथेः--चिक इक्षके सारनिर्यास ( गोंद ) व छाल, सार, निर्यास्र, त्वग्विष 
कहलाते हैं। अकौबा, छोध, थूहरकी सब जाति ये दुग्बबिष हैं, अर्थात्‌ इनके दूधमें विष 
र्ता है। जल, हरताल, गंधक, मेनसिल, संखिया आदि ये धातुबिष हैं अर्थात्‌ खानसे 
निकलनेवाले पार्थिव विष हैं । अब उपर्युक्त विपोसे उत्पन्न पृथक्‌ २ छक्षण कह कर पश्चात्‌ 
कंदविष का वर्णन करेंगे ॥ ३१ ॥ 


१ इंतक आदि जिन के दूसरे पर्याय शब्द टीका में न लिख कर दैंसे ही उध्दुत किये गये हैं 
ऐसे विधों के पर्याय आदि किसी कोष में मी नहीं मिलता | यह भी पता नहीं क यह कहा मिल 
सकता है। इन्हे व्यवहार मे क्या कहते हैं। इसीलिये बडे २ टीकाकारोंने भी यह (लेखा हे कि- 

मूलादिधिषाणां यप्नपरेरापि शातुमशक्यसत्वात्‌ तञ् तानि हिमवत्परदंशे फ्िरात- 
शबरादि*शो शेयाने 


२ बिल्ठ शति पाठांवर 


विषरोगाधिकारः । (४९२ ) 
| समूलादृविषजन्य लक्षण. 
/ / ” मलपनमोहवेष्टनमतीन च मूलवेषा- 
स्छुसनविजुभवेष्टनयुणा आप पत्रविषात्‌ ॥ 


जठरगुरुत्यमोहवमनानि व पुष्पविषात्‌ ! 
फलबिषतो5रुचिवृुषणश्ोफविदाहयुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भावायथे;-- यदि मूलविंष खाने में आ जाय तो प्रढाप ( बडबडाना ) मूर्छा, 
व उद्देष्टेन हो जाता है| पत्राविषके उपयागसे श्रास, जम्भाई उद्देष्टन उत्पन्न द्वोता है। 
पुष्पविषसे पेटमें भारीपन, मूछो, वमन हो जाता है | फलापरिषसे अरुचि, अंडकोष में 
सूजन व दाह उत्पन्न द्वोता है ॥ ३२ ॥ 


स्वकूसारानियेसनाविषजन्यलक्षण 


ट्वंगमलस।रनियेसनवरगविषेश्व तथा । 

शिरसि रुजाननातिपरुषांध्यकफोल्वणता ।! 
गुरुससनातिफेनवर्मनातिविरेकयुतम्‌ । 

अवति विशेषलक्षणमिहाखिलदुग्धविषे || ३३ ॥ 


भावाथै/ः--&वक्‌ ( छाछ ) सारनिर्यास [गोद] बिष से शिरोपीडा, मुखकाठिस्य, 
अंधेपना, कफातिरेक होते हैं । सम्पूर्ण दूधसंबंधी विष से जीम के भारी होना मुख स्तर 
अत्येत फेन का बमन व अत्यंत विरेचन आदि छक्षण प्रकट होते हैं॥ ३३ ॥ 


धाठ८ विषजन्य लक्षण. 


हृदयबविदाहमो हम्मुख शोषणम्रत्र भवे- । 
दधिकृतधातुजेषु निखिलेषु विषेषु तृणां ॥ 

अथ कथितानि तानि विषमाणि विषाणि। 
पुरुषमकाल एवं सहसा क्षपयंति भृशं ॥ ३४ ॥ 


भावार्थ :--धातुज सर्वविष के उपयोग से मनुष्यों मे हृदयदाह, मूथ्छी, मुबशोषण 
दोता है । इसपकार पूर्वकथित सम(त भयंकर्रविष श्राणियों को उन के आयुष्यकौ पूर्ति 
हुए बिना ही अकाल में नाश करते हैं ॥ ३४ ॥ 


| 
बन ल० कम न न # ३. ४)४ण्कलकका 


१ गीले कपड़े से शरीर को दकन जेते विकार म्शढूम होना ॥ 


विषरोगाधिकार: । (४९३१२) 
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' . कंदजानि विषमाणि विषाणि ज्ञापयामि निजलक्षणमेदैः | 
कालछकूटविषकरेकेटकोयत्‌ कर्द्माख्यवरसपेपकेन ॥ ३५॥ ४: * 
वत्सनाभनिजमूलकयुक्त पुण्डरीकसुमहाविषसम्भा । 
मुस्तया सहितमप्यपरं स्यादन्य हालइलनामविषं च ॥ ३६ ॥ 
मृत्युरपानिनलक्षणपालाकाख्यमन्यदपर च तथा वै- | 
राटकोग्रविषमप्यातिघोरं बीरशासनवशादवगस्य ॥ ३७॥ 
तत्जयोदशविध विषमुक्तलक्षणेस्समाधिगम्य चिकित्सेत । ु 
स्पशेहानिरतिवेपथुरुचत्‌ कालकूटविषलक्षणमेतत्‌॥ ३८ ॥ 8 
भावायेः--कंदज ववप अत्यंत भयंकर होते है, अब उन का ढक्षणं, भेदसह्दितं 

वर्णन करेंगे | कालकूट, कर्कटक, सर्पपक, कर्दमक, वत्सनाभ, मूडक, पुण्डरीक, मद्दाविष 

संभातिष [ श्रृंगीविष ] मुस्तक, हाठाहछ, पालक, वेराटक इस प्रकार कंदज बिष तेरहप्रकार 
के होते है | यह महावीर मगवान के शासन से जानकर कहा गया है | ये विष अत्यंत 
उम्र ब घोर हैं और मनुप्यो को साक्षात्‌ मत्यु के समान भयंकर है | [ ये बिंष किसी 
प्रकार से उपयोग मे आजाय तो ] इन बिपो के पृथक २ लक्षणों से विष का 
निर्णय कर उनकी चिकित्सा करनी चाहिये | कालकूट विष के संयोग से: दायर का 
स्पर्शज्ञानशाफ़ि का नाश व अत्यंत कम्प ( काम्पन। ) ये छक्षण प्रकट होते हैं भ 
३५ ॥ ३६ ॥ २३७ ॥ ३८ ॥ 
- “कर्कटक व कर्देमकाविषजन्यलक्षण, 

, उत्पतत्यटति चातिहसत्यन्यावशत्यधिककर्कटकेन । 
कर्देमन नयनदट्रयपीत सातिसारपरितापनम॒क्तम्‌ ॥ ३९ ॥ पके 
भावार्थ:--कर्कटक विषसे दूषित मनष्य उछलता है। इधर उधर फिरता है ॥ 

अत्यधिक हसता है। कर्ममक विषसे मनष्यकी दोनों आंखे पीछी होजाती है| और 

अतिप्तार व दाह होता है ॥ ३९ ॥ 
सपेप चत्सनाभ विपजन्य लक्षण. 


सर्पपेण बहुबातविकाराध्यानश्नलपिटका: प्रभवः स्यात्‌ ॥ '०' 
पीतनेत्रमलमत्रकरं तदृत्सनाभमतिनिश्रलकेंठम्‌ ॥ ४० ॥.*  *« 


्क शी आय 


/* मसर्कंटक-- इतिे पाठांतरं ; की 


(४९४ ) कल्पाणकारके 
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भावार्थ: --सर्षपक विषसे अनेक प्रकारके बातीविकार होते हैं। और पेटका 
अफराना, शूछ व पिटक ( पुन्सी ) उत्पन्न होते हैं तथा आंख, मर, मृत्र पीछे हो 
जाते हैं। गर्दनका बिलकुल स्तंभ ह्वोता दे अर्थात्‌ इधर उधर द्विल नहीं सकता है ॥४०॥ 
मूलकपुड्रीकायेषजन्यलक्षण. 
मूलकेन वमनाधिकहिका गातरमोप्तविषमेक्षणता स्यात्‌ । 
रक्तछ्ोचनमहोदरता तत्‌ पृण्ड रीकविषमातिविषेण ॥ ४१ ॥ 


भावार्थ :---मूलक विषसे अत्यंत वमन, हिचकी, शरीर की शिथिरुता व आखों 
की विषमता होजाती हे। पुंडरीक विषसे, आंखे छाल होजाती हैं | और उदर फ्रूछ 
[ भाष्मान ] जाता है ॥ ४१॥ 


महाविषसांभाविषजन्यरुक्षण . 


ब्रंविसन्पहदयेप्यतिशूलं संभवेदिह महाविषदोषात्‌ | 
संभयात्र बहुसादनजंघो रूदराद्यापिकशोफविवृद्धि! ॥ ४२ ॥ 
भावार्थ;--महाविष के दोष से ग्रंथि [गांठ] व हृदय में अत्यंत शूछ उत्पन्न 


दवोता है । संभा [ श्रृंगी ] नामक विष से शरीर ढीला पड जाता है और जंघा[ जांघ ] 
डरू, उदर, आदि स्थानों में अत्यधिक शोफ उत्पन्न होता है॥ 9२ ॥ 


स्तंभितातिगुरुकपितगात्रो प्वस्तया हततलुर्मनुजस्स्पात्‌ । 
आमतः खसिति मुक्ति ना हालाहलेन विगताखिलचेष्टे॥ ४३॥ 
भादार्थ:-मुस्तकबिषसे मनुष्यका शरीर स्तब्ब, भारी व कंप से युक्त होता है | 
द्वाढाहल विषसे मनुष्य एकदम भ्रमयुक्त होते हुए व श्राससे युक्त और मूर्च्छित द्वोता है। 
डल्की सर्ब चेष्टायें थंद होजाती हैं | ४२-०३ ॥ 
पालकवैराटाविष जन्यलक्षण. 


दुषलात्मगलरुद्धमरुद्वाक्संगवानिह भवेदिति पाला-| 

केन तददातिदःखतनुर्षे राटकेन हतविह्वलदृष्टि: ॥ ४४ ॥ 

भावाय:--पाछाक विषके योग से एकदम दुर्बेछ होजाता है। उस का गछा 
आस, न वचन सत्र के सब रुक जाते है । एवं च वेराटक नामक बिष से रोगी 
शरीर में अत्यंत पीड़ा होती है। एकदम उसकी दृष्टि विहुठ होजाती है ॥ ४४ ॥ 


विषरोगाधिकार: | ( ४९७५ ) 
कंदजावषको विशेषता: 


मोक्तलक्षणविषाण्यतितीत्राण्युग्रवीयेसहितान्यहितानि। 
ध्नंति तानि दश्भिस्स्वग॒णैयुक्तानि मत्यमाचिरादधिकानि॥ #५ ॥ 


, भावार्थः--उपथुक्त प्रकार के छक्षणों से वर्णन किये गये तेरह प्रकार के 
कदजभिष अत्कृत तीव व तीवबीययुक्त होत है और मनुष्योंका अत्यंत अद्दित करते हैं । 
ये कंदजविष तेरह प्रकारंक सगुणोंसे संयक्त होते है | अतएव ( अन्य (विषोंकी अपेक्षा ) 
मनुष्योंको शीघ्र मार डालते है ॥ ४५ ॥ 


विषके दृशगुण. 


रूश्तम्ुष्णणतितीएणमथाशुव्याप्यपाकिलघु चोग्रविकर्षि । 

सृक्ष्पमेव विशद विपमेतन्पारयेह्शगुणानवितमाश ॥ ४५ ॥ 

भावार्थ:--रूक्ष ( रूखा ) उप्ण [ गरम ] तीदण ( मिर्च आदि के छा ) 
आश्ु ( शीघ्र फैलाने वाला ) व्यापक (व्यवायि) ( पहले सब दरीरमें व्यापत होकर पश्चात्‌ 
पके ) अपाकि [ जठराग्नमिसि आहार ५. सदृश पकने भे अशक्य ] लघु [ हल्खा ] 
विकर्षि [ विकाशी ] ( संधिबंधनो को ढीला करने के स्वभाव ) सूक्ष्म [ बारीक से 
बार्सक छिद्दोमें प्रवेश करनेवाला गुण ] बिशद [ पिष्छिलता से रहित ] थे विषके दश- 
गुण हैं । इन दश दी गुणोंसे संयुक्त जो भी बिष मनुष्य को शीघ्र मार डालते ६॥४६॥ 


दृशग्ुणोंके कार्य 


रूक्षतो 5निलमिहाष्णतया तत्‌ कापयत्यपि च पित्तमथास्म । 

सूक्ष्मतः सरति सबेश् रार तीक्षणतोअवयवमर्मविभेदी ॥ ४७ ॥ 

भावार्थ:---विषके रूक्षगुण से वातोप्गेक होता है उष्ण गुणसे पित्त व रक्तका 
उद्देक होता है । सूक्ष्मगुणयुक्त विष सर्वशरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयवो में जल्दी 
पसरता रे | तीएणगुण से अवयब व मर्मका भेद द्वोता है ॥ ४७ ॥ 


व्यापकादाीखलद॒हागहा प्जी त्याशु कारकतया शु निहंति | 

तद्िका पिंगुणतो 5घिकभातून क्षोमथम्त्यपि विशेद्विशदत्वात्‌ओ४८॥ 

भावार्थ :-- व्यापक ( ज्यवायि ) गुण से वह सर्वदेह को शीघ्र व्याप्त होता है। 
आश्यु गुण से जल्दी मनुष्य का नाश होता हैं। विकार्षि ( विकाशि ) गुण से सभे पशु 
झुभित होते हैं और विशद से सर्व धातुबो म बह प्रवेश करता है ॥| ४८ ॥ 


६४९६ ) केल्यांणंकारके 
लंघनादिह निवर्तयितु तम्ेव शफ्यमतिपाकिग्रुणत्वात्‌ । 
क्शयत्यपि न शोधितमभेतद्विशवभाशु शमयेह षमुग्रम ।! ४९ ॥ 
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भावार्थ:--त्रह विष रूघुगुण के कारण उसे शरीर से निकालने के लिये कोई 
शखिकित्सा समर्थ नहीं होता € । अविपाके गुण से युक्त होने से यद्दि उसका शोधन 
शीघ्र म करे तो बह अत्याधिक दु:ख उत्पन्न करता हैं| यह सब तरह के विष अत्यंत 
अम्नंकर,&-॥ इसलिये इन को योग्य उपायो के द्वारा उपशमन करना चाहिये ॥४९॥ 


दृषीविषलस्षण. 


शीर्णजीर्णपनलाझ।नेपातात्यातफीातिहिम्वृश्िविषृष्टम्‌ । 

तद्विषं तरुणमुग्रविषप्नेराह्तं भव।ते दूृषिविषाख्यम्‌ ॥ ५० ॥ 

भावार्थ :---शीण व जीर्ण [ अत्यंत पुराना | होने से, आग से जल जाने प्ले 
बिक्नली- गिरजाने से, अत्याधिक धूपमें सूख जानेस, अतिहिम [ बरफ ] ब वर्षा पडने से, 
बशब्रिषनाशक ओषधियोके सयोग से जिस विप्रका गुण नष्ठप्राय हो चुका हो 
अथवा (उपरोक्त कारण से दशगुणो मे स कुछ भुण नाश हा चुका हं। अथवा दशोगुण 
रंहतेःहुए भी उनके शक्ति अत्यंत मंद हो गया हो ) जो तरुण [ पारपिक ] हो उस 
बिल को दूषीविय कह्त हैं || ५० ॥ 


न 


दृषीविपजन्यलक्षण, 


उर्धरोचकत्ष/ज्वरदाह, बासकासविषमज्वर शोफो- । 
न्पादपन्यद्तिसारमिद दूधीविषं प्रकुरत जठरच ॥ ५१ ॥ 
काइथंमन्यद्थशोषभिहान्यद्वाद्धिनन्यद्धिको द्धतनिद्रा -। 

"«््न- प्मानमन्यदपि तत्कुर्ते शुक्लक्षयं बहुविधोग्रविकारान्‌ ॥ ५२ ॥ 

* भावार्थ:--दृषीबिप के उपयोग होकर जबत्र बह प्रकोपावरथा को प्राप्त होता 
है तब वमन, अरोचकता, प्यास, ज्वर, दाह, श्वास, कास, विषमज्वर, सूजन, उन्माद 
( पागलूपना ) अतिसार व उदररोग [ जलोदर आदि ] को उत्पन्न करता हैं |, अर्थात्‌ 
दूषीविष के प्रकुपित दोनेपर ये छक्षण ( उपद्रब ) प्रकट होते हैं। अ्रकुपित कोई दूषी 





+ | शरीर में रहा हुआ यह ( कम शाक्तेवाडा ) बिष विपरीत देशकाल व्‌ अन्नपानोंके संयोग 
से व दिन भें सोना आदि विरुद्ध अआचरणों से, प्रथम स्वय बार २ होकर पश्चात्‌ घातुओं का दूषित 
करता है ( अपने आप स्वतत्र पते धातुओं को दूषण करनेकी शाक्ते इत के ओेदर नहीं रहता है ) 
अत इसे “ दृधीबिष ” कद्दा हे । । 


विषरोगापिकार: । (४९७ ) 
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विष शरीर को कृश कर देता है, कोई सुखा देता है, कोई अंअ्बृद्धि या अंडबृद्धि 
आदिकोा को पैदा कर देता है| कोई तो अधिक निद्रा करता है। कोई पेटको फुछा देता 
है, कोई शुक्रधातु का नाश करता 6 । यह दूषीविष इसी प्रकार के अनेक प्रकार के 
भथकर रोगों को उत्पन्न करता है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 


2 स्थावरविष के सप्तवेग 
प्रथमवेग लक्षण 
स्थावरोग्रविषवेग इृदानीशच्यते प्रथमवेगविशेषे । 
दर हज हे 

स्तब्पकृष्णसना सभय मृच्छा भवष्ट्रद्यरुशत्रपण च ॥ ५३ ॥ 

भावार्थ;--स्थावर विष के सात वेग होते हैं| अब उन बेगो के वर्णन 
करेगे । विष के प्रथमवेगमें मनुप्यकी जीम स्तव्ध [ जकडजाना ] व काछी पड जाती 
हैं। भय के साथ मूच्छा हो जाती है | हृदय मे पीडा ब चक्कर आता दे ॥ ५३ ॥ 

द्वितीयवेगलक्षण. 


वेपथुगंलूर॒ जातिविदाहस्वेदजय मणवषोदरशुला: । 

ते द्वितीयाविषवेगकृतास्स्युः सांत्रकूननमपि प्रबल च ॥ ५४ ॥ 

भावाथथः--विपके द्वितीयवंग भे शरीर मे कंप, गलपडा, अतिदाद्द, पश्चीना, 
जंभाई, तृषा, उदरशूल आदि विकार उत्पन्न होते छ्वे एवं अब मे प्रबल शब्द [ गुड- 
गुडाहट ) भी होने छगता है ॥ ५४ ॥ 

चृतीयवेगलक्षण. 

आमशुलगलतालुविशोषोच्छनपीततिपमिराक्षियुगे च । 

ते दृतीमविषवेगविशेषात्‌ संभवंस्थखिलकंदविषेषु ॥ ५५ ॥ 

भावाथेः-- समस्त केदज [ रथावर ] विषोंके तीसरे वेग में आमाशय में अत्येत 
शूल होता है [ इस वेग में विष आमाशयर्म पहुंच जाता है ] गला और ताछ सूख जाते 


है. 


हैं । आखें सूज जाती है और पीली या काली हो जाती हैं ॥ ५५ ॥ 
चतुर्थवेगकक्षण. 


सांअकूजनमथोदरशला हिकया व शिरसो5तिगुरुत्म्‌ । 
तच्चतुर्थ विषवेगविकाराः प्राणिनामतिविषप्रभवास्ते ॥ ५६ ॥ 
६१ 


( १९८ ) 
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बल्याणकारके 


सर न खत 5ख>5 ः. गा 


भावार्थः-- उम्र बिषोंके मक्षण से जो चौथा वेग उत्पन्न होता है उस में 
प्राणियों के अंत्रमें गुडगुडाहट शद्व, उदरशूछ, हिचकी और शिर अत्यंत भारी 
हो जाता है ॥ ५६ ॥ 
पंचम व पष्टंचेगलक्षण. 

परबभदक फसंस्रववैवण्य भवेदधिकपचमवेगे। 

स्वदोषाधिषमोप्यातिसारः शूलमोहसहितः खल॒ पष्टे ! ५७ ॥ 

भावाथे;--बिपके पांचवे वेग में संवियों में मिदने जेसी पीड़ा होती है, कर 
का स्राव [ गिरना ] होता है| शरीर का वर्ण बदछ जाता है और सर्व दोषों [ बात 
फ्चि कफों ] का प्रकोप होता हैं | बिप के छटे बेग में बहुत दश्त छगते हैं। शूलछ 
होता दे व वह मूरनछित हो जाता है ॥| ५७ ॥ 
सप्तमवेगलक्षण. 


स्कृंपपृष्टचलनाधिकमंडा शासरोध इति सप्तववेगे । 
ते निरोक्ष्य विषवेसविधिज्ञ: शौप्रमेव भ्रमयेद्रिषमग्रमू ॥ ५८ ॥ 


भावार्थ :-- सात वेग में कंज, पीठ, कमर टूठते हैं और श्रास रुक जाता 
है। उन सत्र विषयेगों को जाननवाला प्र, उयरोक्त लक्षणों से विष का निर्णय कर के 
शौघ्र ही भयंकर विष का रमन कर ॥ ५८॥ 


विषचिकित्सा- 
प्रथमद्वितोीयवेग चिकित्सा 
बामयेस्पथमवेगविषांत शीततोयपरिपिक्तशरीरस । 
पाययेध्दृवयुतागदमेब शोधयेदुभयतो द्वितये च ॥ ५९ ॥ 
भावाथे।--विपके प्रथमवेग में ब्रिपदूषित रोगी को ब्रमम कराकर शरौर पर 
ठंडा जरू छिडकता अथवा ठंडा पानी पिछाना चाहिये | पश्चात्‌ घृत से युक्त अग॒ंद 
[ ब्िषनाशक ओषधि ) पिछाबें । द्वितीयकेण में वमन कराकर विरेचन कराना 
चाहिये || ५९ ॥ 
तृतीयच 5 थवेगनिकिस्सा. 
नस्पमं ननमथागदपाने तत्ततीयावेषयेगविशेषे । 
सर्वेधरक्तमगद्द छतहीन योजवेत्कथितवेगचतुर्थे ॥ ६० ॥ 


विषरोगाणिकार: । ( ४९९ ) 
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भावार्थ :---विष के तृतीय वेग में नस्य, अंजन व अगद का पान कराना चाहिये। 
चतुर्थ विषवेग में समस्त अगद घृतद्वीन करके प्रयोग करना चाहिये ॥ ६० ॥ 


पंचमषश्वेगचिकिस्सा, 


पंचमे मधुरभषजनिर्यूषान्वितागदमथापि च प्टे । 
योजुयेत्तदातिसारचिकित्सां नस्पमंजनमतिप्रदल च ॥ ६१ ॥ 
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भावार्थ;--विषके पंचमबेग में मधुर औषधियोसे बने हुए क्वाथ के साथ 
अगद प्रयोग करना चाहिये। और छठे विषवेग म अतिसाररोगकी चिकित्सा के संदश 
चिकित्सा करें और प्रबछ नस्‍्य अंजन आदि का प्रयोग करे ॥ ६२ ॥ 


सप्तमवेगचिकिस्सा. 


ताक््णमंजनमथाप्यवर्पाड कारयेच्छिरसि काकपद॑ वा । 
सप्तम विषक्ृताधिकवेगे निर्विषीकरणमन्यदशेपम्‌ ॥ ९३ ॥ 


भावाथे:--विष के सप्तमबेग मे तीए्षण अंजन व अवर्पाडननस्य का प्रयोग 
करना चाहिये | एवं शिर में काकपद ( कौबेके पादके समान शस्त्र से चौसना चाहिये ) 
का प्रयोग और भौ विष दूर करनेवाले समस्त्न प्रयोगो को करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 


गरहारी धृत. 


सारिबाग्निककटुत्रिकपाठापाटलीककिणिही सहरिद्रा-। 
पीलुकामबलबासशिरीपेः पाचितं घृतमर गरहारी ॥ ६३ ॥ 


भावाये:--सारिवा, चित्रक, त्रिकटु, ( सोठ मिर्च पीपल ) पाठा, पाढरू, चिर- 
चिरा, हलदी, पलिवृक्ष, अमृतबेल, शिरीप इनके द्वारा पकाया हुआ घृत समस्त प्रकार 
के विषोंको नाश करता है ॥ ६३ ॥ 


उम्रविषारी घृत . 


कुष्टचंदन हरणुद्रिद्वादेवदासब॒हतीद्यमोनि- । 
प्टाप्रियंग्सबिढंगसुर्नी लीसारिवातगरपूतिक रन: ॥ ६४ ॥ 


पक्सर्पिरखिलोग्रविषारि त॑ निषे्य जयतीह विषाणि । 
प।ननस्पनयनांजनलेपान्यो जययेद्घृतवरेण नराणाम्‌ ॥ ६७॥ 


(५७० ), कल्पाणकारके 


भावायेः---कूठ, चंदन, रेणुका हलदी, देवदारु, छोटी बडी कठेद्दसे, मेजीठ, 
छलप्रियंगु, वायाविडंग, नीलीबृक्ष, सारिवा, तगर, दुर्गधकरंज, इनसे पका हुआ ध्ृत समस्त 
उम्र विषोंको नाश करनेके लिये समर्थ है । [ इसलिये इसका नाम उम्रविषारि रखा है ] 
इसे सेवन करनेवालढा समस्त विषोंको जीतता है । एवं विषपीडित मनुष्योंको इस उत्तम 
घृत से पान, नत्य, अंजन ढेपनादिकी योजना करनी चाहिये ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


दुषीविषारिअगद्‌. 


पिप्पलीमधुककुंकुमकुष्ठ८यामकस्तग रलाधसमांसी- । 
चेदनोरुरुवकामृतवल्येलास्सुचूण्प॑ सितगव्यघताभ्याम्‌ ॥ ६६॥  «» 
प्रिश्रितोषधसमूहमिम सेभक्ष्य मछु शमयत्यतिदूषी- । 

दुर्विष विषमदाहत्पार्तान्रज्वरपभूतिसवाबिकारान्‌ ॥ ६७ ॥ 


भावार्थ :--पौपल, मुलैठी, कुंकुम [ केशर ] कूठ, ध्यामक [ गंधद्वव्य विशेष ] 
तगर, लछोघ, जठामांसी, चंदन, सज्जाखार, गिलोय, छोटी इलायची, इनको अच्छीतरह 
चूर्णकर शक्कर व गाय के घृतके साथ मिलछावे, उसे यदि खाबे ते दूषीबिष, विषमदाह, 
तृषा, तीज़ज्बर आदि समत््त दूषीविषजन्य विकार शांत होते है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


इति स्थावरविषवणन, 
ववम->- ००० "९ काममकटाटट:-पकणमी)-बायाट'साइ पमा००>-- ०-० "रन्‍कका 
अथ जंगप्रविषवर्णन, 
जंगमबिप के षोडशमेद्‌. 
जगमारूयविषपप्यतिघोरं भोच्यते तदनु पोडशभेदम्‌ । 
दृष्टिनिवसिततवीहणसुदंशलालमृत्रमछशुक्रखानि ॥ ६८ ॥ 
वातपित्तगुदभागनिजास्थिस्पशेदंश्षमं खशकशवानि ! 
पोटशप्रकटितानि विषाणि प्रणिनामसुहराण्यशुभानि ॥ ६९ ॥ 
भावार्थ १--अब्र अत्यंत मयंकर जंगम ( प्राणिसम्बधी ) विष का वर्णन करेंगे | 
इस विष के ( प्राणियों के शरीर में ) सोलह अधिष्ठान [ आघारस्थान ] हैं | इसडिये 
इसका भेद भी सोलह है | दृष्टि [ आंख ] निश्चास, डाढ, छाछ [ छार ] मूत्र, मठ 
३ सित इति पाठांतरं। न 


बिषरोगाबिकारः | - (५०१) 
( विष्ठा ) झुक्र [ धातु ] नख ( नाखून ) वात, पित्त, गुदाप्रदेश, अस्थि (हड्डी) स्परी, 
मुखसंदंश [ मुख के पकड ] थक [ डंक था कांटे | शव [ मृत शरीर ] ये स्थाबर 
विष के स्ोलड अधिष्ठान ( आधार ) हैं। अर्थात्‌ उपरोक्त आधार में विष र्ता है, ने 
बिष प्राणियों के प्राणघात करनेवाले हैं, अतएब अशुभ स्वरुप हैं || ६८॥ ६९ ॥ 


दृष्टिनिश्वासदंष्टविष, 
हृष्टिनिववसिततीत्रविषास्ते द्व्यरूपश्ुजगा क्रुवि जाता। 
दृष्टिणो5'बखरवानरदुष्टवानदाशव [?) दश्चनोग्रविषात्या! ॥ ७० ॥ 


भावार्थ:--जो दिज्ये सप द्ोते है उन के दृष्टि व निश्वास में तीतरविष रहता 
हैक जो भूमि में उत्पन्न होनेवाले सामान्य सर्प है उन के दंष्टा (डाढ) में विष होता है । 
घोडा, गधा, बंदर, दुष्ट (पागल) कुत्ता, बिल्ली आदि के दांतो में उम्रविष होता है ॥७०॥ 
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दृ्रष्नक्ष विष. 
शिंश्वुपारमक रादिचतृष्पादमर्तातबहुदेहिग णास्ते । 
दंतपंक्तिनखतीत्रविषोग्रा मेकवर्गश्हको किलकाश् ॥। ७१ ॥ 


भावाथेः--रिश्ञमार ( प्राणिषिशेष ) मगर आदि चार पैरवाले जानवर ब कई 
जाति के मेंडक (विषैली) व छिपकली दांत व नाखूनमें विषतंयुक्त होते हैं ॥ ७१ ॥ 


मलसपुत्रदृष्ट्रशुकलालाबिष - 
ये सरीसपगणागणितास्ते मृगविददशनतीअधिषाठयाः । 
मूषका वहुविधा विषशुक्रा वृश्िकाश विषछालमलोग्राः॥ ७२ ॥ 
भावार्थ :---जो रेंगनेवाले जीव हैं उनके मृजझ़, मल व दांतमें तीज्रविष रहता 
है । बहुतसे प्रकार के चूहों को झुक्त [ धातु ) भे विष रहता है । बि'छुपों के छार घ 
मल में विष रहता है ॥ ७२ ॥ 


स्पशेम्ुससंदंशव।तग़ुद्विष. 


ये विचित्रतनबों बहुपादाः स्पशदशपबनात्मगुदोग्राः । 
देशतः कुणभवर्ग जलूका मारयंति मुखतीत्रविषेण ॥ ७३ ॥ 


१ ये सर्प देवलोक में होते ह। ऐसे सर्प केवछ अच्छीतरदह देखने व श्वास छोड़ने मात्र से 
विष फैल कर बहुत दूर तक उस का प्रभाव होता है ! 


(५७२ ) कश््याणकारके 
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कप 


भआावा्थः--जो प्राणी बहुत विचित्र शरीरबाछे हैं जिनको बहुतसे पाद हैं वे 
सर मुखसंदश, वायु व गुदस्थान में विषर्साहित हैं। कणम [ प्राणिविशेष ] जलछोंक के 
मुखसंदंश् में तीवविष रद्दता दे ७३ ॥ 
अस्थिपित्तविष. 
कंटका बहुविषाहतदृष्टसपंजाअ वरकीबहुमत्स्या- | 
स्थीनि तानि फथितानि विषाण्येषां च पित्तमपि तीजबिषं स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 
भावार्थ:--कंटक [ कांटे ] विष से मरे हुए की हड्डी, दुष्टसप, बरकी आदि 
अनेक प्रकार की मछली, इन की हड्डी में विष होता है। अर्थात्‌ थे अस्थिषिष है। बरैकी 
भादि मत्त्यों के पित्त भी तीत्र विषतंयुक्त दे ॥ ७४ ॥ 
शुकदशवीयिष. 


मक्षिकारसमन्नका श्रमरायाः शुकसंनिश्तितीव्रविषारते । 
यान्यचित्यबह्ुुकीटशरीराण्येव तानि शवरूपविषाणि ॥ ७५॥ 
भादाये।--मक्खी, मच्छर, श्रमर आदि शक [ कडा विषैछा बाल ] विषसे युक्त 
रहते हैं। और भी बहुतसे प्रकार के अचित्य सूक्ष्म विषैले कौडे रद्धते हैं. [ जो अनेक प्रकार 
के होते हैं ] उनका मृत शरीर विषमय रहता है । उसे शवविष कद्नते हैं. ॥ ७५॥ 
जगमविषम दशगुण. 
जंगमेष्वपि विषेषु विश्वेषपोक्तलक्षणशुणा दक्षमेदाः । 
संत्वधो5खिलशरीरजदोषान्‌ कोपयंत्यधिकसवेबिषाणि ॥ ७६ ॥ 
भावाथे:--स्थावर विषोंके सदृश जंगम विषमें भी, वे दस गुण होते हैं। 
जिन के लक्षण व गुण आदिका [ स्थावर विषग्नकरण में ] वर्णण कर चुके है। इसलिये 
सर्व जंगमविष शरीरस्थ सर्वदोष व धातुओंको प्रकृपित करता है ॥ ७६ ॥ 
पांच प्रकार के से. 


तत्र जंगमनिषेष्वतिता ब्रा सपनातिरिष्र पंचविधो सौ । 
भोगिनो5प बहुमण्डहलिनो रानीविराणमितशरीरयुताश्र ॥ ७७ ॥ 


तत्र ये व्यतिकरभम भवस्ते वेकरंजनिजनामविशेषा। । 
नििषाः शुक प्श्चिमरतिमा भास्तो यतत्सवय नाजगरायाः ॥ ७< ॥ 





विषरोगाधिकारः । (५०३ ) 





भावा्थ:--उन जंगम विधो में सपजाति का विष अत्यंत भर्बकर होता है | 
वह सप्प दर्वीकर, मंडली, राजीमंत, वैकरंज, नि्विष , इस प्रकार पांच भेदसे विभक्त है ।जो 
फणवाले सर्प हैं उन्हे दर्वीकर कहते है | जिस के शरीर पर अनेक प्रकार के मंडल 
[ चकत्ते ] होते &ं वे मंडलीसर्प कहाते हैं । जिनपर रेखायें ( छकीर ) रहती हैं 
वे राजीमंत कद्वाते हैं | अन्यजालि की सर्विणी से किसी अन्य जाति के सर्प के 
संयोग से जो उत्पन्न होता है उसे बेकरंज कहले है । जो विष से राष्षित व न्यूनविष 
संपुक्त है पानी व पानीके समय (वर्षात्‌ ) मे उत्पन्न होते हैं या रहते हैँ, जिनके 
शरौर का वर्ण तोते के समान हरा व चंद्रमा के समान सफेद है ऐसे सर्प ब अजगर 
( मो अत्यधिक टम्बा चोडा होता है मनुष्य आदिकोंको निगल जाता हैं) आदि 
सर्प निर्विष कहराते € ॥ ७७ ॥ ७८॥ 
सपविषचिकित्सा 


हृष्टिनिश्वसिवतीवनिषाणां तत्मसाधनकरोथपवर्गं: | 

का फथा विषम्तीश्ष्णसुदृंहाभिदशंति मन्तुनावुरगा ये ॥ ७९ ॥ 

तेपु देशविषवेगविशेषात्मीयदोपक्ृवलक्षणलक्ष्यान । 
सब्चिकित्सितमिह प्रविधास्ये साथ्यसाध्यविधिना प्रतिबद्धम्‌ ॥ ८० ॥ 


भावाथः--दृश्टिविष व निमश्चाप्त विषवाले दिव्यसपी के विषशमनकःरफ 
ओषधियों के सम्ब्त् में क्या चर्चा की जाय | ( अर्थात्‌ उनके तिषशमन करनेवाले कोई 
औषध नहीं हैं और ऐसे सर्पों के प्रकोप उसी हालत में होती है जब अधर्म को पराकाष्टा 
'भादिस दुनिया में भयेकर आपत्तिका सान्रिष्य हो ) जो भौमसरप अपने विषम व तदिण 
डाढों से मनुष्यों को काट खाते हैं, उस से उत्पन्न विषवेग का स्वरूप व विकृृत दोषजन्य 
लक्षण, उसके [ विषके ] योग्य चिकित्सा, व साध्यासाध्यत्रिचार, इन सब बातों को 
आगे वर्णन करेंगे ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 

सपेद्श के कारण. 

पृत्ररक्षणपरा मदमचा ग्रासलो मवशंतः पदयातात्‌ । 

स्पशतोअपि भयतो5पि चर सर्पास्‍्ते दशति बहुधाषिकरोषात्‌ ॥ ८१ १ 

भावाथेः--बे सर्प अपने पुश्रोंके रक्षण करनेकी इच्छासे, मदोन्‍्मच होकर, 
आहार के ढोम से [ अथवा काटने की इथ्छासे |] अधिक धक्का लगनेसे, स्पशंसे, क्रोधसे, 
प्रायः मनुष्योंको काटते ( डसते ) हैं ॥ ८१ ॥ 
.._ १ अयभीतविसर्पा इपि पाठातर। 
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(५०४ ) कल्यांणकारके 
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जिविधदंश व स्वार्पतलक्षण 


दशमत्र फणिनां तज्रिविध स्यात स्त्रपितं रदितप्ुद्विहितं च । 
स्वा्पेतं सविषदंतपदेरकद्ठिकनत्िकंचतुमिरिह स्यात्‌ ॥ ८२ ॥ 


तमप्निमप्रदशनक्षतयुक्ते श्ञोफवद्विषमर्ताव्रविष स्यात्‌ । 
तद्विष विषपहरेरतिशीप नाशयेदशनकल्पमशेषम्‌ ॥ ८३ ॥ 


भावाथेः---सपौका दंश तीन प्रकार का होता दे । एक स्वपिंत, दूसरा रचित 
व तीसरा उद्दिह्वित | सर्प जत्र अपभे एकह दो, तीन या चार विषैल दांतो को लगाकर 
काट खाता है उसे स्वपिंत कहते हैं । वह दांतोकी घाव से युक्त वेदना शोफ के समान 
ही अत्यंत त॑ब्र विषयुक्त होती है। उसे विषनाशक क्रियाको जाननेवाछे वेद शीघ्र दूर 
करें । दाग्तों के घावकों भी दूर करें ॥ ८२॥ ८३१ ॥ 


शखित [ रदित ] लक्षण 


छोहितासितसितद्युतिराजी राजितं श्वयथुमण यदन्यत्‌ । 
बद्धवेद्रचितमस्पविष ज्ञात्वा नरं विविषमाखिह कुर्यात्‌ ॥ ८४ ॥ 


भावार्थ:--जो दंश छाल, काले व सफेद वर्ण युक्त लकीर [ रेखा ] से युक्त हो 
( जखम न हो ) साथ में शोथ ( सूजन ) भी हो उसे राचित ( राद्दित ) नामक सर्प दंश 
समझना चाहिये। वह अल्पबिष से युक्त होता है । उसे जानकर शीघ्र उस बिष को 
दूर करना चाहिये ॥ ८४ ॥ 


डद्विद्ित ( निचिष ) लक्षण. 


स्वस्थ एवं मन्तुनोप्यहिदष्ट: स्वच्छशो णितयुतक्षतयुक्तः । 
यतक्षत शयथुना पारिहीन निर्विषं भवति तद्विहिताख्यम्‌ || ८५ ॥ 


भावार्थ।--सर्पसे डसा हुआ मनुष्य स्वस्थ ही हो [ हारीर वचन आदि में किसी 
प्रकार को विक्रति न आई हो ] उस का रक्त भी दूषित न हो, कटा हुआ र्थानपर 
जखम (दांतों के चिन्ह ) माद्म हो, छेकिन्‌ू उस जगहमें सूजन न हो ऐस सर्पदंश 
[ सपै का काठना ] दांतों के चिन्हों ( क्षत ) से युक्त द्वोते हुए भी निर्षिष होता है। उसे 
उद्दिष्ठित ( निनिष ) कहते हैं ॥ ८५ ॥ 


विषरोगाविकार: | (५०५ ) 
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सर्पोंगाभिहतलक्षण 


भीरुकस्य मतुजस्य कदाचिज्ञायते शगधुरप्यहिदेह-। 
स्पशेनात्तदभिधातानिमित्तात्‌ क्षोभितानिलकृतो विविषोउयम्‌ ॥ ८६ ॥ 


, भावाथे--जो मनुष्य अत्यंत डरपोक हो उसे कदाचित्‌ सर्प के शरीर के 
स्परीसे [ उस्हे के घबराहट से ] कुछ चोट भी छग जाय तो इस भय के कारण से [ य। 
उसे यह श्रम हो जाधे कि मुझे सप डसा हे ] शरीर मे वात प्रकुपित होकर सूजन उत्पन्न 
हो जाती है उसे सर्पागाभिहत कहते हे । यह निबिष होता है ॥ ८६ ॥ 


श् दर्वांकर सर्पलक्षण - 


छत्रलांगलशज्ञांकसुचक्रस्वस्तिकांकशधरा: फणिनस्ते । 
यांति शीघ्रमाचिरात्कुपिता दर्दीकरा: सपवनाः प्रभवंतति ॥ ८७॥ 


भावा4: --जिन के शिरपर छत्र, हल, चंद्र, चक्र (पहिये) सत्तिक 4 अंकुश 
का चिन्ह है।, फण हो, जो जीघ्र चलनेबाले व शीघ्र क्ुपित होते हों, जिन के शरीर 
व विष में बात का आरजिक्य हो उन्हे दर्बोकर सर्प कहते है ॥ ८७ ॥ 
मंडलीसर्पलक्षण. 
मण्डलेब्रहुविषैब हुबणेश्रित्रिता इव विभांत्यतिदार्धों' । 
मेदगामिन इहाप्रिनिषादयाः संभवेति भ्रुति मण्डलिनस्ते ॥ ८८ ॥ 
भावाथेः--अनेक प्रकार के वर्ण के मंडलो ( चकत्तों ) से जिनका शरौर 
चित्रित के सदर मातम होता हो एवं धीरे २ चलने वाले हो, अत्यंत उप्णविषश्षे 
संयुक्त हों, अत्यधिक रम्बे [ व मोठे ] हो ऐसे सर्प जो भूमि में होते हैं उन्हे मंडर्तसर्प 
कहते हैं ॥ ८८ ॥ 
शजीमंतसपलक्षण, 
चित्रिता इब सुचित्रविराजीराजिता निमरुचे स्फुरिताभा । 
बारुणाः कफकृता बरराजीमंत हृत्यभिहिताः सब स्पा: ॥ ८९॥ 
भावार्थ:--जो चित्रविचित्र (रंगातरगे) तिरछी, साधी, रेखावों [ छक्कीरों ] से 
चिश्नित से प्रतीत होते हों, जिनका शरीर चमकता हो, कोई २ लालवणंवाले हों जिनके 


शरीर व विषमे कफकी अधिकता हो उन्हे राजीमंत सर्प कहते ६॥ ८९ ॥ 
ह््ड 


(५०६ ) कश्याणकारवी 
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सर्पंजविषोंसे दोषों का प्रकोप 


भोगिनः पवनकोपकर।स्ते पित्तप्रुक्तबहुमण्डलिनस्ते | 
जीवराजितशरीरयुता छेष्पाणमुग्रमधिक जनयंति ॥ ९० ॥ 


भावाथे:--दर्धीकर सर्प का विष वात प्रकोपकारक है। मंडडी सर्प का विष 
फ़ित्ति को कुप्ित करनेवरात्म है तो राजीमंतसर्प का विष कफ को क्षुमित करता है ॥९०॥ 
गा घेकरंज के विष से दोषप्रकोप व दर्दीकर वृष्टलक्षण, 
यद्यव्यतिक रो रूवसर्पा स्त द्विदेषगणकोपकरास्ते । 
वातकापजनिताखिलिन्हास्संभवूत्रि फाणिदटविषेठरिमन्‌ ॥ ९१ ॥ 
भावार्थ:---दो जाति के सर्प के सम्बंध से उत्पन्न होनेवाले वेकरंजनाम क॑ 


सर्प का बिष दो दोषों का प्रकोप करनेवाला हैं। दर्बीकर सर्प से डसे हुए मनुष्य के 
द्रीर में वातप्रकाप से होनेवाले सभी छक्षण प्रकट होते है ॥ ९१ ॥ 


« ४ [ 
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| 


मंडली राजीमंतद्‌श्लक्षण. 


पित्तजानि बहुमण्डालिदप लक्षणानि कफजान्याप राजी-। 

मद्विषप्रकाटितानि विदेत्वा शोधयेत्तदु चितोषधममंत्रे: ॥ ९२॥ 

भावार्थ/--मंडछी सप के काटनपर पित्तप्रकोप से उत्पन्न दाह आदे सभी 
लक्षण प्रकट होते €| राजीमंत सर्प के काटने पर कफप्रकेप के लक्षण प्रकट होते 
हैं । उपरोक्त लक्षणो ७ यह जानकर कि इसे कॉनस सर्प ने काठ खाया है, उन के 
उचित ओऔपनश्र व'मत्रो से उस विष के दूर करे ॥ ९२ ॥ 


है, # बन 


दर्च करविषज्ञ सप्तबेग का लक्षण. 


दर्वीकरोग्राविषवेग क्ृतान्विकारान्‌ चक्ष्यामहे प्रवरलक्षणलाक्षितासतान | 

आदी विष रुषिरमाशु विद्ष्य रक्त कृष्ण करोति पिशितं घ तथा द्वितीये ९३ 

चक्षुए॒रुतमधिक शिरसो रुजा च तद्गत्ततीयविषवेगढृतो विकार! 

कोह प्रपचे विषमाशु कफप्रसेक कुर्या्नतुर्थविषवेगविश्वेषितस्तु ॥ ९४ ॥॥ 

स्लोतः विधाय कफ एवं च पंचपे5स्मिन्‌ बेंगे करोति कुपितः स्व यय्ुग्रहिका । 
भ॑ - बष्ठे विदाहहुदयग्रहमूच्छनानि प्रामेविंभोक्षयति सप्तमबेगजातः ॥ ९५ ॥| 


ले कप 5 | शत, 5 हा ० रे 
भावार्थः-- दर्धोकर सप के उम्रविष से जो विकार उत्पन्न होते हैँ उन का उन 


के विशिष्ट रक्षणो के साथ वर्णन करेगे । द्वीकर [ फणवाछा ] सप के काटने पर सब 


विषरोगापिकारः (५०७ ) 


से पदिले विष (थम वेग में) रक्त को दूषित कर रक्त को काला कर देता है [ जिस से 
शरर काछा पड जाता है और दारीर में चींटियो के अलने जैसा मादम होता है ] 
द्वितीयवेग में बिष मांस को दूपित करता है. [ जिशम्व श्रे शरीर अत्यधिक काछा पड 
जाता हैं शरीर पर सूजन गांठें हो जाती हैं ] तौसरे वेग में (विष मेद को दूषित 
करता. है जिस से ) आंखो में अत्यधिक भारीपना व शिर में दर्द होता है। चौथे वेग में 
विष कोष्ठ [उदर ] को प्राह हो कर कफ को गिराता है अर्थात्त्‌ मुंहसे कफ निकलने छगता 
है ( और संधियों में पीडा होती हैं ) पांचवें बेग में विष के प्रभाब से प्रकुपित 
कफ स्रोतों को अवरोध कर के भयंकर हिचकी को उत्पन्न करता है। छठे वेग में 
बटप्यित दाद (जलन) हृदयर्पाढा होती हैं. और वह व्यक्ति मूर्छित हो जाता है । सातवें वेग में 
बिष प्राण का नाश करता है अर्थात्‌ उसे मार ढाछता है ॥ ९१३ ॥ ९४ ॥ ९५॥ 


मंड्लीसपंचिषजन्य सप्तवेगों के लक्षण, 


[न ०. 


तदय मण्डलिविषेषपि विपभ्रदृष्ट रक्त भवेत्मथमवेगत एवं पीतम्‌ । 
मांस सपीतनयनाननपाण"इरत्वमापादयत्कटुकवक्ञ्मापि द्वितीये ॥ ९६ ॥ 


तृष्णा तृतीयविषवेगक्ृता चतुर्थे तीवज्वरों विदितपंचमतों विदाहः । 
स्यात्पष्टसप्रमविषाधिक वेग गे र॒प्युक्तक्रम त्स्मृतिषिना श्षयुताखु मोक्ष: ॥९७॥ 


भावाये।--मेंडली सर्प के डसने पर, उस विष के प्रथमबेग में विष के' दारा 
रक्त दूषित होकर पीछा पड जाता है | द्वितीयबेग में विष मांध को- दूषित करता दे 
जिसंस आंख, मुख आदि स्व शरीर पाडुर वा अत्यधिक काछा हो जाता है । मुंह 
कंडवा भी होता है। तृतीयवेग में अधिक प्यास, चतुर्थवेग में तीत्रज्वर व पांचवें 
बेग में अत्यंत दाह होता है | षष्ट वेग में हृदयपीडा व मूरच्छा होती है | छप्तमवेग मे 
प्राण का मीक्षण द्वोता है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 


राजीमंतसपंचिषजन्य सप्ततवेगों का लक्षण. 
राजीमतामपि विष प्रथमोरुवगे | ४. «० 
रक्त प्रदृष्य कुरुतेडरुणपिस्छिला भ॑ ॥ । 
मांसं द्वितीयाविषवेगत एवं पाण्डुं-। 
छालारझूृति सुबहुलामपि तत्तर्ताये ॥ ६८ ॥ 
मन्यास्थिरस्वशिरसेतिरुजां चतर्थ । 
वाक्संगपाशु कुरुतेडधिकपचमे 5स्मिन्‌ ॥ 


(५०८ ) कल्पाणकारक 
बेंगे विष गलनिपातमपीह पष्टे । 
प्राणक्षय बहुकफादपि सप्तम तत्‌ ॥ ९९ ॥ 

भावार्थ:--राजीमंत सर्प के काटने पर उत्पन्न विषके प्रथमवेग में रक्त दूषित 
होकर वह लाछ पिलपिले के समान हो जाता है | दितीयबेग में मांसकों दूषित करता 
है ओर अत्यंत सफेद द्वो जाता है। तृतीयबिषवेग में छार अधिक रूप से बहने 
लगती है। चतुर्थवेग में मन्यास्तम्भ व शिर में अत्यधिक पडा द्वोती है। पंचमयेग में वचन 
बंद [ बोलती बंद ] हो जाता है | छठे वेग म उसका कंठ रुक जाता है। सातवें 
बेग में अत्यधिक कफ बढ़नेसे प्राणक्षय दो जूता है ॥ ९८ ॥ ९९॥ हु 
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इंशमें विष रहनेका काल व सप्वेगकारण. 


पंचाश्नदुत्तरचतुइश्॒तसं ख्ययात्तमात्र स्थित विषामिहोँग्रतयात्मदंशे । 
पघात्वंतरेष्वपि तथेव मरुद्विनीते वेगांतराणि कुरुते स्वयं सप्त ॥१००॥ 


भावाथे:---विष अपने दंश [ दंशस्थान-काटा हुआ जगह ] में ( ज्यादः से 
ज्यादा ) चारसी पचास ४५० मात्रा काछ्तक रहता है| शरीरगत रस रक्त आदि 
धातुओं को भेदन करते हुए, वायुकी सहायतासे जब वह विष एक घातुसे दूसरे धातु 
तक पहुंचता है तब एक बेग होता है। इस्ीतरह स्रात धातुओ में पहुंचने के कारण 
सात ही वेग होते हैं [ आठ या छह नहीं | ॥ १०० ॥ 


शरत्राशानिरतिममात्मगुणोपपनन | 

वगांतरेब्बनुपसहुतमीष धाये- ॥ 

राखेव नाशयति विश्वजन विष तत्‌ ! 

तस्माहुवी म्यगदतंत्रमथात्मशकत्या ॥ १०१ ॥ 

भावायं;--रूपों के विष भी शर्त व बिजली के सदृश शीघ्र मारक गुण से 

संयुक्त है । ऐसे विष को उस के वेगा के मध्य २ मे ही यदि ओषधि मंत्र आदि से 
शीघ्र दूर नहीं किया जाबें अथवा शरीर से नहीं निकाला जाबे तो वह प्राणियो को 
शीघ्र मार डालता है । इसलिये अपनी शक्तिके अनुसार (इस विप के निवारणार्थ) अगद- 
तंत्र ( ब्रिष नाशक उपाय ) का वर्णन करेंगे ॥ १०१ ॥ 


१ हाथ को घुटने के ऊपर स एकवा? गोल बुमाकर एक चुटकी ग्गरने तक जो समय रूगता 
है उधे एक मात्रा काल कहदन हैं । 

२ जैसे विष जब रस धातु पहुचता है तब प्रथमवेग, रस से रक्त की पहुचाता है तो दूसरे 
बेग होता दे इत्यादि | 


विषरोगाधिकारः | (५०९ ) 


| 
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सर्पद्शचिखिस्सा. 


सर्वेस्सपेरेव दष्टस्य शाखासूध्वे बध्वा चांगुलीनां चतुष्के ! 
उत्कृत्यासन्मोक्षयेद शतोन्यत्रोत्कृत्याग्नी संदहेच्चूषयेद्रा ॥ १०२ ॥ 


« भावारथ;--सर्व प्रकार के सर्पो में से कोई भी सर्प हाथ या पांब में काठा हो 
तो उस काटे हुए जगद् से चार अंगुल के ऊपर [ कपडा, डोरी, दक्ष के छा आदि जो 
बखत में मिल जाय उन से ] कसकर ब्रांधे छेना चाहिये । पश्चात्‌ काटे हुए जगह 
को किसी श्र से उखेर कर ( मास को उखाड कर ) रक्त निकालना चाहिये [ जिस 
से वह विष रक्त के साथ निकल जाता है ] | यदि ( हाथ पैर की छोड कर ) किसी 
स्थान में अन्यनत्न काटा हो, जहां बांध नहीं सकें वहां उखर कर अभग्निसे जछा देवें अथवा 
मुख में मिद्ठी आदि भर कर उस विष को चूस के निकाल देबे ॥ १०२ ॥ 


स्पंविषमें मंत्रकी प्रधानता. 
मनैस्सव निर्विष स्याद्विषं तथद्वत्तदझअपजेनेंव साध्यम्‌ । 


आर ८) 


शीत्र पंतर्जीवरक्षां विधाय प्राज्ः प्ाद्यो नपेद्धेपजानि ॥| १०३ ॥ 


भावाथेः-- जो विष औषधियों से साध्य नहीं होता है ( नहीं उतरता है ) 
ऐसे भी सब प्रकार के विष मंत्रों से साध्य होते हैं | इसलिये शीघ्र मंत्रों के प्रयोग से 
पढ़िले जीवरक्षा कर तदनंतर बुद्धिमान वैध ऑषधियोजना करे ॥ १०३ ॥ 
विषापकषेणार्थ रक्तमोक्षण . 


दंशाद््वाधस्समस्ताः शिरास्ता विद्वानस्त्राद्वधनाद्रक्तमोफ्षम्‌ | 
कुर्यात्सबोंगा भ्रितोग्रे विष:स्मिन्‌ तदृद्धोमान्‌ पंचपंचांगसंस्था। ॥ १०४॥ 


भावार्:---जहां सर्पने काटा हो उस के नीचे व ऊपर [ आसपास में ] जितने 
शिराये हैं उन मे किसी एक को अन्छीतरह बांधकर एवं अछासे छंद कर रक्तमोक्षण 
करना चाहिये | ( अर्थात्‌ फसत खोलना चाहिये । ) यदि वह विष स्वांगमे व्याप्त ो 
तो पंचाग मे रहनेबाली अर्थात्‌ हाथ पेर के अम्रभाग में रहनेवाली या ूछाट प्रदेश में 
रहनवाली शिराओ में से किसी को व्यय कर रक्तमोक्षण कर ॥ १०४ ॥ 


१ हस प्रकार बाधनेसे रक्तवाहिनिकं सक्षचित होकर नाच का रक्त नौॉचे, ऊपर का ऊपर ही 
रह जाता है, जिसस विष स+ शरीर भें नही फल पाता है, क्यो कि सक्तके द्वारा ही वि+ फैलता है। 
२ दो द्वाथ, दो पैर, एक शिर, इन्हे पेचाग कहते ६ । 


(७१० ) कल्याणकारके 
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रक्तमोक्षण का फल. 


दृष्टे रक्ते निहते तद्विषारूयं शीघ्र सर्व निर्विकत्व प्रयाति । 
पश्माच्छातांभोभिषिक्तों विषातों दध्यज्यक्षोरेः पिवेदोषधानि॥९०५॥ 


भावार्थ!ः--दुष्टरक्त को निकालने पर वह सम्पूर्ण विष शांघ्र दूर होजाता है। 
तदनंतर उस सर्पत्रिषदूषित को ठण्डे पानी से स्नान कराना चाहिये | बाद में दही, 
'घी व दूध के साथ औषधियोको पिलावें || १०५॥ 


दर्वीकर सपके सप्तवेगों में पृथक २ चिकित्सा, 


भ्रत्र पाक द्वीकराणां तु वेगे रक्तस्रावस्तद्षितीये5गदानाम्‌ 

पान नस्ये तत्तृतीयें5जन स्यात सम्यग्वाम्यस्तच्चतुर्थेडादोपि ॥ १०६॥ 
पोक्ते वेगे पंचमे वापि पह्ट शीतैस्तायेध्वस्तगात्न बिषातंस । 
झीतद्रव्यालेपनेः संविलिप्रम तीक्ष्णेरूथ्य शोधयेत्त च पीमान्‌ ॥ १०७ ॥ 
पेगेप्यस्मिन्सप्मे चापि धीमान्‌ तीक्ष्ण नस्यं चांजन चोपयुज्य । 
छुयान्‍्मूप्नाशक्षत काकपादाकार सांद्रे चर्म तत्र प्रदष्यात्‌ ॥ १०८ ॥ 


भावायेः--दर्वीकर सर्पों के प्रथमबेग में शस्म्रप्रयोग कर रक्त निकालना 
चाहिये । द्वितीयवेग में अगदपान कराना चाहिये | तृतीय वेग में विषनाश, नसस्‍्य व 
अंजन का प्रयोग करना चाहिये। चतुर्थबेग मे अष्छीतरह वमन कराना चार्दये । पूर्व 
कथित पंचम व षष्ट वेग में शीतल जलसे (नान [वा धारा छोड़ना )व शीतल औषधियों 
का लेप कर के बुद्धिमान्‌ वैध तीक्ष्ण ऊर्ध्धशोधन ( वमन ) कराबे | सातवें 
बेग में तीक्ष्ण नस्य व अंजन प्रयोग कर मस्तक के मध्यभाग में कौवे के पैर के आकार 
के शब्त्र से क्षत ( जलम ) कर के मोठे चर्म का उस के ऊपर रख देवे॥ १०६ ॥ 
॥ १०७॥ १०८ ॥ 


मंडली व राजीमंतसपो के सप्तव्रेगोकी पृथक २ चिकव्ला. 
प्राववेगे 5स्मिन्‌ मण्ड लेप॑ण्डितानां अस्त्राण्येव नातिग।ढ विदध्यात्‌ । 
सर्पिमिंश्रं पायपित्वागद त॑ शीघ्र सम्यग्वामयक्तद्वितीये ॥ १०९ ॥ 
तदद्वाभ्यस्तत्ततीय त॒ वेग शेवष्वन्यत्पूब॑वत्सबमेव । - 
राजीपैज्धिईष्टवेगेअपे पूर्े सम्यकशस्रणातिगाह पिदाये ॥११०॥ 


विषरीगांधिकार: । (५११) 
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' सांतदीपालाबुना तत्र दुष्ट रक्त संशोध्यं भवेभ्िविंपायम्‌ | 
छर्दि ऋृत्वा तद्वितीये5ग्द वा तत्सिद्ध वा पाययेत्सब्बागूम्‌ ॥ १११ ॥ 


शेषान्‌ वेगानाशु दर्वीकराणां वर्गंफ्क्रैरोषभेस्स|धर्योत्तान ! 
ऊध्वाधस्संशो पनैस्तीवनस्ये:साक्षात्तीक्ष्मेरंजनाग्रशेपषः ॥ ११२ ॥ 


भाषाथु;- मंडली सप के दंश से उत्पन्न विष के प्रथमंत्र) में अधिक गहरा 
शख््र का प्रयोग न करते हुए साधारणरूप से छेद कर रक्तमोक्षण करना चाहिये । 
द्वितीयबेग मे घ्तमिश्रित अगद पिछाकर पश्चात्‌ शीघ्र ही बमन कराना चाहिये । तीसरे 
वेग में भी उसी प्रकार वमन कराना चाहिये | बाकी के चतुथ पंचम ष९ व सप्तम बेग 
में छ्लॉकर सर्प के वेगों में कथित सर्वचिक्रित्सा करनी चाहिये। राजीमंत सर्प के विष 
के प्रथमब्रेग मे श्र द्वारा अबविक गहरा दंश को विदारण (चीर ) कर जिस के 
अंदर दीपक रखा हो ऐसी तुम्बी से विपदृषित रक्त को निकालना चाहिये जिससे बह 
निश्रिष हो जाय । द्वितीयचेग मे वमन कगकर अगदपान करावें अथवा उस अगद 
से छिद्व श्रेष्ठ यवागू पिला | इस क बाकी के तृतीय आदि थेगो में दर्वीकर सर्पफे 
विष के उन थेगोमें कथित ओषध, वमन, बिरेचन, तत्रिनरय व तीदणअंजनप्रयेाग 
आदि सम्पूर्ण चिकित्साविधि द्वारा चिक्कित्सा कर इस त्रिष को जीतें ॥ ६१०९॥ ११० ॥ 
१११॥ ११२॥ 


है 


द्ग्धिविद्धलक्षण, 
कृष्णास्राव कृष्णवण क्षत या दाहपेत पृतिमांस विज्ञीण | 
जानीयात्तदिग्धविद्ध शराशः फ्रेदेत्त यद्विषं सत्रणेस्मिन्‌ (१) ॥ ११३॥ 
भावाथे:--[ शरादिक से 4धन करते ही ] जत्र धावसे क्ृष्णरक्त का ख़ाब 
होता है, घाव भी कृष्णबर्ण का है, दाहर्साह्वत है, दुर्गभ्न युक्त मांस ठुकड २ होकर 
गिरते हैं, ऐसे लक्षणोंके पाये जानेपर समझना चाहिये कि यह ईग्धाईद्ध [ विषयुक्त 
शस्त्र से उत्पन ] गण है ॥ ११३ ॥ 
- बिषयुक्तत्रणलक्षण 
कृष्णोपेत एस्छेया चाभेभूतं मत्ये संतापज्नरोत्पीदितांगम्‌ । 
ते हृष्टवा विद्याद्विष तज् दत्त कृष्ण मांस शीयते यद्वरणडस्पिन ॥११४॥ 
भावा्थ)ः--जो अणपीडित मनुष्य काला होगया हो, मूःछति संयुक्त हो 
सेताप व ज्वर से पीडित हो, जिस बण से काछा मांस टुझुंडा होकर गिरता जाता हो 


(५१२) कश्यांणकारक 
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तो समझना चाहिये उस ब्रण में क्रिसीने बिष का प्रयोग किया है । अर्थात्‌ विषयुक्त 
ब्रण के ये लक्षण हैं ॥ ११४ ॥ 


रे शत 


विषसंयुक्ततणचिकित्सा, 
उस्क्िम्न॑ तत्यूतिमांस व्यपोष्य रक्त संख्राव्य जलूकाप्रपातेः । 
शोध्यश्ाय स्पाद्विषाल्यवणातेः शीतकायैः प्लीरिणां सेचयेत्तम्‌ ॥११५७॥ 


शीतद्रव्येस्सद्रिषप्नेसुपिष्रैब॑स्त्र सांतदाय दिल्याद्रणं तत्‌ । 
कुययदिव कंटकोत्तीएणतों वा पित्तो म्दृत चापि साक्षाद्विषअस्मिन्‌ ॥! १६॥ 


़् 
भावाथः--विषयुक्त अणक छेदयुक्त [ सडा हुआ ] व दुर्गधसंयुक्त मांस को 
अडग कर, उस मे जौँक लगाकर दुष्टर्त को निकालना चाहिये | एवं विषरूं ब्रणपीडित 
मनुष्य का शोधन कर के डसे शीतऔपधोस सिद्ध वा क्षीर्रवृक्षोत्त साधित काढे से 
सेचन कर ना चाहिय ॥ ११५॥ 


त्रिषनाशक शीतद्गवव्योका [उन्ही के ब्ष्रायव रस से] अच्छी तरह 
पीस कर उस पिछाको वस्रके साथ त्रणपर लेप करना चाहिये अर्थात्‌ छेप छगाकर 
बच्ध बांधे अथत्रा कपड़ेम छगाकर उसे बांव | ती९ण कटकसे उत्पन्न त्रण व जिसमें पित्त की 
प्रबकृत्मा हो ऐन विप में भी उसी प्रकार की [ उपरोक्त ] चिकित्सा कर ॥ ११६ ॥ 


सर्पंविषारिअगद्‌- 


माजेष्ठामधुकात्रिवृत्सु रतरुद्राक्षाहारिद्राद्व ये । 
भाड्ीव्योषबिदंगहिंगुलवणेःसब सम चूणितम्‌ ॥ 


आज्येनालुलित विषाणनिहितं नस्वाॉजनालेपने-। 
हन्यात्सवेविषाणि सर्परिपुबत्येषी आदःपरतुतः ॥ ११७॥ 


भावार्थ -- मजीठ, मुलेठी, निस्तोत, दवदारु, द्वाक्षा, भारगी, दारुइछदी, 
त्रिकटु, (सोंठ,मिर्च,पीपछ) वायत्रिडग, हिंगु, सेंत्राछोण, इन सबको समभागमें छेकर चूर्ण 
करे | तदनंतर उस चूर्ण को घृत के साथ अच्छी तरद्द मिलाब, फिर किसी सीग में 
रखें। इस का उपयोग नत्य, अजन व लेपन में किया जाय तो सर्व सर्पविषका नाश 
६है।त है ॥ ११७॥ 


विपरोगाधिस्कर: | (५११) 


स्वोविषारि असव्‌. 


पाठाहिंगुफलजय जिकट॒क वक्राजमोदाग्निकं । 

सिंधूत्य सयिर्ड विडंगसहित सौवर्चल चूणिंतम्‌ ॥ 

सर्वे गव्यघृतेन मिश्रितमिद अृंगे निधाय रियर्स । 

सर्चाण्येव विषाणि नाश्षयति तत्‌ सवात्मना योजिवभ ॥ ११८ ॥ 


कक 
भावार्थ/--पाढ, हींग, अज्रिफणा, श्रिकुठु, पित्त पापडा, अजवाई्न, चित्रक, 
सेंबालोण, विडनमक, बाबाबिडंग ब काढानोन इन सब को अच्छीतरद् चूर्ण कर गाय के 
घृततके साथ मिलावें एवं सौंग में रखें। तदनंतर इसका उपयोग नसय, अंजन, लेपन आदि 
७ रर्त काबो में करने से स्प्रकार के विष नाश को प्रात्त होते हैं ॥ ११८ ॥ 


द्वितीय सर्वविषारि अग॒द्‌. 
स्थीणेयं सुरदारुचंदनयुगं शिग्रुद्ययं गरुग्गुलु । 
तालीसं सहूट नरं हुटनइग्राकाग्रिसौवचेछ ॥ 
कुष्० सतकड़रोहिणीजिकट॒क॑ संचूर्ण्य संस्थापितम्‌ । 
गोझृंगे समपंचगन्यसाहित से विष साधयेत ॥ ११९ ॥ 


भावार्थ ;---धुनियार, देवदारु, रक्तचंदन, श्रेतचंदन, छाल सेंजिन, सफेद सेंजन, 

: झुजुल, ताढीस पन्र, आहृदृक्ष, कुडा, अजवायन, अकौबा, चित्रक, काढानोन, कूठ, 
कुटकी, भिकटुक, इन सब को अच्छीतरद्ट चूर्ण कर पंचगन्यके साथ मिलाकर गाय 
के द्धॉंग में रखें। फिर इसका उपयोग करने पर सर्थ प्रकार के विष दूर होते हैं |११९, 


तृतीयसर्वेविषारि अगब. 
तालीस बहुल बिडंगसाहितं कृष्ठं विद सेव । 
भाई हिंगुमगादनीसकिणिहिं पार्ज पटोलां बचां ॥ 


पुष्पाण्यक्करंजवज्रसु रसा मलातकांकोलना-। 
न्याचूण्याजपयोषटतांबुसहिताम्येतद्वरं निग्रहेत्‌ ॥ १२० ॥ 


माबार्थ:--तालीस पत्र, बडी इलायची, वायापरंग, कूठ, विडनोन, संघालोंग, 
भारंगी, ढ्ींग, इंद्रायण, चिरचिरा, पाढ, पटठोलपन्न, बचा, अर्कापुष्प, भिछावेका फ्ूछ, एवं 
अकॉलिफुह्म इन सत्र को अच्छी तरह चूणे कर बकरी के दूध, धृत्ध 4 मृज के साथ 
मिलाकर पूर्षोक्त प्रकार से उपयोग करें तो यह बिष को नाश करता हद ॥ १२० ॥ 
ध् 


' (#दह४ ) कल्याणकारके 
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सर्जीवन अगद. 

मंजिष्ठामधुशिग्शिग्ररमनीलाक्षाशिलालेग्दी । 

पृथ्वीकांसहरेणुकां समध्ठतां सचू््य सम्मिश्रतम्‌ ॥ 

सर्वेमृंग्रगणैस्समस्तलवणैर/लो ड्य संस्थापितं । 
8 श्रृगे तन्वृतमप्यलं नरवरं संजीवनों जीवयेद ॥ १२१ ॥ 

भावार्थ:--मर्जाठ, मुझैठी, छाछ सेंजिन, सफेद सेंजिन, हलदी, छाख, मैनसिल 
हरताल, इंगुल, इलायची, रेणुका इन सब औषधियोंको समभागमें लेकर अच्छी तरह चूर्ण 
करें । उस चूर्ण में आठ प्रकार के मूत्र व पांच प्रकार के लवण को मिलाकर अ्छौ- 
'तरह आलोडन [ मिलाना ] कर श्रृंग में रखे यदि इसक' उपयोग करें तो बिलकुल 
मरणोन्मुखद्षा हुआ मनुष्य को भी जिलाता हैं । इसलिये इस का नाम संजबिन 
अगद है ॥ १२१ ॥ 
श्वेतादि अगद्‌. 

खेतों बुधरफरणिकां साकाणिदी छलेष्मातर्क कट्फर्ल । 

व्याप्रीमेघनिनादिकां बृहतिकामंकोलनीलीमपि ॥ 

तिक्ताछाबुसचा लिनीफलरसेनालोइय श्रंगे स्थित । 

यस्मिन्वेश्मनि तञ् नेव फाणिन! कीटाः कुतो वा ग्रद्ाः ॥ १२२ ॥ 

भावार्थ:--अपराजिता,बूबरकार्णिका,चिरचिरा,लि प्ोडा,कायफल, छोटी कदेद्वरी, 
पलाश, बडी कटेहरी, अंकोल, नील, इनको चूर्ण कर के कडबी तुम्बी व चालिनी के फल 
के रस में अच्छी तरह मिलाकर सीग में रखे । जिस घर भे यह ओषधि रहे, वहां सर्प 
' कीट आदि विषजंतु कभी प्रधेश नहीं करते हैं । यहां तक कि कोई भी ग्रह भी प्रबेश 
नहीं कर पाते हैं ॥ १२२ ॥ 
मंडलिघिषनाशक अगद्‌. 


प्रोक्ता वातकफोत्थिताखिलविषप्रध्वांसिन! सबंथा | 
योगाः पित्तसप्ुद्धतेष्वपि विषेष्वत्यंतश्ीतान्विताः ॥ 

।.. वक्ष्यंतेडपि सुगेधिकायवफलद्राक्षाल्बंगवचः | 
इयामासोपरसादबाकरवका बिल्वाम्लिका दाडिमाः ॥ १२३ ॥ 
खेताइमंतकतालपत्रमघु्क सरऊंडली चंदन । 
कुदेंदीवरसिंधुवारक क पित्थेद्राइवपुर्ष्पायुतां ॥ 


१ क. पुस्तके प्‌ ठो5वं नोपलब्धते । 
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विषरोगाधिकार: । (५४ ) 
सर्वेक्षीरघ्ृतप्छताः समसिताः सर्वात्मना योजिताः । 
प्तिप्रं ते शमयंति मण्डलविष करमेंव धर्मा दश ॥ १२४ ॥ 


भावार्थ:---इस प्रकर वात व कफोदेक करनेवाले समत्त विषों को नाश करने 
में सवंधा समर्य अनेक योग कहे गये हैं । अब पित्तादक करनेवाले विषों के नाशक 
शीतगुणपायुक्त ओषधियो के योग कहेंगे | सफेद सारिवा, जठामांसी, मुनक्का, रंग 
दालचीनी, श्यामछता, [ कालीसर ] सोमछता, शह्ककी (शालईइक्ष) दवा, छा कठसरैया 
बेलफछ, तिंतिडीक, अनार, अपराजिता, लिसोडा, मेथी, मुडेठी, गिलोय, चंदन, कुंदपुष्प, 
ब्वोरस्किंमछ, संभादू, कैथ, कलिहारी, इन रुव को चूर्ण कर सर्वप्रकार ( आठ प्रकार ) के 
दूध व घी में भिगो के रखें। उस में सब औषधियें। के बराबर शक्कर मिला कर उपयोग 
में छाबें तो मंडलिसपाके विष शीघ्र ही शमन होते हैं जिस प्रकार कि उत्तमक्षमा आदि 
दशवमों के धारण से कर्मी का उपशम द्वोता है॥ १२३ ॥ १५४ ॥ 


वायादिसे निर्विषीकरण. 


प्रोक्तेः रूथातप्योगैरसहशविषवेगप्रणाशरकार्य-। 
राल्प्तान्‌ वंशशंखप्रकटपटहमेरीमृदंगान्‌ स्तनादे: ॥ 
कुर्युस्ते निर्विषत्व विषयुतमन्ुजानासृतानाशु दिग्पान्‌ । 


दृष्टास्यं तारणान्यप्यज्ुदिन () मचिरस्पशनात्स्तंभवृक्षा: ॥१२५॥ 


भावाये:--भयंकर से भयंकर बिपों को नाश करने में सर्वथा समथ, जो ऊपर 
औषधों के योग कहे गये हैं, उतको बांसुरी, शंख, पटह, भेरी, मृदंग आदि वाद्य 
विशेषों पर लेपन कर के उन के शैद्ध से व्रिषपीडित मनुष्यों के जो कि ग्ृतप्रायः हो 
चुके हैं, विष को दूर करें अर्थात्‌ निर्षिष करे || १२५॥ 
सर्पके काटे विना विषकी अप्रवुति. 
सर्पाणामंगसंस्थं विषमधिकुरुते श्रीधमागम्य दंष्ा-। 
ग्रेषु व्याप्तरिथितं स्पाद सुननामिव सुखरपश्चतःशुक्रवद्रा ॥ 


कल>०ब+. 3कज« >2०3०नतलन व्ननननननन> 


१ जब तमाम वायुमंडल विपदूषित हे जाता है इसी कारण से तमाम भनुष्य विषग्रसित 
होकर अध्यत दुःख से संयुक्त हैं ओर प्रत्यक मनुष्य के पास जाकर ओषध प्रयोग करने के लिये शक्य 
नहीं है, ऐसी द्वालत में दिव्य विषनाशक प्रयोगोंको भरी आदि वादों में छपकर जोर से बजाना 
६ बन कक 


चाहिये। टब उन वाद्यों के शद्द जहां तक सुनाई देताह तशा तक के सर्व विष एकदम दूर हो जाते 
॥। 


(५९१६. ) कल्पाणकारके 
द्ेषां दंष्ट! यत्वस्तावाडेशगहब्रिवकास्ततस्ते छुजंगाः | 
घचत्युध्ृत्य ताभ्यों विषभतिविषमं विश्वदोषप्रकोपस ॥१२६॥ 
आदार्थ:--जिस प्रकार प्रियतमा के दर्शन स्पर्शनादिक से अथवा लिन के स्पर्श 
से घुल माठम होता हो ऐसे पदार्थों के र्पश से, सर्वांग में व्याप्त ढ्वेकर रहनवाक्षा शुक्र, 
झुजज़ाहिनी शिराओं को ब्रा हो जाता दे, उसी प्रकार सर्प के ख़बांग में संत्थित विष, 
क्रोबायमान होने के समय शरीर से शीघ्र आकर डाढों के अप्रमाग को प्राप्त छ्लो जाता 
है | उन सर्प के डाढ वड़िश अर्थात्‌ मछली पकड़ने के काटे के समान अत्यंत बक्र « 
होते हैं। इसलिये वे सर्प उन डाढोंसे काटकर सपैस्तदोषप्रकोपक व अत्यंत विषम घिषको, 
डस घाव में छोडते हैं अर्थात्‌ काटे विना सर्प विष नहीं छोड़ते हैं ॥ ११६॥ 
बिवपयुण- 

अस्पुष्णे तश्णिमुक्ते पिषमतिविषतंत्रभवीणेः समस्त | 

तस्माच्छौतांबुभिस्त विषयुतमन्नुजं सेचयेच्तद्विदित्वा ॥ 

कीटानां शीतमेतत्कफवमनकृतं चाग्निसंस्वेद्धूपे- | 

रुष्णालेपोपनाहैरधिकविपहरे:साधयेदाश्र॒ धीमान्‌ ॥। १२७ ॥ 


भावार्थ :-- विष अत्यंत उष्ण एवं तौदण है. ऐसा विषतंत्रमें प्रवीण योगि- 
थोनें कड्टा दै । इसलिये इन' विषों से पीडित मनुष्य को ठण्डे पानीसे स्नान कराना आदि 
शीतोपचार क्रना हितकर है। कीटोका विष शीत रहता है। इसलिये वह्द कफइृद्धि ब वमन 
* करनेवाला है | उस मे अप्नेस्तेद, धूप, लेप, डपनाह आदि विषहर्रयोगों से शीघ्र 
जिकित्सा करनी चाहिये ॥ १२७ ॥ 
विषपीतद्धक्षण, 
मांसादं ताछकाभ सुजति मलमिहाध्माननिष्पीडितांगः | 
फेने बकक्‍त्रादजस न दहति हृदय चापिरप्यात्रस्य ॥| 
ते दृष्टया तेन पी विषमतिविषमं क्लेयमेमिः रवरूपै- । 
देशस्पासाध्यतां तां पृथणय कथयाम्यार्निताप्तोपदेशात्‌ ॥ ६२८ ॥ 
' भावार्थ:--जो आध्मान ( पेट का फूलना ) से युक्त होते हुए, कझ्/ मांस व 
हरताक के सहृश वर्णवाले मल को बार २ विसर्जन करता है, मुंह से हमेशा फेन 
[शाग] ठपकता है, उसके (मरे हुए रोगी के) हृदय को अप्नि मी ठीक २ जेला नहीं पाता है' 
१ क्यों कि सत्र समय भे विषसवोग से आकर हृदय में श्थित हे जाता है। 








इन लक्षणों से समझना आाहिये कि उस रोगीने अत्यंत विषम विषको पीशा:है 
अब ,जातोपदेश के अनुसार सर्प के कादे हुए रोगीके प्रथक्‌ २ अस्राध्य छक्षणों को 
कहेंगे ॥ १५८ ॥ 





सर्पद्शके असाध्यलक्षण. 

क्त्मीफेषग्रदे वायतनपित्वनक्षीरवृक्षेषु संध्या] 

काले सच्चत्वरेषु भ्कटकुलिकवेढासु तशरुणोग्र- | 

ख्यातेथ्वक्षेष्‌ दष्टा श्वयथुरपि सुकृष्णातिरक्तञ दंध्े । 

दंष्दराणां बापदानि स्वासितराधिरयुक्तानि चत्वाशि यस्थिन ॥१२९॥ 

छ्त्त्दपीडाभि यूताः स्थविरतरनराः क्षीणगात्राथ बालाः | 

पित्तात्यंतातपाम्िप्रहततनुयुता येउत्यजीर्णाणयार्ता: ॥ 

यषां नासावसादों मुखमातिकुटिल संधिभंगाश्र॒ तीव्रो | ' 

बाक्संगो5तिस्थिरत्वं हनुगतमपि तान्‌ वर्जयेत्सपंदशान ॥ १३० ॥ 

भावाये:--बामी, देवस्थान, स्मशान, क्षीख॒क्षों [पीपछ वड जादि] के नांचे, इन 

स्थानों में, संध्या के समय में, चौराहे में ( अथवा यज्ञार्थ संस्कृतमूप्रदेश ) कुलिको- 
दयकाल में, दारुण व खराब ऐसे प्रसिद्ध भरणी, मघा आदि नक्षत्रों के उदय में, जिन्हें 
सर्प काठा हो जिन के दंश ( कटा हुए जगह ) में काला व अत्यंत छाछ सूजन हो, 
जिनके दंश में कुछ सफ़ेद व रुधिरयुक्त चीर दंष्टूपद [ दांत गढे के चिन्ह ] हो, भूख 
८ यास॒ की पीडा से संयुक्त, अधिक बृद्ध, क्षीणशरीवाले व बालक इन को काटा दवा, 
जिनके शरीर में पित्त व उष्णताकी अत्यंत अधिकता हो, जो अजीर्ण रोगसे पीडित हों, जिनके 
नाक मुडगया हो, मुख टेढा होगया हो, संघिवेधन [ हड्डियों के जोड ] एकदम 
शिथिल द्वोगया हो, रुक रुक्‌ कर बोलता हो, जाबडा श्यिर होगया हो [ हिले नहीं ] 
ऐसे सप से काटे हुए मनुष्यों को असाध्य समझ कर छोड देवें || १३० ॥ 


सर्पदष्ट के असाध्यलक्षण, 
राज्यो नेवाहतेषु प्रकटतरक्वताभिः क्षतेनेव रक्त | 
शीतांभोभिनिषिक्ते न भव॒ति सतत रोमहर्षो नरस्य ॥ 
बर्तिबक्त्रादजर्स प्रसरति कफजा रक्तपृथ्वे तथाघः ॥| 
सुप्तियृक्तं विदाय प्रविदितविधिनां वर्जयेत्‌ सर्पदशन्‌ ॥ १३१ ॥ 


भावाये:---छता ( कोडा, वेंत आदि ) आदि से मारने पर जिनके शरौर में 
रैक ( मार का निशान ) प्रकद न हों ओर रास्त्र भादि से जखम करने पर उस से 


(५१८ ) कल्याणकारके 


रक्त नहीं निकले, ठंडे पानी ( शरीरपर ) छिडकने पर भी रोमांच [रोंगटे खडे ] न॑ हो, 
कफ से उत्पन्न बत्ती मुंह से हमेशा निकले, ऊपर [ मुंह नाक, कान आदि ] व नीचे 
€ गुदा शिक्ष ) के मार्सस रक्त निकलता रह, और निद्रा का नाक्ष हो, ऐसे 
सर्पदष्ट रोगी को एक दफे विधिप्रकार विदारण करके पश्चात्‌ छोड देबें अर्थात 
चिकित्सा न करें ॥ १३१ ॥ 


अस्माद्ध्वे द्विपादम्बलतरचतु:पादपदट्पादपाद- । 
व्याकीर्णापादकीटप्र भवबहुविषध्येंसनायौषधानि ॥ 
दोषभैविध्यमागंप्रविदेद़्विधिनासाध्यसाध्यक्रमेण । 

प्रग्यक्त भोक्तमेतत्पुरुनिनमतनश्रित्य वह्ष्यामि साक्षात्‌ ॥ १३२॥ 


भावायेः--अब यहां से आगे द्विपाद, चतुष्पाद, पद्पाद व अनेक पाद [पैर ] 
बारे प्राणि व कीटों से उत्पन्न अनेक प्रकार के विषषों को नाश करने के लिये तीन 
दोषों के अनुसार योग्य औषध का प्रतिपादन भगवान्‌ आदिनाथ के मतानुसतार 
आचायोंने स्पष्टरूप से किया है उसी के अनुसार हम ( उप्रादिचार्य ) भी वर्णन 
करेगे ॥ १३२॥ 


मत्यांश्व श्वापदानां दशननखधुरर्दारितोग्रक्षबेषु | 
मोयर्ृष्णासगुथच्छुय धुयुतमहावेदनाव्याकु छेषु ॥ 


वात छेष्मोत्यतीतवप्रवलविषयुतेषद्धतोन्माद यक्तान्‌ | 
मर्त्यानन्यानथान्ये परुषतररुषामान्ुषांस्ते दक्शति ॥ १३३ ॥ 





भावाथेः--जिन मनुष्यों को किसी जंगली क्रूर जानवरने काठ खाया या नख- 
प्रहार किया जिस से बड़े भारी धाष होगया हो, निसे तृष्णा का उद्देक, तीज्र रक्तज्ाव, 
शोफ आदिक महापीडाय होती हो, वात व कफ से उत्पन्न तीत्र विषवेदना हो रही हो 
ऐसे मनुष्य दूपरे उन्माद से युक्त मनुष्योंको बहुत भयंकर क्रोध के साथ काट 
खाते हैं ॥ ११२ ॥ 
इदिख्रकप्राणिजन्य विषका असाध्यलक्षण 

व्यालैदेश्ाःकदावित्तदहुगुणयताअआारुचेष्टा यदि स्थ॒ः । 

तनिवादर्शदपातपजलगतबिंध न्प्रपश्यंति ये च ॥ 

शद्वस्प्मावलोकादधिकतरणलत्रसतो निञ्रसंति | 

प्रसष्टादृष्टदेहानापे परिहरतां दृष्टरिष्टान्विश्वेष्टन्‌ ॥ १३४ ॥ 


विषरोगाधिकारः । (५१९ ) 





भावाय--दिंसक प्राणियोंसे काटे हुए मजुष्यों की चेष्ठा काटे हुए प्राणि के 
समान यदि ढोवें, दर्पण, दीप, धूप व जल में उन्ही का रूप देखें अर्थात्‌ दृष्ट प्राणियों के 
रूप दाखने ढंग जावें, एवं जलत्रास रोग से पीडित होगें तो समझना चाहिये कि उन 
के ये भरिष्ट लक्षण हैं | इसलिये उन की चिकित्सा न करें | यदि किसी को किसी भी 
प्राणिने नहीं भी काटा हो, लेक्षिन्‌ जल्त्रास & पाडित हो ते। भी वह अरिष्ट समझना 
चाहिये । जल केछाद्व सपशे दर्शन आदिक से जो डरने ढगे उसे जल्ञ्रास रोग जानना 
आहिये ॥ १३४ ॥ 


मूपिकानिषलक्षण- 


शुक्रोग्रा म़ षिक्रार्या प्रकटबहुविधा यत्र तपां तु श॒ुक्रां । 

स्पृष्टे थतिनंखेर्बाप्युपहतमनुनानां प्षते दुष्टरक्तम्‌ ॥ 
कुर्यादुत्कणिकातिश्वय धुपिटकिकामण्डल्ग्रंथिमूच्छां । 

दृष्णा तीव्रज्वरादीन्‌ जिविधविषमद पो ऊवान्वेदनाब्यान ॥१३०॥ 


भावाथेः-- मूषिकाझुक्रे में उम्र व्रिष रहता है अर्थात्‌ मूषिक शुकविषवाले 
हैं। ऐसे मूषिको के बहुभेद हैं | जहां इन के झुक्र गिरे, झुऋसंयुक्त पदार्थ का रपदी 
होगें, दांत नख के प्रह्मरसे क्षत होबे तो उस स्थान का रक्तदूषित होकर उसी स्थान 
मैं कैणिंका [ किनारे दार चिन्ह ) भयंकर सूजन, पुन्सी, मंडल [ चकत्ते ] ग्रंथि [ग्रांठ] 
एवं मूच्छो, अधिक प्यास, तौत्रब्बर आदि तीनों विषमदोषो से उत्पन्न द्वोनेबाली बेद- 
नाओं को उत्पन्न करता है ॥ १३५॥ 


मूषिकविषचिकित्सा, 


ये दष्टाबूषकारूपेतपतरुमदनांको लको शातकी भिः 
सम्यग्वाम्या पिरेच्या अपि बहुनिजदो पक्रमात्कुष्ठनी ली ॥ 
व्याप्री खेतापुन भूक्षिक टुकबृहती सिंधुवा रा क॑ चूणे । 


(5 2, 


पेये स्थातेःशिरीषांबुदरवकिणिही किंशुकक्षारतोयै! | १३६ ॥ 


0... > 


१ इस से यह नहीं समझना चाहिये के मूषिकों के शक्र को छोड़कर किसी भी अन्य अवयब 
मैं विष नहीं रहता है । क्यों कि आचार्यने स्वयं “ दतेनेखे ” इन शब्दों से व्यक्त किया है कि नख 
दंतादिक में भी विष रहता है । तंत्रांतर भें मी लिखा है-- 

शुक्रेणाथ पुरीषेण मृज्ेण ल नस्ैस्तथा | वेड्राभियों मूषिकाणा विर्ष पंचाबिधं स्खुत॥ 
इस से यह तात्पयय निकला ।के मूपिकोी के शुक्र ४,अन्य अवयवो को अपेक्षा विष को प्रधानता है। 

२ कर्णिका-कमलमध्यबीजकाशाइति । 


“(५२०) क॒ल्यांणकारके 
भावाथेः---जिनको मूपिकने काठ है उन को दोषों के उद्रेक को देख कर 
अमछतास, मैनफल, अकाल, ८.डबी तोरई, इन औषाधियोसे अच्छीतरद्द वमन व विरेश्न 
कराना ऋट्टिये। पश्चात्‌ कूठ, नौछी, छोटी कटेहरी, सफेद घुनवंवा, ( सभाछ ) 
बिकटुक, बडी कटेली, नि्गुण्डी, अकौवा इन के चूर्ण को शिरीष, मेथा, रब, चिरचिरा, 
किंशुक ( पछाश ) इन के ध्षारजरलू के साध मिझाकर पिलाना चाहिये ॥ १३६ ॥ 


मूषिकविषष्नघृत. 


प्रत्येक प्रस्थ भागे!दधिघधतपयसां झाय भागैश्वतुर्भिः । 
बज्ञाकोलूकगोजीटपकरुकुटजव्या प्रिकानक्तमालैः ॥ 

करके: कापित्थनालीजिकटुक रजनी रोहिणीनां सभांशेः । 

पह्॑ सर्पिविंपध्न शमयति सहसा मूषकाणां विष च॥ १२७॥ 


,. * “भावार्थः--एक ग्रस्थ ( ६४ तोले ) दही, एक प्रस्थ दूध, सेहुड, अकोवा, 
सफेद आक, गोजिव्हा, अमछतास, कूडा, कटैली, करंग इन औषधियों से सिद्ध क्राथ 
चार भाग अर्थात्‌ चार प्रस्थ, कैथ, नी, सोंठ, मिर्च, पीपछ, हलदी, कुटकी इन 
समभाग औषधियों से निर्मित कल्क, इन से सब एक प्रस्थ घृत को यथाविधि सिद्ध करें 
इस घृत को पाने से शीघ्र ही मूषरिकत्िष [ चूदे के विष ] शमन होता है ॥ १३७ ॥ 


कीटविषवणेन. 


सर्पाणां मूजरेतः शवमरूरुधिरांडास्रवोत्यंतकीय-। 
आनन्‍्ये संमूर्छिताद्या अनलपवनतोयोद्धवास्ते त्िधोक्ता ॥ 
तेषां दोषानुरूपेरुपशमनावाधि: प्रोच्यतेउसाध्यसाध्य । 

५ व्याधीन्यत्योषधायैरखिलपिपहरेराद्वीतीयरमोधैः ॥ १३८ ॥ 


भावार्थ:--सर्पों के मल मूझ शव शुक्र थ अंड से उत्पन्न होनेवाले, अंत 
बिपैले वाडे संप्तार मे बहुत प्रकारके होते है। इस के अतिरिक्त रथाबर विषद्क्ष व तीक्षण 
बस्तु- समुदाय में संमूग्छैन से उत्पन्न होनेवाले भी अनेक विषैले कौडे होते हैं | ये धभी 
प्रकार के कीट अग्निज, बायुज, जलज [ पित्त, वायु, कफप्रक्तिवाले ] इस प्रकार तीन 
मेदों श्रे विभक्त हैं | उन सब के सब्वंधसे होनेवाले विषबिकार की उपशमनविधि को अब 
दोषों: के अद्भुक्तम से अनेकविषद्दर अमेघओषधियों का योग 4 साध्यासाध्यविचार पूर्वक 
कद्ा जायगा ॥ १३८ ॥ 


विषरोगाधिकारं; | (५१६ ) 


हि आफ की ला की आल फीस आय मा पी भी मी न कक 


कीटद्डलरुक्षण. 

लताशेषोग़रकौटप्रभूतिभिरि॥ह दष्टप्रदेशघु तेषां । 

नृणां तन्मदमध्यादिकविषहतरक्तेष तत्मोक्तदोषेः ॥ 

जायंते मण्डलानि श्रयधुपिटकिका ग्रंथयस्तीत्रश्नोफाः । 

ददुखित्राश्व कण्ड्किटिभकटेनसत्कार्णिकाबुग्रोगाः ॥ ? ३९ ॥ 

भावाथै:-- मकडी आदि सम्पूर्ण विषैले कीडों द्वारा काटे हुए प्रदेशों में, उन 
धिकों के मंद, मध्यम आदि प्रभाव से रक्त विकृत होने से दोषों का प्रकोप होता है जिससे 
अभेक प्रकार के मंडल [चकत्ते] शोथयुक्त फुन्सी, ग्रथि ( गांठ ) तीत्रसूजन, दाद, श्रिन्नकुष्ठ, 
खुजली, किटिम कुष्ठ, कठिन कर्णिका आदि भयकर रोग उत्पन्न होते हैं. १३६९ ॥ 
कीटभक्षणजन्य विषचि,केत्सा, 


अज्ञानात्कीटदेहानशनग्रुणयुतान्‌ भक्षयित्वा मन्नुष्याः | 
नानारोगाननेकप्रकटतरमहेपद्रवान प्जुवंति ॥ 

तेषां दृषीविषध्नेरभिहितवर मैषज्ययोगेः प्रशांति । 
कुर्यादन्‍्यान्यथायं निखिलाविषहराण्यौषधानि अ्रवीमि ॥ १४० ॥ 


भावाये:---जो मनुष्य भोजन करते समय अज्ञान से भोजन में मिले हुए कौडे के 
शशीर को खा जाते हैं, उस से अनेक प्रकार ५, घोर उपद्रतों से संयुक्त रोग उत्पन्न होति 
है। ठसमें दूषीविष नाशाथे जिन औषधियों का प्रयोग बतलछाया है उन से चिकित्सा 
करनी चाहिये। आंगे और भी समस्तविषों को नाश करनेबाले औषाधियों को 
कहेंगे ॥ १४० ॥ 
धसारागदू, 
अकोफोलाग्निकाशवांतकघननिचुलप्रग्रहाइमंतकानां । 
हष्पातंक्यामलक्याजुनरपक टुक श्री कपित्यस्तुद्दी नाम ॥ 
घोंटागोपापमार्गामृतसितब॒हर्ती कंटकारी शर्पीना- | 
मास्फोतापाटल्ीसिधुकतरुचिरिबेस्वारिमेददुमाणामु ॥ १४९ ॥ 
गोजीसजोरुभूजांसनतरातिलकप्लक्षसोमांधिकाणां | 
इंट्काशोककाश्मयंमरतरुशिराषोग्रशिग्रुद्यानाम्‌ ॥ 
उष्णकारंजकारुष्क रवरसरलोयत्पलाश्नद्टयानाम्‌ । 
नक्तादानां व्‌ मस्माखिलमिह विपचत्‌ पटुणेमूत्रभागेः ॥ १४२॥ 


देर 


(५२१ ) कल्याणकारंके 


तन्पूञ्ञाशुद्धशुक्का म्प रपरिगलितं क्षारकल्पेन पकत्वा । 

तस्मिन्‌ दर्यादिमानि त्रिकटुकरजनीकुष्ठमंजिष्ठकोग्रा- | 
वेगागारोत्यधूम तगररुचकहिंगूनि संचूर्ण्य बस्तर: । 

ऋक्षण चूणे च साक्षान्निखिलविषहरं सर्वयेतत्मयुक्तम्‌॥ १४३ ॥ 


भावाथे।--आक, अंकोल, चित्रक, सफेद कनेर, [ श्रेतकरवीर ] नागरमोथा, 
हिज्जख्वृक्ष, [ समुद्रफल ] प्रग्रह ( किरमाछा ) अश्मंतक, लिसोडा, आंवला, अजुनवृक्ष, 
( कुष्ठा ) अमलतास, सोठ, मिर्च, पीपछ, कैथ, थूहर, घोंठा, [श्रगालकालि-एक प्रकार का 
नेर] बोल, चिरचिरा, गिलोय, चंदन, बडी कटेली, छोटी कटेली, शमीबृक्ष अपराजिता 
[ कोयछ ] पाढल, सम्हाद्ू, करंज, आरिमेद ( दुर्गधयुक्त खेर ) गोजिब्हा, सर्जवृक्ष, 
( राढका वृक्ष ) भोजपत्न वृक्ष, विजयसार, तिरुकबृक्ष, [ पुष्पवृक्षविशेष ] अश्रत्थवक्ष, 
सोनछता, अंप्रिकवक्ष, टुंटूक, अशोक, ५.भारी, देवदारु, सिरस, बच, शिग्रु, [ सेजन ] 
मधुशिम्रु, उष्णीकरंज, मिलावा, सरल्व॒क्ष, ( धूपसरल ) दोनो प्रकार के पलाश, 
[ सफेद छाछ ] कलिहारी, इन औषधो के मूल छाछ पत्रादिक को जलाकर भरम करे | 
इल भस्म को छहगुना गोमूत मे अच्छीतरह मिलाकर साफ सफेद वस्त से छानकर 
क्षारागीभि के अनुसार पकाबें | पकते समय उस में सोठ, मिर्च, पीपल, हलदी, कूट, 
मंजीठ, बच, वेग, गृहधूम, तगर, कालानमक, हींग इन को वस्ञगाढछित चूर्ण बर के 
भिरात्रें । इस प्रकार ऐिद्ध क्षारागद को नस्‍््य, अंजन, आलेपन आदि कार्यो में प्रयोग करने 
पर संप्रकार के विषोंको नाश करता है ॥ १४७१॥ १४२ ॥ १०३ ॥ 


सबोविपनाशक अगद्‌. 


प्रोक्तेडस्पिन क्षारमत्र छबणकटुकगंधासि लद्गव्यपृष्पा- | 
प्याशोष्याचूण्य दत्वा घृतगुडसहितं स्थापित गोविषाणे ॥ 
तत्साक्षात्स्थावरं जंगमविषमधिक रृत्रिमं चापि सर्वे | 
हन्यान्नस्यांननालेपनबहुविधपानप्रयोगेः प्रयुक्तत्‌ | १४४ ॥ 


भावाथेै:--अन्य अनेक प्रकार के क्षार, गोमूत्र, छबण, त्रिकठु सम्पृूण गे 
द्न्प, व सर्व प्रकार के पुष्पो को सुखाकर चूर्ण कर के घी गुड के साथ उपर्युक्त योग 
में मिलावें | पश्चात्‌ उसे गाय के सींग में रखे । उस औषाधि के नसस्‍्य अंजन, लेपन व 
पान आदि अनेक प्रकार से उपयोग करे तो स्थावर, जंगम व कृत्रिम समरत दिप दूर 
होते हैं ॥| १४४ ॥ 


बिषरोगाधिकारः । ( ४२३ ) 
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विषरद्दितका छक्षण व उपचार. 


प्रोक्तेस्तीवविषापहैरतितरां सद्धेषजेनिविषी-। 

भूत भरत्यपवेधष्य शांततलनुसंतापप्रसश्ेंद्रियम्र ॥ 

कांक्षामप्यशन प्रतिस्युतिमर् सत्स्याधनीडी गुर- | 

न्यन्मूलेश ततो5यपक्वमिरं [१] दद्यात्स पेयादिकं ॥ १०५ ॥ 


भावार्थ:--उपर्युक्त तीव्र विषनाशक औषधियों के प्रयाग से जिसका विष उतर 

गया हो इसी कारण से शरीर का संताप शांत होगया हो, इंद्विय प्रसन्न दो, भोजन की 

रच्छा होती हो, मल मूत्रादिक का विसजन बराबर होता हो [ ये विषरह्तित का लक्षण है ] 
ऐसे मनुष्य को योग्य पेयादिक देवें ॥ १४५ ॥ 


विष में पथ्यापथ्य आद्यारविद्वार - 


निद्रां चापि दिवाव्यवायमधिक व्यायाममत्यातपं 

क्रोध तेलकुलुत्थसत्तिछ8 रासावीरतक्रा।म्लिकम्‌ ॥। 
त्यक्त्वा तीतरविषेषु सर्वेमशन श्ीतक्रियासंयुत । 

योज्यं कीटविपेष्वशैषमहिमं संस्वेदनालेपनम्‌ ॥ १४६ ॥ 


भावार्थ:--सर्व प्रकार के विष से पांडित मनुष्य को दिन में निद्रा, मैथुन, 
अविक व्यायाम, अधिक धूप का सेवन व क्रोध करना भी वर्ज्य है ) एवं तेल, कुछथी, 
तिल, शराब, कांजी, छांछ, आम्लिका आदि [ उष्ण ] पदार्थों को छोडकर तीत्रविष मे 
समस्त झीतक्रियाओं से युक्त भोजन होना चाहिये अर्थात्‌ उसे सभी शीतोपचार करें। परंतु 
यदि कीट का विष हो तो उस में सब उष्ण भोजन व स्वेदन, लेपन भादि करना चाहिये। 
( क्‍यों कि कीठविष शीतोपचार से बढता है ) ॥ १४६ ॥ 


दुःसाध्य विषधिकित्सा. 
बहुविधविषकीट/शेषदूता दिवगें- । 
रुपहततजुमरत्येषग्रवेगेषु तेषाम्‌ ॥! 
प्षपपति निशितोयच्छस्रपातैदिंदार्य । 
स्वहिविषमिव साध्यस्त्यान्महामंत्रतंत्रें: ॥ १०७॥ 
भावार्थ:---अनेक प्रकार के विशेके कीडे, मकडी आदि के काटनेपर विष का 
बेग यदि भयंकर द्वोजाय तो बह मनुष्य को मार देता है। इसकिये उस को (विष 


(५२४ ) कल्याणकारके 
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जन्यत्रण को ) राज से विदारण कर सर्पके विष के समान महामंत्र ब तंशप्रयोग डे 
साथन करना चाहिये ॥ ११७ ॥ 


अंतिम कथन, 
इति जिनवक्त्रनिगतसुशास्रमहांबुनिषे! । 
सकलपदायेबिस्वृवतरंगकुलाकुरुतः ॥| 
उभयभवार्थसाधनतदद्वय भासुरतो । 
निरछतामेद हि शीकरनिभं जगदेकहितम्‌ ॥ १४८ ॥ 
छ 


भावाये:--जिसमें संपूर्ण दृब्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इृद झोक 
परलोकके लिय प्रयोजनीभृत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीमिनेंद्रके मुखसे 
उत्पन्न शाख्समुद्रते निकली हुई बूंदके समान यह शात्र है । साथम जगतका एक मात्र 
हितसाधक है [ इसलिये इसका नाम कल्याणकारक है ]॥ १५८ ॥ 


इत्युप्रादित्याचार्यविरचिते कल्याणकारके चिकित्साधिकारे 
सवविषचिकित्सितं नाम एकोनविंशः परिच्छेदः । 
है "जन 
इत्युप्रादित्याचायंक्कक कल्याणकारक ग्रंथ के चिकित्साधिकार में 


विधावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पाश्ेनाथ शास्त्री दवा टिखित 
भावा्थंदीपिका टीका में समस्त विषचिकित्सा नामक 


उस्नीसवां परिच्छेद समाप्त हुआ। 


जा भजन ल्‍निननन अिजजिलीीओओ. 





# 


विषरोगाधिकार: | (५२५ ) 
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वीदजिनावसानवृषभादिजिनानभिवंध्र । 
पोरसंसारमहाणवेत्तरणकारणधर्भपथोपदेशका न ॥ 
सारतरान्‌ समस्तविषमामयकारणलक्षणाश्रयै- । 
भूरिचिकित्सितानि सहकमंगणैः कथयाम्यशेषतः ॥ १ ॥ 


मर भावाथे:--घोर संसाररूपी महान्‌ समुद्र को तारने के लिये कारणभूत, धर्म 
मार्गका उपदेश देनेबाले, श्रेष्ट व पूज्य वृषभादि महाबीर पर्यत तीर्थकरों की बंदना कर 
समस्त विषम रोगों के कारण, लक्षण, अधिष्ठान व [ रोगो को जीतने के लिये ] 
अनेक प्रकार के सम्पूण चिकित्साविधानो को, उन के सहायभूत छेदन भेदन आदि 
कमी (क्रिया ) के साथ २ इस प्रकरण में वर्णन करेगे, ऐसी आनार्य प्रतिज्ञ करते 
हैं॥१॥ 


सप्त धातुओंकी उत्पत्ति, 

आइुतसान्नपानरसते रुधिरं, रापिराध मांसम-। 

स्मादपि मांसते भवति मेद, इतो5स्थि ततो5पि॥ 

मज्जातः शुभशुक्रमित्यभिहिता, इह सप्तविधाथअधातवः । 

सोष्णसुझीतभ्रतवशतश्र विशेषितदोषसंभवाः॥ २ ॥ 

भादार्थ:--मनुष्य जो अन्नपानादिक का ग्रहण करता है वह ( पचकर ) रस 
रूप में परिणत द्वोता है। उस रससे रुतर, रुषिर [ रक्त ] से मांस, मांस से मेद, भेदसे 
अत्थि, अस्थि से मजा, मजा से वीय [ झुक्र ] इस प्रकार सक्त धातुरबों की उत्पत्ति 
होत॑ है । और बे सात घातु उप्ण व शीत खभाव वाले भूतों की सहायता से विशिष्ट 
बातादि दोषों से उत्पन्न होने वाले होते हैं | अर्थात्‌ धातुओं की निष्पत्तिम भूत व 
दोष भी मुख्य सहायककारण हैं ॥ २ ॥ 
रोग के कारण लक्षणाधिष्ठान. 
पाहुधकारणान्यनिरूपित्तकफास गशेषतो भिघ- | 
तक्रमतो5भिघातराहितानि पंच छुलक्षणान्याप ॥ 


४ 
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त्वफ्च्छिरो स्थिसंघिधमनीजठरादिकर्मनि्मेड- । 
स्‍्नायुयुताह्रभेदनिजवासगणाः कथिता रुजामिह ॥ ३ ॥ 
भाषाओे;--- रोगों के उत्पत्ति के लिये बात, पित्त, कफ, रक्त, सनिपात [ त्रिदोष ] 

व अभिघात इस तरह छद्द प्रकार के कारण हैं | अमिघातजन्य रोग को छोड कर 
बाकी के रोगों के पांच प्रकार के ( बात पित्त कफ रूप सानिपातजन्य ) छक्षण होते 
हैं। लक [त्वचा ] शिरा अत्यि [ हृड्डि] सांधे ( जोड ) धमनी, जठरादिक ( आमाशय, 
पक्काशय, यकृत्‌, प्राह्या आदि ) मर्म व स्‍नायु ये आठ प्रकार के रोगोंके अधिष्ठान हैं, ऐसा 
गदर्षियोंने कहा है ॥ ३ ॥ # 


खाठप्रकार के उषक्रम व चतुर्बिधकरम 


सर्वन्रिकित्सितान्यपि च पष्टिविकल्पविकस्पिता- | 
नि अमदो ब्रवीमि तनुशोपणलेपनतन्निषिचना- ॥। 
भ्यंगश्नरारतापननिबंधन लेखनदारणांग दि- | 
म्ढापननस्यपानफपलग्रहवेघनसीवनान्यपि ॥ ४ ॥ 


स्नेशनभेदनेषणपदाहरणासबिमोक्षणांगर्स- | 
पीडनशोणितस्थितकपायसुकर्क घृतादितेलनि- ॥ 
वापणमंत्रवर्तिबमनातिबिरेयन चूणंसअणो । 
ध्दूपरसक्तियासमवसादनखोद्धतसादनादपि ॥ ५॥ 


छेदनसोपमभाहामथुनाज्यविषध्नाश्षरोविरेचनों- । 
त्पत्रद्ुदानदारुणसद्करणा प्रियुतातिकृष्णक- | 
मोत्तरबस्तिविषध्लसुबृहणोग्रसक्षारसित । 
क्रिविष्नकरणान्नयुताधिकरक्षाणान्पपि ॥ ६ ॥ 


तेषु कपायवार्तिघ्रृततेलसुकल्क रसक्रिया विचू- ! 
ण॑नान्यपि सप्ततैव बहुशोधनरोपणतश्रतुर्दश- ॥ 
पष्टिरुपक्रपास्तदिह कर्म चतुर्विपमग्निशख्स- | 
पक्षारमशैषपैराखिलरोगगणप्रशमाय भाषित ॥। ७ ॥ 


भावायः--उन रोगों का समस्त चिकित्साक्रम साठ प्रकार से विभक्त है जिन 


अन्‍ननननननननननण नी अननजह नह न5 


१ “रोश” यह सामान्य श्व डिखने पर भी, समझना खाहिये कि ये साठ उपक्रम शरण शेगें 
का जीतने के लिये हैं। क्यों कि तचातर में 'अणस्य पश्टिसपक्रमा भव॑ति ऐसा उल्लेख किया है| 


विभरोगाधिकारः | (५१७ ) 


को अब क्रमशः कहेंगे | १. शोषण ( सुखना ) २, लेपन ( केप करना ) ३. सेचन 
( तरडे देना ) 9. अम्यंग, [ मलना ] ५, तापन [ तपाना>स्‍ेद ] ६. बंधन [बांधना] 
७. लेखन [ खुरचना ] ८ दारण [ फाड्देना ] ९. बिम्लापन [ विल्यन करना ] १० 
नत्य, ११, पान, १४. कंबतलप्रहण [ मुख में औषध घारण करना ] १३. व्यधन 
[ वॉधना ] १७ सीबन [सौना ] १५. स्नेहन [ चिकना करना ] १६. भेदन 
[चिरना] १७. एषण (ढूंढना] १८. आह्ारण |निकाठना] १९ रक्तमोक्षण [खून निकालना] 
२०.पौडन .(दवाना सूतना) २१ .शोणितास्थापन [खून को रोकना]२१.कषाय [काढा] २३, 
कल्क [लुगदी] २४.घृत२५. तेल, २६.निर्वापण [शांति करना] २७. यंत्र २८. वर्ति, २९, 
वमनै३०. विरेचन, ३१. चूर्णन [अबचूर्णन बुरखना] ३२. धूपन (धूप देना) ३३. रसक्रिया 
३४. अवसादन [ नीचे क। बिठाना ) ३५. डत्सादन ( ऊपर को उकसाना ) ३६. 
छेदन [ फोडना ] ३७. उपनाह [ पुलिटिश ] ३८. मिथुन [ संधान-जोडना ] ३९. 
घृत, [घी का उपयोग ] ४०. शिरोविरचन, ४१. पञ्दान (पत्ते लगाना, पत्ते बांधमा) 
४२, दारुण कर्म [ कठोर करना ) ४३. मदु कर्म [ मृदु करना ] 9४७, अप्निकर्म 
( दाग देना ) ४८. कृष्णकर्म ( काडा करना ) उत्तर बस्ति ४७. बनिषष्न ४८. बृंहण 
कर्म [ मासादि बढ़ाना ] ४९ क्षारकम, ५०. सितकर्म [ सफेद करना ] ५१. ऋगिन्न 
[ कृमिनाशक-विधान ] ५७५२. आहार ( जाहारनियंद्रण ) ५३. रक्षाब्िधान, ये श्रेपण 
उपक्रम हुए । उपरोक्त कषाय, वर्ति, घृल, तैल, कल्क, रसक्रिया अबचू्णन इन सात 
उपक्रमों के शोबन, रोपण, कार्यद्रय के भेदसे [ प्रत्येक के ] दो भेद होते हे अर्थात्‌ 
एक २ उपक्रम दो २ कार्य करते & | इसछिये इन सात उपक्रमों के चौदह भेद होबे 
हैं। ऊषर के ५३ उपक्रमो में कषायादि अंतगत होने के कारण अथवा उन के उल्लेख उद्र 
में हो जाने के कारण द्विषिध [ शोषन रोपण ] १४ भपेक्षाकृत भेद में से एकविध के 
उपक्रमोंका उद्ेश्व अपने आप हो जाता है | और अपेक्षाकृत जो सात भेद अधशेष रह 
जाते हैं उन को ५३ उपक्रमो में मिलाने से ६० उपक्रम ह्वो जाते है। सम्पूर्ण रोगों को 
प्रशमन करने के लिये अध्निकर्म, शस्त्रकर्म, क्षारकमें, भौषधकर्म, इस प्रकार चतुर्षिष 
कर्म कहा गया है ॥ ४ ॥ ५॥ ६ ॥ ७ ॥ 
स्नेद्दनादिकमंकृतमत्योको पथ्यापथ्य. 
स्नेहनतापनोक्तवमनातिविरंचनसानुवासना- | 
स्थापनरक्तमोक्षणशिरःपरिशुद्धिक्रवां उर्णामयो- ॥ 
ग्वाध्यतिरोपपै चुनचिरासनचंक्रमणस्थितिप्रया । 
सोच्चवचःसशोकगुरुभोननभक्षणबाहनान्यपि || ८ ॥ 
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(५२१८ ) कंल्यांणकारके 
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आवपशज्ञीततोयवहुवातनिषेवणतादिवातिनि- । 
द्रायखिलान्यसात्म्यवहुदोषकराण्य१६्यमा ॥ 
समेक निजदोपषसंशमन भेष नासेद्धनला य शेष मा । 
हारमृदाहराम्यनुपमागमचोदितमस्निबुद्धये ॥ ९ ॥ 


भावार्थ:--जशिस रोगी को स्नेहन, तापन,  स्वेदन विरेचन, 
अनुबासन, आश्थापन, रक्तमाक्षण, शिरोबिरेचन का प्रयोग किया है उसे उचित है 
कि वह अतिरोष [ क्रोध ] मेथुन बहुत समय तक बेठा रहना, अधिक चलना फ्रिस्ना, 
अधिक समय खडे ही रहना, अत्यंत श्र करना, उच्च रवर से बोलना, शोक करना, 
गुरु भाजन, वाहनारोहण, धूप, ठण्डा फनी व अधिक हवा खाना, दिन में सोना, आदि 
ऐसे कायों को जो असात्म्य, व अधिक दोषोत्पाइक हैं, एक मास तक छोड कर, अपने 
दोष के उपशमन के योग्य औषषसिद्ध जछ अदि समस्त आहार को, अभ्रिवृद्धर्थ प्रहण 
करना चाहिये जिसे आगम के अनुकूल वर्णन करेंगे ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


अश्निवृद्धिकारक उपाय. 


अष्टमहाक्रियाभिरुदरा/्ररिह।ल्पतरों भवे- । 
न्वृणामन लवर्धनक रै रमृतादिभि रावहे झर। ॥ 
यत्नपरो5ग्निमणुभिस्तृ णकाष्टठ चयेःक्रमकमा । 
दभ यथा विरूक्षमणेः परिवृद्धितरं करिष्यति ॥ १० ॥ 


भावार्थ:-- आठ प्रकार के महक्रियावों [ स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अनुवास 
नबध््ति, आस्थापन बल्ति, रक्तमोक्षण, शिरोतिरेचन ] से मनुष्योंकी उदराग्नि मंद हो 
जाती है । उसे अग्निवाद्धिकारक जलछादि के प्रयोगो से वृद्धि करनी चाहिये | जिस प्रकर 
जरासे अग्गिकण को भी प्रयत्न करनेवाला सूक्ष्म व रुक्ष, घाप्त, काष्ट, फूंकनी आदि के 
सद्दायता से क्रमश: त्रढा देता है ॥ १० | 


अग्निवर््धनार्थ जलादि सेवा. 


उष्णजलं तथेव भ्रतशीतलमप्यन्रुरुपतो । 

यवागूं सबिलेप्यद्षवरधृप्यखलानकृतान्कृतानपि ॥ 

स्वल्पघृत घृताधिकसुभोजनमित्यथाखिले। 
नियोजयेल्त्रिद्ियुतेकभेदगणनादिवसेष्वनछजिकक्रमात्‌ ॥ ! १॥ 


शाजसम्रहमधिकांर: | (५६९ ) 


भावाये:--स्नेहनादि प्रयोग से जिन का अप्रिमंद हो गया हो, उन के तीन 
प्रका' के अप्नि ( मंदतर, मंदतम, मंद ) के अनुसार ऋमशः तीन २ दिन, दो २ दिन 
एक २ दिन तक गरम जल, गरम कर के ठंडा किया हुआ जल, यवागू, बिलेपी, यूष, 
धृष्प, [?] घी हींग आदि से असस्कृतखढ व संस्कतखछ, अल्पघृतयुक्तभोजन, 
अधिफषृत्तयुक्तगाजन को एक ५ बाद एक इस प्रकार अग्निद्वाद्वि करने के लिये केते 
जांच ॥ ११०॥ 


भोजन के बारह भेद, 
शीत व उष्णलक्षण. 


दाहतृ पातिसं।प्णप्रदधद्यहतानतिरक्तपित्तिनः । 
ख्रीव्यसनातिमूच्छेनपरानपि श्ौतलभेजनेभृशम्‌ ॥ 
पीतघृंतान्विरंचतवनूनल्लितिबल्सरोगिणः 
किन्नपलान्नरानधिकहइणंणतरेः सप्रुपाचरेत्सदा ॥ १२ ॥ 


भातर्थ:--जो रोगी दाह, तृषा, गरमी, मद, - मथ, रक्तपित्त, ओन्‍्यसन 
( मैथुन ) व मूच्छा से पीडित ६, उन्हे शीतछ भोजन के द्वारा उपचार करना चाहिये । 
जिन्होंने धृत्त [स्नेह ] पीया हो, जिन को विरेचन दिया हो, जो बांत व॑ 'कंफ के विकार 
से पांडित हों, एवं जिनका मल छैदयुक्त दो रहा हो, उन को अत्यंत उप्णभोजनों से 
उपचार करना चाहिथ ॥ १२ ॥ 


॥ 


समर, रुक्ष, भोजन. 


बातकृतापयानतिविरुक्षतनू नधिकण्यवायिनः । 
क्ैशपरान[विशेषबहुमक्षण मोजनपानकादिमिः ॥ 
स्नेहयुंते: कफःप्रवकछतुंदिलिमेहिमहातिमेदसो । 
रूक्षतरेनिरंतरपर पुरुषानशनेः समाचरंत्‌ ॥ १३ ॥| 


भावाथेः---जो घातन्याविसे प्र्त है जिनका शरीर रूक्ष है, जो अधिक मैथुन 

सेत्रन करते & व अधिक परिश्रम करते हैं उन को अधिक स्नेह ( घी, तेछ आदि ) 

संयुक्त अनक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पानक आदियों से उपचार करना चाहिये । कफा- 

धिक्‍य क्ष युक्त हो, तुादईछ हो [ पेट बढ गया हो,.] . विशिष्ट प्रमेहदीः दो, मेदोद/प/र 

से धक्त हो, उन्हे रूक्ष व कर्कश [ कठिन ] आदारोसे उपचार करना ब्राहिये ॥,१ ३.॥ 
ह 


(५६१० ) कए्याणकां(के 
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व्रव, शुष्क, एककाकछ, दिकाल भोजन. 
तीव्रतपातिशोषणविशुष्कतनूनपि दुर्बल्मन्द्रवे- | 
मेंहिपहो दराफ्तिनिजकु क्षित्रिका रयुतक्नताछुलो - ॥ 
हारिनराज्नयेदिह विशुष्कतरेरनलाभिबुद्धये । 
मंदसमाभिकालधुभिरेकवरद्विक भो ननेः ऋमात्‌ ॥ १४ ॥ 


भावाये:---जो रोगी तीव्रतृषा क्षे यक्त हो, जिसका मुख अत्यधिक सूख गया हो, 
जितका शरीर शुष्क हो, दुभठू हो, उन वो द्रबपदा्थों से उपचार करना चाहिये । 
प्रभेद्ठी, मद्दोदर, अक्षिरोग, कुक्षिरोग, क्षत व डकार से पीडित रोगी को शुप्क पदार्थोत 
उपचार करना आाहिये । मंदाभि में अभ्रेद्याद्धि करने के लिये एक दफे रूघुभोजन कराना 
श्वाहिये। समाप्नि में दो दफे भोजन कराना चाहिये ॥ १४ ॥ ॥॒ 


ओऔपषधरोपिणामशनमीपधसाधितमेव दापये- । 
दप्मषिह्वनरो गेषु च होनतर घहऋतप्रचोदितं ॥ 
दोषप्नमनाथमुक्तमतिपुष्टिकरं वद्वष्यकारणं। 
स्वस्मजनोचित भवत्रि वत्तिकरं प्रतिपादित जिनेः॥ १५ ॥ 
भआावाये;--म_ो ऑपपढेपी है [ पन खाने में हिचाकिचाते है | उन्हे औषधियों 
से सिद्ध ( या मिश्रित ) भोजन देना चाहिये । जिन की अप्नि एकदम कम हो गयी । 
उन्हे मान्नाहीन [ प्रमाण से कम ] भोजन देना च हिये | दोषों के इमन करने के लिये 
छहों ऋतुओं के योग्य ( जिस ऋतु में जो २ भोजन वहा है ) भोजन देना चाहिये । 
[ यही दोषशमन भोजन है ) स्व(थपुरुषों के शरीर के रक्षणार्थ, पुष्टि, बल, दृष्य 
कारक (व समसबरसयुक्त ) आहार देना चाहिये ऐसा भगवान्‌. जिनेद्र देवने कहा 
है॥ (५॥ 
शैषजकमो दियणनप्रतिशा . 
द्वादशभोननक्रमविधिविंहितों दश्पंच चैबस-। 
रंपनकर्मनिर्मितगुणान्दशभेषनकालसंख्यया ॥ 
सर्वत्रिहाज्यतेलपरिपाकविकल्परसबत्रिपष्टिभे- । . . 
,... दानपि रिष्टममंसहितानुपसंहरणैप्रंव/म्पेह्स्‌ ॥ ?६,॥ ... 
अऑवर्थ:-ुस प्रकार बारह प्रकार के भोजन [ शीत, उष्ण, िग्ध, रूक्षे, 
हुवे, शुष्क, एककाल, दविकाल, औषजयुक्त, मात्राहीन दोषशमन और वृष्यभोजन ]व उसका 





विधान भी किया गया है | अब पंद्रह प्रकार के औषधकर्म व उन के गुण, दश औषध- 
काठ, सम्पूर्ण घृततलों के पाक का विकल्प ( भेद ) रस के तेसठ मेद, अरिश्िविक्षण, 
मर्मश्थान, इन को संक्षेप से आगे आगमानुसार कहेगे ॥ १६ ॥ 


वृशभोषधकाल, 


“* संज्षमनाग्निदीपनरसायनबूृंहणलेखनोक्तसां- । 
ग्राहिकवृष्यश्नोपकरणान्विततद्विकयमेघेध्वेभा ॥ 
गोभयभागशुद्धिसविरेक विषाणि विषोषधास्यपि । 
प्राहरश्षप मे पजकुताखिछकमे समस्तवेदिनः ॥ १७ ॥ 


भावाथेः-- ६ संशमन, २ अग्निदीपन, ३ रसायन, 9 डूंहण, ५ लेखन, 
६ संग्रहण, ७ दृष्य, ८ शोषफरण, ९ विलयन, १० अधःशोधव, १६१ ऊर्ध्वशोधन, 
१२ उभयभागशोधन, १३ विरेचन, १४ विष, ६५७ विषोषध, ये सम्पू्ण औषधियों 
के पंद्रद कर्म हैं ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है ॥ १७ ॥ 


दक्षओषधकाल. 
निर्भक्त, प्रागभक्त, ऊध्येभक्त व मध्यभक्तलक्षण- 


प्रातरिहोषध बलवतामाखिलामयनाशकारणं । 

प्रागपि भक्ततों भवति शीप्राविषाककर सुखावहम्‌ ॥। 
ऊध्वेमथाशनादुपरि रोगगणानपि मध्यगं । 
स्वमध्यगान्विनाशयति दत्तमिदं भिषजाधिजानता ॥ १ै८ ॥ 


भावाथेः--१ निर्भक्त, २ प्राग्भक्त, ३ उर्ष्वमक्त 9 मध्यनक्त, ५ अतरा- 
भक्त, ६ सभक्त, ७ सामुद्ठ, ८ मुहर्मह, ९ म्रास, १० आ,्रासांतर ये दस ओऔषधकाल 
[औषध सेवन का समय] है। यहां से इसी का वर्णन आचार्य करते हैं। अनादिक का 
बिछकुल सेवन न कर के केवड औषधका ही उपयोग प्रातःकाल, बलवोन्‌ मनुष्यों के 
डिये ही किया जाता है उस निर्भेक्त कहते हैं | इस प्रकार सेवन करने से औषध 
अत्यंत वीयबान्‌ होता है । अत्तरब सर्वरोगों को नाश करने में समर्थ होता है । जो 


१ इस प्रकार के औषध सेवन के बलवान मनुष्य ही सहन कर सकते हैं । बालक, बूढे, स्त्री 
कोमल स्वभाव के मनुष्य ग्लानि को प्राप्त करते हैं। 
२ तत्न निर्मक्ते केकलमेबोषधसुपयुज्यते ” इति बंथातेर । 


(५६३ ) कल्याणकारके 


ह्षै पन्नानेवाला व सुखकारक होता है। उऊध्वभंक्त उसे कहते हैं जो भोजन . के 
पथात्‌ खाया प्रीया जादे, यह भोजन कर के पछि खाया पाया हुआ औषध, इरार के 
ऊर्घ्व भाग स्थित सर्वरोंगों को दूर करता है | मध्यभक्त उसे कहते दें जो. भोजन के 
बौच भे सेवन किया जावे | यद्द भोजन के मध्य में दिया हुआ औषध, दरीर के मध्य- 
गत समस्त रोगों को नाश करता है | विज्ञ वैध को उचित है. उपरोक्त प्रकार व्याप 
आदि को विचार करते हुए औषधप्रयोग कं ॥ १८ ॥ 





मंवरभक्तसभक्तरक्षण, 


अंतरभक्तमौषधमणाप्रिकरं १रिपीयते तया । 

मध्यगते दिनस्य नियतो भयकालसुभोजनांतरे |। 
ओऔषधरोपिवालऊशवृद्धनने सहसिद्धमौषपै- । 
'दैयमिहाश्वनं तद॒दितं स्वगुणेश्व सभक्तनाम्क ॥ १९ ॥ 


भावार्थ:--अंवर भक्त उसे कहते हैं जो सुबह शाम के नियत भोजन के 'बीच 
ऐसे दिन के मध्यस्मय में सेबन किया जाता है | यह अंतराभक्त अप्नि को अत्यंत 
दौपन करनेवाला, [ हृदय मनको शक्ति देनेवाला पथ्य ] होता है । जो जौषधों से 
साधित [ काथ अदि से तयार किया गया या भोजन के साथ पकाया हुआ ] भाद्वार का 
उपयोग किया जाता है उसे सभक्त कद्धते हैं। इसे औषधद्ेषियोंको [ दवा से नफरत 
करनेवालो को | व बालक, कर, बृद्ध, ल्लीजनों को देना चाहिये ॥ १९ ॥ 


5 सामुहम॒हुमडुलक्षण. 


ऊध्यंपथ:स्वदोषणगणकोपवश्चादपयुज्यते स्वसा-। 
मुदृविशेषभषजामिहा शनतः प्रथमावसानयो: ॥ 

.......  चासविशेषषहुहिकिषु तीबतरप्रतोवसो- । 

५ », हवारिष भपजान्यसकृदतन्न महुमंहरित्युदीरित ॥ १० ॥ 

*” “ भावार्थ:--जो औषध भोजन के पहले ब पछि सेवन किया जाने उस साम्ह 
कहते हैं। यह ऊपर व नीचे के भाग में प्रकुपित दोषों को शांत करता हैं। श्वास, 
तीव्रहिका, [ ढिचकी ] तीव्र उद्बार (ढकार ) आदि रोगों में जो औषध [ भोंजन कर 
के .या न करके ] बार बार उपयोग किया जाता है उसे घुषडर्मृहु कहते हैं. ॥ २० ॥ 


कलनन- ० न ंनिनाक+>मकम>न>»«+ब्>«»»«+ «० मनी 


१ इत|े ग्रेथांतरो में “अधोभक्त” के नामते कट है। केडिन्‌ दोनों का अभिषाय एक ही है। 


शालसंग्रहापिकार: । (है) 


जी, झासप्रासांतर लक्षण. 


ग्रासगत विचूर्णपबलाप्रिषु दीपनबूंइणादिक । ह 
प्रासगणांतरेष वमनौषधधूमगणान्‌ सकासनि-॥ 
शासिषु तत्पशांतिक रमेषनसाधितसिद्धयो गले-+ 

“रहानपि योजयेदिति दक्षोपपकालविचारणक्रमात्‌ ॥ २१ ॥। 


भावार्य;--ग्रांस उसे कहते हैं जो कवछ के साथ, मिलाकर उपयोग करें । 
जिन के भप्नि दुबंछ हो जो क्षीणशुक्र व दुबबंल हो उन्हे दीपन, बृंहण, वाजीकरण 
ओपषधितिद्न चूर्ण को प्रास के साथ उपयोग करना चाहिये |. ग्रासांतर उसे कहते हैं 
जो ग्रात्तो [ कवल ] के बीच ( दोनों प्रास्तो के मप्य ) में सेवन किया जावे | प्रास 
श्वासपाडितों को, वमनौषध सिद्ध वमनकारक घूम व काछादिको को शांत करनेवाले, 
औषधियों से अबलेहों को प्रासातर में प्रयोग करना चाहिये | इस प्रकार ऋमश; दस 
ओऔषध काल का बर्णन हुआ ॥ २१ ॥ 


स्नेहपाका विवणनर्भीतज्ञा 2५ अर । 


स्नेहविपाकलक्षणमतः परमूर्जितमच्यते5धुना- । 
चार्यमतेः प्रमाणमपि कल्ककषायविचूर्णवेछस ॥ 
पिंपप्रक रावलेहनगणेष्वतियोगमयोगसा घुझे- । 
गानिजलक्षणेराखिलशासफल सकल ब्रवीम्यई ॥ २२ ॥ 


भावार्थ /--यहां से आगे स्नेहपाक ( तैछ पकाने ) का लक्षणे, कल्क, कषाय, 
चूर्ण, तेल, घृत, अवलेह इन के प्रमाण, अतियोग, अयोग व साधुयोग के छक्षणु, सम्पूर्ण 
शासखवे फल आदि सभी बिषय को पूृर्वांचायों के मतानुसार इस प्रकरण मे र्णन 
करेगे ॥ २२ ॥ 


समा पे,सिकाक कट न न्‍नपआ व " 








काथपाकविधि. 
द्रव्यगुणाथतु्यंणजर्ल परिषिच्य विपक- | 


मष्ठभागमवशिष्टमपरेः श्रतकोतिंकुमारनंदिभिः ॥ 
पोद्श्ममागशेषितमद्गुक्तप्ृतादिषु वीरसेनसू- । 


रिप्रमुखे: कषायपरिपाकविधिविंहित:पुरातने: ॥ २४ 


भावार्थ:--जहां घ्ृत आदि के पाक में कभ्राय पाक कां' विधान नहीं डिखा 
हो, ऐसे रथानो में आपध द्रव्य से चट॒र्गुण [ चौगुना ] जछ डाक कर पकावें | आठवां 


(५३४ ) कल्याणकारक 


भाग शेष रहने पर उतार कर छान छेबे ऐसा श्रतकाति व कुमारनंदि मुनि कद्दते हैं । 
लैकिन्‌ पुरातन वीरसेन आदि मुनिपुंगब द्रव्य से चतुर्गुण जल डालकर, सोलह्ववां भाग 
शेष रखना चाहिये ऐसा कद्वते हैं ॥ २३ ॥ 
स्नेहपाकविधि 

दृब्याशतग्रंणां भासि विपक्ृकपायविशेष- 

परादश्षेषिततदर्धदुग्पसहिते च तदर्धघ्॒ते घृतस्य ॥ 

पादोषपकल्कयुक्तमखिल परिपाच्य घृतावश्चेषितं । 

बहरप्ज्यपादकथित तिछज़ादिविपाकलक्षणम्‌ | २४ ॥ 

आषार्थ:-- औषधद्न्य को चतुर्गुण जल में पकावें। उस कषाय कौ चौथाई 

हिस्से में ठहराव, उस सं अर्धभाग दूध, अर्धभाग घी (स्नेह ) दूध व घी से [ स्नेह ] 
चौथाई भाग औषधकल्क । इन सब को एकत्र पकाकर घृत के अंश अवशेष रहने 
पर उतारलें। यद्द पृज्यपाद आचार्य के द्वारा क्या हुआ स्नेद्रपाक क। लक्षण रा 
षिधान है ॥ २४ ॥ 


स्नेदपाकका भिविधमेद 


प्रोक्तघृतादिषु प्रविद्दिताखिकपाकविषिविश्वेषिते- | 

ध्वेषु समस्तसूरिमतर्भदाविकल्पकृतः मशस्यते ॥ 

पाकामिह जिधा प्रकटयंति सृदूं वरचिक्कर्ण खरा- | 

झुज्वकाचिक्कर्ण च निजनामगुणेरपि झाखवेदिनः ॥ २५ ॥ 

भावाथेः---उपयुक्त प्रकार घृत आदि के पाक के विषय में जो आचायी के 
परस्पर मतभेद पाया जाता है, थे सर्व प्रकार के विभिन्न मत भी हमें मान्य है। स्नेह 
पाक तीनम्रकार से विभक्त है| एक मृदुपाक, दूसरा चिक्रणपाक, तासरा खरचिक्रण 
पाक, इस प्रकार अपने नाम के अलुसार गुण रखनेवाले तीन पाकों को शाब्नज्ञोनें 
कहा दै ॥ २५ ॥ 
सदुचिकणलरजिकृणपाकलक्षण. 

स्नेहवरोषधाधिकविषेकगुर्ण मुदुपाकमादिशेत्‌ । 

स्नेहविविक्तकल्कवहुपिस्छिलतो मवतीह चिक्ृणं ॥ 

कल्कमिहांशुलिदय विमदंनतः सहसेव बतुली-। 

भूतमवेक्ष्य ते खरधुचिक्कणमाहुरतोतिदेग्धवा ॥ २६ ॥ 


शाजसंग्रहाधिकार: । (५१५ ). 
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भावार्थ:--स्नेद पकाते २ जब तैल व उस में डाछा हुआ औषध अलग र२ 
[ तैल अलग, औषध अलग, तैल औषध घुले नहीं ] हो जाबे इसे मृदुपाक .कहते हैं। 
जिस कल्क में तैठ का अश बिलकुल न हो, लेकिन वह लित्रलिवाहठ से युक्त हो, ऐसे 
पाक को चिक्रण अर्थात्‌ मध्यपाक कहते हैं | जिस कल्क की दोनों अंगुलियों से मर्दन 
[ मसलने ] करन पर शांप्र ही गोल वा बत्तौसा बन जाबे तो इस पाक को” खरचिक्रण 
पाक कहते हैं, | दग्ध पाक निगुंण होता है ]॥ २६ ॥ 


स्नेह आदिकों के सबन का प्रमाण. 


स्नेहपरिप्रमाणं पोढ शिकाकुड॒षं द्रबस्य चूण । 
बिडालपादसदश वरकल्कमिहाक्षमात्रक ॥ 

सेव्यभिदं वयोत्रलशरोरविकारविशेषतोतिही- । 
नाधिकतां वर्दति बहसंशमनीपधसंग्रहे हणाम्‌ ॥ २७ ॥ 


भावार्थ:--जो रोगशमनार्थ पंशमन औषधप्रयोग किया जाता है, उस में 
स्नेह [ घृतेतल ] चूर्ण व कल्क के सेबन का श्रमाण एक २ तोला है । द्रव पदार्थ 
( काथादि ) का प्रमाण एक कुडब्र ( १६ तोछा ) है | लेकिन रोगी के वय, शक्ति, 
शरीर, विकार [रोग] की प्रबठता अप्रब॒टता, आदि के विशेषता से अर्थात्‌ उप के 
अनुसार उक्त मात्रा से कमती या बढती भी सेंचन करा सकते है | ऐसा संशमन औषधे 
संप्रह में मनुष्यों फे छिये आचार्यप्रबरोने कहा है ॥ २७ ॥ 


रसोके भेखठ भेद- 


हु 


एकवरद्विकलिक चतुष्कसपंच पदक भेद भ॑- । 
गेराखिले रसास्तिकयुताधिकपाशिविकस्पकारिपता . ॥ 
तानधिगम्प दोषरसभेदविद्मिद्रपूषमध्यप- । 

, आदापि कर्मनिर्भलगुणो मिषगन्र नियुम्य साधयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


भाज्ञथः-- [ अब रंसों के त्रेसठ भेद कहते हैं ] एक २ रस्त, दो २ रसों के 
संयोग, तीन र रसों के संयोग, चार २ रसो के संयोग, पांच २ रसें के संयोग व 
छह्दो रसें के संयोग से कुछ रसोके त्रेसठ भेद होते हैं। दोपभेद रसमेद, पूर्वकर्म 
मध्यकर्त व पश्चास्कम को जाननेवाढा निर्मेलगुणयुक्त बेथ, रसमेदों को अच्छी तरह 
जान कर, उन्हें दोपों के अनुसार प्रयोग कर के, रोगों को साधन करें । 


रसभेदों का खुलासा इस प्रकार हैं“-एक २ रस की अपेक्षा ऊह् भेद होते 


( ५३६ ) ;.. बल्याणकारके 
हैं [क्यों कि रस छट्द ही दे ] जेसे १ मधुर रस (मीठा) २ अम्ल [ खट्टा | रस, ३ ९घपण 
| त्मकीन ] रपत, 9 कटुक (चरपरा] रस, ५ तिक्त (कडवा) रस, ६ कषाय (कपैला)रस. 
दो २ रक्षो के संयोग से १० भेद द्ोते हे । १ मधुराम्ल, २ मधुरल्वण, ३ मधुर 
तिक्त, ४ मधुरकटुक, ५ मधुरकषाय. इस प्रकार मधुर रस को अन्य रसों मे मिलाने 
पे ५ भेद हुए। १ अम्लल्वण, २ अम्लकटुक, ३ अच्छतिक्त, 9 अम्लकषाय,' इस 
प्रकार अम्ठरस को अन्य रसी के साथ मिलान से ४ भेद हुए। १ ख्वणतिक्त, 
२ लवणकटुक, ३े लत्रणकपाय, इस तरह छवणरस अन्य रसो के साथ मिलाने से 
३ भेद हुए। १ कटुकातिक्त, २ कटुककपाय, इप्त प्रकार क॒ठुक को तिक्त  मिद्नाने 
से २ भद हुए। तिक्तकंषाय इन दोनो क्श्सेगोगस एक भेद हुआ | इस प्रकार १५ भेद 
हुए | तीन २ रसों के सेग्रोग से २० भेद होते हे । वह इत् प्रकार है। मधुर के साथ 
दो २ रसीके संयोग॑ करने से उत्पन्न दशा भेद, १ मधुराम्हलबण, २ मधुराम्लकटुक, 
३ मघुराम्लातक्त, ४. मधुराम्ठकषाय, ५ मधुरक्बण कटुफक, ६ मधुरलबणतिक्त, 
७ मघुरकह्वणकपाय, ८ मधुरकदुकातक्त, ९ मथुरकठुककपाय, १० मधुरतिक्त 
क्रषाय ) अम्लरस, के साथ मधुर व्यत्तिस्क्त अन्य रसों के संसर्ग से जन्य छह भेद | 
१ अम्लब्नत्ृण कटुक, २ अम्ठठबणतिक्त, है अम्छलबरण क्रपाय, ४ अम्लकदुकपाय; 
७ अम्लकटुतिक्त, ६ अम्छतिक्तकपाय | छवण रस के साथ संयोगजन्य तीन मंद | 
१. हत्रणकदुकतिक्त, २ छवणकटुकपाय, ३ लवणतिक्तकपाय । कटुकरस के 
साथ संयोगजन्य एक भेद ;१ कदुतिक्तकपाय । इस प्रकार २० भेद हुए। चार 
चार रसें के संयोग से १५ भेद होते है । इस भे मघुर के साथ सेयोगजन्य दश भेद 
अम्छरस के साथ संयोग से उत्पन्न भेद चार, छबण के साथ संसर्गजन्य भेद एक होता 
है । इस प्रकार पंद्रह हुए | इस का विवरण इस प्रकार है ॥ 

१ मधुरम्ललबणकठुक, २ मधुराम्ललबणतिक्त,' ३ मधुराम्लल्वणकपाय, 
9 मधुराम्ठकटुककषाय, ५ मधुराम्लंकटुकातिक्त, ६ मधुरलबर्णतिक्तकटुक, ७ मधुरा- 
म्लतिक्तकप्राय, ८ मधुरख्वणकटुककषाय, ९, मधुरकटुतिक्तकषाय, १० मधुरछबण 
तिक्तकृषायू | - 
. , ' 'अम्छठवणकदुतिक्त, २ अम्लल्बणकटुकपायं, ३ अम्ठलबणतिक्तकपाय 
है,अम्ठकदुतिक्तकृपाय । १ छब्णकदुतिक्तकपाय ॥ 

पांच रसों;के संयोग से ६ भेद हंते हैं | बढ निम्नेलिखितानुसार है । 

१ मधघुसम्लख़बणककुतिक्त २ मधुराम्ललबणकटुकपाय ३ भधुराम्लरुूवर्णातत्ते 
कफ्य, मघुराम्ठकदुतिक्तकपराथ, मधुरल्व॒णऋदुतिक्तकषाय । 


शाजसमह्ाधिकारे: | (५३६७.): 
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इस प्रकार मधुरादि रस के संयोग से ५ भेद हुए। १ अम्छद्बणकदुतिक्तकषाय 
अष्लादिरसों के संयोग से, यह एक भेद हुआ | 

छह्ों रसों को एक साथ मिलाने से एक भेद होता है यथा मधुसम्ठलवणकदुतिक्त 
कषाय । इस प्रकार कुछ रसे के त्रेसठ भेद का विवरण समझना चाहिये ॥ २८ ॥ 


अथोगातियोगसुयोगरुक्षण. 


स्र्वमिह खिल|।मयविरुद्धमयोगमतिप्योगह- । 

यद्ररभेषजेरतिनियुक्तमशेषविका राबिग्रह ॥ 

सम्यागितःप्रयोगग्रुपदिष्टमुपक्रम भेद्सा पने- । 

रायुररं विचाये बहुरिष्टगणैरवब॒ध्य साधयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

भावार्थ:--जो औषधप्रयोग रोग के लिये हरतरद्द से विरुद्ध है उसे अयोग 

कहते हें | जो रोग के शक्ति की अपेक्षा [ अविरुद्ध द्वोत हुए भी ] अधिकमात्रा से 
प्रयुक्त है उसे अतियोग कहते है। जो योग रोग को नाश करने के लिये सर्व प्रकार 
से अनुकूछ है अतएव रोग को पूर्णरूपेण नाश करने में समर्थ है उसे सम्यगयोग 
कहते हैं | वैध को उचित है कि अरिष्ट समूहों से रोगी के आयु को विचार कर, अर्थात्‌ 
आयुका प्रमाण कितना है, इस बातका जानकर, अनेक भेदसे विभक्त उपक्रम (अ्रतीकार) 
रुफी साधनों से रोग को साधना चाहिये, [ चिकित्सा करनी चाहें ]॥ २९ ॥ 


रिश्वर्णनप्रतिशा 
स्वस्थजनोद्धवान्यधिकृतातु रनीवितनाशहेतुरि- । 
श्ान्यपि चारुवीरनिनवचोदितर्तक्षणकक्षितानि ता- ॥ 
न्यत्र निरूपया म्याख्विलकम रिपूनपहुंतुमिच्छतां । 
तत्वविदां रुणाममलप्क्तिवधानिहिताभेकांक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


भावारथेः--अब आचार्य कहते हैं कि जो भव्य तत्वपेत्ता संपूर्ण कर्मशत्रुओको 
नाश कर मुक्तिलुक्ष्मी को वरना चाहते है, उन के लिये हम स्वस्थ मनुष्य मे भी उत्पन्न 
रोगी के प्राण को नाश करने के ढिये कारणभूत रिष्ट [ मरणीचिन्हों ] का निरूपण 
श्री महाबीरभगर्वत के बचनानुसार रक्षणसाह्तित करेगे ॥ ३० ॥ 


रिइ्रसे मरणका निर्णय. 
मेघंसमभतैराधिकवाएिरिवेष्टविश्िष्टरिष्टस- । 


“ , _न्शनतो तृणां मरणभप्यचिराज्धरतीति तन्यज्ञे-॥ 
इ८ 


(५६८ ) कल्यायैकारक 
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पागमपारगस्वमनसैद विचार्य निश्चित बदेत ! 
स्प्नविकारचेष्टितविरुद्धविकक्षणतो विचक्षणः ॥ ३१ ॥ 


भावार्थ;:--समस्तशाल्लो में प्रषीण वैध जैसे अत्यधिक बादलों के दलोनेपर बर्सात 
होना अनियाय कष्ट सकते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट मरणचिन्होंके प्रकट ह्वोने से मरण 
भी शीघ्र अवश्य ह्वोता है, ऐसा अपने मन में निश्रय कर कहें। विकृतस्वप्न, विरुद चेष्टा, 
व बविददकक्षण, इनसे आयु का निर्णय कर सकता दे एवं मरण का ज्ञान कर 
सकता दै ॥ ३१ ॥ # 


मरणसूयकश्यप्म. 


स्वृप्नगतो$तिकंटकतरूनाधिरोहाते चेद्धयाकुलों । 
भीमगुहांतरे४पि गिरिकूटतटात्पर्ताति ह्धोम्खः || 
यस्प सिरोगछोरासि तथोस्छूतवेणुगणप्रकार- | 
ताकादिसमुद्धवों भवाते तज्जननमारणकारणावहम्‌ ॥ ३8२ ॥ 





भावार्य:--यदि रोगी स्वप्न में व्याकुछ होकर अपने को तीत्रकंटकबृक्ष पर 
चढ़ते हुए देखला हो, कोई भर्यंकर गुफा में प्रवश कर रहा हो, कोई पर्षत बगेरद्द से 
नीचे मुखकर गिरता द्वो एवं यदि रोगी के शिर, गछ व हृदय में ऊंचे बांस व 
उसी प्रकार के ऊंचे ता [ ताड ] आदि दुक्षों की उत्पत्ति माद्म पडती द्वो ते यह्द 
सब उसके मरणचिन्द हैं ऐसा समझना चाहिये अर्थात्‌ ये लक्षण उस के होनेवाढे 
मरण को बताते हैं ॥ ३२ ॥ 


यानखरोशमदभवराहमहामहिषोग्रूपस- । 

व्यद्मृगान्‌ तजेत्‌ समाधेरुष्म दिशज्वे त्वरितं च दक्षिण ॥ 
तैलविलिप्नदेशमसिता वनिता हषषवातिरक्तमा- | 
ल्यांगरधा।रणी परिहसन्त्यसकृत्परिरृत्यतीव सन्‌॥ ३३॥ 


प्रेतगणैस्सश्नल्यहु अर के केक भृत्यव- | 
जैरतिरक्तकृष्णवसनाब र॑गनामिर- |] 
स्यंतविरूपिणीभिरवगद्ध नरो यदि नौयते5प्न । - 
कार्पासरिसोत्यकल्करसले।हचयानपि यः म्रपेश्यति ॥ ३४ ॥ 


शाससंप्रहमपिकारः | ( "१५ ) 


५25 
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भाषार्थ:---जो त्प्नमें खघर, ऊंट, गधा, सूअर, मैंस व मयेकर ब्याप्र (शेर) 
आदि कूर भृगोपर चढ़कर शांप्र ही दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए इृश्य को देख रहा हो, 
शरीर पर तेल छगाये हुए स्वयंको छालवस्त्र ध माला को धारण करनेवाली काली श्री 
बार २ परिदास्त करती हुई, नाचती हुई बांधकर छेजा रही हो, शल्य ( कांटे ) व भस्म 
को धारण करनेवाढे प्रेतसमूह, अथवा अपने नौकर या अत्यंत ढाल था काडे कपडे पहने 
हुए साधु, अत्यंत विकृत रूपबाली ख्री, यदि रोगी को पकडकर कहीं ढे जाते हुए दृश्य 
को देख रद्दा दो, जो रूई, तिरू के कल्क, खल, लोहसमूहों को स्वप्न में देखता हो तो 
समझना चाहिये यह सब उस रोगी के मरण के चिन्द हैं । ऐसे रोगौकी चिकित्सा न 
करनी चाहिये ॥ २१॥ २४ ॥ 


विशिष्ट रोगों में विशिश्स्वप्ण 4 निष्फटस्थप्म, 


शोणितपित्तपाण्हुकफमारुतरोगिषु रक्तपीतपा- | 
ण्डुम्करारुणाभवहुवस्तुनिदर्शनतो मृततिस्तु ते- ॥ 

पां क्षयरोगिणामापरि च वानरघंधतया यथाप्कू- | 
स्वात्माविचितितान्यखिलदक्ष॑नकान्यफडानि बर्जयेत्‌ ॥ ३५॥ 


भावाय:--रक्तपित्तसे पीडित छाल, पांडुरोगां पा, कफरोगी सफेद ब बातरोग 
से पीडित छाऊ वर्ण के बहुत से पद्ाथोंको देखें और क्षयरोग से पीढित मनुष्य बंदर 
को मित्र के सदश अथवा उस के साथ मिशञ्नता करते हुए देखें तो इन का जरूर म्रण 
दवोता है । जो स्वप्न रोगी के प्रकृति के अनुकूछ हो, अभिन्न स्वभाववाला हो एवं संस्कार 
गत द्वो [जो विषय व वस्तु बार बार चिंतवना किया हुआ हो वद्दी स्वप्न में नजर आंबें] 
ऐसे स्वप्न फलरा्षत होते हैं ॥ ३५ ॥ 


दुष्ट स्वप्नों के फल. 


स्वस्थजनो 5चिरादधिक रोगचय सप्॒ुपैति चातुरो। 
मृत्यु विशत्यसस्च्ासुरनिष्ठुररूपडुष्टद्‌- ॥ 
स्वप्ननिदर्शनादरलछामसुखा भ्युदयैकदेतुसु- । 
स्वुप्नगणान्त्रवी म्युरुतरामयसंहतिभेदवैद्निस ॥ १९ ॥ 


भावाये:---पूर्बोक्‍्त प्रकार के असृदश व राक्षस जैसे भयंकर, दुष्ट स्वप्नों को 
यदि रघरथ मनुष्य देखें तो शीप्र ही अनेक प्रकार के रोगों से प्रश्त होता है । रोगी 


(५३० ) कल्याणकारके 
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'देखें तो शीघ्र प्र्मुद्रशपर जाता है । अब पिस्तृत रोगसमूहों के मेश् को जानकेक़लों 
के डिये अत्युकृष् धुंच्य व अभ्युदय के देतुभूत शुभस्तप्नों को कहेंगे ॥| ३६ ॥ 


शुभस्वप्न. 
पंथगुरून्गु रूअरपतीस्वरपोट शनैनसंभव- । 
स्वप्तगणानजिनेंद्रभवनानि मनोहरमित्रवांधवान्‌ हे 
५ नदीसमुद्रजरूसंतरणोन्नतशैलवाजिसद्वारणा-। 
/,.» -- रोहणान्यपि व सोख्यकराण्यधिपश्यतां उणास ॥ ३७॥  « 


फ 
भावाय।--- जोग रोगी स्वप्न में पंचपरमेष्ठी, अपने गुरु, राजा, जिनेंद्रआएन 
में बतलाये हुए स्लोलह् स्वप्न, निनेंद्रमंदिर, सुंदर मित्र बांधव आदि को देखता हो एवं 
अ पनेको नदी समुद्र को पार करते हुए, उन्नत पर्वत, सुंदर घोड़ा व द्वाथीपर चढते 
हुए देखता ह्वो यह स्व शुभ चिन्द्र हैं। रोगीके लिये सुखकर हैं॥ ३७॥ 


|! .... अन्‍य प्रकार के भरिषटलक्षण. 
' . परम उपद्रवान्विवभह्ामयपीडितमुग्रमर्मरों- । 
. गव्यथितांगयश्टिमथवा तमर्तातसमस्तवेदनम्‌ ॥ 


स्यक्तनिजस्वभावम सिताद्दिणतद्रसनोष्टनिष्ठुर । 
स्तत्धनिमग्नरक्तविषमेक्षणमुह्॒तलोचन त्यजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 





बे 


भाषाथे:--जो मर्म के उपद्रव स्ले संयुक्त महामय पाडित है, भयंकर मर्मरोगंस 
ब्य'कुलित है,, जिस की समस्‍्तवेदनायें अपने आप अकस्मात्‌ चिकित्साके बिना शांत 
होगयी हों, शरीरका वास्तविकस्वभाव एकदम बदल गया हो, दांत काले पडगये हो 
जीभ व ओंठ काछी व कठिन होगयी हों, आंखें स्तब्ध [ जकडजाना ] निम्न ( अंदर 
की ओर घुसजाना ) छाल व विषम होगई हों अथवा आंखे उभरी हुई दो, ऐसे रोगाकी 
चिकित्सा न कर के छोड़ देना चाहिये | अर्थात्‌ ये उस रोगी के मरण चिन्द्र हैं। इन 
चिन्हों के प्रकट होनेपर रोगी का मरण अवश्य होता है ॥ ३८॥ 


पश्यति सर्वमे विकृताकृतिमातंविश्षेषशद्धजाति। 
बिक्रृर्ति श्रणोति विकृति परिजिधति गेधमन्यतः ॥ 
संवरसानपि स्वयमपेतरसों विरसान्त्रवीति यः। 

'. सपश्ममर मे वेत्ति विलपत्यवलरतमापि त्यजद्विषफ्‌ ॥ ३९ ॥ 


शाक्रसहाधिकार: । (४५४३१ ) 
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भावार्थ:--जो रोगी स्वरूप को विकृतरूप से देखता है, आतैनाद जैंडे 
किकल राह को सुनता है, गंध को भी विह्ृतरूप थे सूंघता है, अपनी लिब्क्ष के रख 
रहित, विकारस्वाद ( निस्वाद ) अथवा विकृत रसवाली द्वोनेसे सम्पू्ण रसों को विरस 
कद्दता है, स्पर्शको भी नहीं जानता एवं 7्रछाप करता है, निर्बेठ है, ऐसे रोगी को बैच 
अंसाध्य समझकर छोड देबें ॥ ३९ ॥ 


आननसंभृतश्वयथू रंप्रिगतः पुरुष- । 

इंति दर्दप्रिजोप्यनुतदाननगः प्रमदां- ॥ 
गशश्मगतस्तयोगृतिक रोप॑शरी रगतो- । 
प्यर्धतनोरबिशोषणकरः कुरुते मरणे ॥ ४० ॥ 


भावार्थ:--पुरुष के मुख में शोथ उत्पन्न द्वोकर क्रमशः पाद में चला जावे 
तो और सत्री के प्रथम पाद में उत्पन्न होकर मुख मे आजाबें तो, मारक 
होता है । गुह्य भाग में उत्पन्न शोथ, एवं शरीर के अधभाग में स्थित होकर अर्धश्नरीर 
को छुखानेवाढा शोथ ख्रीपुरुष दोनों को मारक होता है ॥ ४० ॥ 


यो विपरीतरूपश्सगंधविवणेमखों । 

नेअरुजां पिना सजाते शीतलनेत्रजलम्‌ ॥ 
दाहनखद्दविजाननसमुद्गतपृष्पसुग- | 
भोतिसितासितैररुणितैरनिभित्तकुतेः ॥ 9९ ॥ 


भावार्थ:--जो रोगी विपर्सत रूप रस गंधादिकों का अनुभव करता हो, 
जिसका मुख विवर्ण ( विपरीत वर्णयुक्त ) होगया हो, जिम के नेत्न से कोई नेत्नशेग के 
न होनेपर भी शांतिल पानी बहरहा द्वो, जिस के शरौर में अकस्मात्‌ दाह और नाखून, 
दंत व मुखमण्डल में आक्स्मात्‌ सफेद, काले व छाल पुष्प ( गोलबिंदु ) उत्पन्न होगये 
हों, तो समझना चाहिये कि उस रोगी का मरण अत्यंत सनिकेट है ॥ ४१ ॥ 


( 


अन्यारष. 


यश्व दिवानिश्न॑ स्वपिति यश्व न च स्वपिति । 
स्पृष्टटलाटकूटघटितोडितभूरिशिर: ॥ 
यथ मल बृहत्सुजति भ्क्तिविहीनतन्ु- । 


येःप्रलूपनात्पतत्यपि सचेतन एवं नरः ॥ 9२ ॥ 


(५४२ ) कल्याणकारके 


ज्कप्कारिक्‍त५३१९०५/ मे अप 





यथ समस्तद्ोकर्मपि ध्रमहिमाबुबु्त । 

यथ्॒ घरातर्ू लिखति तदिवराह्ारुत ॥ 

यथ्र रजोविकीर्णरवि पश्यति चात्मवपुः । 

यशथ्व झुज न वेत्ति दहनादिकृतां मह्नुअः ॥ ४३ ॥ 
यञ्ञ न पश्यति प्रविदितमतिविषमर । 

यथ्व निषेव्यते कनकमात्षिकपद्धतिभिः ॥ 

यश्र दिवाकरं निशिशशिय्वतिवन्दानिर्कं । 

यशञ्र भ्वरीरिणं समुपलक्षयति प्रकट ॥ ४४ ॥ 
यस्य छल्हाटपटह्मुपयंति थे यूकगणा । 

यस्य शिरस्यकारणविकीर्णरजोनिचयः ॥| 

यस्य निमस्नमेद हलुविरषदृहद्ूपर्ण ॥ 

यरय विनष्टहीनविकृतस्व॒रता च भवेत्‌ ॥ ४५ || 
यस्य सित तदप्यसितवच्छुषिरं घनव-। 

चस्य दिवा निश्चेव बृहदप्यतिसृक्ष्मतरं ॥ 

यस्य मृदुस्तथा कठिनवद्धिम्रमप्यहियं । 

यस्‍्य समस्तबस्तु विपरीतशुर्ण तु भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तान्परि हत्य दुष्टबहु रिष्टगणान्‌ मन्रुजान्‌ । 

साधु विचार चेष्टितानिजस्वभावगुणेः ॥ 
व्याधिविशेषषिद्धिषगशेपभिषक्प्वरः । 
साध्यतमामयान्सततमेव स साधयतु ॥ ४७ ॥ 


भाषार्थ:--जो रोगी दिन रात सोता हो, जो बिलकुछ नहीं सोता हो, जिस के 
ढण्छाट प्रदेश में स्थित शिरायें उठी हुई नजर आती द्वों, जो भोजन न करने पर भी 
बहुत मल विसजन करता हो, मूर्िंत न होने पर भी बडबड करते हुए गिर पडता हो, 
प्तम्पूर्ण लोक को, धुवां, ओस, व पार्नाते व्याप्त देखता हो, महीतल को रेखा व रघ्रों 
[ छिद्र सूराक ] से व्याप्त देखता हो, अपने शरीर पर धूल विखेर लेता हो, ( अथवा 
अपने शरीर को धोूलि से व्याप्त देखता हो, ) अप्नि से जलने व शस््रादिक से भिद ने 
छिद ने आदि से उत्पन्न बेदन|ओंकों बिककुल नहीं जानता हो, दर्पणादिक में अपने 
प्रति बिम्ब को नहीं देखता द्वो, जिस पर [ स्नान से शरीर साफ होने के पश्चात्‌ भी ] 
कनकमाक्षिक ( घुनैरी रंगवाली मख्खियां ) समूह आ बैठता हो; रात्रि में सूर्य को, 
दिन में चंद्र के सह कांतियुक्त सूर्य को व न रहते हुए भी अम्नि व वायु को देखता 


शासंप्रहमधिकार: | (५४३ ) 


हो, जो प्रेत राक्षस आदि प्राणियों को अच्छी तरह देखता द्वो, जिस के छछाट पर 
यूक [ जूं ] समूह आकर बैठ जाता हो, शिर बिना कारण रज से [ धूल आदि ] ब्याप् 
हो जाता हो, दनु गहरी माद्म पडती दो, नाक अल्प अथवा विकृत द्वोगयी दो, 
जिसको सफेद वस्तु मी काले दिखते दें, छिद्बसद्तित भी छिद्ररद्षित [ ठोस ] दिखते 
हों, दिन, रात्रिष्के समान दिखता हो, बडा भी सूक्ष्मरूप से दिखता हो, गृदु भी कठिन 
मालुम होता द्वो, ठण्डा भी गरम मालुम द्वोता हो, अर्थात्‌ जिसे समस्त पदार्थ विपरीत 
गुण से दिखते हो ऐसे मरणचिन्होंसे युक्त मनुष्योंकों उनके खमाव, चेश्ठ, गुण आदि- 
योंको से अच्छी तरह बिचार कर के, उस रोगीको चिकित्सा में प्रवीण कुशल वैद्य साध्य 
रोगी को बहुत प्रयत्न के साथ साधन करे अर्थात्‌ चिकित्सा करें॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


रिष्टलक्षणका उपसंदार ओर मरमंवर्णन प्रतिशा. 


प्रोक्तानेतानिष्टरिष्टान्मनरुष्यान्‌ ! 

' स्पक्त्वा धीमान्‌ ममंसंपीडितांश ॥ 
ज्ात्वा वै्यः प्रारभेत्तण्रिकित्सा । 
यत्नादृक्ष्य म्मणां छक्षणानि ॥ ४८ ॥ 


भावार्थ :--उपर्युक्त प्रकार के मरणचिन्हों ध युक्त रोगियोंको एवं मर्म पौडासे 
व्याप्त रोगियोंको बुद्धिमान पेध्च छोडकर बाकीके रोगियोकी चिकित्सा करें। अब बहुत यत्नके 
साथ मममों का क्षण कहेंगे ॥ ४८ ॥ 
शाखागत मभवर्णन- 
क्षिप्र व तलद्वदय ममे. 
पादांगुल्यंग्रष्टमध्ये तु ममे । 
प्लिप्र नाम्नाक्षेपकेनात्र झृत्यु: ॥ 
तन्मध्यांगुल्यामानुपृथ्ये तलस्य | 
प्राहमेध्ये दुःखसृत्यु हृदाख्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भावाथः--पाद की अंगुली प अंगूठे के बीच में “क्षिप्र ” नाम का मर्मस्थान 
है । वहां भिदने से आक्षेपक बातब्यात्रि द्वोकर मृत्यु होती है । मध्यमांगुडी को ठेकर 
फदतल के बीच भें “ तलद्दय ” नाम का मर्म स्थान है। वहां भिंदने से पाडि 
होकर मृत्यु होती है ॥ ४९ ॥ 55 * हु * 


न 





(५४४ ) कक््याणकारके 
कूचेकूले शिरगुत्फ मर्म. 
मध्यात्पादस्यों भयत्रोपरिष्टात्‌ । 
हूर्चा नास्‍्नात्र क्षते तद्भमः स्थात्‌ ॥ 
ग़ुर्फाधस्तात्कू्चश्रीर्षोतिदुःख । 
शोफो गुल्फे स्तब्धसुप्तिस्वरक्च ॥ ५० ॥ 
भावाथेः--पादतल ५, मध्य [ क्षिप्रम्म ] से ऊपर की ओर [| पंजेकी तरफ ] 
दोनोंतरफ “९ कूर्च ”' नाम का मर्म है । वहां जखम होने पर पाद में श्रमण था 
कम्पन द्ोता है। गुल्फ की संधि से ” नाचे [दोनों बाज ] “ कूचंशिर ” नाम 
का मर्म है। वहां विधने से सूजन और पीडा होती है। पाद और जंघा की संधि में 
& गुल्फ ” नाम का मर्म ह। वहां चोट छगने से, स्तब्धता [ जकंड जाना ] सुप्त 
( स्पशी ज्ञान का नाश ) और पौडा होती है ॥ ५० ॥ 
इंद्रबस्ति जानुममें. 
पार्गप्रत्यपस्वजंधार्ध भागे । 
रक्तस्रावादिद्वस्तो स्तिस्स्यात्‌ ॥ 
जंघोवों: संघो तु जाजुन्यमोधं । 
खंजत्व तत्र क्षत बेदना च॥ ५१ ॥ 
भाषाधेः-- एडी को छेकर ( एडी के बराबर ) ऊपर की ओर पिंडछी के मध्य 
भाग में “ इंदबत्ति ” नाम का मर्भ हे | वहां चोट छगमे वा बिधनेसे, रक्तत्नाव होकर 
मरण द्वोता है| पिंडडी और उस की जोड में “ जानु ” [ घुटना ] नामका मर्म स्थान 
है। बहां क्षत द्वोने पर €&ुगडापन, और पांडा होती है || ५१ ॥ 
आणि व उवामम. 
जाहुन्यूध्ज अ्यंगुलादाणिरुक्च । 
स्थाब्ध्यं सकत्थ्नः शोफबूद्धिः क्षते5स्पिन्‌ ॥ 
ऊर्व्मिध्ये स्यादिहोबीति मर्म । 
रक्तस्रावात्सक्त्थ्यिशोफक्षयश्र ॥ ५१ ॥ 
भावांयेः--जानु के ऊपर (दोनों तर्क ) तीन अंगुल में आणि नामक मर्म है, 
जिस के क्षत्त द्वोनिपर पाडा साथछ को स्तब्बता व शोफकी बृद्धि होती है। ऊरु [साथल] 
के बीच में ऊर्जी नामक मर्म है । वहां विंधने से रक्त स्वाव होने के कारण, साथद् 


शांक्षसंग्रह्मधिकारः | (५४७ ) 
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में सूजन, द्ोती है ॥ ५२ ॥ 
रोदिताक्ष मर्म. 
ऊन्योस्तुध्वे बंक्षणस्याप्यपस्ताद्रोमृले रोहिताक्षेउपि तद्॒त्‌ । 
पक्षाघातःसक्थिशोफोउसपातो झुृत्युवा स्पात्माणिनां वेद्नामिः ॥ ५३ ॥ 
भावाश:---उर्बी मर्म के ऊपर वंक्षणसंधि के नाचि उस ( साथ ) के मूल में 
& रोहिताक्ष ” नाम का मर्म है। वहां क्षत द्वोनेपर रक्तस्नाव होने से पक्षाघात, 
( ढकुआ ) व पैर में सूजन होती है। कभी २ अत्यंत पीडा के साथ प्राणियों का बरण 
भी होजाता है ॥ ५३ ॥ 
पे विटपममे . 
अण्डस्याधो वंक्षणस्यांतराले शुक्रध्वंसी स्याद्विदीपाख्यमर्म । 
, सकक्‍थनकस्पिन्‌ ताम्यथैकादशैव सकथ्यन्यस्मिन्‌ बाहुयुस्मेजपि तद्धुत्‌ ॥५०॥ 
थ.. भावाधैः--अण्ड ब वंक्षण.संधि के बीच में “ ।विटप ”? नाम का मर्म है। वहां 
क्षत होनेपर झुक्रधातु का नाश होता & [ इसीलिये नपुसंकत्व भी होता है ] इस 
प्रकार एक टांग में ग्यारद् मम स्थान हुए। इसी प्रकार दूसरी टांगमें दोनों द्वथोमें ग्यारह 
२ मर्म स्थान जानना चाहिये ॥ ५४ |॥ । 


पादे गुर्फसुआलुसद्विट्पनासान्येत वेशेषतो । 
' बाही तन्माणिदंधरकृपरलसत्‌ कक्षाक्षतधारणा- ॥ 

झूयानि स्युः कथिता उपद्रवगणाश्रात्रापि सर्वे चतु-। 

अत्वारिंशदिहाखिलानि नियतं ममाणि शाखाखल ॥ ५७॥ 

भावाथः-- ऊपर कह्दा गया है कि जो पात्रों के भर्म होते ढें वे ही हाथ भें 
होते दें । केकिन्‌ इन दोनों भें परस्पर इतना विशेष है के जो पैर में गुल्फ, जानु बिटप 
मर्म हैं द्वाथो में उन के जगह ऋमश;ः मणित्रंध, कूर्पर, कक्षधर नाम का मर्म जानना | 
अर्थात्‌ गुल्फ-के स्थान में “ मणित्ंत् ” जानु के स्थान में “' कूर्पर ”” बिठप के स्थान 
में “ कक्षपर ” समझना चाहिये | इन मर्मो के बिधने से, थे ठक्षण प्रकट होते हैं 
जो गुल्फादिक में होते है । इस प्रकार शाखाओं [ हाथ पैर ] में ४४ चवार्त्नत निश्चित 
मर्ों का वर्णन हुआ ॥ ५५ ॥ | 

शुदयस्तिनामिममवर्णन, 


अथ प्रवक्षास्युद्रोरसस्थितानशेपभर्माणि विश्वेषकक्षमः | 
ग़दे च बस्तौ वरनाभिमण्डक्के क्षत च सो मरणं भवेन्नुणाध्‌ ॥ ५६ ॥ 
६९, 


(७५५६ ) कल्याणकारी 


भावशर्थ:--अद पेट व हृदय में रहनवाले सम्पूर्ण म्मों को उन के विशेष लक्षण 
कथन पूर्वक कहेंगे ऐसी आचार्य प्रतिज्ञा करते हं। अपानवायु व मलके निकलनेके द्वारभूत 
बूहदंत्र से मिला हुआ जो गुद हे वही “ गुद मर्म ” है | कमर के भौतर जो मूत्राशय 
[ मूत्र 5ह8रने रथान ] है वही ५ बत्ति मम ” कहछाता है। आमाशय व पक्काशय के 
बीच में शिराओं से उत्पन्न जो नाभिर्थान है, वह “'नाभिमर्म'” कहलाता है। इन तीनों 
मर्म स्थानों के क्षत द्वोनेपर मनुष्यों का सच्च | उसी वखत ] ही मरण होता है ॥ ५६ ॥ 

इंदय, स्तनमूल, स्तनरोदितममेलक्षण - 

उरस्पयामाशयमार्गसंस्थितं स्तनांतरे तद्भदये हतः पुनः । 

करोति सथो मरणं द्थांगुलदयेप्यघस्तात्स्तनयोरिहापरे ॥ ५७ ॥ 

फफाधिकेन स्तनमूलमर्मणि कफःप्रकोपान्मरणं भवेन्द्रणाम्‌ । 

स्तनोपरि खगुरूतस्तु ममेणी सरक्तकोपात्स्तनरोहिती तथा ॥ ५८ ॥ 

भावाथेः--छाठी भें दोनों रनों के बीच, आमाशय के ऊपर के द्वार में 
त्पित, जो ददय है (जो रक्त संचालन % डिये मुख्यसाधनभूत है) वह “हृदय मर्म! 
कहटाता है | वहां क्षतर दोनेपर उसी वखत मरण ह्वोता है । दोनों स्तनों [ चूचियों ] 
के नींच दो अंगुलप्रद्टश में '* स्तनमूछ ” नाम का ममस्थान दे। वहां क्षत होबे तो 
कफप्रकोप से, अर्थात्‌ प्रकुपितकरोष्ठ में कफ भरजाने से मृत्यु होती है। दोनों चूचियों के 
ऊपर दो अंगुरू पदड़ा भें “ (त्तनरोहित ” नामक दो मर्म रहते हैं। वहां क्षत द्वोवें तो 
रक्त प्रकुपित द्वोकर [ रक्त कोष्ठ में भरजाने से ] मरण होता है ॥ ५७॥ ५८॥ 

कपाल, अपस्तस्प्मभलक्षण, 

अथासकूदाहुपरि स्थपाश्वयों: कपालकारुये भवेतस्तु ममेणी । 

तयोश् सुत्यू रुधिरेइतिपुूयर्ां गते धुनर्वातवद्े तथापरे ॥ ५९ ॥ 

प्रधाननाद या रुभयत्र वक्षसों मतेस्त्वपस्तंभपिशेषमर्मणी । 

ततभ दुत्युर्भवतीह दहिनां स्रवातपूर्णोदरकासनिस्वनें! ॥ ६० ॥ 

भावाथे;--अंसकूटों ( कंधे के नोचे, पा्शनों पंसआझडों ) के ऊपर “ कपाडे 
मांध के दो मर्म € । यह। क्षत होनपर, रक्त का पीप द्वोकर मृत्यु होती हे | छाती के 
दोनों त-फ बात बढद्नेवाढ्ी दो नाडियां रहती $ | उन भें “ अपस्तम्भ ” नाम के 
दो मर्भ रहते ६ । इस में क्षत द्ोनपर उदर भे वात भरजाता दे व कासब्वास से सृश्यु 
हाती है ॥ ५९॥ ६० ॥ 
77 , इस अंयातरो ५ अपलाप / भी कहते है।.. 


ह३ * ३ ३६६००४३१६३०४॥३०४२००फलक 


७ कमला है. दीन कर के पुंब्ककन 


शाक्षसंग्रद्धाधिकारः | (५४७ ) 
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कटीफकतरण, हि 

पोक्ता द्वादक्षममेलक्षणगृणाः कुक्षो तथा वक्षसि । 

भायः पृष्ठगतान्यपि प्रतिपद वक्षामि मर्माण्यहस । 

बंशस्पोभयतः कटीकतरुणे पृष्ठस्य मूले प्रति ॥ 

«. ओरोंण्यस्थ्याश्रितममेणीह कुरुतः शुक्रक्षयः कोबताम ॥ ६१ ॥ 

भावाथे: --इस प्रकार कुक्षि व वक्षस्थान मे बारद्द प्रकार के मर्मस्थान कद्दे गये 
हैं । और पीठमें रहनेवाले मर्मस्‍्थानों को भी कहेंगे । पीठ के वंशारिथ के दोनों तरफ, 
पीठ के मूल में कमर के दोनों हृड्डियो में “ कटीकतरुण “ नामक दो मर्म रहते हैं। 
छा क्षत होवें तो शुक्र का नाश व नपुंसकता होती है ॥ ६१ ॥ 

कुकुंदर, नितम्ब, पाश्वसांयिममलक्षण 

पृष्ठस्योभयपार्खयोर्थनबाहिर्भागे तथा मर्मणि । 

वंशस्योभयतः छुद्डुंदर इति प्रख्यातसन्नामनि ॥ 

तत्र स्यात्सतर्त नृणां क्षतमधः काये च शेफावहम | 

चेह्टाध्यंसपर स्वकाशयनिनजप्रच्छादन मर्मणी ॥ ६२ ॥ 

श्रोणीकांडबु गोपरीह नियत प्रद्धीं नितंबी ततः । 

गीष/काइ्यमधःशरीरनिदितावन्ये च मर्माण्यतः ॥ 

श्रोणी पाश्वयुगस्य मध्यानिलयों सधी च पःश्वादिका- | 

बस्रापूर्णपहोंदरेण मरणं प्राप्लोति मर्य: क्षते ॥ ६३ ॥ 

भावायें।--पीठ के दानो पाश्नों ( पसख्ाडो ) के बाहर के भाग में, वंश्ञाश्यि 
(पीठ के बांस की इड्डी ) के दोनों बाजू “ कुकुंदर ” नाम के दो मर्मरथान हैं। उन 
में चोट छग जाय तो शरीर के निचले भाग [ कभर से नाँचे ] में सूजन अथवा चेष्ट 
नष्ट होकर मरण होता है। दोनों श्रोणीकांड ( पूर्वोक्त कटीकतरुण ) से ऊपर के 
भाशय [ स्थान ] को ढकनेवाले पंसवाडे से बंधे हुए “ नितम्ब ” नामक दो मर्म हैं। 
इन में चोट छगने से, शर्रर का निचछा भाग सूख जात' है और दुबे होकर मरण 
होता है | श्रोणी व दोनो पसरलीयोके बीच में “'पाश्च॑प्तापि ”” न!मक दो मर्म स्थान हैं। 
उन में चोट छगने से, उदर ( कोठा ) में रक्त भरकर ग्ृत्यु होती है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 

बहती, असफलक मम लक्षण 
वंशस्पोभयभागतस्तनयुगस्यायूलतोप्याजेय । 
पृष्ठेअस्मिन्‌ बृहतीद्वयामिहितमर्मण्यत्र रक्तसुते ॥ 


(५४८) ,_ कशल्याणकारके 


मृत्यु: पृष्ठतलोपरि त्रिकग्ते मर्मण्यथासाटके [ १ ) 
स्यातां तत्फलक क्षतडपि करयो: स्वापातिश्ञोषों गुणाम्‌ ॥ ६४ ॥ 





भावषाये:--दोनों स्तनों के मूलभाग से लेकर सीधा, पीठ में पृष्ठ॑ंश [ पीठ 
के बांत ] के दोनों भागतक, “ बृहती ” नाम के दो मर्मस्थान हैं | वहां अभिघात 
होने से रक्तल्नाव द्वोकर मृत्यु होती है । पीठ के ऊपर के भाग में [ पीठ के बांत के 
दोनों तरफ ] त्रिकस्थान से बंधे हुए '* असंफलक ” नाम के दो मर्म हैं | वहां जलम 
होनेपर हाथ खूख जाते हैं अथवा सुन्न पड जाते हैं ॥ ६४ ॥ 


ऋकन्या अंसममेलक्षण 


. ग्रीवांसट्रयमध्यभागनियतो स्यातां क्रकन्यांसको । 
तञ्ञ स्तब्धशिरोंसवाहुनिजपृष्टे स्यान्नरों वाक्षते ॥ 
ताम्पेतानि चलु्देश प्रतिपदं पृष्ठे च पर्माण्यनु-॥ 
व्याख्यातान्यत ऊध्वंजत्‌ विहिताश्रेषाणि वक्ष्यामहे ॥ ६५ ॥ 


भावार्थ:--भीवा व अंस [ कांधे ] के बीच में “ क्रकन्यांसक / नाम के दो 
मर्मस्थान द्वोते हैं । जिन में आधात होने से शिर, अंस, बाहु व पीठ के श्थाने रतब्घ 
( जकड जाना ) होते हैं । इस प्रकार पाठ में रहने वाले चोदह प्रकार के मर्म स्थान 
कट्टे गये हैं | अब हंसली की दृड्डी के ऊपर रहनेवाले स्व मर्मरथानोंकों कहेंगे ॥ ६५७॥ 


ऊध्वेजत्रगत मर्म घणन. 


कंठे नादीमुभयत इता व्यत्ययान्नालमन्ये । 
दूँ ढ स्यातामधिकतरममण्यमी मूकता वा ॥ 
वैस्वय वा विरस रसनाभावतो मृत्युरन्या । 
आाष्टी ग्रावाशिरामात्का सृत्युरूपाः ॥ ६६ ॥ 


भावाय:--कंठ नाडी के दोनों पाणश्े में चार धमनी रहती हैं। उन में एक 
धाजू में एक “नाॉला ? एक “ मन्या ” इसी तरह दूसरी बाजू में भी एक “ ना; 
एक “ मनन्‍्या ” नाम के चार मर्भ स्थान हैं। उन में चोट छूगने से गूंगापना, स्वर 
विकार, जीभ विकृतरसवाली ( रस ज्ञानकी झत्यता ) द्वोकर मृत्यु होती है। अ्ावा 
( गछा ) के दोनों तरफ, चार चार शिरायें रहती हैं। उन में “आतृका ”* नामक 
ज्ञाठ मर्म रहते हैं | उन में चोट छगने से उसी समय मरण होता है ॥ ६६ ॥ 





छृकाटेका विधुर ममलक्षण.... 7 


गविसंधावाप व शीषेत्वकुन्मसंणी दे । 
स्पातां मृत्योनिंलयनिजरूपे कुकाशभिधाने ॥ 
ण॑स्याधों बिधुर इति मर्पण्यथा कणसंधो । 

घाधियें स्पादुपहतवती मोक्त तत्यृष्टभागे ॥ ६७ ॥ 
भावाथ:---कंठ और शिर की संधिमें. मस्‍्तक के बराबर रहनेवाढे ढ़ो, मर्ध 
स्थान होते हें जो साक्षात्‌ मृत्यु के समान होते हैं | उनका नाथ “ क़्ृकाष्टिका “ हैं। 
[ इल में चोट छुगने से शिरकम्पने छगता है ] कान के नौचे पीछे के भाग .. में कान 
कौँसिंधि में “ ब्रिधुर “ नाम के दो. मर्म हैं। वहां चोढ छूगंते से बहराफ्न हो, 
है ॥ ६७ ॥ 


फण अ्पांगमभलक्षण,... 
प्रांणस्थांतर्गतमुभयतः स्रोतसों मार्गसंस्थे । 
मर्मण्येतेडप्याभिश्तफ़णे तत्म गंधप्रणाशः ॥ 
अह्षणोबह्चे प्रतिदिनकदाक्षेजप्यपांयामिधाने |... 
मर्मण्यांध्य जनयव इतरतत्र घातान्नराणां ॥ ६८ ॥ 


। भावार्थ:--नाक के अंदर दोनों बाजू, छिद्र के [सूराक] मार्ग में रहनेवाले अर्थात्‌ 
छिदमाग से £तिबद्ध, “'फण”” नामक दो मर्म रहते हैं | वहां आघात पहुंचनेस गंधग्रहण 
शक्ति का नाश दढ्वोता है। आंखों के बाहर के भाग मे ( श्षकुर् पुच्छ से नीचे को ) 
८ अपांग ” नाम के दो मर्म हैं | वहां चोट लगने से अंधापन हो जाता हैं ॥.६८ ॥ 


शंख, आंचते, उत्क्षपक, स्थपनी सीमंतममेलक्षण 


अपुच्छोपर्यन्ुगतललाटानुकर्णे तु शंखो- । 
ताभ्यां सच्यो मरणमथ मम भ्रवोरूध्व भागे ॥| 
आवतांख्यावपछनयनध्वंसिनी दृष्टयुपध्ना- । 
व्युत्सेपावप्युपरि च तयोरेव केशांतनाती ॥ ६९ ॥ 
जौवेत्तत्र त्तवति सशल्यपे5थवा पाकपाता- | 
अद्रृमध्ये तत्तदिव विदितं स्थात्‌ स्थपन्पेकपर्म ॥ 
; पंचान्ये च प्रविदितमहासंधयश्रोत्तमांगे । ; 
, . सीमंताख्यों मरणमाप्ति दुश्षित्तनाशोन्मदेश | ७०.॥  - -. ४ 








भावाथथः--श्ष्‌ पुष्छ के ऊपर छछाट व कर्ण के बीच में शंखनामक दो मर्म 
स्थान हैं | जिनपर आघात दोने से सच्च द्वी मरण द्वोता है । श्र्‌ के ऊंपर के भाग में 
आवर्त नामक दो मर्मस्थान हैं । जिनपर आघात होने से दोनों आंखे नष्ट द्वो जाती हैं । 
दंझममों के ऊपर की साँमा में “ उत्क्षेपतर ” नामक दो मर्मस्‍्यान दे | 
इन में शल्य ( तौर ) आदि छगे तो जबतक उन में शल्य बछ्लुसा 
रहें, तबतक भूनुप्य जाता है। अथवा श्वयं पक कर बह शल्य अपने आप ही मिरजावे 
तो भी जीता है | ठेफिन वद्द शल्य खींच कर निकाल दिया जाबे तो उसी समय मृत्यु 
होती है । दोनों थुओं के बीच में “ स्थपनी ” नाम का मर्म है। उस में आघात होठ़े 
से, उरक्षेपकर्म जैसी घटना होती है । शिर,में पांच मद्दासंघियां [ जोड ] हैं। वे पांच 
ही संधि “ सीमंत ” नाम से ५ मर्म कहलाते हैं। वहां आघात पहुंचने से चिक्तवि- 
समर व पानलपना होकर, मृत्यु भी दोजाती है || ६९ ॥ ७० ॥ 

भूगाटक अधिममेकछक्षण. 
जिद्दाप्राणभवणनयन स्वस्वसंतर्षणीनां । 
बध्ये चत्वार्यमाश्िनशिराणां च श्रृंंगाटकानि ॥ 
सद्यो मृत्युन्यधिकृतश्िरासंधिवंपेकसधों । 
केशाबतोबाधिपतिरिति क्षिप्रमृत्युः भादिष्ट, ॥ ७१ ॥ 


माबाथे:---जीम, नाक, कान, आंख इन को तर्पण [ तृप्त ] करनेवाली चार 
ब्रकार की निर्मल शिराओं के चार सन्निपात ( मिलाप ) रद्दते हैं | वे शिरासानिपात 
७ श्रृंगाटक /” नाम के मर्म हें । वे चार हैं | इन में आधात पहुंचने से उसी समय 
मृत्यु द्वोती है| मस्तक में [ मस्तक के अंदर ऊपर के भाग में) जो शिरा और संधि 
का मिलाप है और जहां केशों के आवर्त [ भंबर ] है। वही ““ अधिपाति ” नामक 
मर्मस्थान है | वहां अभिधात होने से शीघ्र द्वी मरण होता है ॥ ७१॥ 


सम्पूर्ण मर्मोके पांच भेद्‌. 
सप्ताधिकिंशदिहोत्तमांगे मर्माणि कंटप्रभृतीष्वशेषा-। 
प्युक्तानि पंच प्रकराण्यथार्यिसनायूरु संध्युग्रशिरास्स्वमांसिः ॥७२॥ 


भावार्थ:--इस अ्रकार कंठ को आदि लेकर मस्तक पर्यत सैंतीस मर्मस्थान 
, कई गये हैं। एवं वे ममेस्थान, अस्थि, स्नायु, संधि, शिरा व मांस के भेदसे पांच प्रकार 
है यथा--अस्थिमम, सनायुमम, संधिमम, शिरामम व मांध्मर्म विभक्त है ॥ ७२ ॥ 


' शाससंप्रहाविकारः | (५५६१ ) 
कटीकतरुणान्वितांसफलके तथा शझंखका । 
नितंबसहितानि तान्यमलिनास्थिमर्भाण्य्ं ॥ 
सकक्षपरक्षर्चकचैशिरसाक्रकन्यांसका- । 
सबस्तिविधुरैरपि सुविटर्ष तयोत्क्षेपकाः ॥ ७३ ॥ 
ज्षिप्रे5डण्यपि स्नायममोण्यक्रेपाप्वुक्तान्यू ध्वे संधिममाणि बहेये । 
जाबुन्येवं कूर्परे गुल्फसीमंतावर्तार्याइचाभिपेनाप्ययान्ये ॥ ७४ ॥ 
क्रकाटिकाभ्यां परणिबंधकौ तथा झुझडंदुरे मर्ममयो रुसंपय: । 
अपालकाख्यस्थपनी फणस्तनप्रधानमूलान्यपि नीलमन्येका ॥७५९॥ 
श्रंगाटकाषां गसिराधिमात्‌काइचोवी बृहत्यूमितपार्खसंघयः । 
हस्नाम्यपस्तंभकलोहिताक्षकाः प्राहुडिश्वरामर्म विशेषवेदिनः ॥७६॥ 
तलहृदयेंद्रबस्तिगदनाम 4 तस्तनरोहितान्यपि । 
प्रकटितवांसमर्ंगण इत्यखिरं भातिपादित जिनेः ॥ 
बहुविधममेरवेद्धिषगशेषविपक्षयरोगलक्षणैः । 
सम्ुचितमाचरेत्तदपि पंचविध फलमत्र मर्मणाम्‌ ॥ ७७॥ 


भावार्थ:-कर्टोकतरुण, असफरक, शंख, नितम्ब नाम के जो मम्मरेथान हैं वे 
अस्थिगत मर्मस्थान हैं अर्थात्‌ अत्यिमर्म है। कक्षधर, कूचे, कूर्चशिर, क्रकन्यांतक, बत्ति, 
बिधुर, बिठप, उत्क्षेपक, क्षिप्र 4 आगे त्ाम के जो मर्म कहे गये हें थे स्नायुमर्म कहलाते 
हैं । जानु, कूर्प, गुल्फ, सीमंत, आवर्त, अधिपीत, कृकाटिका, माणिबंध वुद्धुंदर इतने 
मर्म संविमर्म कहलाते हैं | अपाछक ( अपछाप ) स्थपनी, फण, स्तनमूल, नीला, भन्‍्या, 
झूंगाटक, अपांग, मातृका, उर्बी, बृहती, पार्श्रतंधि, हृदय, नाभि, अपस्तम्भक, लोहिताक्ष 
ये शिरामर्म हैं ऐसा सर्दज्ञ भगवान्‌ ने कद्दा है। तलहृदय, इंद्रबध्ष्ति, गुदा, स्तनरोहित 
ये मांसमर्म हैं अनेक प्रकार के मर्मों के मर्म जाननेवाल। वैद्य, सम्पूर्ण विपरीत व अविप- 
रीः्गत लक्षणोंध्ष रोग को निश्चय कर उचित चिकित्सा करें | इन मर्मो के फल भी पांच 
प्रकार के हैं| अतएब फिर ( द्वितीय प्रकार ) से इन सभौ मर्मो के १ सप्राणदर, २ 
कालांतर प्राणदर, ३ विशल्यध्न, ( शल्य निकलते ही प्राणघात कैरनेवाले ) ४ बैकल्य- ' 
कर, रुजाऊर इस तरह, पांच भेइ होते है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५॥ ७६॥ ७७ ॥ 


सद्यप्राणदर व कालांतरप्राणदरमम. 


प्ोधत्कंठ शिरागुदोहदयब रत्यक्तोरुना भ्यां सदा । 
सद्यः प्राणहराण तान्यपिपातीः शरो च अंगाटकेः || 


(५५३२ ) कल्याणकारके 
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बक्षो ममतर्द्रवस्तिसहित क्षिधाणि सौमंतकेः । 
पार्खे संप्रियुगं बृहत्यपि तथा घ्नंत्थेव काछांतरात्‌ ॥ ७८ ॥ 


भावार्थ:--८कंठ की शिरा, १ गुदा, १हदय, १ बत्ति, १ नाभि, ६ अधि- 
पति, २ शंख, 9 झंगाटक, थे १९ मर्म सच: प्राणहर ४ । अर्थात्‌ इन में आघात 
पहुंचनेपेर, तत्काल मृत्यु होती हे । ८ वक्षस्थल [ छाती ] के मर्म, ४ तलहृदय, ४ इंद- 
स्त) 9 क्षिप्र, ५ सीमंत, २ पाश्वस्तापि, २ बृहती, ये २९ मर्म काव्यंतर प्राणघातक 
है [ इन में आघात पहुंचने से, कुछ समय के बाद मरण होता है || ७८॥ . «* 
हे विशव्यप्त बेकल्यकर व रुज़ाकरमर्म 
॥:» - उत्स्लेपः स्थपनी च मर्म सुविशल्यध्नान्यतः प्राणिनां । 
झानूक। विटपोक्तकक्षपरकूचापांगनीला क्रक- | 
ग्यांसावत कुक्कुद्रांसफलकोयलोहिताक्षाणीमि- । 
मैन्याभ्यां सफणणे नितंबबिधुर तत्कपराभ्यां सह ॥ ७९॥ 
क्रकाटिकाभ्यां तरु) च मर्मणी भवति बेकर यकराणि कारणेः। 
सकतशीर्षामाणिबंधगुल्फकी रुजाकराण्यष्टविधाने देहिनामू ॥८०॥ 


. भावार्थ:--१ उत्कषपक १ स्थपनी, थे मर्म विशल्यन्न हैं। अर्थात्‌ घुसा हुआ 
झल्य, निकलते ही प्राण का घात कर दूत ६। ३ जानु, ४ उरी, २ विटप, रे कक्षवरू 
४ -कूचे, २ अपांग, < नाछा, २ ऋकन्यांतक ( अस ) २ आवत, २ कुकुंदर, २ अंत्- 
फूछक, ४ लोह्विताक्ष, 8 आगि, २ मन्‍्या, २ फण, २ नितम्ब, २ बिधुर, २ कूर्पर, 
२ कृकाटिक, २ कटौकतरुण, थे 9८ मर्म, १कल्यकर हैं | अर्थात्‌ इन मे चोट छगनेसे 
अ्रंगों को विकलता होती & । ४ हाथ पेरों के कूचाशिर, २ मणिबंध, २ गुल्फ थे आढ़ 
मर्म झुजाकर ६ अर्थात्‌ इन में आघात पहुंचने से मनुष्योकों अत्यंत पीड़ा अथषा कष्ट 
होता है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


न 


मताकी संख्या 


सद्रः प्राणदराणि तान्यसुभृतामेकोनसाईंश तिः | 
कालारंश्रश्नदिहेकरई!नविधिना त्रौ्येब शस्पे-ह्मात्‌ ॥ 
चत्वारिश्वदिद्ष्टकोत्त रय॒त॑ वेकर्यमस्थाबहे- । 

दष्टावेव रुनाकराणि सतत मर्माणि संख्यावतः ॥ ८१ ॥ 
भावाथे:इस प्रकार उन्नत मर्म सच; प्राणदरनेत्रे है | उनब-ीस मम, 


शाखसंग्रह्मघिकारः । (५५३ ) 
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काछांतरमें प्राणधात करनेवाले &। तीन मर्भ विशल्यध्न हैं। अडततालीस भर्म वैकल्यकारक 


'हैं। आठ मर्भ रुजाकर हैं। इस प्रकार कुछ १०७ मर्भ स्थानोंका कथन किया 
गया है ॥ ८१॥ 


,अपक्षान्ममाभिधातक्षतयुतमनुजा वेदनाभिश्रियंते । 
सद्दिश्पोक्तयुक्ताचरणविविधमैषज्यवंग: कदाचित्‌ ॥ 
जीवेतोाप्यंगद्टीना बधिरचलशिरस्कन्धगृकोन्मदश्रा- | 
न्तोच्दृत्ताक्ा भवति स्वरविकलतया मन्मना गद्दाश्व ॥ ८२ ॥ 


भावार्थ -- गर्भस्थानो भ आंघात पहुंचने से उत्पन्न जर्मसे पीडित मनुष्य, उस 
की प्रतरछ पेदना से, प्रायः एक पक्ष [ पंदद् दिन ] के अंदर मर जाते हैं । कदाचित्‌ 
उत्तम ब्रद्य के द्वारा कह गये, योग्य आचरणों को बराबर पालन करने से व नामा- 
प्रकार के ओषधों के प्रयोग से बच भी जाय, तो भी वह, अगहीन, बहरा, कांपने हुए 
शिर ब कंधा से युक्त, मूक, पागल, भ्रांत, ऊध्बनेत्रवाछा, स्वरर्हन अथवा मनमन, गद्गद 
स्रवाला होकर जीता हं ॥ ८२ ॥| 


ममंबणन के उपसद्दार. 


मर्मगृष्टसमम्रमाणमखिलैस्य्रामयैर्वा क्षतै- । 

रन्ते विद्धामेह्ापि मध्यमहत पा्वाभिसंघट्टितम ॥ 
तत्तत्स्थानविशेषतः प्रकुरुते स्वात्मानुरूपं फल । 
तदबयाद्धिषगत्र मोहमपनीयाप्तोपारष्ठागमात्‌ ॥ ८३ ॥ 


“5 भावाथेः---मर्मों के प्रमाण अंगुष्ट [अंगछ ] के बगबर है अर्थात्‌ कुछ म६ एके 
अंगुल प्रभ'ण है कुछ दो, कुछ तान। सम्पूर्ण भयंकर रोग व कोई चोट से, मर्मौका अंत 
प्रदेश मध्यप्रदेश या पाश्प्रदेश पीडित हो, तो उन उन विशिष्ट स्थानों के अनुकूछ फक 
' (परिणाम ) भी दह्वोता है। जेसे संधःप्राणहर मर्म के अंत प्रदेश ग्रिंघजाय, तो बह 
[ तत्काल आणनाश करनवाला भो ] कलांतर भे मारता है। काछांतर ५ भारक मर्भ का 


१ ऊर्वी, कूचोशिर, 'वेटप और कक्षघर ये मम एक एक अंगुल प्रमाणके हैं | स्तनमूऊ, मणिनंध 
गुल्फ ये म# दो अगुल प्रमाणवाले हे | जानु और कूर्पर ठीन २ अगुल प्रमाणवाले हैं | हृदय 
, बाश्ति, कूर्च, गुदा, नाभि ओर थिर के चार मर्म, छुगाटक और कपाल के पाच मर्थ, एवं गले के दश 
मम, ८ मातृका, दो नौछा, दो मन्‍्या ये सब चार चार अगुल प्रमाण के हैं। इनको छोडकरके जो 
म्मह्यान बच जाते हैं वे सब अद्धागुल प्रमाण के हैँ. । 

'है० 


'( ५५४ ) कल्यांणकारके 
_अंतप्रदेश बिंध जाय तो विकडताकारक हो जाता है | सद्दैध को उचित है कि आत 
के द्वारा उपदिष्ट आगमों के आधार से अज्ञान को दूर कर विद्ध मर्मो के स्थानानुकूलछ जो 
फर है उन को देखकर कद्द दें ॥ ८३॥ 


उद्यादित्यायाये का शुरुपरिचय. 


न्‍ श्रीनंधाचार्यदश्ेषागमड्ादज़ात्वा दोषान्‌ दोषजालुग्ररोगान्‌ । 
तह्लैषज्यप्रक्रमं चापि सब प्राणावादादेतदुभ्हत्य नीतम्‌ ॥ ८४ ॥ 


; भावायेः--सम्पूर्ण आयुर्वदशास्त्र की जाननेवाले, श्रीनंदि आचार्य की कपासे 
- प्राण।बादपू्व शाख्र स, उध्दुत किये गये इस अश्टग संयुक्त आयुर्वेद शात्र को, और उस 
_ में कथन किये गयथ निदोष रबरूप, त्रिदोषजन्य भयंकर रोग व उन को नाश करनेवाले 
ओऔषध व प्रतीकाराधोधि इत्यादि सबंविषयों बे [ सम्पूर्ण आयुर्वेद शात्र को जाननेव/ले 
अआरीनोदि नामके आचार्यकी कृप! से ) जानकर पग्रतिपादन किया है। मुख्याभिप्राय इतना है 


हे व 


कि उम्रादित्याचार्य के गुरु श्रीनचाचार्य थे ॥ ८४ ॥ 
अष्टांगोंके प्रतिपादक पृथक २ आजचायों के शुभनाम. 


शाहाक्य पृज्यपादम्कटितमधिक शस्यतेन्न व पात्र- | 
स्वामिपोोक्ते विषोग्रप्रहशमनविधिः सिद्धसेने: प्रसिद्धें: ॥ 

काये या सा चिकित्सा दशरथगुरुमिमेघनादेः शिश्ुनां । 
वैध वृष्यं च दिव्यासतमपि कथित सिदहनादेशुनीद्रे! ॥ ८५ ॥ 


भावाथे:--श्रीं पृज्यपाद आचार्यने शारक्यतंत्र, पात्रकेसरी स्वामी ने शल्यतंत्र, 

' अ्स्तिद्ध आचार्य (तद्धसेन भगवान्‌ ने अगदतंत्र थ भूतविधा [ म्रदरोगशमनविधान ] 
: दशरथ मु्नौश्चर ने कायचिकित्सा, भेघनादाचायने कौमारभृत्य और सिंहनाद मुनींद्रने 
घाजीकरणतंत्र व दिव्यरसायनतंञ्र को बडे विस्तार के साथ प्रतिपादन किया है। 
"१ हल्यतंत्र, रे शाल्तक्यतंत्र. ३ अगदतंत्र, ४ भूतविद्या, ५ कायचिकित्सा, ६ कौमा- 
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४ द्वादशांग शास्त्र में जो दृष्टियाद नाम का जो आरहथा अग दे उसके पांच भेदों भे से एऋ 

मैद पूष. (पूर्वमत) है । उसका भी चौदह भेद है । इन भेदों में जो प्राणाबाद पूर्वशास्त्र है उसमें 

 विस्तारके साथ अष्टागायुवें<का कथन किया है। यही आयुर्वेद शास्तरकरा मूलशासत्र अथवा मूलवेद है। 
“5 जर्सी वेद के अनुसार द्वी सभी आचार्याने आयुर्वेद शास्त्र का निमोण किया है । 


२ सिंइसेने इति क. पृश्तके। * 


शालसंप्रदाधिकारः | (५७५ ) 


रम्ृत्य, ७ बाजीकरणतंत्र 4 ८ रसायनतंत्र. ये आयुर्वेद के आठ अंग हैं। इन भाठों. 
अंगों को उपरोक्त आचार्यों ने अपने २ प्रंथों में विदेषरणति से वर्णन किया है यह, 
पिंडार्थ है ॥॥ ८५ ॥ 
अष्टांग के प्रातिपादक स्वामी समतभद्र. ह 





अष्टांगमृप्यखिछमत्र समंतभद्देः प्रांक्त सविस्तरवचोविभवोषिशेषात्‌ । 
संक्षेपती निगदितं तादिदात्मशक्त्या कल्याणकारकमशेषपदाथयुक्तम्‌ ॥ 


भावाथेः--शतःस्मरणीय भगवान्‌ समंतभद्वाचायने तो, पूर्वोक्त आठों अंगों 
को धूर्ण रूप से, बडे बिस्तार के प्रतिपादन किया है अथौत्‌ आठों अंगो को विस्तार 
के साथ प्रतिपादनकरनेवाढे एक मद्दान्‌ ग्रंथ की रचना की है। उन आठो अंगों को 
इस कल्याणकारक नामके म्रंथमें अपने शक्तिके अनुसार, संक्षपसे हम [ उम्रादित्याचार्य ] 
ने प्रतिपादन किया है ॥ ८६ ॥ 


अभंथनिमोणका स्थान. 


वेंगीपषतजिकलिंगदेशजननप्रस्तुत्य सानूत्कट | 
प्रोयद्ध्तलताविताननिरते सिद्धेस्सविद्याधरः ॥ 
सर्वेभेद्रकन्दरापमशुहचित्यालयालंकृते । 

रम्पे रामगिरो मया पिरचितं शारत्रं हित प्राणिनामू ॥ ८७ ॥ 


भावायथे:--कर्ढिंग देशमें उत्पन्न सुंदर सानु ( पर्बतके एक सम भूभाग प्रदेश ) 
मनोद्वर वृक्ष व छतावितान से सुशोभित, विद्याओंसे सिद्ध विधाधरोंसे संयुक्त, मंदराचल 
[ मेरु पर्वत ] के सुंदर गुफाओं के समान रहनेवाले, मनोहर गुफा व चैत्यालयों (मंदिर) 
से अछकृंत, रमणीक रामगेरि में प्राणियों के हितकारक, इस शालत्र को हमने 
( उम्रादित्याचार्य ) रचना की है ॥ ८७॥ ह 


>> 


कि] 


प्रेथकर्ताका उद्देश - 


न चात्मयशसे विनोदननिमित्ततों वापि स-। 
त्कवित्वनिजगर्वतों न च जनानुरागाशया- ॥ 
र्कृते प्रथितशाश्व॒मततदुरुजनसिद्धांतमि- ! 
त्यहनिश्वमत्ुस्मराम्यखिलकमनिमूछनम््‌ ॥ ८८ ॥ 


भावाथः--द्वमने कीति की छोलुपता से वा बिनोद के लिये अथवा अपने 


( जछ६ई ) कल्याणकारके 


कवित्व के गर्व से, या हमारे ऊपर मनुष्यों के प्रेम है, इस आशय से, इस प्रसिद खपः 
क्री रचना नहीं की है । लेकिन्‌ यह समश्तकर्मोको नाश करनेवाला महान्‌ जैनप्िड्वांत 
है, ऐसा स्मरण करते हुए इस की रचना की है॥ ८८ ॥ 


सुनियों को आयुर्वेद शातत्र की आवश्यकता. 


आरोग्यशाखमधिगम्य मुनिर्विपश्रित्‌ । 
स्वास्थ्य स साधयति सिद्धसुखकहेतुम ॥ 
अन्यस्स्वदोषकृतरोगनिपीदितांगो । 

बध्नाति कर्म निजदुष्पस्णिममेदात्‌ ॥ ८९ ॥ 


भावार्थ:--जो विद्वान्‌ मुनि आराग्यशास्र को अच्छीतरद जानकर उसी प्रकार 
आद्वार विहार रखते हुए स्वास्थ्य रक्षा बर छेता है, बह सिद्धसुखके मार्गको प्राप्त 
कर लेता है | जो स्वाध्थ्यरक्षाविधान को न जानकर, अपने आरोग्य कौ रक्षा नहीं 
कर पाता है वह अनेक दोषो से उत्पन्न रोगों से पीडित होकर अनेक प्रकार के दुष्प- 
रिणामों से कर्मब्ंध कर छेता है ॥ ८९ ॥ 


आरोग्य की आवश्यकता, 


न धर्मस्ये कर्ता न चार्थस्य हतो न कामस्य भोक्ता न मोक्षस्य पाता | 
नरो बुद्धिमान्‌ धीरसत्वो5पि रोगी यतस्त्रिनाशाद्भवेचेव पर्त्य: ॥९०॥ 


भावार्थ:-- मनुष्य वुद्धिमान्‌, इठमनस्क हांनेपर भी यदि रोगी हो ते वह न 
धर्म कर सकता है न धन कमा सकता है और न मोक्षसाधन कर सकता है। अर्थात्‌ 
रोगी धर्मार्थकाममोक्षरूपी चतुःपुरुषाथ को साधन नहीं कर सकता | जो पुरुषार्थ 
की प्राप्त नहीं कर पाता हैं वह मनुष्यभव में जन्म लेने पर भी, मनुष्य कहछाने योग्य 
नहीं है | क्यो कि मनुष्य भव की सफलता, पुरुषार्थ प्राप्त करने से ही द्वोती है ॥९०॥ 

इ्युग्रादित्याचार्यवयप्रणीत शाख्रं श्र कर्मणां मर्मसेदी । 


4 


बात्वा म्येस्सवैकपप्रवीणः लब्यंतेके पेकामार्थमोक्षा: ॥ ९१ ॥ 


भावार्थ:--इस प्रकार उम्रादित्याचार्यवर्यके द्वारा प्रतिपादित यह शास्त्र जो 
कर्मो के मर्मभेदन करनेके छिये श्रके समान दै। इसे सर्वकर्मो में प्रवीण कोई २ मनुष्य 
जानकर, धर्म, अर्थ, काम मोक्षको प्राप्त कर छेते हैं | अर्थात्‌ इस श ज्व में प्रवीण होकर 
इस के अनुसार अपने आरोग्य को रक्षण करके, पुरुषार्थों को प्राप्त करना चाहिये ॥९ १॥ 


शात्रसंप्रहाविकार: । (५५७ ) 
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शुभकामना 


सरव्योद्रासमानस्फुटतरमहितरसेंड्यमानों विशिष्ट: । 
बीयैंरारानितैरूजिंतनिजचरितो जैनमार्गोपमानः ॥ 
आयुर्वेदस्सलोकव्रततिधि रखिलप्राणिनिःभ्रेयसाथ । 

“७ स्थेयादाचंद्रतारं जिनपतिविहिताशेषतत्वार्थसारम्‌ ॥ ९२ ॥ 
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भावायेः--जो द्वव्यो के स्वरूप को स्पष्टरूप से बतलानेवाला है, भछे प्रकार 
से पूजर्नाय है, उज्वल वीर्यवान्‌ महापुरुष भी जिसको सेवन ( मनन अभ्यास धारण आदि 
हुप से ) करते है जिस का चरित [कथन ] जैन धर्म के अनुसार निर्मल है, दोषरहित 
है, ऐसे आयुर्वेद नामक अतविधान छोक के समस्तप्राणियों के अभ्यदय के लिये जबतक इस 
पृथ्वी में सूर्य, चंद्र व तारा रहे तबतक (स्थिर रह । यह साक्षात्‌ जिनेद्र भगवंत के 
द्वारा कथित समत्त्त तत्वार्थ का सार है ॥ ९२ ॥ 


श्ुभकामना' 


भूयाद्धात्री समरता चिरतरमतुलात्युत्सवोद्धासमाना । 
जीयाद्धमों जिनस्य प्रावेमलबिलसद्धव्यसत्वैकधाम ॥ 
पायाद्राजाधिराजस्सक लवसुमर्ती जैनमागांतुरक्तः | 
स्थेयाज्जेनंद्रवैद्य शुभकरमाखिलप्राणिनां मान्यमतत्‌ ॥ ९३॥ 


भावा्:ः--आचार्य झुभकामना करते है कि यह भूमण्डल चिरकालतक 
अतुल आनंद ब उत्सव मनाते रहें । भव्य प्राणियोके आश्रयभत श्री पवित्र काशमान जिन 
धर्म जयर्शाल ह्वोकर जीते रहे । राजा अधिराजा छोग इस पृथ्वी को ज॑नमार्ग में अनुरागी 
होकर पाठन करते रहे | इसी प्रकार समस्त प्राणियोकों हितकरनवाला माग्य यह जेन 
पे्क प्रंथ इस भूमण्डल में स्थिर रहें ॥ ९३ ॥ 
आंतिम कथन, 
इति जिनवक्त्रनिगेतसुशास्रमहांबुनिषेः 
सकलछपदा थेविस्तृततरंगकु लाकु लत: ॥ 
उभमयभवायसाध नतठद्वय भा सुरती । 
निछ्तामेद हि शीकरनिभं जगदंकहितम्‌ ॥ ९० ॥ 
भावायें:--जिसमें संपूर्ण द्वब्य, तत्व ब पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह छोक 
परलोकके लिये प्रयोजनीमृत सताधनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेद्रके मुखसे 


(५५८ ) कल्याणकारकी 


उत्पन्न शाखसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शात््र है। साथमें जगतका ९क मात्र 
हितसाधक है [ इसलिये इसका नाम कल्याणकारक हैँ ]॥ ९४ ॥ 


इत्युग्रादित्याचा यंबिरचिते कल्याणकारके चिकित्साधिकारे 
शाखसंग्रहलंच्रयुक्तिरिति नाम विंशः परिच्छेदः । 
है नम अनप 
शत्युप्रादित्याचार्यकत्त | कल्याणकारक ग्रंथ. के चिकित्साधिकार में 
विधावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमादू पार्ट्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखित 
भावायंदीपिका टीका में शाल्यसंग्रदवतंत्रयुक्ति नामक 
बीसवां परिच्छेद समाप्त हुआ। 





पतन ऋमपकनन पन+नन+क--कुमयूसाअाक 





उत्तरत॑त्राधिकार: । ( ५४५५९ ) 


हे 
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अयेकविंशः परिच्छेदः 





उत्तरतंत्र. 
मंगलाचरण. 

श्रीमद्वी रनिनेंद्रमिद्रमहितं बंध मुनींद्रैस्सदा । 

नत्वा तत्वविदां मनोहरतरं सार परं प्राणिनां ॥ 

प्राणायुबछूवीर्यविक्रमकरं कल्याणसत्कारक । 

स्पात्त्रोत्तरप्नत्तमं म्तिपद वश्ष्ये निरुद्धोत्तरम्‌ ॥ २ ॥ 

भावाथेः-- छंद्ों पूजित व मुनोंद्रों से बंदित श्रीबीर जिनेंद्र को नमरकार कर 
तल्यज्ञानियोंकरे लिये मनोहर व सब्रप्राणियों के सार खरूप, व उन के 'श्राण, आयु, 
बल व धार्य को बढानेवाले (कल्याणकारक) सब को कल्याण करनवाले उंत्तम उत्तरतंत्र 
का प्रतिपादन करेंगे ॥ १ ॥ 
लघुताप्रदशन. 

उक्तानुक्तपदार्यश्नेषमाखिलं संग्रद्य सर्वात्मना । 

वक्‍तुं सवेविदा प्रणीतमधिकं को वा समर्थ: पुमान्‌ ॥ 

इत्येब॑ सुविचार्य वर्मितमपि प्रारब्धशास्तरं ब॒पैः । 

पारं सत्पुरुष: प्रयात्यरमतो वक्ष्यामि संक्षेपतः ॥ २ ॥ 

भावोंथः--सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित छोक के उक्त व अनुक्त समस्तपदार्थोको 

सर्वतोभावसे संग्रह कर प्रातिपादन करने के लिये, कोन मनुष्य समर्थ है ? इस प्रकार 
अर्च्छातरह विचार कर छोडे हुए शाख्र को भी पुनः प्रारंभ कर विद्धानोंकी सहायता 
से सत्पुरुष पार हो जाते हैं | इसलिये यहां भी हम विद्वानों की सहायता (अन्य आचार्य 
प्रतिपादित शाखके आधार ] से उस को संक्षेप से निरूपण करेगे॥। २॥ 


(५६० ) कल्याणकारके 
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शास्त्र की परंपरा. 
स्थानं रामगिरिर्गिरीद्रसदञ्ः सर्वार्थसिद्धिमदं ! 
श्रीनंदिप्र भवो5खिलागमविधिः शिक्षाप्रदः संवंदा ॥ 
प्राणावायानिरूपतार्थपाखिलं सर्वेश्ञनसंभाषितं । 
साम्ग्रीगुणता हि सिद्धिमधुना शास्त्र स्वयं नान्यथा ॥ ३ ।॥ 
भावार्थ:--आचार्य कहते है कि इस ग्रथ की हमने मंदराचछ के समान समस्त 
प्रयोजगनकी सिद्धि कर देने में समर्थ , रागगेरि पर बेठकर रचना की है और 
यह श्रीनंदि आचार्यजी फे सदा शिक्षाप्रद उपदेशों से उत्पन्न है। एवं सर्बज्ञ के द्वारा प्रति- 
पादित प्राणावाय नामक शान में निरपित सब्रतत्व है | :न सत्र सामग्रियों की सहायता 
से इस कार्य में हमें सफलता हुई | अन्यथा नहीं होसरती थी। इस 'छोक का सार यह 
है कि प्रथमत: सर्वज्ञ भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित इस आयुरदशासत्र को गणघरोने द्वाद- 
शग शात्र के अंगमभूत प्राणात्राय पूथंगतशाश्र में ग्रथित +या & अर्थात्‌ इस का वर्णन 
किया | आचार्य परंपरागत इस पग्राणायाय वेद के मर्मज्ञ श्री श्रेनंदि आचार्य से हमने अप्य- 
यन किया | उस को इस प्रंभरूपमे निर्माण करने के छिये मनोहर रामगिरि नामक पर्वत भी 
मिल गया | इन्ही की सद्दायता से हम ग्रंथ बनाने मे सफडता मिली । ये सामग्री न 
होती तो उस में हम संफल नहीं हो सकते थे । अर्थात्‌ इस का पूर्व आचार्य परम्परा 
के अनुसार ही निर्माणं किया है अपने रवकपोटकल्पनासे नहीं ॥ ३ ॥ 

शाखअस्मन्पदशासत्रवस्तविषया ये ते ग्रहीते तत- | 

स्‍्तेषां तेषु विशेषतो5र्थकथन श्रोतव्यमेवान्यथा |। 

शाख्रस्पातिमहत्वमर्थवशतः भ्रोतुर्मनोमोहन ॥ 

व्याख्यातुं व भवेदशेपवचनस्थादर्थतः संकरः ॥ ४ ॥ 


भावाथ:-- इस शास्र मे बतुवो के व्वेचन करने के लिये पदशाञ्र का 
प्रयोग किया है। उन्हीं के अनुसार उन का यथार्थ व विशेष अथ करना चाहिये । क्‍यों 
कि शालत्र का महन्य उस के अर्थ से हे ओो श्रोतावो के मन को मोहित करता द्वो। 
» और बह व्याख्या करने योग्य होता ह | अन्यतः अर्थ मे संकर हो जायगा ॥ १ ॥ 


तस्पादिद्यमृदाहरामि नियत बद्थमथावह । 
बेच नाम चिकरित्सितं न तु पुनः विद्योहृववाथातरम्‌ ॥ 
, व्याख्यानादवगस्यतेडर्थकथन संदहवद्ूस्तु तत्‌ । 


३०20 20. 


सामान्येषु विशेषितास्स्थतमतः पद्म यथा पंकनम्‌ ॥ ५ ॥ 


कर्मचिकित्साधिकारं! | (५६१) 
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भावाथः--इसलिये बहुत अथों को जाननेवाला पेध हो इस कार्य के लिये 
नियत है ऐसा महर्षिंगण कहते हैं। विद्या के बल से चिकित्सा करनेवालेका ही नाम 
वैद्य है | विद्या के बल से और कुछ काम करनेवालों को वेद्य नष्टीं कहते हैं। 
अपितु विधाके बलसे रोगपुक्त करनेवाला पेद्य कहलाता ६ | अधथेकूथन न्याख्यान से ही 
जाना ,जाला हैं | सामान्य मे विशष रद्वता है जंस पद्म कहने से उस में पंकज आदि 
समस्त विशेष अतर्भूत होजाते है ॥ ५॥ 





चतुर्विधकर्म 
वैद्य कप चतुर्वि व्यभिहित क्षाराभिशद्रौपधे- | 
स्तत्रेकेन सुकमंणा सुविहितेनाप्यामयस्साध्यते ॥ 
द्वाम्यां कथ्रिदिह जिभिशुरुतरः कश्रिच्चतु र्भिस्सदा । 
साध्यासाध्यविदत्र साधनतमं ज्ञात्वा भिषक्सापयेद ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:--चि।कत्साप्रयोगं, क्षास्कर्म, अप्रिकर्, शख्रकर्म व औषधकर्म इस प्रकार 
चार भेद से विभक्त & | ग्रदि उन में किश्ी एक क्रिया का भी प्रयोग अच्छी तरह किया 
जाय तो भी रोग साध्य होता हे अर्थात्‌ ठोक द्वोता हे । किसी शरोग के लिये दो क्रियाबोंको 
उपयोग करना पढता हैं । किन्हा २ कठिन रोगोंके लिये तीन व और भी कठिन हो तो 
चारों कमोके प्रयोग की आवश्यकता होती 6 | रोग की साध्य असाध्य आदि दशाबोंको 
जावबने वाला बेच, साध्यरागों का चिकित्सा से साबन करें || ६ ॥ 


जतुरधिधकम जन्य भापात्ति 
तेषामेव सुकमणां सुविद्चितानामप्युपेक्षा किया । 
रवज्ञानादयवाशुरस्य विषमाचाराह्धिषस्मोहतः ॥ 
योगापोगगशुणातियों गविषमण्यापारनै पुण्यवै- । 
कल्यादत्र भवंति संततमहासंतापकृग्रापदः ॥ ७ ॥ 


भावाय:---उपरोक्त चतुर्विध कर्मोंके प्रयोग अच्छी तरह से करने पर भी यदि 
पश्चात्‌ कर्म अथवा पथ्य आद्वार विहार सेवन आदि कराने में अज्ञान (प्रमाद) से उपेक्षा 
करें व रोगीके विषम आचरण से, वैद्य के अज्ञन से, योग, अयोग, अतियोगोके लक्षण 
न. जानने से व अतियोग जैसे विषम कार्य अर्थात्‌ अवस्था उप्यित हो जावें तो उस द्वालत 
में प्रतिकार करने की निपुणता न रहने से, हमेशा महान्‌ संताप को उत्पन्न करनेवाढी 
अनेक आपत्तियां उपस्थित द्वो जाती हैं ॥ ७ ॥ 
७१ 


(५६२ ) कश्योर्णेकारके 
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प्रतिशा, 

तासां चारुचिकैत्सितं विविपसूत्कृष्टमयोगाश्रसा-। 

च्छष्टान शिष्टजनपरियान्‌ रसमहाबंधप्रबंधानतः ॥ 

कल्पान्कल्पकुलीपेमानपि मनस्संकरपसिद्धिप्रदा- | 

नल्पेः छोकगणैम्रेवीमि नितरामायुष्करान झंप्रदान ॥ ८ ॥ 

भावाथेः--अत्र यहासे आगे, उन आपत्तियों ( रोगों ) की शअ्रष्टचिकित्सा 

ब शिष्टजनों को प्रियभूत, रसो के महान्‌ बंधन ( संग्रह ) से संयुक्त, सरस नाना 
प्रकार के उत्कृष्ट प्रयोग, ओर कल्पकुल के समान रदनेबाले, इष्टा्थ को साधन करने- 
बले, आयुष्य को स्थिर रखने व बढानेच्ुढ़े सुखदायक अनेक ओषधकल्पोंकों थोडे 
होकों द्वारा वर्णन करेगे ॥ ८ ॥ 


अथ क्षाराधरिकारः । 
क्षारका प्रधानत्व व निरुक्ति. 
याथासखंयाविधानतः कृतमहाकर्षोंक्वण्यापद । 
ब़ये चारु चिकित्सिते प्रथमतः क्षाराधिकारः रखतः ॥ 
शख्तप्ग्रमहोपशखनिचये क्षारप्रधानं तथा । 
दत्तस्तत्प्षणनात्ततः क्षरणतः ज्ञारोब्यामत्याश्वः ॥ ९ ॥ 


भावाथ:--पृथे'क्त क्षार अदि चार महान्‌ कमों के अ्रयोग बराबर न हनेके 
कारण, जो महान्‌ व्याधियां उन्पन्न होती है, उनको और उनको योग्यचिकिसा को 
भी क्रमदा: वर्णन करेंगे | सब से पहिले क्षारकर्म का वर्णन किया जायगा | भयंकर 
इत्र व उपशास्कमस भी क्षारकर्म प्रवान है । प्रयुक्त क्षार, त्वक्‌ मांस आदिकों को 
हिंसा करता दे अर्थात्‌ नध्श्रष्ट करता है, इसलिये अथवा दुष्ट मांस आदिकों को अछग 
कर देता हूं अर्थात्‌ गिराता है। इसलिये भी इसे क्षार कह्या है अथांत्‌ यह क्षार शब्द की 
निरुक्ति है ॥ ९ ॥ 
क्षार का भेद. 
क्षारायं प्रतिसरजात्मविषयः पानीय हत्पेव वा । 
क्षारस्प द्विंवियों विपाफयशतः स्व॒स्पद्रवों5तिद्ववः ॥ 


१. कुओोपमानपि इति पाढोतर। 
२ क्षणनात्क्षार: झ्वरणाह्वा क्षार ॥ क्षणनात्‌ .प्यकृमांसादि(दंसनात्‌ | क्षरणात्‌ 
घुश्त्वएमांसादियालमात्‌ शातनादित्यर्थ: ॥ 


र>के>-म+बज. 





कर्मचिकित्साधिकार: । (५६३ ) 
पारस्पापि विनष्टवीयंसमये ज्ञारोदकरप्यति-। 
क्षारद्रव्यगणेश्व तदहनतः शक्ति: समाप्याययेत्‌ ॥ १०॥ 
भावायथेः--क्षार का प्रतिसारणीय क्षार ( शर्सर के बाह्य प्रदेशों में छगाने था 

टपैकाने योग्य ) पानाय क्षार ( पीने योग्य ) इस प्रकार दो भेद है। क्षारके पाक की 
अपेक्षा से, स्वल्पद्र०, अतिद्रव इस प्रकार पुनः दो भेद होते हैं । अल्प शक्तिवाले 
पऔषधियों से साथित हो जाने से, क्षार की शक्ति जब नष्ट (कम ) हो जाती है तो 
उते क्षारजर मैं ढालकर पकाने से, अथवा क्षारऔषध समूहों के साथ जलाने से बढ़ 
वीर्यवान्‌ द्वोता हे। इसडिये दवनशक्तिवाले क्षार को,उक्त क्रिया से वीर्य का अ'धान करना 
चाहिये ॥ १० ॥ 


क्षारका सम्यग्द्म्धलक्षण व पश्चाप्िियां . 


व्याधौ क्षारनिपातने क्षणमतः कृष्णत्वपालोक्य तत्‌ । 
प्षारं क्षीरघृताम्लयप्टिमधुकेः सोबीरकैः क्षालयेत्‌ ॥ 
पश्चात्क्षारनिवर्तनादलुदिन शीताश्षपानादिभिः । 
शीतैरप्यजुलेपने: प्रशमयेत्त ज्ञारसाध्यातुरम्‌ ॥ ११ ॥ 


भावार्थ;--त्वकू मांसादेगत वातरोगमे क्षार के पातन करनेपर उसी क्षणमें 
यदि वह्द काला पड गया ( क्षार पातन करने पर काला पढजाना यह सम्पगदर्ध का 
छक्षण है ) तो उस क्षारका दूध, घी, अम्ल, मुलेठी इनसे संयुक्त कांजी से धोना 
चाहिये । इस प्रकार क्षार को धोकर निकालने के पश्चात्‌ हमेशा क्षारसाध्यरोगाको 
शीत अन्नपानादिकों से व शीतद्वब्योके ढेपन से उपचार करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


क्षारगुण व क्षारवज्येरोगी. 


ऋआएणः शुकूतरातिपिच्छिलसुखग्राश्ो <सपरूव्यापक:ः । 
क्षारस्स्पादगुणवाननेन सतत क्षारेण वर्ज्यां इसे ॥ 
क्षीणोरःक्षतरक्तपित्तवहुमृच्छोसक्ततीत्रज्वरा- | 
न्तश्श्ल्योष्मनिपीढिता शिक्षयदक्कांतातिवुद्धा अपि ॥ १२ ॥ 
गर्भिण्योप्यतिभिन्नकोष्टविकटकलीष स्तृपादुर्भया- । 
क्रांतोप्युद्धससाइ्मर्रापदगणश्वासातिशोषः पुमान ॥ 
मरमस्नायुसिरातिकोमलनखा स्थ्यक्ष्याल्पमांसपंदः । 
सलोतरंघपि ममंरोगसहितेष्वाह्मरविद्वेषिषुं ॥ (३ ॥ 


( ५६५ ) कल्याणक्रारके 
सौपन्यामुदरेएु संधिषु गले नाभी तया मेहने । 
हच्छूछे च विव्रजयेश्रविशितसक्षारं महाक्षारत्रित्‌ ॥. * 
प्षारोउ्यं विषज्ससर्पदहनज्वालाक्षमिषस्यणा ।.... 
स्णदज्ञानिनियोजितः सुभिषजा हन्‍्याश्ियुक्तो मदान ॥ १४ ॥ 


मावारथे:--यह क्षार, चिकना, साधारण सफेद, पिप्छिक ( पिरूपिछा ) सुख 
से प्रहण योस्थ, थोडीसी पीडा करनेवाला, व्यापक आदि सभी गुणोंस्त संयुक्त है| दुनैल 
उरःक्षत, रक्तपित्त, अधिकामूर्चछ, तीत्ज्वरसे पीडित, अतःशल्य से युक्त, अत्यंत 
उष्ण से पीढ़ित, बालक, मदसे संयक्त, अतिबृद्ध, गर्भिणी, अतिसारपीडित, नपुंसक; 
अधिक प्यास व दुष्टमय से आक्रांत, अस्मरी, श्वास, क्षय से पीडित, ऐसे मननुष्याफर 
क्षौरकर्म नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ ये क्षारकंस के क्षयोग्य दें। मर्म, स्नायु, ध्षिरा, 
नख , तरुणाध्थि, आंख, अल्प मांतयुक्त प्रदेश, स्नोत, इन रथानोंमे, मर्मरोग से संयुक्त 
व आहार से द्वेष करनेवालो में, सांवनी, उदर, सं।वि [ इड्डेयो की जोड ) गल, नाभि, 
शिश्नेंद्रिय, इन स्थानोमें व हृदयशूलसे पीडितो में भी क्षारकर्मको जाननेंबाला चेध्,, तीकष्ण 
क्षारकर्म नहीं करें । अज्ञानीं वैद्य के द्वारा प्रयुक्त क्षार, विष शख, सर्प, अभ्नि, बिजढी 
के समान शीघ्र प्राणों का घात करता है। विवेकी वैध द्वारा प्रयुक्त क्षारकर्म, अनेक 
रोगों को नाश करता है ॥ १२॥ १३॥ १० ॥ 


क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व पानीयक्षारप्रयोग. 


प्ारः छेद्वविभेयलेख्यकरणाहोपतञ्यध्नोषधघ- । 
ः व्यापारादधिक प्रयोगवशतः शख्रानुशस्रेष्वपि ॥ 
तत् स्थास्पातिसारण्णीय विहितः कुष्ठ+खलानबुदे-। 
नाव्यां न्यच्छभगंदरक्रिमियिष वाहन तु योज्यात्सदा ॥ १५ ॥ 
' सप्तस्वप्यधिजिहिकोएयुतजिद्वायां च दंतोम्दवे । 
बेंदर्भ बहुमेदसाप्यूपहते ओह्ठम्कोपे तथा ॥ 
योज्यस्स्यादिह रोहिणीषु तिरुष क्षारों गरेंपानिंतः । 
पानायोप्युदरेषु गुल्मनिचये स्थादप्रिसंड्रेष्षपि ॥। १६ ॥ 
अश्मयामपि शर्करासु विविधग्रंश्रिष्ययाशस्वपि । 
स्वतिस्तीवानिषक्रिमिष्वपि तथा श्वासेषु कासेध्वपि ॥ 
प्रोयद्भासिषु चाप्यजाणिंषु मतः क्षारोयमस्मारदपि । 
त्तासद गनरतीव तीएणगुणवचह-म्पनिर्मूलनात्‌ ॥ १७ ॥ 


कर्मचिकिप्साविकार: । (५६७?) 

॥ आवार्थ:--क्षार, छेदन, भेद्रन, छेखनकर्म करता है। शिदोषम्न औषधियों; से, 
साधित होने से तीनों दोषों को नाश करता दै। जिस में शक्दिक का प्रयोग नहीं 
होता दे ऐसी विशिष्टन्याधि में क्षारकर्म प्रयुक्त द्ोता दे. [ जैसे क्षार पानकर्म में प्रयुक्त 
होता है लेकिन शंत्र नहीं] इसलिये शत्र, अनुशख्रों से, क्ष'र अरे हैं । प्रतिसारणीयक्षार 
(जो. पाईले कक्ष गया है) को, कुष्ट , सम्पूर्ण अर्बुद, नाडीवण ,्यच्छ,भगंदर, बाह्मक्रिमि व 
(बाह्नविष, सात प्रकार 'के मुखरोग, अधिजिव्दा, उपजिव्दा, दंत, बेदर्भ;' मेदोरोग, ओष्र- 
प्रकोप, तान क़्कार के रोहिणी, इन रोगों में प्रयोग करना चाहिये। गर ( कृशिमदिष ) 
उदररोग, गुल्मरोग, अभ्रिमांग्र, अग्मरी, शर्करा, नानाग्रकारके प्रंथिरोग, ' अश, अंतर्गत 
ताब्र विषरोग व कृमिरोग, श्रासकास, भयंकर अर्जार्ण, इन रोगों में, ' पारनाय श्लाह 
[पीने योग्य क्षार ] प्रयुक्त द्वोता ३ ॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥ 

अथाप्रमि 
क्षारक५ से अप्लिकर्म का श्रष्ठग्य, 
आम्रिकमे से वज्यंस्थान व दृहनोपकरण. 

क्षारेरप्यतिभेषजेनिशितसच्छल्लैेरशक्यारतु ये । 

रोगास्तानपि साधयेदथ सिरास्नाय्वस्थिसंधिष्वषि ॥ 

नैवाग्निः प्रतिसेन्यते दहनसत्कर्मोपयोग्यान॒पि ।- 

द्रव्याण्यस्थिसमस्तलोहश रकांडस्नेहपिण्डादयः ॥ १८ ॥ 

भावार्थ ;--पूर्वोक्त क्षा' से अप्नि अत्यधिक तीदणगुणसंधुक्त है । अप्ि से 

जड़ाये हुए कोई भी रोग समूल नाश होते ६ [ पुन॥ उगते भी नहीं है । और जो 
रोग़ क्षार, औषधि व शस्रकम से भी साध्य नहीं दोते हैं वे भी जप्निकर्म थे साध्य 
दोते दें । इसालिये क्षारकर्म क्षे अप्निकर्म श्रेष्ठ हे | स्‍्नायू, अध्थि व संधि में अप्निकर्म का 
प्रयोग न्ढों करना चाहिये | चाहे वह रोगी भले ही अग्निकर्मके योग्य हो। हड्डी, संपृर्णे 

१ क्षारादग्निगेरीयान्‌ कियासु व्याख्यातः । तदृग्धातां रोगाणामपुयभावाद्भैपज़ 
दाखक्षारेरसाध्यानां ततलाध्यस्वाच्च ॥ इति गअन्धांतरं ॥ 

२ अथातरोमे '' इृद्द तु सिरासनायुसंभ्यस्थिप्वापि न प्रतिषिद्धो इग्निः ” यह कथन 
दोनेक्ष शंका हो सकती है कि यद्दा आचार्यन केसा विपरीत प्रतिपादन किया | इसका उत्तर इतना 
है है कि, वह अथान्तर का कथन भी, एक विशेषापक्षा की लिया हुआ है | जब शेग अभिकर्स को 
छोडकर साभ्य हो ही नहीं खकता यदि अप्मि बम न कर तो रोगी का प्राण नाइ-होता है। केवल ऐसी 
झलत में भमिकम करना चाहिये, यह उसका मतलब है। इससे अपने आप सिद्ध दोता है सवे साधारण 
तौरपर स्नाय्वादिस्थानों थे अम्रिकर्म का निषेध है । इसी अभिप्राय से यद्दा भी निषेष किया है । 


अथवा अथांतर में उन्होंने अपना मत ब्वक्त किया है । सम्भव है उनमे उम्रारिश्याचार्यकी 
मत भिन्न हो । 
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६ ५६६ ) कल्याणकारकी , 
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ढ्ोद, शर, शब्गका, घृत, तैल, गुड, गोमय आदि दहन के उपकरण हैं ॥ १८ ॥ 
;क्‍ अग्निकर्मतज्यंकाल 4 उनका लेद्‌ 


ग्रीष्मे सच्छरदि त्यमेद्दनसतकपोत्र तत्पत्यनी- । 

के कृत्वात्यपिकामयेति विधिवच्छीतद्रवाहारिणः ॥ 
सर्वेष्वृप्युतुषु प्रयोगवज्षतः कुबींत दाहकियां । 

तहरपं ट्विविध भिषग्विनिहित त्वदमांसद्ग्पक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 


भावार्थ :--प्रौष्म व शरदृतु्में अग्निकर्म नहीं करना चाहिये। यदि व्याथि 
शआांत्ययिक ( आशु प्राणनाश्य करने वालढ्य )हो, ओर अग्निकर्म से द्वी साध्य होनेवाला 
दो तो, ऋतुओं में के विपरीत विधान ( शीताच्छादन, शीतभोजन शीतप््थान, शीतद्गव 
पान आदि विधान ) करके, अग्निकर्म करे, अतः यह मधितार्थ निकला फि प्रसंगवश 
सभी ऋतुओं अग्निकर्म करना चाहिये। वह दग्धकर्म, त्वगृदग्ध मांसदग्ध इस प्रकार 
दो भेद से बिभक्त है ॥ १९ ॥ 


स्वग्द्र्ध, मांसद्ग्धलक्षण, 


स्वस्वग्पेषु विवर्णतातिविविधस्फोटोद्धवश्मंसं- । 
कोचआतिविदाहता प्रशुरदुर्गधातितात्रोष्मता ॥ 
मॉंसिप्यल्परुगल्पश्नोफ्सहितश्यामत्वसंकोचता । 
शुष्कत्ववणता भवेदिति मत संक्षेपसलक्षणे:ः ॥ २० ॥ 


भावाथे:-- लचामें अग्निकर्मका प्रयोग करनेपर उसमें विवर्णता, अनेक प्रकार 
फुफीड़े उठना, चर्मका सिकुडना, अतिदाह्ट, अत्यधिक दुर्गध, अति तीज्र उष्णता ये 
'कक्षण प्रकट द्वोति हैं अर्थात्‌ यद्द व्वग्दग्ध का दक्षण दे। मांसमें दग्धक्रिया करनेपर 
अल्पशोफ और ब्रणका काझापना, ब्विकुडना, सूखजाना, ये छक्षण प्रकट द्वोते हैं । 
भर्थाव यह मांतदर्ध का लक्षण दे | २० ॥ 


पृहनथोग्यस्थान, वृहनसाध्यरोग ब दृहनपश्षात्‌ कमे 


अक्षखषर्‌ दहेस्छिरोराजे तथाधीमंथके वत्मरो- 
गेंब्यप्याईदुकूलसंवुतमयाह्षारोमकूपाउुशम्‌ ॥ 
बायावुग्रतर व्रणषु कठिनप्रोज़तमांसेषु चे । 
ग़ंझावर्बुदचमंकीछातिछ्का रा ख्यापचेष्वप्यक्क ॥. २१, | 


क्मचिकित्साविकार: । (५६७ ) 
नाव्यच्छिम्ससिरासु संपिषु तथा छिभ्ेषु रक्तमबु-। 
सो सस्यां दहनकिया प्रकटिता नष्टाप्टकर्मारिभिः । 
सम्यर्दग्धमवेक्ष्य साधुनिपुणः कुर्यादघ्ृताम्यंजनं । 
शीताहारविह्रभेषजविर्धि विद्वान विदध्यात्सदा ॥ २२॥ 


.,  आभावार्थ:--शिरोरोग व अभिमंध रोगमें भ्रृप्रदेश व शेखप्रदेशमें जलाना चाहिये । 
वर्त्मरोगमें गीछेकपडेसे आख को ढककऋ वर्स्स्‍्थ रोमकूपोसे छेकर दहन करें । अर्थात्‌ 
रोमकूपों को जलाना चाहये। लचा, माप, सिरा आदि रथानों में वात प्रकुपित ह्वोनेपर 
भयंकर, कठोर, ब जिसमें मांस बढ गया हो ऐसे ब्रण में, ग्रथि, अथचुद, चर्मकौल, तिरु 
कालक, अपची, नार्डीतरण इन रोगो में छेदित लिरा, संधि में, रक्तप्रवृत्ति में, अप्रिकर्म 
की प्रयोग करना चाहिये ऐसा आठकर्मरूपा शम्र्॒रों को नाश करनेवाले भगवान्‌ जिनेंद्र 
देवन कहा है । सम्यग्दग्ध के लक्षण को दश्धकर, विद्व न्‌ू चतुर पंच, दग्धन्रण में घी 
लगाबें और रोगी को शीत आहार, शीतजिहार व शीत औषधि का प्रयोग करें ॥२१॥ 
॥ २२॥ 
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आग्निकम के अयोग्य मनुष्य. 
घज़्यों वन्हिविधानतः भरकृतिपित्तश्मतिमिन्नोद्रः । 
प्षीणोंतःपरिपृर्णशोणितयुतः श्रांतस्सशल्यश्र यः ॥ 
अस्वेयाश् नरा बहुत्रणगणे: संपीडिताआान्यथा । 
दग्धस्यापि चिकित्सतं प्रातिपदं बक्ष्यामि सलक्षणेः ॥ २३ ॥ 
भात्रार्थ:--पिच्रप्रकृतिवाले, मिन्कोष्ठ, कृश, अंतःशोणितयुक्त, थके हुए, शल्य 
थुक्‍त, अनेक नणसमूहों से पीडित और जो स्तेदन कर्म के छिये अयोग्य हैं ऐसे मनुष्य 
भी अग्निकर्भ करने योग्य नहीं € । इसलिय उनपर अग्निकर्म का प्रयोग नहीं करना 
चाहिये | यहां से आगे वच्च के न रह्दत हुए, प्रमाद से अकस्मत्‌ जले हुए के लक्षण 
ब चिकिस्‍्सा को प्रतिपादन करेगे ॥ २३ ॥ 
अन्यथा दग्घका खतुर्भव्‌- 
स्पृष्ठ चेच सम॑ ये दग्धमथवा दुद्दम्पेस्त्यंतद- । 
रघं चेत्तत् चलुविध श्वमिहिते तेषौ' यथालुक्रमात्‌ ॥ 
बस्ये सक्षणमप्यनूनवरमैषस्यकियां चातुर । 
स्थाहारादिविधानमप्यदुमत मान्वेमिनेंद्रस्सद] ॥ २४ ॥ 
१, अध्यध्या इति पाठांतरं । 2099४ 


१०५६८ 3 *.. क्वाशकेरके 
भावार्थ:०>उस अन्यथा दग्ध के स्पृष्ट, सम्यग्दस्ध, दुर्दग्ध व अत्यंतदग्ध इस प्रकार 
चार भेद क* गये डै | .इन के ऋगशः ठक्षण, श्रेष्टचकित्सा श्र रोगी के आद्वार आदि 
विधान को भी मान्य जिलेंद्र के मतानुसार कहेंगे ॥ २४ ॥ 
' शैपृष्ट, सम्यगग्घ, दुदेग्घ, अतिदृग्धका लक्षण, 
यच्चात्यंतविवर्णमभृष्मबहुल तच्चाग्निसंस्पृष्ठामि- । 
त्यन्यद्यत्तिवणप्रुष्णमधिक मवातिगा् स्थितं ॥ 
तत्सम्पक्समदरधमप्याभि हित रफोटो भ्दवस्तीव्रस- | 
ताफद:खतरं चिरप्रशमन दुर्दग्पतालक्षणम्‌ ॥२५॥ 
मूच्छा बातितृपा च संधिविगुरुत्व॑ चांगसंशोषणं । 
प्रांसानाभवलबन निमसिरास्ताय्वरिपसंपीदन ॥ 
कालात्सक्रिमिरित रोहति चिरारूढो5तिदुर्बणता । 
स्यांदत्यंवाबिदग्धलक्षणमिद व्ष्ये चिकित्सामपि ॥ ९६ ॥ 
भावाये।--जो अत्यंत विवर्ण युक्त दो, अधिक उप्णतासे युक्त हो, उसे स्पृष्टद्रघं 
कहते है । जो दग्ध तिडके वर्णक समान काला हो, अधिक उष्णतांसे युक्त 
हो एवं अतिगाढ ( अधिक गद्दराई ) रूपस जला नहीं ही, वह समदरध है। वह टोक 
है । जिसमे अनेक फफोले उत्पन्न होगथे हों, जो तीक्र॒प्तेताप को उत्पन्न करता हो, दुःखको 
देनबाल ह्रो, और बहुत देरसे उपशम होनेबाला हो उसे दुर्दग्ध कहते हैं । जिसमें 
मू छी,अतितृषा,संधिगुरुत्व,अंगशोषण, मांसावलंबन [उस वरण में मास का छठकना]- धरा 
स्‍्नायु थ आश्थ में पांडा व कुछ समय के बाद (ब्रण में ) क्ृमियों का उत्पत्ति हो, 
दग्धवरण चिरक,छ से भरता हो, मरजानेपर भी दुबर्ण ( विपरातवर्ण ) रहे, उसे 
अतिदग्ध कहते हैँ | भब इन दुग्बत्रणोंकी चिकित्सा का वर्णन करेंगे ॥ २६ ॥ 


दृग्धवणतचि कित्खा 
स्निग्धे रू़मपि प्रपय दहनइ्श्रीप्र दहत्यड्धत । 
तजेवाधिकवेदनाविविधविस्फोटादयः स्पुस्सक्ष ॥ ' 
जास्वा रपृष्ठभिह्यापिना तु सहसा तेनेव संतापन | ' 
सोष्णेरुष्णगुणीपपैरिह हु: सम्पक्प्रदेहः शुभः ॥ २७ ॥ 


जल ++सलजन बज ++ --+ डायल जा न 


१ इनमे अंगांतर में ४ ८लछुश ” शब्द से उछख किया है । 


कर्सच्तिकित्साधिकार: (५६६ ) 


मई अजलर * रे 5 जल ७ 


भावाये)--अप्ि, स्निग्प [ घृततैलादि ] रूक्ष, ( काष्ट पाषाण, छोड आदि) 
द्रव्यों को प्रातकर, झ्लीध्र ही भयंकर रूपसे जछाता है, और उस दग्धस्थान में अत्यधिक 
बेदना व नाना प्रकार के स्फोट ( फफोे )आदि उलन दोते हैं। अप्नि के द्वारा जो 
स्पृष्टदग्य कद्ा है, उस्ते जानकर श॑प्र ही उसी अग्नि स॑तपाना चाहिये अर्थात्‌ स्वेदन 
करना चाहिये | एवं उप्ण व उषध्गगुणयुक्त ऑषधियोस बार २ छेप करना हितकर 
है ॥ २७॥ 
६ 26 सस्यय्ग्धलिकिप्सा, 
सम्यर्दरधपिहाज्यलिप्तममसकृत्‌ सच्चदने: प्षीरव- | 
क्त्वर्मि:ः सतिले। सयपष्टिमधुकेः शास्यक्षत, क्षीरसं-॥ 
पिष्टरक्षुरपन वा घतयुते! छिल्नोद्धवां भो नव- | 
4; वा गरिकया तुगरसाहितया वा लेपयेदादरात्‌ ॥ २८ ॥ 
भावायेः---सम्यर्दरध भें बार २ घी ऊपन करके चेदन, अश्वत्थादि दूविया बुक्षों 
के छाठ, तिल, मुख्ठो, धान, चावल इनको, दूध वा इंख के रस के साथ पासकर, 
अथवा घी मिलाकर, लूपन करना चाशहय । अथब्रा गिछोय, कमछ-पृष्पववर्ग ( सफेद 
कमल, नीलकमल, ठालकमर आदि ) इनको अथवा गेरु, वंशछोचन इनको, उपरोक्त 
द्रवोसे पीसकर आदरपू+क लेप लगाव ॥ २८ ॥ 
दुदृंग्धालि किस्सा . 
दुदेग्पेषि सुखोष्ण-दु ग्पपारिषक राज्यसंन्नक्षणे: । 
शीतेरप्यनुलेपनेरुपचरेत्‌ स्फोटानपि स्फोटयेत ॥ 
स्फोटान्सस्फूटितानतो घतयुतेः झ्ीतौषषेः झीतदेः । 
प्नैर्वा परिसंश्ृतानपि भिषव्कुयांत्सुशाताहतिस्‌ ॥ २९ ॥ 
भावाये;--दुदुग्पमें भी मदोष्ण दृधके सेचन से, घृत 
लेप॑न से एवं शीतद्वव्यों के छेपन छ उपचार करना चाहेये | फफोंले को भी फोडना 
चाहिये । फटे हुए फोडोंपर शीतरूऔषधियो के साथ घी मिलाकर छगाबें और 
शीतलगुणयुक्त वृक्ष के शीतर पत्तों; उनको ढकें | साथमें रोगको शीतल अनपानादि 
दव ॥ २९॥ 
अतिद्ग्धनचिकिप्सा, 


बात्वा शीतहसंविधानमधिक कृत्वातिदग्घे मिष- । 


ग्मांसास्यप्यवरूंबितानपहरेत्स्नाय्वादिकान्यप्यलस ॥ 
रे 


(५७० ) कल्योंणकारके 
दुष्टादुमपोह्ममेबम सिरे सीरेण वा ह्ालयेत्‌ | 
पन्ना वृणुयादअर्ण बनरुहैः कुर्यादवणोक्तकियास्‌ ॥ २० ॥ 
भावषार्थ:--- अतिदग्तको भी कुशल वेथ जानकर अधिक शीतलचिंकित्सा करें | 
एबं नीचे झूमते हुए मांसोंके, ध्नायु आदिकोंको भी दूर करें। दुष्ट अदुष्ट सर्व स्नाथु 
आदिकोंको अलग निकाछकर अर्थात्‌ साफ़ कर के उस ब्रणको दूधसे धोना चाहिये | 
बाद उस त्रण को वृक्ष के पत्तो स ढकना चाहिये एवं उसपर बअ्णोक्त सर्व चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
रोपणफिया. 
तद्धत्रणरोपणे5पि छुछूृते चूणपयोगाईके । 
काछि क्षाप्मप्रयुपेरमलिनें शाल्यक्षतर्लाक्षया ॥ 
क्षीरक्षारसतिदुकास्रशकुलप्रोत्तंग जंदकदं- । 
बत्वर्मिश्न सुचूर्णितामिरसकृत्‌ संचूर्णयेश्रिणियम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भावार्थ:--उस दग्बवण के रोपणक्रिया करने पर चूर्णप्रयोग करने के 
योग्य काल जब आर्ते, क्षामरह्वित निर्मछ चावल, छाख, क्षीरीवृक्ष, व क्षारवृक्ष की छाल 
ओर तंदू, आम्र, चकुछ, जंबू, कदंब, इन इक्षोंफी छल को अच्छी तरह चूर्ण कर 
बुरखना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
सवणकरणविधान, 
खिन्रेपृक्तविचित्रपणक रणानेकी पधालेपन । 
कुर्यात्स्निर्धमनोश्नशीतलूतरस्ताहारमाहा रयेत्‌ ॥ 
प्रोक्ते चाग्निविधानमेतदखिल वक्ष्यापि शस्त्रक्रियां । 
/ ' शाख्ाणापतुशखशखस्रविषिना शख्र द्विषा चोदितम ॥ १२ ॥ 
भाषाथ;--इस दग्धन्रण के भर जानेपर उसे श्रित्रकुष्ट ( सफेद कोढ ) मे कहे 
गये सबर्ण करनेवाले अनेक प्रयोगों ४ सवर्ण करना चाहिये अर्थात्‌ त्वचाके विकृत वर्ण 
को दूर करना चाहिये । उस रोगी को श्निग्घ, मनोहर व शीतछ आह्वार को खिलाना 
चाहिये | अभी तक अम्निकर्मका वर्णन किया । आगे शल्रकर्म का वर्णन शाख्रानुसार 
करेंगे । वह शत्रकर्म अनुशञ्ञ व शस्रके भेदस दो अकार से विभक्त है ॥ ३२ ॥ 
अनुशखवण्णन, 
ततादावदुशखमदमाखिल वह्ष्यामि संक्षेपतः | 
क्षारापिरफटिकोरसारनखकाचत्वग्जदकादिभिः ॥ 


कर्मचिकिध्साधिकार: । (५७१ ) 
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तेष्वप्यौषधमीदराजवानिताबाल्यतिवृद्धादिकान । 

५ द्रष्यपायगुणा महासुखकरी भोक्ता जलकाकिया ॥ ३३ ॥ 

भावार्थ:--सबसे पदिले अनुशल्के समस्त भेदोंको संक्षेपसे कढ़ेंगे। क्षार, 
अम्ि, स्फटिक, त्वकूसार ( बांस ) नख, काच, त्वचा व जलोंक ( जोक ) ये सब 
अनुशज्न हैं । जो राखकर्मसे डरते दें ऐसे राजा, जी, भतिबाल ब बृद्धों के प्रति इनका उप- 
योग करना चाहिये । इनमें जलोंकका प्रयोग जो शलसदश गुण को रखता है महासुल- 
कारी है ॥ ३३॥ 

रक्तस्नायके उपाय. 


बातेनाप्यतिपित्तदृष्टमथवां सशहेष्मणा झ्ोगित । 

श्रंगणात्र जो कसा सदहनेनाछाबुना निहरंत्‌ ॥ 

इत्येबं कमतो ब्ुवंति नितरां सर्वाणि सर्वेरतः। 

केचित्तत्र जलोकसां विधिमह वक्ष्यामि सलक्षणेः ॥ ३५ ॥ 

भावार्थ:--वात, पित्त व कफ से रक्तदूषित होनेपर क्रमशः झंग (सींग लगाकर) 

जलौका ( जोंक ) व अभ्मियुक्ते तुम्बी से रक्त निकालना चाहिये ऐसा कोई कट्ते हैं । 
अर्थात्‌ वातदूषितरक्त को संग से, पित्तूषित को जाक लगाकर, कफदूषित को तुम्बी 
लगाकर निकालना चाहिये। कोई तो ऐसा कढ़ते दे ऐसे क्रम की कोई आवश्यकता नहीं 
है। लेकिन किसी भी दोष से दूषित हो तो किसी उपयुक्त श्रृंग आदि से निकालना चाहिये 
अर्थात्‌ सब में सब का उपयोग करें । अब जोंक पं रक्त निकालने की विधिकों व उसके छक्षण 
को अ्रतिपादन करेंगे ॥ ३४ ॥ 


जलोकलशब्दनिदाक्ते थ उसके मेव्‌- 


तासामेव जंलोकसां जलपक्‍रकू [? ] स्यादायुरित्येव वा । 
प्ोक्ता तञ्र जलायुका इति तथा सम्यग्जलूका अपि ॥ 
शह्हैस्तु पृषोदरादिविधिना तव्हादशीबाच्र पटू- । 

कहा दृष्टविषाः स्वदेहविविपास्तलक्षण लक्ष्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 


१ इसका यह मतलब हे कि तुम्बी भ रक्त निकालने के लिये तुम्बी के अदर दीपक रखना 
पदता है, अन्यथा उस रक्त नहीं निकल पाता। 

२ जलमासामोक इति जलोइस. | 

३ जलमास|मायुरिति जलायुका | 


(५७३ ) कल्याणकारके 
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भावार्थ :---जिंन का जल हा ओक (घर) है। इसछिये जोंकों को “जलोकस 
कहते हैं| जिन का जल ही आयु है इसलिय “ जलायुका ”? कहते हैं | एज इन्हे जद 
का भी कहते हैं। ये जोकबाचक शब्द पृशेदरादि गण से खाधित होते हैं. ऐसा 
व्याकरणशा्षज्ञोंका मत है । जोंक बरद प्रकार के होते हैं । उन में छट्ट तो साबिष 
दोते हैं। ये अत्यंत कष्ट देनेवाले होते हैं; बाकी के छह निर्विष द्वोते हैं । कृष्णा, क्ुरा 
अछगर्दा, इंद्रायु, सामुद्रिका, गोचंदना ये छट्ठ विषयुक्त जोंको के भेद हैं । कपिला 
पिज्ञका, शडरूमुखी, मूषिका, पुंडरीकदुखी, सावरिका ये छद्ट निर्बिष जोकों के भेद हैं | 
आगे इन का लक्षणकथन किया जायगा, जिसपर पाठक दृष्टिपात करें ॥ १५॥ 


सविषनलौकोंके लक्षण. 
हृष्णाकुबुर लक्षण. 


या तत्रांगनपुंजमेचकनिभ। स्थृलोत्तमांगान्विता । 
कृष्णाख्या तु जलायुका च सविषा वज्यों जल़कातिभिः ॥ 
निम्नोत्तंगनिजायतोदरयुता वर्म्याख्यमत्स्योपभा । 
इ्यामा कर्बुरनापिका विषमयी निंया पुनींद्रेस्सदा ॥ ३६ ॥ 


भावाथेै: --जो जदूका अंजन ( काजऊ ) के पुंज के सपान काले बर्णकी 
दो, जिसका मस्तक स्थूछ हो, उसे'' कृष्णा “ नामक जदूका कट्दते हैं | जो निम्नोन्नत 
लंबे पेटसे युक्त हो और वर्मि नामक मछली के समान हो, स्यामबतर्णसे युक्त हे। उसे 
८४ कुबुंश ” नामक जलोंक कहते हैं । ये दोनों जोंक विषयुक्त हे | इसलिये ये जौंक 
लगाकर रक्त निकालने के कार्य में वर्जित हैं व निंध है ऐसा मुनींदों वा मत है ॥३६॥ 
अलगदों, ईद्ायुधा, सामुद्रिकालक्षण, 
रोमव्याप्तमशतिकृप्णददना न|म्नालगदोपि सा । 
सांध्या शक्रपनुःप्रमद रचिता रखा भिरिंद्रायुधा ॥ 
वर्ब्या तीत्रविषापरपदसिता पीता च भासा तथा । 
पृष्पेश्ित्रविषे/षचित्रितवषु: कष्टा हि सामुद्रिका ॥ २७ ॥ 


भावाथेः-- जिसके शरीरमे रोम भरा हुआ दे व जिसका मुख बढा व अत्यंत क छा 
है, उसे *' अछगदा ”' नामक जदूक कट्ते हैं | जो सेध्या समय के इंद्रधनुप्य के समान 


१ यह मछली सर्प के आकारवाली है। 


कर्मचिकित्साविकार: | (५७३ ) 
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अनेक पर्णकी रेखाबोंते युक्त शरीरवाला है वह “' इंद्राबुघा *' नामक जदक है। जो 
किंचित्‌ काले व पाले वर्णते संयुक्त है, जिसके शरीर नाना ग्रक्वार के पुष्षों के समान चित्रों से 
विचित्रित दे यह '* सामुद्रिका ”' नामक जौंक है। ये दोनों जौंक तीजबिषसंयुक्त होने 
से प्राणियोंकों कश्दायक द्वोते हैं | इसलिये, ये भी जलोकाप्रयोग में व्याज्य हैं ॥| ३७ ॥ 


गोचंदनालक्षण व सविषजूलूकादशलक्षण. 


“आशश्वृंगट्यवत्तथा वृषणवध्दायप्यधोभागतः । 

स्विज्ला स्थलझुख्री विषेण विषमा गोचंदनानामिका ॥ 

ताभिदेष्टपदातिश्ञोफसहिता: स्फोटास्सदाहज्वर-- । 

स्छदिंमृच्छेनमंगस।दनमदालक्ष्माणि लक्ष्याण्यल ॥ ३१८ ॥ 

भावाये:---जिस के अधोभाग में गायके सींगके समान व इृषण के सभान दो 

प्रकार की आकृति ई अर्थात्‌ दो भाग माद्म होते दे, जो सदा गौली रहती दे, और 
सूक्ष्म मुबबाढली ६ एवं भयंकर बिप से यक्त है, उसे '' गोचेदना ”! कद्दते हैं। इन विषय 
जदकावोंके काटनेपर, मनुप्य के शरीर में अत्यंत सूजन, फफोले, दाह, ज्वर, वमन, 
मूर्ष्छा, अंगसाद व मद ये छक्षण प्रकट होते हैं ॥ ३८ ॥ 


सविपजलोकद्शचरकिस्ला. 

तासां सर्पविषोपमं विषमभिति ज्ञात्वा भिषग्भेषण । 

प्रोक्त यद्विषतंत्रमंत्रविषये तद्योजयेद्जितम्‌ ॥ 

पानाहारविधावश्चेषपगद्‌ प्रख्यातकीदोककट- । 

प्रोदष्ठीग्रविषध्नप्रन्य दस नस्यप्रलेपादिषु ॥ ३५० ॥ 

भावाये:--उन विषमय जलांकोका विष सर्पके समान द्वी भयंकर है, ऐसा 
समझकर कुशल बेथ पिपमंत्नतंत्राविक'र में बतछाय गये विषष्न, अगंद, मंत्र, आदि 
विषनाशक उपायोंकों उपयोग करें | पान व आह्वार में भी सम्पूर्ण शगद का प्रयोग 
कोर । एव प्रस्िद्धक्षीटों के भयंकर विष को नाश करनेब ले नो कुछ भी प्रयोग बतलाये 
गब हैं उन करन को नत्य, आल्प, अंजन आदि कार में उपयोग करें ॥३५९॥, 
निविषजलोकॉके लक्षण 
कपिला लक्षण. 
इत्येब॑ सविषा मया निगदिता सम्यर्दकार्ततः । 
संप्षेपादविषात षटरवषि तथा वश््यामि सलक्षणे' ॥ 


( ५७४ ) कल्याणकारक 


लय का पे श्र > अजीषट+ 3०० >क ऑअज ऑओशऋ ५ रा 23... ४४ 5 35 के पल +30७३३३७३७ 


लाक्षासद्रसपिष्टहेंगुलविजिसेवात्मपाश्रो दर: । 8 
दकत्रे या कपिला स्वयं च कपिला नाम्ना तु मुहापेमा ॥ ४० ॥ 





भावार्थ:--- इस प्रकार विषमय जद्धकाथोंका वर्णन किया गया। अब निर्षेष॑ 
जद्काबके जो छद्द भेद हैं उन को उन के लक्षणकथनपूर्वक कद्देग । जिसके दोनों 
पार्थ व उदर लाखके रस से पिसे हुए ढिंगुल से लिप जेसे लाल मालुम होते है, जिस 
का मुख भूंर [ कपिल ] वर्णका हैं, और मूंगके वर्ण के समान जिसके पीठ का वर्ण 
है वद “ कब्रिला ”' नामक जद्क है || २० ॥ 


पिंगलामूविकाशइुमुर्लीलक्षण 


आरक्तातिसुवतरपिंगलतनुः पिंगानना पिंगछा | 

या घंटाकृतिमूपिकाप्रभवधुर्गेधा च सा मूत्रिका ॥ 

या श्राप्रिं पिवतीह झ्ीध्रगमना दीपातितीए्णानना । 

सा स्याच्छडुमुखी यकृन्रिभतलुवर्णन गंधेन च ॥ ४१॥ 


भावाथे:--जो गोल आकार से युक्त द्वोकर छाछ व पिंगल वर्णके शरौर व 
भूरे [ पिक् ] वर्णके मुखको धारण करता दे उसे “ पिंगछा ”' नामक जलोक क्वते 
हैं। जो घंटाके आकार में रहता है और जिसके शरीरका वर्ण व गंध चूहेके समान दे, 
उसे “ झूषिका ” नामक जछोक कहा है। जो रक्त वगैरह को जल्दी २ पीता है व 
जल्दी द्वी चलता दे जिसका मुख दीध व तीदण है उसे “ झडकमुखी ”” जलोक कदधते 
हैं । इसके शरीर का वर्ण व गंध, यकृत्‌ [ जिगर ] के गंघवर्ण के समान है ॥ ४१ ॥ 


पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण. 


या रक्तांबुजसभिभोदरमु्खी पुह्ोपथा पृष्ठतः । 
सैव स्यादिह पुण्दरीकवदना नाम्ना र्वरूपेण च ॥ 
या अष्टादशनिस्तथांगुलिभिरित्येवायता संमिता । 


# ७ है. 


ग्यामा सावरिकेति विश्वतग्रणा सा स्यात्तिरश्ामिह ॥ ४२ | 
भाव।येः-- जितका उदर व मुख छाल कमठ के समान है, पीट मंंगकें समान 
वर्षयूक्त है, उप नाम वे स्वरूप से “/ पृण्दरीकमुखा ”' कहा दे | जो अठारद 
अंमुलप्रमाण लम्बी है, काठी ५, जिसके गण विश्व मे प्रसिद्ध हैं, ऐसी जद्धका को 
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१ पू्े स्निम्पमुत्रवणा कपिला ( म्ंन्थातंरे ) 


क्तिकित्साधिकारः ( ५७५ ) 


५ ९+स०न ब्लड 
लड़ 


४ सावरिका ?' कहते हैं | इसका उपयोग, हाथी घोड़ा आदि तियच प्राणियों 
के रक्त निकालने थे किया जाता है। ये भनुष्पों के उपयोग में नहीं आते ॥ ४२ ॥ 


जोकोंके रहने का स्थान- 


तासां सनन्‍्मलये सपाण्ड्विषये सशाचलादित्यके ) 
कावेरीतरलांतरालनिचये वेंगीकलिंगन्य ॥ 

“अपोरडेंद्रेपपि विशेषतः प्रचुरता तत्रातिकायाशना: | 
फर्यिन्यस्त्वारितेन नित्रिषजलक।स्स्यु: ततस्ताः हरेतू ॥ ४३ ॥ 


भावार्थ:---मल्य दश, पार्यदेश, सद्याचट, आदित्याचछ के तट, कात्ररी नदी 
के ज्ीच, वंग देश, जिकर्णिंग देश अथत्रा तोन प्रकार के कब्म देश, धुंड़ुदेश और 
इंददेश ४ विशेषकर 4 जोक अधिप्रमाण भे रहते हूं | वहा के जोंक स्थूछ शरीखाले, 
अधिकंखानवाले ब शीघ्र ही पीनेबाछे, और निर्मिषर होते हे । इतलिये इन देशो से उन 
को संग्रह करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


औक पालनविधि 


हवा ता: परिपोषयेश्रतरघटे न्‍्यस्य प्रशस्त/दके- | 
रापूर्ण तु ससेबले सरसिनव्यामिश्रपड़ांकिते ॥ 

शीत शीतलकासणालसहिते दत्वा जलाद्याहुति । 

नित्य सप्तदिनांतरे वटमतरसकामयन्‌ संततम्‌.॥ ४४ ॥ 


भावा4--उन जलंकों को यमनपूर्वक्कष पकड़ कर एक नये धड़ में सराषर के 
स्वच्छपानी, शातल ज़बोछ, कमछ, कर्मलपत्र, उसी तछाब के कोचड़, थे कर्मेलनाछ 
को डाल कर उच्च ५ उन जोको का डाछ दे | प्रतिदिन पानी थे आहार देव, एवं सात 
सात दिन में एक दफे उत्त घड़े को बदझते रहना चाईये। इस प्रकार उन जोकोका 
फेषण करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


अलोकप्रयोग. 


यस्स्यादसविभोक्षताध्यविविपव्याध्यातुरस्तं नभिषक ! 
संवीक्ष्योपानिवेश्य शीतसमये शभीतद्रवाह्मरिणः ॥ 


न अऑजलडओ+ ऑज+3>-.3.++ ५->२०0३०-.०-००. “न्‍्कक 


३ यह उम को लाने के लिये. २-३ ये उन को सोने के डिये। 


(५७६ ) कल्याणकारके 
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तस्यांग परिरूष्ष्य यत्र च रुजा मृह्रोमग्रशचूणितः । ह 
पिट्ैधाति।हिमांचुधी तमसकृत्‌ पश्माज्जड॒का अपि ॥ ४५ ॥ 
वाम्या सद्रजनीसुसपंपवचाकल्केः ऋमात्सायुभिः । 
धौताः शुद्धनलथ मुहृकृतकल्कांबुप्रतिकोडिताः ॥ 
पश्मादादेसुसृक्ष्मवसत्रश्क लेना गद्य संग्राहय- । 
द्रोगास्तश्नननीतछपितपद शस्त्रश्नते वा पुन! ॥ ४६ ॥ 
भावाथ;--जो रोगा रक्तमोक्षण से साध्य होनवाले विविभपरागसे पाडित हो उसे 
अच्छी तरह देखकर शोतकाल [ हिमबत व शरद्ऋतु ] मे शातगुणयुक्त आहार को 
खिलाकर बठाल देवे | जहां से रक्त निकटना हो उस जगह में यदि ब्रण न हो ता, 
मिट्टी ब गोबर के चूर्ण, अथवा किसी रूक्ष पिहांसे, उस 'थान को रगडकर रुक्षण 
( खरदरा ) करक॑ टठंढे फानी से बार २ धांबें। उन जोको के मुष्ठ में हलदी, बच, 
इनके कलक ढगाकर, बमन कराकर पानी से अच्छा तरह धोवें। पश्चात्‌ एक बर्तन में, 
जिस में मूंगकी पिट्ठांस मिछा हुआ शुद्ध पानी भरा हा, उसमे ऋडनार्थ छोड देय | जब थे 
फु्ती के साथ इधर उधर दोडने लगे ता उन के श्रम दूर होगया है ऐसा जानकर, 
उन्हें गीले बाधक कपडे के टुकडे से पकडकर, रोगयुक्त प्थान को पकडबा देवे। यदि थे 
न पकडे तो उस रथानम मवखन लगाकर, अथवा किस्सा श्र से क्षतकर पुनः एकडबा 
देवे ॥ ४५॥ ४६ ॥ 
रकफ्तचूलन के याद करन को किया 
बिखावेबिदरेदसऋूसदहनेः तुबीफलेः सद्दिषा- ! 
णैवां चृूषणको विदावरजलूका स्यात्स्वयंग्राहिका ॥ 
पीत्वा तां फतितां च शाणितमतः सेकुंडिकेना[? |शुस- | 
लिए संघवतैललापितमुखीमापीडयेद्वाभयेत्‌ | ४७ ॥ 
भावार्थ:--दुष्ट रक्त को, अभियुक्त तुम्बीफल ब श्रृंग से निकालना चाहिये। रक्त 
को चूसने में समर्थ जोंक का छगाने से थ स्त्रयं रक्त को चूस छत है [ इन को छगाकर 
भी रक्त ख्लावण करना चाहिये )। जब वे खून पीकर, नीचे गिर जाते हैं, तब उनके शरोरको 
चावछ के चूर्ण स, ठेपन करें और सेंघानमक श्र तैठ को मिलाकर, उन के मुख में 
ढछगाकर, पूंछ को तरफ से मुख की ओर धीरे २ दबाले हुए बमन कराबे ॥ ४७॥ 


कर्म सकित्साधिकार: । ( ५७७ ) 
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शुद्धरकाइरण में प्रतिक्रिया 
वांतां तां कथितांबुपूरित्थंट विन्यस्य संपोषयेत्‌ । 
ज्ात्वा शोणितमेदमप्यतिगति संस्थापयेदौषषः । 
देश यत्र रुजा भवेदतितरां कण्ड्श्व श॒ुद्धमदे-। 
भ्रस्था स्यादिति तां विचाय॑ छवणेरामोश्षयेत्तत्सणात्‌ || ४८ ॥ 

, भावार्थ---वमन कराने के बाद उस क। पूर्वकथित जछ से भंर हुए घडे में रख 
कर पोषण करब$ चाहिये | एज इसर रक्तमंद को जान कर यदि तीब्रबेग से उस 
का खाव हो रहा हा तो उस ऑषधियों स बंद कर देना चाहिए। जोकके रक्त पीते समय 
दंश ( कटा हुआ स्थान ) मे यदि अत्यंत पांडा व खुजली चलें तो समझना चाहिए कि 
बे बुद्धरक्त को खींच रह €। जब्र यह निश्चय हो तो उसी समय उस के मुंह में 
संधीभमक लगा कर उन को छुडाना चाहिए ॥ ४८ ॥ 

शाणितस्तस्पनाथैधि. 

पश्चास्छीतजकेपु हु म्ेहु रिह प्रश्नाल्य राग क्षरत । 

पक्षीरेणेंब पतेन वा चिरतर सम्यडनिषिच्य क्रमात्‌ ॥ 

रक्तस्पातिपिहाप्रवत्तिविषय लाक्षाक्षपापाठके-- । 

इचूंणः क्षोममयीभिरप्यतितर शुष्केस्तु संस्तभयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

भावार्थ ;---तदनंतर उस पांडा के स्थान को ठण्डे जल से बार २ धोना चाहिए 
जिस से रोगक्षरण हं। जा4 | एवं क्रश: चिरकाछ तक अच्छी तरइ उस पर दूध 
घृत का सेचन करना चाहिये । रक्त का स्राव अधिक होता हो तो छाख बडा, उडद, 
ब॒ अरददर इनके अतिशुष्कचूर्ण को जिस भ रेइ्मीबस्र का भक्म अधिकप्रमाण में मिला है 
उसपर डालकर रक्तस्तंभन करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
शेणितस्तस्थनापर विधि 

लोपरश्श॒द्धतरेसुगोमयमयगों धूमघा जी फ के: । 

झंखेः झक्तिगणारिमेदतरुसंपतेस्तथा ग्रंथिभि 

सज्शरजुनभूजपादपद्वलाग्मिश्र चूणींकृतै-। 

राचण्य त्रणमाशु बंधनबढ़ैस्संस्तभयेच्छोणित ॥ ५० ॥ 

अर्थ--लोप्, शुद्धगोमय, गेहूं, आमठा, दंख, शुक्ति, अरिमिंद ( दुर्गंध युक्त 

ढेर इन इक्षोंकी प्रेथि, सम्जे वृक्ष, अर्जुन इक्ष, भूजैवृक्ष व उनकी छाल, इन सबको चूर्ण 
कों। उस वण पर उक्त चूर्ण को डाढकर और त्रण को बापकर रक्त का स्तम्भन 
करें ॥ ५० ॥ 
जद 


(५७८ ) कल्यांणकारके 
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अयोग्यजलायुकालक्षण 


याः स्थूलाः पझिज्ञवः कुशाः क्षतहताः विलष्ठा कनिष्ठात्मिका | 
यायाल्पाशनतत्पराः परवश्ञा वाश्चातिनिद्राऊसाः 
याश््षेत्रसमुद्धवा विषयुता याश्चातिदुगग्रौहिका- | 
स्वास्सवोश्च जलायुका न च भिषक्क संपाषयेत्पांवणै! ॥ ५१ ॥ 


भावार्थ;-- जो जद्का जत्यंत कृश है, अत्यंत स्यूल ६, बिलकुल बाल हैं, 
आघात से युक्त है, कछिंष्ट हैं, नीचजायुत्पन्न हैं, अत्यंत कम आहार छेती है, 
परवश है, अत्यत निद्वा ष आलरय से युक्त ६, जा नीचक्षेत्र में उत्पन्न है, विषयुक्त 
है, जिन को पकडने में अत्यंत कष्ट होता है, ऐसे ठक्षणों से युक्त जदकाबोकों “वध 
लाकर पालन पांषण न करें अर्थात्‌ जदऔप्रयोग के लिये ये अयोग्य है ॥ ५१ ॥ 
शखकमेवर्णन. 
इत्येवे श्नुशसज्नाख्मधिक सम्यग्विनिर्देशतः । 
भरद्धाणामपि शाखसंग्रहमतो वक्ष्यामि संक्षेपतः ॥ 
झख्राण्यत्र विचित्रतितितगुणान्यस्रायर्सा शाखवित्‌ । 
कर्मज्ञ कथितोरुकर्कृशडै! कमौरके! कारयेत ॥ ५२ ॥ 
भावार्थ:--इस प्रकार अर्भ तक अनुशख्र के शाख को कथन कर अब श्रो क 
शासत्र को संक्षेप से कहेंगे । श्त्रों में विचित्र अनेक प्रकार के गुण होते हैं । उन 
शख व छोह के शालज्ञ व राखकर्मज्ञ वंध को उचित ६ कि शख्त्रों का बनाने मे कुशल 
कारीगरो छ, शल्रकर्मोचित शर्तों को निर्माण करावे ॥ ५२ ॥ 


अधप्टविधशखकर्माम॑ आनवबाले शख्रविभाग 


छच स्थादतिवद्धिपत्रम्ुदितं लख्य च संयोजयेत्‌ । 
भेच चोत्पलपत्रमत्र बिदितं वेध्यों कुठ/येस्थिषु ॥ 
मांस वीहिसुखन वेधनमतों विखावणे पत्रिका- | 
श्र श्वस्तमयेषणी च सतत श््पेषणी माषितम ॥ ५३ ॥ 


भावा्थ---छेदन व छेखनक्रिया में वृद्धिपत्र नाम का शाख्र, भेदनकर्म में 
उत्पलपत्र श्र, हड्डी में वेधनाथ कुआरिकाशल्ञ, मांस में वेधन करने के लिये ओीहि- 
मुखनामक श्र, विस्नावणकर्म मे पत्रिकाशत्ष एवं शल्य का ड्ूढने [ एपणीकम ] में 
एषणोश्र का उपयोग प्रशस्त कहा है ॥ ५३ ॥ 


कर्मचिकित्साधिकार: । (५७९ ) 
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विधि 
दइब्याहरण।|वाध, 


आहार्येपु विचार यंत्रितनरस्याहारयच्छरपमा-। 

छोक्य कंकशरुखादिभिस्त्वाविदितं शल्य समाज्ञापय ॥ 
हस्त्यशवोष्ररथादिवा हनगणानारोप्य संवाहय- | 

स्छीप्रे यत्र रुगा भवेदतितरां तत्रेव झल्ये हरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


भावाबैं--भादरण योग्य अबस्था में, मनुप्य को यंत्रित करते हुए देख कर, 
कंकमुखादि शल्रों से शल्य आदि का आहंरण करना चादिये | अविदित शल्य को 
( शल्य किस जगद्द दे यह माढूम न हो ) इस प्रकार जानना चाहिये | उस मलुष्य 
को द्वाथी, घोड़ा, ऊंठ, रथ आदि, वाइनों पर बैठाल कर शीघ्र सवारी कराना चह्दिये। 
चकते समय जद्दां अत्यंत पीडा द्वा, वद्ीं पर शल्य है ऐसा समझना चाहिये। बादमें उच्चे 
निकालना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


सीवन, संधान, उत्पीडन, रोपण, 


सूची वा सुविचार्य सीवनविधो ऋज्॑यी सबक्रां तया । 
सीवेदरूशिर: प्रतीतजठरे संभूय भूरित्रणे । 
संधानोषधसाधितेध्ृतवरैस्संलिप्य सन्‍्धाय सं- | 
पीडयोत्पीडन मेषजैरपि बहिः सरोपणैः रोपयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


भावाथे--सीवनकर्म उपस्थित होने पर सीधी वा टेढी सुई से सीना चाहिये। 
ऊरुशिर ब जटर में बहुत ब्रण हो जाने पर, संघानकारक ( जोडनेवाले ) औषधियों 
से, साधित श्रेष्ठघ्त से लेपन कर, संधान ( जोडना ) कर के, एवं पीडन औषधियों 
से पीडन कर के और रोपण औषधियों से रोपण [ भरना ] करना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


इासरकमेविधि. 
छेथादिष्वपि चाष्टकर्मस यदा यत्कमंकतुर्भिषक्‌ । 
बांछन भेष नयंत्रशखशह शीतोष्णोदका रस्यादिका न्‌_॥ 
स्निग्धान्सत्परिचारकानपि तदा संयोज्य संपूू्णतां | 
ह्ात्वा गोग्यमर्पीह भोजनपपि प्राग्भोजयेदात्रम्‌ ॥ ५०६ ॥ 


भावाथेः-- ठेय गेथ्य भादि अष्ट प्रकार के शब्रकर्मो मे कोई भी कर्म करने के 
लिए जब वैद्य को मौका आवे सबसे पहिले उस के योग्य ओषधि, श्र, यंत्र, गृद्द 


( ५८० ) कल्याणकारके 


[ 0एशशमंणा 007 ] टण्डा व गरम पानी, अप्नि आदि सामग्री व प्रेमस्नेहसह्दित 
मृदुल्तभावी परिचारकों को सब एकत्रित कर लेना चाहिए । एवं सर्व सामप्री 
पूर्णरूपेण एकत्रित होने पर, रोगी को योग्य भोजन करा छेना चाहिए ॥ ५६ ॥ 
अशेविदारण. 

तशथुक्तषतां मुखामयगणेमृढोरुगभोंदिरे5- । 

इसयोमप्यतियरनतो भिषगिह प्रख्यातशरत्रक्रियां ॥ 

कुर्यादाशु तथाध्मरीमिहगुदद्वाराह्नहिबायतः । 

छित्वाश विधियंध्रितस्य श्रवरेः संहारयेद्वारिभिः ॥ ५७ ॥ 


हे. के तट। 7 >क जज 5. 2न्‍टी+ अन्‍कीक नपजनी। 


भावार्थ -सुखरोग , मूढगर्भ, उदररोझब अश्मरी रोगसे पीडित रोगीपर शत्रकर्म करना 
हो तो उसे भोजन खिलाये बिना ही बहुत यत्न के साथ करना चांहिय। अश्मरीपर शर्त्रक्रिया 
जल्दी करें | अर्शरोग मे रोगी को विधिग्रकार यंत्रित कर के गुदद्वार के बाहर बायें 
तरफ रास्त्र से विदारण कर भर्र का नाश करें | एवं उसपर जलका सेचन करें ॥५७)॥ 


शिराव्यधाविधि. 
स्निग्धस्विश्नपिहात्रं सुविहितं योग्यक्रियायंत्रितम्‌। 
ज्ञात्वा तस्य सिरां तदा तदुचितं झर्ख गर्शल्रा स्फुटम ॥ 
विध्वासकपरिमोशक्षेयेदतिवरां धारानिपातक्रमात । 
अल्प यञ्रमपोध् बंधनबव्हत्संस्तंभयेच्छोणितम्‌ ॥ ५८ ॥ 


भावाय--पह्िले शिरव्यध से रक्त निकालने योग्य रंगी को, अभ्छी तरह 
रमेहन, स्वेदन कराकर, योग्यरीति से यंत्रित कर [ बांधकर ]) उस की व्यधन योग्य 
शिरा का ज्ञान कर, अर्थात्‌ शिरा को अच्छी तरह देख कर व हाथ से पकड कर, 
पश्चात्‌ उचित गख्र को छेकर स्फुटरूप से व्यवन करके दृश्रक्त को अध्छी तरह 
निकालना चाहिये | अच्छीतरह व्यवन होने से, गक्त पाराधूर्वक बहता है | रक्त निक- 
लत २ जब शरीर में दृष्रक्त थोडा अवशेष रद्द जाय तो यंत्रणकों हटाकर, शिरा को 
बांव कर, रक्त को गेक देवें ॥ ५८ ॥ 


अधिक रक्तस्नावले हानि, 
दोषैदृष्टमपीह शोणितमर्लं नेवातिसंशोधये-- । 
च्छेषं॑ सेश्षमनेः जयेदतितरां रक्त सिरानिगेतम्‌ ॥ 
१ वापयंत्‌ इति प ठांतरं के 


कर्मचिकित्साविकारः । (५८१ ) 
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कृर्याद्वतरुज क्षयश्षसनसतकासाशहिकादिकान | 
पाण्इन्मादशिरोभितापबाचिरास्तृत्युं समापादयेत्‌ ॥ ५९, ॥ 
भावार्थ--दोषों से दृषितरक्त को भी अत्यधिकप्रमाण में नहीं निकालना 
चाहिये । क्‍यों कि यदि शिरा द्वारा क्त्यधिक रक्त निकाल दिया जाय तो बात व्याधि, 
क्षेय, श्राप्त, खांती, दिचकी, पांडुरोग, उन्माद ( पागलपना ) शिर में संताप आदि 
रोग उत्पन्न 'छोते हें एवं उस से शीघ्र मरण भी हो जाता है | शरीररथ शेष दूषित 
रक्त को सेशमन औपधियो द्वारा शमन करना चाहिये | ५०॥ 


रक्तकी अनिप्नवृत्ति दोनेपषर उपाय. 


बढ रक्तेअतिप्रसतक्षणे दुपश्मं कृत्वा तु गव्यं तदा । 
पीर तच्छुतश्ीतल प्रतिदिन तत्पाययेदातुरम्‌ ॥ 
बात्वोपद्रवकानपि प्रश्ममयम्नल्प हि त॑ झीतल- । 
द्रव्येस्सिद्भिहोष्णशीतश्षमन संदीपनं भोजयेत्‌ | ६० ॥ 


भावारथ--रक्त का अधिक स्राव होने पर शीघ्र है उपशमनातरीधरि ( रक्‍्तको 
रोक ) करके उस रोगीको, उस समय ब प्रतिदिन, गरम करके ठंडे किये हुये गाय 
के दूध को पिछाना चाहिये। यदि कोई उपद्रव [ पर्षोक्त रोगसे कोई रोग ] उपश्थित 
द्वों तो, उसका निश्चय कर, उपशमन विधान से रमन करते हुए, उसे अल्प शीतल 
द्रब्यों से सिद्ध, उप्ण व शीत को शमन करनेवाले, और अग्निर्दपक, आहार को 
बिलाना चाहिये ॥ ६० ॥ 
शुद्धरक्तका लक्षण व अधुद्धरक्त के निकालने का फल. 
रक्त जीव इति प्रसखमुदित देहस्य मूल सदा- | 
धार सोज्वलवणेपुष्टिंजनन शिष्टो ।मिषग्रक्षयेत्‌ ॥ 
दृष्ट सतक्र मवेदिनात्वपहुतं कुययोत्मज्ञाँपि रुणा-। 
परारोग्यं छूघुतां तनोथ मनसः सोम्यं हृढास्मेद्रियम ॥ ६१ ॥ 
भावार्थ:--शुदूव रक्त शरीर का जीव ही है ऐसा तज्न ऋषियोने कहा है । पढ़ 
शरीररिथती का मूल है| उसका सदा आधारमूत हैं | एवं उज्बलब््ण व पृष्टिकार्क है। 
सज्जन वेध, ऐसे रक्त की हमेशा रक्षा कर ॥। शिराग्यथ आदि छे, रक्त निकाडनेके 
क्धान को जाननेवाला विज्ञ वेध द्वारा, दूषित रक्त ठीक तरद् से निकाला जाय तो रोग 
की शांति ढ्वोती है । शरीर में आरोग्य, ल्घुता [ दृलकापन ] उत्पन द्वोतती है। मन मे 


(५८२ ) कल्याणकारके 
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शांति का संचार होता है । आत्मा और इंद्रिय मजबूत &ोते हैं ॥ ६१ ॥ 


चातादिले दुए व शुद्शोणितका लक्षण. 
बातेनात्यसितं सफेनमरुणं स्वच्छ सुन्नीप्रागर्म । 
दुष्ट स्यादुषिरं स्वापित्तकृपित नीछातिपीतासितम्‌ । 
विस्ल॑ नेहमशेषकीटमशकैस्तन्मक्षिकाभिस्सदा । 
ओष्मोद्रेककलंकित तु बहरू चात्यंतमापिच्छिकम ॥ ६२ ॥ 
पांसाभासप्रपि क्षणादतिचिरादागच्छति ेप्मणा । 
शीत गेरिकसप्रभं च सहज स्यादिद्रगोपोपमम्‌ ॥ ड 
तच्चात्यंतमसंहत छविरत् वैवणेहीन सदा । 
हृष्त्या जीवमयं च श्लौणितमल संरक्षयेदक्षयम्र ॥ ६३ ॥ 


भावाथैः--वात से दृषित रक्त अतिकृष्ण, फेन [ झाग ] युक्त, स्वच्छ, शीघ्र 
बाइर आनेवाला [ शाघ्र बहनेवाला ) होता है | पित्त से दृषित खत, नीला, अत्यंत 
पौला, अथवा काला, दुर्गपयुकत, [ आमगंधि ] द्वोता है | एवं, वह सर्वप्रकार के कौट, 
मशक व मकिखयों के लिये अनिष्ट होता है ( जिससे कौट आदि, उस. रक्त पर बैठते 
नहीं, पीते नहीं ) कफ से दूषित शोणित, गाढा, पिच्छिल, मांसपेशी के सदृरश वर्णवाला 
बहुत देरसे स्राव ह्ोनेवाला शीत और गेरु [ गेरु के पानी ] के रूदश वर्णवाला अर्थात्‌ 
सफेद मिला हुआ लाल वर्णका होता है ।प्रकृतित्थ रक्त, इंद्रगोप के समान लाछ, न 
आधिक गाढा न पतला व विवर्णराहित होता है । ऐसे जीवमय रक्‍त ( जीवशोणित ) 
को इमेशा रक्षण करना चाहिये अर्थात्‌ क्षय नहीं होने देना चाहिये। ६१ ॥ ६३ ॥ 


शिराव्यधका अवस्थाधिदेाष . 


विसाव्य नेव श्रीते न च चटुलकठोरातपे नातितपै-। 
नास्विश्ने स्निग्परूज्षे न व बहुविरसाहारपाहारिते वा ॥ 
नाकक्ते धृक्तमंत द्रवतरमशन स्वल्पमत्यंतश्नीत । 

शीत तोयं च पीत॑ रुघिरमपह्रेत्तरय ते तद्विदित्वा ॥ ६४ ॥ 


भावार्थ:---अत्यधिक शीत व उष्ण काछ में, रोगी भयंकर धुप से तप्तायमान 
दो रद्दा दो, जिस १९ स्ेदनकर्म नहीं किया हो अथवा आधिक पसीना निकाल। गया ही 
जो अधिक ल्निग्ध व अधिक रूक्ष से युक्त हो, जि&ने बहुत विरस आद्वार को भोजन कर 
लिया द्वो एवं जिसने ब्रिलकुक भोजन हरी नहीं किया द्वो ऐसी द्वाढ्तोमें शिराव्यव कर के 


कर्मचिकित्साधिकार: (५८३ ) 
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रक्तत्ताषण नहीं कराना चाहिये। जिसने द्ववतर पदाथोको भोजन कर छिया हो, 
एवं अत्यंत शीत व थोडा भोजन किया हो, साथ ह्ीठण्डे जल को पीया हो, ऐसे मनुष्य 
को जानकर रक्तत्ावण कराना चाहिये, अर्थात्‌ शिराव्यथ करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


तक हब्यकल, इटमण >> #ब्> 


शिराव्यध के अयथोग्य व्याक्ति. 


“७ पज्यास्तेउछक्प्रमोज्षं: खसनकसनश्ोपज्वराध्वश्रपाताः । 
क्षीणाः रूश्षाः क्षतांगाः स्पव्रिशिशुक्षयव्वाइुला: शुद्धदेहाः ॥ 
सख्रीव्यापारोपवासेः क्षपिततदुलताक्षेप्ेः पक्षघातिः । 
गर्भिण्यः क्षीणरेतों गरयुतमज्जुजा अत्यये ख्ावयेत्तान्‌ ॥ ६५॥ 


भावाथे:-- जो मनुष्य श्वास, कास, शोष, ज्वर, और मार्गश्रम से युक्त हैं एवं 
शर्रारस क्षीण दे, रूक्ष है, जखम से युक्त अंगवाले ह, अंत बूढे हें, बालक &, व 
क्षय रोग से पीडित है, बमन विश्चनदि से जिनके शारीर को शुद्ध किया गया है, अति 
मैथुन व उपवास से जिन का शरीर क्षीण वा खराब हो गया है, आक्षेपक व पक्षाघात 
व्याधिस्त पीडित ह, गर्भिणी है, जिनके झुक्रधातु क्षीण होगया ढ जो कृत्रिम जिपसे पीडिते 
है ऐसे मनुध्योंकों शिराब्यध कर क रक्त नहीं निकालना चाहिये | अर्थात्‌ उपरोक्त 
मनुष्य शिराव्यत्र के अयाग्य है| उपरोक्त शिराब्ययन के आयोग्य मनुष्य भी यदि 
शिराब्यथ से साध्य ह्ोनवार कोई प्राणनाशक व्याति स पीडित हों, तो उन का उस 
अबथाम रक्त निकालना चाहिये ॥ ६५॥ 


अंतिम कथन, 


इति जिनवक्त्रनिगतसुशास्रमहाबुनिधेः । 
सकदपदार्थविस्टृवतरंगहुछाइुरूत: ॥ 
उमयभवायसाधनतटदबभासुरतों । 

निसछतामिद हि शीकरानिभ जगदेकाहितस्‌ ॥ ६६९ ॥ 


भावा्थ:---जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व-व पदा्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इृंद छोक 
परलोकके लिये प्रयोजनीभृत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तठ है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुख 


(५८४ ) कल्याणकारके 


"काका ही हे ऊ आम 


उत्पन्न शाज्समुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शाल्र है। साथमे जगतका एक मात्र 
हितसाधक है [ इसलिये इसका नाम केल्याणकारक दे ]॥ ६६ ॥ 


इत्युआ्रवित्याचार्यविरचिते कल्याणकारके उत्तरतंत्राधिकारे 
क्चिकित्सितं नाम प्रथम आदित एकविंशो<5ध्यायः । 


अनननगनन>+ 3००० 3००७->मा०क,..कामम्वामणका, 


इन्युप्रादित्याचायक्तत कल्याणकारक अ्थ के चिकित्साधिकार मे 
विद्यावाचस्पतीत्युपाविधिभूषित वर्धमान पार्खनाथ ज्ञासत्री द्वारा ढिखित 
भावाथेदीपिका टीका में कमेचिक्रिसाधिकार नामक उत्तरतंत मे 
प्रथम 4 आदसे एकौसदां परिस्छेद समाप्त इुआ | 








भैषजकमोपद्रवचिकित्सापनिकार! । ( ५८५ ) 
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अथ द्वाविंशः परिच्छेदः 


लक ७ अन्वपम-ब्यधकरप पदक ब्बटजर:परपााकमामा- कतमनक 
मंगलाचरण व प्रातिशा- 
जिनेशरं विश्वजनाचितं विश्वे प्रजमम्य सवोपधकर्मनिर्भित-। 
«  प्रतीतदुर्व्यापदमभेदभेपजप्रधानसिद्धांतविधिविधास्यते ॥ १ ॥ 
पक 
भावाय;--छोकके समस्त जनो के द्वारा पूनित विमु, ऐसे श्री जिनंद्र भगवान्‌ 
को नमस्कार कर, स्नेहन स्वेदन वमनादि कमोके प्रयोग ठीक २ यथावत्‌ न होने से 


जो प्रसिद्ध व दुष्ट आपत्तियां ( रोग ) उत्पन्न होती है, उनको उनके भेद और प्रताकार 
किश्यान के साथ शाओक्तमागेंत इस अकरण भे प्रतिपादन करेंगे ॥ १ ॥ 


स्नेहनदिकरस यथावत्‌ न होनेसे रोगोंकी उस्+त्ति. 


७ 


अथाज्यपानादध खिलोपपक्रियाक्रमेषु रोगाः प्रभवंति देहिनाम्‌ । 
भिषम्विशेषाहितमो हत।5पि वा तथातुरानात्मतयापचारतः ॥ २ ॥ 


भावायेः--स्नेहनस्लेदनाद सम्पूर्ण कमोंके प्रयोगकाऊ में पध के अज्ञान से 
प्रयुक्तक्रिया के प्रयोग यथावत्‌ न होने के कारण, अथवा अक्रम प्रवृत्त द्वोंन के कारण 
अथवा रोगाकफे असंयम व अपध्य आहारापहार के कारण मनुष्यों के शरर में अनेक 
प्रकार के रोग उत्पन्न होते हे ॥ २॥ 


घृतपानका योग, अयेगादि के फल. 
घृतस्य पान पुरुषस्थ सबंदा रसायन साधुनियोनित भवेत्‌ । 
तदेव दोषावहकारणं ठणामयांगतो वाप्यथवातियोगतः ॥ हे ॥ 


भावार्थ+--भ्रदि ध्ृत पानका योग सम्यक्‌ दो जाय तो वह्द रसायन हो जाता 
है | छेकिन उसका अयोग वा अवतियोग होबें तो वही, मनुष्यों के शरीर में अनेक 
दोषों ( रोग ) की उप्पाति में कारण बन जाता है ॥ ३ ॥ 





(वजन 


१ प्रथम यहांपर “अनास्मया” यही पाठ है, उसफे अनुसार ही अनात्मध्यवह्दार अथीत 
असंयम यह अर्थ लिखा गया है । परंतु यहापर 'आतुराशामतया” यह पाठ अधिक अच्छा माल्म 
होता है अथीत्‌ रेगीको औषधसलेण्न पथ्थप्गेगणदिकमें ऊशप्त ( प्रमाद ) होनेसे री झनेक रोग 
उपप्न द्वेते हैं। 

डे 


( ५८६ ) कल्याणकारके 


घृतेप्यर्जाणें प्रभवंत्यरो चकज्यरप्मेहोन्मदकुमच्छेना! । 
अतः पिबेदृष्णजल संसेधव सुखांभसा वाप्यथ वामयेद्धिषक्‌ | ४ ॥ 


भावार्थ:--पिया हुआ घृत यदि जीण न हुआ तो वह अरोचक, ज्वर, भ्रमेहद, 
उन्माद, कुष्ट और बूच्छी को उत्पन्न करता है | उस अवश्थांम उष्णजल में सेंघालाण 
मिलाकर उसे पिलाना चाहिये या सुखोष्णजछ से उस रोगौको वन कराना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


जीणेघृतका लक्षण. 


यदा शरोरं लघुचाश्नकांक्षिण मनोवचो मूत्रपुरीषमारुतः । 
प्रवृत्तिर्द्ारविशुद्धिरिद्रियप्रसबता झज्बलजीणंलक्षणम्‌ ॥ 4 ॥ 


भावार्थ:---छत पान करनेपर जब शरीर हलका हो, अन्न की इस्छा उत्पन्न हो, 
मन प्रसन्न हो, वचन, मूत्र, मल, वायु की प्रवृत्ति थक तरह से हो, डकार मे अरजीर्णाश 
व्यक्त न हो [ साफ डकार जाती हो ] इंद्वियो मे प्रसनता ब्यक्त हो, तत्र चह घृत जर्णि 
हुआ ऐसा समझना चाहिये ॥ ५॥ 
घृत जीणे द्वोने पर आहार « 


ततथ ढुस्तृंबुरुनेंबसाधितं पिबंधवागूमथवालुदोपषतः । 

इुलत्यपृद्गादकयूपसत्खलेलघूप्णमन्न॑ वितरेद्रथोचितम्‌ ॥ ६ ॥ 

भावाथ--पिया हुआ धृत पच जने पर धनियाव निंब से (क्षह् यवागू पिलाना 
शादिए। अथवा दापष के अनुसार जीपपसाब्रित यवागू अथवा कुछथी, मूग, अरहर का 
थूष व योग्य लक के साथ लघु ब उपष्ण अन्न का यथा योग्य खिलाना चाहिए ॥ ६ ॥ 

स्नेहपान विधि व मर्यादा. 

स्त्रये नरस्नेहनतत्परो घृत तिोरूव वा क्रमबरद्धितं पिबेत्‌ ॥ 

अिपंचसप्ताहपिह प्रयत्नतः ततस्तु सारम्ये प्रभवोग्निषावितम्‌ ॥ ७ ॥ 

भावार्य:--स्लेहनक्रिया भें तत्पर मनुष्य अपने शरीर को स्निग्ध [ चिकना ] 
बनाने के लिए धी अथब्रा तिछ के तेल को क्रमशः प्रमाण बढाते हुए, तीन दिन, 


पांच दिन या सात दिन तक पी | इस के बाद सेवन कं! तो वह सात्य 
[ प्रकृति के अनुकूछ ] हो जाता है | इसलिए सात दिन के बाद न पीते ॥ ७ ॥ 


भेषजकर्मापद्वचिकित्साविकार! । (५८७ ) 
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वातादिवोषों में घत पानावोधि 


पिेद्घुतं शर्करया थ पैत्तिके ससैंघदं सोष्णनर्ल च बातिके ॥ 
कड़निकक्षारथुते कफात्मिके क्रमेण रोंगे प्रभवंति तद्विदः ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:--पिच दोषोत्पन्न रोगों में घृत को शकर के साथ मिला कर पीना 
चांदिए । वातज रोगों में सैंधालोण व गरम पानी के साथ पौना चादिए । कफरज 
रोगों में निकट व क्षार मिला कर पीना चाहिए ऐसा तज्ब लोगों का मत है ॥ ८ ॥ 

अच्छपान के योग्य रोगी व ग़ुण- 

नरो यदि क्लेशपरो बलापिकः स्थिरस्स्वयं स्नेहपरो5तिश्लीतक्े ॥ 
७  पिषेहतो केवलमेव तदूघ्त सदाच्छपानं हि हित हितैषिणास्‌ ॥ ९ ॥ 

भावाये:--जो मनुष्य बलवान्‌ है, स्थिर है, परंतु दुःख से युक्त है, यदि वह 
स्ेहनाकिया करना चाहता है तो शीत ऋतु ( हिमवंत शिशिर ) में वह केवल 
[ भ्रकेला ] घृत को ही पीबषें | यह बात ध्यान में रहे कि अच्छ [ अकेढा ही 
शक्तर आदि न मिला क/ ] घृत के पीने मे ही उम्त को दढ्वित है अर्थात्‌ वह विशेष 
गुणदायक ढ्वोता है ॥ ९ ॥ 





घृशषपान की मात्रा 

कियत्मम्राण परिष्राणमेति तदघुंत तु पी दिवसस्य मध्यतः ॥ 

मदक्कमरछानिविदाहमूच्छेनात्यरोचका भावत एवं श्नोभनम्‌ ॥ १०॥ 

भावारथे;--पौये हुए घृत की जितनी मात्रा ( प्रभाण ) मध्यान्द्काल (दोपहर) 
तक मद, कम, ग्लानि, दाह मूछो व अरूचि को उत्पन्न न करते हुए अच्छी तरदद पच 
जाबे, उतना हां घृत पाने का प्रगस्तप्रमाण समझना चाहिये | ( यह प्रमाण मध्यम 
दोषबाहं को श्रेष्ट माना दे )॥ १० ॥ 

समभ्क्तपृतपान. 

ददु शिशु स्थुछमतीबदुबेर पिपासुमाज्यद्विपमत्यरोचक५्‌ ॥ 

सुदाहदेह सुविधानतादर्श समकतमंवात्र घूले प्रपायपेत्‌ ॥ ११ ॥ 

भावाथे:- बालक, मृदू प्रकृतिवाले, रधूल, अत्यंत दुबल, प्यासे धी पीने में 
नफरत करनेवाले, अरोचकता से युक्त, दाहसक्षित देहवाले एवं इन सदृह रोगियों को 
भोजन के साथ ही घृत पिछाना चाहिये अर्थात्‌ अकेला घी न पिलाकर, भेजन 
( भात रोटी भादि ) में मिलाकर देना चाहिये ॥ ११॥ 


(५८८ ) कल्याणकारके 
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सदस्नेंहनप्रयोग 

सपिप्पलोसेंपवरमस्तुका-वित घ्॒त पिवेद्रोध्ष्यनिवारणं परम्‌ ॥ 

सझक राज्य पयर्सेव वा सुखस्‌ पयो यवागूमथवास्पतण्डुछाम्‌ ॥ ११ ॥ 

सितासिताज्यः पारदुद्न दाहन प्रपाय रा्ष्यात्पारम्रुच्यत नर। ॥ 

कुलत्थकालाम्लपयोदधिद्रवः विपक्यमप्याश घृतं घृतोत्तमम ॥ १३॥ 

भावार्थ:-- पीपछ, सेंघानमक, दही का तोड, इन को एक साथ घृत में मिलाकर 
पान से शीघ्र ही रूक्ष का नाश हांता है। अर्थात्‌ सथ ही स्नेहन द्वोता है। शक्कर मिल 
हुए घी को दूध के साथ पॉरने से एवं दूध से साधित यवागू जिस में थोडा चाब॒ल 
पडा है, उस घृत में मिछाकर पान करद्भे, पर सथ हो स्नेहन होता है। शवकर मिले 
हुए घत को एक दोदनी:- में डाल कर, उस में उस समय दृद्धे ( निकाला ) हुए 
गाय के दूध [ धारोष्ण गोदुग्घ | को मिलाकर रूक्ष मनुष्य पीबे तो तत्काल ही उस्त 
का रूक्षत्व नष्ठ हो कर स्नेहन हो जाता है। इसी प्रकार कुल्थी बेर इन के क्राथ व 
दूध दद्दी, इन से साधित उत्तमघ्ृत को पीने से भी शांत्र स्नेहन होता है ॥१२॥११॥ 


स्नेदनयोग्यरे।गी. 


सेपेषु इृद्धेष्वबछावलेषु व प्रभूततापाग्निष चाल्पदोषिषु ॥ 
मिपम्विदध्यादिह संप्रकोतितान क्षणादपि स्नेहनयोगसत्तमान्‌ ॥१४॥ 


भावाथ:--जो राजा हैं, इद्ध हैं, स्री है, दुबछ है, आधिकसंताप, मृदु अग्नि 
ब अल्पदोषों से संयुक्त हैं, उन के प्रति, पूर्वोक्त स्नेहन करनेवाले उत्तमयोगों को वेध 
( स्नेहन करने के ।डिये ) उपयोग में छात्र ॥ १४ ॥ 

रूक्षमनुष्यका लक्षण. 
पुरीपमत्यंतानिरूक्षितं घन निरेति कृच्छानन च भुक्तमप्यलम्‌॥ 
पपाकमायाति विदशते छुरा विवर्णगात्रेअनलर्पुरितोदरः ॥ १५ ॥ 
दुबंलस्स्यादतिदुबला ग्नियान्विरूक्षितांगों भवर्तीह मानवः ॥ 
ततः पर स्निग्धतनोस्सुलक्षणम्‌ ब्रव्रीप संक्षपत्र एवं तप्छुणु ॥ १६ ॥ 


भावायः--रूक्ष मनुष्य का मछ अत्यंत रूक्षित व घन ( घट, हो कर बहुत 
पुष्किक से बादर आता दे । खाये हुए आहार अच्छी तरह नहीं पचता है । छाती 


१ छवेशु इति पाठांतरमू। इसका अर्थ जो धर्मात्माई अर्थात्‌ शातस्व॒भाववाले है ऐसा हागा 
परंतु प्रकरणम ज्ुपेणु यह पाठ संगत मालम द्ोता है । सं, 


भेषजकर्मीपद्रवचिकित्साधिकार: | ( ५८९ ) 
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में दा द्वोता है | शरीर विकृतवर्णयुक्त होता है, उदर में पचन भरा रहता है। बह 
दुर्बक द्ोता है, उसको अप्नि अत्यंत मंद होता है। अर्थात्‌ ये रूकष शरीरबाले के उक्षण 
हैं | इस के अनंतर सम्यक्‌ स्निग्ध ( चिकना ) शरीर के लक्षणों को संक्षेप में 
कहेंगे । उस को सुनो ॥ १५॥ १६ ॥ 

# सम्यग्स्निग्ध के लक्षण 


अवश्य्तस्नेहमलप्रवतन घतेतिविदेष हहांगसादनम्‌ ॥ 
भवेच्च सुनिग्धविशेषलक्षणम्‌ तथापिकस्नेहनलक्षणं ब्बे ॥ (७।॥ 


भावाय:-- अवश्य ही स्नेहयुक्त मल का विसर्जन होना, घृतपान व खाने में द्ेंप व 
अंद्धों में ग्लानि होना, यह सम्यक म्निम्ध के लक्षण है| अब अधिक स्निग्प का रक्षण 
कहेंगे ॥ १७ ॥ 

जातैस्निग्ध के लक्षण 

गुदे विदाहोंअनिपरम्रवृत्तिरप्परोचकैल्याननतः कफोद्मः ॥ 

प्रवाहिकात्यंग विदाहमोहनं मवेदति्निग्पनरस्य रक्षणम्‌ ॥१८॥ 

भावार्थ --गुद स्थान में दाह, अत्यधिक मल विश्त्जन, (अतिसार] अरोचकता, 
मुख से कफ का निकडना; प्रवाडिका, अंगदाह्द व मूर्ल्ख होना, यह अतिस्तिग्ध 
के लक्षण है ॥ ६८ 

अतिस्निग्धक्ती चिकित्सा, 

सनागरं सोष्णजल्ं पिंदिदसा समृहयूपादनमाशु दापयेत्‌ ॥ 

सहा जपरोदाग्निकर्स पवान्वितामलां यवागूमथवा प्रयोजयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

भावार्थ:-- उस अतिल्निग्ध शरीरबाके रोगी को उस से उत्पन्न कष्ट को निवारण 
करने के लिए झुंठी को गरम पानी मे मिल, कर पिलावे | एवं मूंग के यूष [ दारू ] 
के साथ शीघ्र भात खिलाना चाहिए | अथवा अजमोद, चित्रकव सैधाडोण से मिश्रित 
यबागू देनी चाहिए ॥ १९॥ 

घत ( स्नेद्द ) पान में पथ्य 
घ्तं प्रनोहदार रसायन तृणामिति प्रयत्नादिद तत्पित्रोते ये ॥ 
सदैव तेपामहिमोदक हितम्‌ हिला यवाग्ररहिमाल्यतण्डुला ॥ २०॥ 
भावायेः--मनुष्यो के लिये घृत रस्तायन है । ऐसे मनोहर घृत को जो छोग 
प्रयत्नपूर्वक पीते है, उन को हमेशा गरम पानी का पाना हितकर होता है । एवं थेडे 


(५९० ) कल्याणकारके 


के आओ आओ ओर थ कन लनल जे रे ल्‍चत+ 5 


चातलों से बनाई हुई, गरम [ उचष्ण ] यवाग भा दितकर है अर्थात्‌ ये दोनों उन के 
डिये पथ्य हैं ॥ २० ॥ 
स्थेदाविधिवर्णेनमातिक्ा 
स्नेहो द्बामयगणालुपशम्य यत्नात्‌, 
रवेदोझबाभपयुत विधिरुच्यते5त: ॥ 
स्वेदो त्र॒णां हिततमों भ्दि सर्वश्वेति, 
संयोजयत्यपि व्‌ तप्न भवंति रोगा:॥ २१ ॥ 
भावाथे;-- स्नेद के अतियोग आदि से उत्पन्न रोगों को उपशमन करनेब्राली 
चिकित्सा को प्रयत्न पूर्वक कष्ट कर, यहांश्से आगे स्वेदबिधि व उस के बराबर प्रयुक्त न 
होने से उत्पन्न रोग व उन कौ चिकित्सा का वर्णन करेंगे। लोकमे रोगाकान्त 
मानवों के लिए, खेद प्रायः सर्वधा हितकर दे। परन्तु उस की यौजना यदि 
यथावत्‌ न हो सकी तो उस से भी बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं ॥२१॥ 
स्वेदका योग छ अतियोगका फल. 
सम्पक्प्रयोगरक्षतों बहदो हि रोगाः शाम्यंति योग इह चाप्यतियोगतो वा। 
नानाविधामयगणा प्रभवंति तस्मात्‌ स्वेदावधारणमरं पतिवेद्यते5म॥२२॥ 
भावाथे:-- स्वेदनप्रयेग को यदि टीक तरह से उपयांग किया जाय तो 
अनेक रोग उससे नष्ट द्वोते हैं. या शमभ होते हैं। इसे ही योग कह्दते दै। यदि उसका 
अतियोग ह्वो जाय तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न ह्वोते हैं | इसाडिये स्ोदन योग की 
योग्य विधिको अब कहेंगे || २२ ॥ 
स्वदका भेद्‌ व ताप, उष्मस्वेद्लक्षण 
तापोष्मबंधनम हाद्रव भेदतस्तु स्वेदअतु बिंध इति प्रतिप्रादितो सो । 
बस्राप्रिपाणितलतापनमेव ताप: सोष्णेहक्रोपछकु पान्यगणैस्तथोष्मा॥२३॥ 
भावाये:-- वह स्वेद, तापलेद १ उष्मस्वेद २ बंधनश्वेद (उपनाह्षवेद) ३ द्रब- 
स्वेद ४ इस प्रकार चार भेद से विभक्त ६ | वस्र इचैंली इत्यादि को गर्म कर ( लेटे , 
हुए मनुष्य के अग को ) सकने को या अगार से सकने को “ तापस्वेद ' कढते ६ । 
ईंठ फथर कुधान्य इत्पादि को गरम करके उत्तपर कांजी आदि द्रव क़िड़बकर, गछि कपडे 
से ढके हुए रोगी के शरीर को क्षकने को उेध्परस्थेद कहते हैं ॥ २३ ॥ 


१ दूध, दही, कांजी या वायुनाशक अपधो के क्राथ का धद भे आकर, उस गरम कर # 
उसकी बाफ से जो सेका जाता है इस भी उन्मस्द कहते हूं | 


मैषजकर्मोपद्रवचिकिस्सानिकार: । (५९१ ) 
दंधन, द्वव, स्वेद्लुक्षण 


उष्णोषधैरपि विषाचितपायसाथे: पत्रांबरावरणकैरिह १ंधनाख्यः । 
सोबीरकांबुघ्ततेलपयोभिरुष्णैः स्वेदों भब्ेदतितरां द्रवनामपेयः ॥२४॥ 


भावाथेः--उष्ण औषधियों के द्वारा पकाये हुए पायस ( पुल्टिश बांवनेयोग्य ) 
को पत्तों, कपडे आदिसे ढककर बाधने का बंधन ( उपनहन ) स्वेद कहते ६ । कांजी, 
पानी, धूल, तेकब दूध का गरम कर कडाहां आदि बड़े पात्न में मरकर उस में रोगी का 
बिठाल स्नान कराकर स्वेद लाने की विधि का “' द्रव॒स्वेद ” कहते है ॥ २४ ॥ 
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चतुरविधस्थेद का उपयाग- 
७. आयों कफमशमनावनिलग्रणाशों बंधद्वप्रतपन बहुरक्तापत्त- । 
व्याभिश्रित परुति चापि कफे हितं तत सस्नेहदेहहितकू दृहृतीह रूक्षय॥ २७० 


भावाथेः-- आदि के ताप व उध्म नाम के दो स्पेद विशेषत: कफ को नाश 
था उपशन करनेवाले &| बंबन स्त्रेद ( उपनाह स्तेद ) बातनाशक & | द्रवस्वेद, 
रक्तपित्त विश्रित, बात वा कफ भें ल्‍त &। स्नेहाम्यक्त शर्रर में ही यह स्वेद हितकर 
होता ६, अर्थात्‌ तक आदि चिकने पदार्योत्ते माड्श कर के ही स्वेदन क्रिया करनी 
चाहिगे। वही हितकर भी ६। यदि रुक्षशररपर स्वदकर्म प्रयक्त करे तो वह शर्रर को 
जाता दे ॥ २५॥ 


स्वेद्का गुण थ सुस्वेदका लक्षण. 


बातादयस्सततमेव हि पातुसंस्था: रनहप्रयोगवशतः स्वत एवं छीनाः | 

स्वरदेंद्रब त्वक्ुपग मय ययथाक्रमेण स्वस्था भवेत्युद्रगास्स्वनिवासनिष्ठा:॥२६ 

भावाथे:-- जो सतत ही धातुओं मे रहते &, एवं रनेहन प्रयोगद्वारा अपने 
आप ही खस्थान से ऊर्ष, अध व तिर्यग्गामी होकर मार्गों में ठीन हो गये है, थे वातादि 
दोष योग्य रेइन क्रिया द्वारा द्ववता को प्राप्त कर, ऋमश: उदर में पहुंच जाते दे । 
( और बमन विरेचन आदि के द्वारा उदर से बाहर निकल कर ) स्वस्थ हो जाते हें 
और सधास्थान को प्राप्त करते हैं ॥ २६ ॥ 


स्वेद गुण 


स्वेदौरिशाग्निरभिवद्धिमपेति नित्यं स्वेदः कफ़ानिलमहामयनाशहेतुः। 
प्रस्वेवदमाशु जनयत्यतिरूश्षदह शीक्तवितामपि च साधुनियोजितोउसी ॥ 


( ५९३ ) कल्याणकारके 


भावाथे:---स्वेदनप्रयोग से झर्ररमें सदा अम्निको वृद्धि द्वोती है । स्वेदन योग 
कफ य वातज्न्य महारोगेंको नाश करने के छिये कारण दे । अथांत्‌ नाश बता है । 
योग्य प्रकार से प्रयुक्त यह स्वेदन योग से(स्वेदकर्म का सुयोग होनेपर ) शीघ्र ही शरारिमें 
अच्छी तरह पर्साना आता है और रोगको शांत पदा्थोे सेवन आदि की इन्छा उत्पन्न 
दोती हे ॥ २७ ॥ 

स्वेद के अतियोग का लक्षण, 

स्वंदः प्रकोपर्यात पित्तमसक्च साक्षाद्विस्फोटनश्रममदज्वरदाहमृच्छों: । 

प्षिप्रं समावहति तीत्रतरः प्रयुक्तः तत्रातिशातलाविपें विदधीत धामान्‌ ॥ 

भावाथ:--छेदन प्रयोग तीत छे जाय [ अधिक पद्ोना निकाछ दिया ज.य ] 
तो वह पित्त व रक्त का प्रकोप करता है। एवं शरीर में शीघ्र ए्फोट [ फफोडे ] श्रम, 
मद, उ्वर, दाह, व मूरछो उत्पन्न करता ६ | उस में कुशल पेध्च अत्यंत शीतक्रिया का 
प्रयोग करें ॥ २८ ॥ 

स्वेदका गुण 

पानातिपातमददाहपर्रा तदह शातांबुबिंदुभि रजस्रपिहा।देतांगम्‌ ॥ 

उष्णांवुना स्नापतमुज्वलितांद्रापिम्‌ संभोगयेदगुरुमभिकर ८वालम्‌॥२९ 

भावार्थ:--जो गद्य के अधिक पानसे व्याकूलित है, मद व दाह पे ब्याप्त है, 
शीत जलूबिंदुआ से दमेशा जिस का डारीर पीडित &, ऐसे रोगी को गरम पनी से 
स्नान करा कर, उस को बढी हुई अप्नि को दख कर, लूघु, अप्नि्दापक ब द्वयप्राय अग्न 
को खिलाना चाहिए ॥ २९ || 

वमनविरेचनाविधिवर्णनप्रतिक्षा 

स्वेदकियामभिविधाय यथाक्रमेण संशोधनोद्धवमहाम्यसबचिकित्सा ॥ 

सम्यग्विधानाविधिनाज विधारयते तत्संबंधिभेषननिवधनसिद्धयोगैः ॥ 

भावाथ:--छदनक्रिया को यथाक्रम से कह कर अब संशोधन ( वमन, 
विरेचन ) के अतियोग व मिथ्यायोग से उन्‍पन्‍न महान्‌ रोग, उन को चिकित्सा और 


१ दो तीन म्निणमे मी वही पाठ मिलता है। परंतु यह प्रकरण से कुछ बिसंगत मालम होता 

हैं। यहापर म्दकमेका प्रकरण 8, इसलिये यहापर प्राणातिपात यह पाठ अधिक संगत मालूम होता 

अर्थात्‌ स्वेदकमम अतियोगस उत्पन्न ऊपर के कक्रेक्मे कथित रोगोंकी प्राणात्रिण्नत अवस्थामें क्‍या 

करें इतका इस क्लोकम विधान किया धोगा । ठेमत्र ६ कि लेसक दे ८त्तदोषणे ये पठमेद हो गया 
हों। «+हंप'दक 


भैषजकर्मोपद्रबचिंकित्साविकार! | ( ५९३) 


वमधे विर्चन के सम्यग्योग कौ विधि को इन में प्रयुक्त होने वाडे औषधियों के सिद्ध 
योगों के साथ निरूपण किरेंगे ॥ || ३० ॥ 
रा दोषों के इंदण आदि चिकित्सा 


क्षीणास्तु दोषाः परिबृंहणायाः सम्यक्मशम्याअलिताश सर्वे ॥ 
* स्वस्थाः सुरक्ष्याः सततं भ्रवृद्धाः सद्यो विशोध्या इति सिद्धसेनैः ॥३१॥ 


भावायेः---क्षीण ( घठे हुए ) बाताद दोषों को बढाना चाहिए । कुपित दोषों 
को शमन करना चाहिए । खत्य [ ययावत रियत ] दोषों को अच्छी तरह से रक्षण 
करना चाहिए | अतिषृद्ध ( बढे हुए ) दोषों को तत्काल ह शोधनकर शरीर से निकाल 
देश चाहिए, ऐसा श्री सिद्धसेन यति का मत है ॥ ३१॥ 
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संशोधन में वमन व पिरेचन की प्रधानता. 

संश्नोधने तद्भनं विरेकः सम्यक्पसिद्धाविति साधुसिद्धे! ॥ 

सिद्धांतभार्गभिह्ितो तयोस्तृश्यामहे यद्टमनं विश्ेषात्‌ | ३२ ॥ 

भावार्थ:--दोषों के संशोधन कार्य में वमन और विरेचन अत्यंत प्रसिद्ध ई । 
गर्थात्‌ दोषों को शरीर से निकाल ने के लिए वमन विरेचन बहुत ६ अच्छे उपाय 
वा साधन ६ ऐसा छिद्धांतशाक्ष में महषियों ने कहा ६ | इन दोनों भें प्रथमत “बबन 
बिपि को विशेषरूप से प्रतिपादन करेंगे ॥ ३२ ॥ 

घम्न में भोजनविधि- 

शो5ई यथावद्रमन करिष्यामीत्यं विचित्येब तयापराण्हे । 

संमोनयेदातुरमाशु धीमान्‌ संभोजनीयानपि संप्रवस्‍््ये ॥ ३३ ॥ 

भावा्थ:--कुशल बैद को उचित दे कि यदि उधने दूसरे दिन से्गा के दिये 
बमस प्रयोग करने का निश्चय किया द्वो तो पहिले दिन शामको रोगीको अ्छीतेरइ न्‍ 
( अभिष्यंदी व द्ववप्राय आद्वार से ) शीघ्र भोजन कराना चाहिये | क्विनको ज्छीतरइ 
भोजन कराना चाहिये यह भी आगे कहेंगे ॥ ३३ ॥ 


हर संभोगनीय अथवा पघाम्यरोगी 


ये तृत्कदरोधद्बहुदोषदुष्टास्ती क्ष्णाम्रयः सत्ववलप्रषाना: । 
ये ते महाज्यापियृहीतदेहः संभोमनीया शुबनप्रवीणेः | रेह ॥| 
३५ 


4 रे 


भावार्थ:---जो रोगी अत्यंत उद्रिक्त बहुत दोषोंसे दूषित हों, जो तौश्म अंश्ति 
से युक्त हो, जो' बलवान्‌ दों, जो महाव्यात्रि से प्रीड़ित हो, ऐसे रोगियोंको कुशक 
वैध अच्छी तरह भोजन करावें अथीत्‌ ऐसे रोगी चमन कराने योग्य होते 
हैं॥ ३४ ॥ 


यमन का काल व औषध. 


... तज्रापरेद: अविभेज्यकाले साथारणे प्रातरवेक्ष्य पाञआाम । 

'. कल्केः कपायेरपि चूणयोगेः स्नेहादिभिवां खलु वामयत्तान्‌ ॥३५॥ 

'.. आवार्थ+--गै साधारण काल [ जधिक शीत ब उष्णता से रहित ऐसे प्राइंट 
शरद्‌ व बसंतऋतु ) में, [वमनार्थ दिये हुए भोजन को) दूसरे दिन प्रात: काल में, बमन 
कारक औषधियोंके कल्क, कषाय, चूर्ण, स्नेह, इत्यादिकों को योग्य प्रमाण में सेक्स 
कराकर वमन योग्य रोगीयोंकों वमन कराना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


धमनबिरेखन के ओोपधघका स्वरूप. 


दुर्गधदुर्दशनदुस्स्वरुपैर्वी भत्ससात्म्यंतरभेपजैथ्॒। 
'संयुक्तेयोगान्वमने प्रयुक्तो वेरेचनानभ्ञ मनोहरैस्तु ॥ १६ ॥ 


भावार्थ :--वमन कर्म में दुर्गंध,देखने में असहाय, दुःस्वरूप, बीमत्स (7 .।निकारक) 
व अंननुकूल ( प्रकृति के विरुद्ध ) ऐसे स्वरूप युक्त ओभ्रधियांकों प्रयोग करना चाहिये। 
विरेचन में तो, वमनौषध के विपरीत्तस्वरूपयुक्त मनोहर छुंदर औषधियों का ही प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


बालकादिक के छिए मन प्रयोग. 
बाढ्ातिषृद्धी पर्भासनारी दौर॑स्ययुक्तानपि सद्रवैस्तः । 
भौरादि(भिरभेप्रजमंगलादयम्‌ तान्पायायैत्वा परितापयेचान ॥ ३७॥ 
भावायथे:--जो बालक हैं, अतिषृद्ध ईें, ओषध ठेने में डरनेवाले हैं, सियां हैं 
एबं अत्यंत दुबे हैं, उचको दूध, यवागू , छाछ आदि योग्य द्वबद्वब्यों के साथ मंगर 
मय, औषध को पिला कर फ्लिना चाहिये, पश्चात्‌ ( अग्निसे द्वाथ को तपाकर ) उन 
के शरीर को सेकला *याहिये [ ओर बमन की सह देखनी चाहिये ] ॥ ३७॥ 


आज फज-जजिया 5 का अन्त बलिभजिा हा ॑- ८ 





१ वह काछ ही वसन के योग्य है 4-२ यम्रदेद्ति पाठांतर । 


हा रु हू 
मेषजंकमीपदब्सिकिसापिकार: । (५०५ ) 
है है. 
आय भ 
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वयन विधि - । 
हृद्लासलाढासतिमाशु घीमानाठोक्य पीठोपरि सप्निविष्टः | 
गन्पर्व हस्तोत्पछपतवुन्तेबेंगो ज़वाये मसधेेत्टशकष्ठम्‌ ॥ १८ ॥ 
भावाये:--जब उस रोगी को [ जिस ने वमनार्थ औषध पीया है ] उनकाई 
अति छगे, मुंद से लार गिरने लगे, उसे बुद्धिमान वैध देख कर, शीघ्र ही [ घुटने के 
बराबर ऊेचाँ ] एक आसन पर बैलल देवे | और वमन फे वेग उत्पन्न होने के ढिंये, 
एरंडी के प्रो की इंडी, कमलनाछ इन में से किसी एक से रोगी के कंठ को स्पेशी 
करना चाहिये अर्थात्‌ गले के अंदर डाल कर गुदग़ुदी करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
संस्थग्वमन के लक्षण. 
सो5पं॑ प्रदृत्तोषधसदबछासे पिक्तेउजुुयाते हृदयोझुकोष्टे । 
सुद्धे झुपो रायमनोपिकारे सम्यक्स्यिते छेष्मणि सुष्दुबांतः॥ ३९ ॥ 
भावार्थ ---पूर्वोक्त प्रकार बमन के औषधि का प्रयोग करने पर, .यदि वमन के 
साथ क्रमशः पाया हुआ औषध, कफ व पित्त निकेंे, हृदय व कोष्ठ शुद्ध. दो जावे 
शरीर व मनोविकार टयु द्वोवें एवं कफ का निकढना अच्छीतरइ बंद दो जावे तो 
समझना चाहिये कि अभ्छी तरद से वमन द्वोगया दै ॥ ३९ ॥ 
धमन पश्चात्‌ करे. 
सनस्‍्यभण्द्षविसोचनांजनद्॒वैविश्ोध्याए शिरोबछासम्‌ 
उष्णांबुभिधोवमिहापराण्दे त॑ मोजयेध्पगणैयेयाबत्‌ ॥ ४० ॥ 
भावार्थ:--इस प्रकार वमन होनेपर शीघ्र ही, नस्‍्य, गेहूष, नेशैंजन [ छुरमा 
ब द्रव जादि के द्वारा शिरोगत कफका पिशोधन करके, उसे गरम पानीसे:स्नान कराकर, 
तामंकाढ में योग्य यूषों ( दाऊ ) से भोजन कराना चाहिये ॥ ४० ॥ 
धमतका गुण- 
एवं संझ्भने कुते कफइता रोगा विनश्यंति ते । 
तम्मूछे पहले कफे जऊूणसंघाता यया झभसि ॥ 
याते सेदुबिभिदनेन नियत वोगाविद्वामये- | 
द्वाम्पमासिनिवेभशाखमसिं हात्वा मिषमेषजे! ॥ ४१॥ 


६ ५९६ ) कल्याणकारके . 
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भावाये।--इस प्रकार वमनाशीर्रे के द्वारा कफका नाश होनेपर कफकृत 
अनेक रोग नष्ट द्वोते हें | जिस प्रकार जल के ब्रंध बगेरह टूटनेपर जलका, नाश होता 
है। जलवे नाश से वहांपर रहनेबाठा कमल भी नष्ट होता दे । क्यों कि वह जलुके आधार- 
पर रहता है, मूल आधारका नाश द्वोनेपर वष्ट उत्तर आपषेथ नहीं रह सकता है । इसी- 
प्रकार मूछ कफ के नाश द्वोनेपर तज्जनित रोग भी नष्ट होते हैं | इसलिये योग को 
जानेनवाछा विद्वान वैध को उचित है कि वह्द बमन के थोम्य वे अयोग्य इत्यादि षमन के 
समस्त शांखों को जानकर और तस्संबंवी योग्य भोषधियोंसे रोगी को वमन-क्वराना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 


यमन के बाद विरेचनविधान 


वांतस्पेष बिरेचनं ग्रुणकरं ड्ात्पेति संश्रोधये- | 

दृष्वे शुद्धतरस्य शोपनपपः छुपोद्धिषम्नान्यथा ! 

फेव्माघः परिगम्य इुक्षिगखिलं व्याप्याग्निधास्छादये-- 
स्छसारिन सहसैध रोगनिचय, प्राप्तोति मत्ये सदा ॥ 2२ ॥ 


भावाथेः ---जिस को बमन कराया गया है उसी को विरिेचन देना विशेष गुण- 
कारी ढ्वोता है, ऐसा जानकर प्रथमतः ऊर्ष्ष संशोधम ( बमन ) कराना चाहिये । जब 
इस से शरीर झुद्र दो जाय, तब अधःशोधन [ विरेचन ) का प्रयोग करना चाहिये। 
यदि बमन न कराकर बिरेचन दे देंवें तो कफ नाँचे जाकर सर्व कुक्षिप्रदेश में ब्याप् 
होकर अग्नि को अच्छादित करता हैं [ढंकता द्े]। जिस का अग्नि इस प्रकार कपक्रे 
आष्छादित होता है उस मनुष्य को .शीघ्र-ही अनेक प्रकार से रोगसमृह आ घेर 
ढेते हैं ॥ ४२ ॥ 
विरेयन के अ्रथम दिन भोझशन पान. 
स्निग्परिवश्नसुवांतमातुरमरं शो5ह विरेकौषपेः । 
सम्यक्त सुब्रिचयाम्यलमिति प्रागेव पू्वाण्इतः ॥ 
स्नेह लघुवाष्णमस्पमश्नन संभोजयेदाम्लस- । 
सिद्धोष्णोदकपानमप्यन्रुगत द्यान्म॑लद्गावकम्‌ ॥ ४२॥ 
भावार्थ:--जिस को अच्छी तरह से स्नेहन, स्वेदन, व बमन क्रराया हो ऐसे 
रोगी को दूसेर दिन यदि वेद्य विरेचन के द्वारा अधःशोधन करना चाइता हो तो 
पढिंले दिन प्रात; काढ रोगी को स्निग्घ,. झघु, उच्ण व अल्पभोजन द्वव्य के द्वारा 


भैषजकर्मापद्वचिकित्साधिकार: । (७९७ ) 
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ओजन क्वराना चाहिये,एवं पीछे आम्ल औषधियोंति प्रिद्ध मह॒द्राबक गरम पासीको पिलाना 
. 'बाहिय अर्थात्‌ अनुपान देना चाहिये ॥ ४३॥ 


विरेवक ओोषधदानबिधि. 
, ... अम्येधस्सुविचार्य जीणमश्नन सूर्ये च निर्लोहिते । 
, .. - दधादीषघमग्निमत्पपरुषव्यापिक्रमालोचने : ॥ 
'.. 'कीह्ः स्पारित्रविधों सतुः कठिन इत्यन्योपि मध्यस्तथा । 
पिचेनातिमरुत्कफेन निखिलैदोपे: समेमेध्यमः ॥ 9४ ॥ 


भावार्थ;-- दूसेरे दिन सूयोदय के पढ्विंले, पढ्िडे दिन का अन्न जर्णि हुआ था 
हीं शयादि बातों को भच्छीतरह विचार कर साथ भें रोगी के अग्निबछ व म्ृदू कठिन 
आदि कोष्ठ, व्याधिबक आदि बातों को विचार कर विरेचनकी जैषधि देवें । कोष्ट 
मृदु, कठिन ( क्रूर ) व मध्यम के भेद से तीन प्रकार का है | पित की अधिकता से 
मृदु कोष्ठ होता है। वातकफ की अधिकता से कठिन कोष्ठ द्वोता है । तीनों दोषों के 
- स्रम्म रहने से मध्यम कोष्ठ दोता है ॥ ४४ ।। 
विबिध कोष्ठो में ओषधयोंजना 


मद्दी स्यादिह सन्मुदाबतितरां करे च तौष्णा मता | 
मध्यारुयेडपि तयेव साधुनिषुणेमेध्या तु मात्रा छृता॥ 
अप्राप्ते बढतो मलूुंगमयुत नेच्छेत्सपित्तीषधम्‌ ॥ 

प्राप्ते वापि ने वारयेदतितरां वेगे विधातावहस ॥ ४५ ॥ 


भावाये+- रृदु कोष्ठवाले को झृदु मात्रा देनी चाहिए | क्र कोष्टवाले को तादिण 
६ तेज ) मात्रा देनी चाहिए | मध्यम कोष्ट बाले को मध्यम मात्रा देनी चाहिए, ऐसा 
आयुर्वेद ज्ञात्र में निपुणपुरुषोंने मात्रा की कल्पना की है । विरेचन के लिए औषध 
लिये हुए शगी को दस््त'उपस्थित होबें तो उसे नहीं रोकना चाहिए। यदि बेग नहीं भी 
आबे तो भी प्रवाह्ण नहीं करना चाहिए ॥ ४५ ॥ 
सम्थरिवरिक्त के लक्षण व पेयपान. 
यास्यंति क्रमतों मरज्जलमला पित्तिपिपोधत्कफाः | 
यातेष्बेषु दतोषनिलानुगमने सम्यग्विरिक्तो भवेत्‌ ॥ 
सोय झद्धतजुः भमक्‍्लमबुतो लघ्वी तनुं चोद्ूहन्‌ । 
. : सेतुष्टोह्तिपिपासुराग्निवलवान्‌ क्षीणो यवासूं पिवेत्‌ ॥ ह५ ॥ 


पी १५252 तीस 3>नसधर>+ ० न्‍ 





(५९८ ) कल्पाणकारके . 
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आावाधे:--फ़िजिक औषधि का सेवन करने पर ऋमश! वात, ' जरू ( मूँज ) 
मल, पित्त, औषध और कफ निकलते हैं | इस प्रकार शरीरस्थ दोष निकछ जबे, वायु 
का अनुडोमन हो जावे तो समझना चादिये कि अच्छी तरद् से विरेचन द्वोगया है । 
इस प्रकार जिस का शरीर अच्छी तरद से शुद्ध द्वोगया है वह श्रम व ग्लानि से युक्त 
दोता है | उस का शरीर हल्का हो जाता है । मन संतुष्ट होता है । प्यास ढुगती है। 
अत्यंत कुश होता है | उस की अग्निवृद्धि होती है । ये रुक्षण प्रकट होषे ते उसे 
उसी दिन यवागू पिलानी चाहिये ॥ 9६ ॥ 


यवागू पान का नियेध 


मंदाग्निेलवान्तृपाविरहिती दोषाधिको दुर्षोरि- 

क्तो था तदिकसे न चेव निपुणः श्क्‍्त्या च युक्‍त्या पिवेत्‌ ॥ 
दांतस्यापि विरेचितरय थे शुणाः परागेव संकीतिता । 

स्तर दोषगुणात्रिषेषविधिना बुध्वा विदध्याट्युधः ॥ ४७ ॥ 


भावाये:-- यदि विरिक्त रोगी को अग्निमंद दोगया हो, बढवान्‌ दो, तृषा- 
रहित हो, अधिक दोषों से युक्त हो, अर्च्छातरद्द बिरेचन न हुआ हो तो ऐसी 
अवस्था में उसे उस दिन यवागू वगैरद्द पेय पाने को नहीं देना चाहिये | अच्छीतद 
बमन हुए मनुष्य व विरेचित मनुष्य का गुण पढिले ही कदचुके दैं। विरेचन के सब 
दोषों का निषेध व गुणों की विधि अच्छीतरद्द' जानकर विद्वान वैध सेगी के लिये उपचार 
करें ॥ ४७ ॥ 





सशोघनमैषज के गुण, 
यस्संशोधनमेष॒ज तदपिक तेश्णोष्णसौक्ष्म्यात्मकं । 
साक्षात्सारतमं विकाशिसुणयुरूओप्ने हृप५शश्ोपप- ॥ 


त्यूध्व यात्यविपकमेव बसने सम्बस्शुणोद्रेकतः ॥ 
पीते रच्च विपच्यवानमसदुथायादधोंभागितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


भाषा्थ-- जो संशोधन [ बमन संशोधन ] करने वाढा औषध है, बढ अत्यंत 
तीक्ष्ण, उष्ण, सूक्ष, सार ( सर ) ब विकाक्षी गुण युक्त होता है | वे अपने विशिष्ट 
स्रभाव ब गुणों के द्वारा ऊर्ष्म शोधन ( बमन ) व अधःशोधन [ विरेचन ] करते हैं । 
[ बमनौषघ ब विरेचनोषध ये द्वोनों गु्णों। में समर होते हुए परस्परक्रिदद्ध दो कामों को 
किस प्रकार करते हैं ! इस का इतना ही .उत्तर है कि, विरेचनौषध तीशण भादि गुणों 
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के द्वारा ही विरेचन करता है। वमन का औषध ते अपने प्रभाषके द्वारा वमन करता है ] 
बसनौषध अपने गुणों के उत्कर्पते अक्रिक [कच्चा] दोषों को लेकर ऊपर 
जाता है । विरेचन का औषध पक दोषों को ढेकर नौचे के भाग ( गुदा ) में जाता 
है! ४८॥ ह 
विरेचन के ग्रकाणे विषय. 
“अंदाप्नेरतिदीक्ण मेष जभिति रिनिग्भस्प कोट झुद् । 
दत्त भौधमिति प्रयातमखिलान्‌ दोषाम्त संशोधयेत्‌ ॥ 
प्रातः पीसमिहोषध परिणतं मध्यान्हत्रः झोधने । 
निशशेषानतिश्ोभयेद्ति मतं जैनागने शास्वते ॥ ४९ ॥ 
भावार्थ:--जिस का अग्लिमंद' हो ( क़ूर कोष्ठ मी दो ) स्नेहन कर के उस 
तीदण औषध का प्रयोग करना चाहिये | जिसका कोष्ट गृदु दो, [ अप्रि भी दीप्त हो ] 
उत्त यदि तीक्ष्ण पिरेचन देबे तो वह शीघ्र दस्त छा+र सम्पूर्ण दोषों को शोधन नहीं 
कर पाता है। प्रातःकाल पीया हुआ औषध, मध्यान्द काल ( दोपहर ) तक प्च कर 
सम्पूर्ण दोषों को शोधन कर दें ( निकाल दें ) तो बह उत्तम माना जाता है । ऐसा 
शाश्नत जिनागम का मत है ॥ ४९॥ * 


शुबछ आदिक।के विरेयन विधान: 
अत्पतोस्छितसंचलानतिभहादोषान हरेदरपञ्। । 
क्षीणस्यापि पुनः पुनः प्रचलितानस्पान्मशम्पाचरंत ॥ 
दाषान्‌ पकतर चढानिह हरेत सर्वस्य स्वोत्मना । 
ते चाझ क्षपयंति दोष्ननिचयाप्रिश्ेषतों उनिईता: ॥ ५० ॥ 


भावार्थ:--क्षौण मानव के झरीर में दोष अत्यंत उद्विक्त द्वो व 'बढ़ित झो तो 
उन को थोडा२ व बार२ निकालना चाहिये। यदि चढित दोष अल्प हों ती उन्हे श्र 
करना चाहिये । दोष पक्‍व हों, चलित भी हों, तो उन सम्पूण दोषोका सर्वतोभावक्ष 
निकाऊ देना चाहिये ( चाहे वह रोगी दुर्बठ हो या सबल हो ) | यदि ऐस्ले दोषोंको 
पूर्णरूपेण नहीं निकाछा जायें तो वे शांत्र ही, शरीर को नष्ट करते हैं ॥ ५० ॥ 


अतिस्वथिग्थको +स्मग्घधरेजनका निषेध. 


य/स्निग्बो>तिपिवेक्लिपनछ त॑ स्थानच्युताःसंपलाः । 
दोषा:स्मेश्बशार्पु्नलियापिताः स्वस्था भ्वंति रिथिरा।॥ 


(६७७) '... क्ष्याणकारके 
तस्थात्स्निग्पतर विरूक्ष्य नितरां सुस्नेहतः छोषये- । 
दुष्दृतस्वनिषेधनास्छियििताः सर्वेडपि सौरूयावहाः ॥ ५१ ॥ 

' आंवार्थ:--जो अधिक स्नेह पीया हुआ हो वह यदि विरेचन घृत[स्निग्धविरिचन] 
पीबें तो उस का [ अति ल्ने_्दनके द्वारा ] स्वस्थान से ध्युत व चलायभान हुए. दोष इस 
स्नेह के कारण फिर नियामित, स्वस्थ व रिथर हो जाते हं । इसालिये जो अधिक स्नेह 
( घृत तेलदि शिकना पदार्थ ) पीया हो उसे अच्छीतरद्द रूक्षित कर के, स्नेहन से 
पिरेचन करा देना चाहिये (?) क्यो कि दोषोह्क के कारणोकों ही शिमिल"करना अधिक 
घुखकारी “होता'है ॥ ५१ ॥ > 

संशोधनसम्वन्धी शतिव्य बातें. 
एवं कोप्टविश्वेषविद्विदितसतकोष्ठस्थ संशोधन । 
द्धादापंहरं तथाह्षविद्तिस्पालोक्य सोम्प॑ मृदु ॥ 

* ययदह्टगुणं यदेव सुखकृथच्चाल्पमात्र महा- । 

वीय यक्च मनोहरं यदपि निश्यापच्च तद्धेषजम्‌ ॥ ५२ ॥ 


भावाः--इस प्रकार कोष्ठविशेषों के स्वरूप को ज/नने वाला वैथ जिप्त के 
कोष्ट को अच्छी तरह जान लिया हैं उक दोषों को दृरण करने बाले संशोधन का 
प्रयोग करें | एवं जिसके कोष्ठ का स्वभाव माद्धम नहीं & तो उसे सीम्य व मृंदु संशोधन 
ओषधि का प्रयोग करें | जिस संशोधन औषधि का गुण ( अनेकवार अ्योग करके ) 
प्रत्यक्ष देख गया हो, [ अजमाया हुआ हो ] जो खुखकारक द्वो ( जिस को सुखपूर्वक 
खा, पीसके-खाने पीते में तकर्ाफ न हो ) जिस की मात्रा-प्रमाण अल्प हो, जो महान्‌ 
बीयेबान व मंसोहर दै।, जिस के सेवन से आपत्ति ब कष्ट कम होत हों ऐसे औषध 
अत्यंत श्रेष्ठ है ( ऐसे द। थोषधों को राजा व ततृसमपुरुषों पर प्रयोग करना चाहिए ) 
अर्थात्‌ ऐसे औषध राजाओं के लिए येग्य होते हैं ॥ ५२ ॥ 
* संशोधन में पंद्रदप्रकार की व्यापत्ति 
: ओक्ते सहमने विरेचनविधी पंचादघ्नः व्यापदः । 
, स्युस्तातामिह रक्षणं मतिविधान व प्रवक््यामहे ॥ 
ऊरध्वाधोगमन विरेकवमनव्यपच्च शेपौषयै-। 
स्तज्नीणोपधतो5स्पदोषहरणं वातातिशूछोकबः ॥ ५१ ॥ 
जीवादानमयोग़ापत्यातितरर योगः परिलाब ३- 
स्पन्या यां परिवर्तिक्त हृदयसचारें विकंधस्वया ॥ 
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मैषजकर्मपद्र्णाचकिस्साविकार: | ९ ६०६४ ) 


यच्चाध्यानमंतिमबाहणमिति व्यापच्च तासां यथा- | 

सेख्यं लक्षणतस्चिकित्सितमतों बक्ष्यामि संक्षेपतः ॥५४॥ 
.... आबाये:---वमन, विरेचन के वर्णनप्रकरण में पहिंझे [ वैद्य रोगी व परिचारक 
के प्रमाद अज्ञान आदि के कारण वम्नन बिरेचन के अयोगमें किसी प्रकार की त्रुटि होने 
पद ] पंद्रह्ट प्रकार की न्यापत्तियां उत्पन्न होती है ऐसा कट्दा है | अब उन के प्रत्येक के 
लक्षण व चिकित्सा को कहेंगें। उनमें मुख्यतया पहली व्यापत्ति वमन का नि चढछा 
जाना, विरेचन का ऊपर आ जाना है | यह्द इन दोनों की प्रृथकु रव्यापत्ति है। [आगेकी 
व्यापत्तियां वबमन विरेचन इन दोनो के सामान्य ६ अर्थात्‌ जो ब्यापत्ति वमन की है वही 
गिरेचन की भी है ] दूसरी व्यापत्ति ऑपषर्धोंका शेष रह जाना ३ औषधका! पच जाना, 
४ अल्पप्रमाणमें दोषों का निकलना ५ अधिक प्रमाण भे दोषों का निकल जाना 
६ वातजशूल उत्पन्न द्वोना, ७ जीवादान [ जीवनीय रक्त आदि निकढना ], < अयोग 
९ अतियोग, १० परिल्राव, ११ परिवतिंका, १२ हृदय संचार [ दहृदयोपसरण ] 
१३ विबंध, १४ आध्मान, १७अतिप्रवाह (प्रवाहिका) ये पंद्रह व्यापत्तियां है | यहांते आगे 
इन व्यापत्तियोके, क्रमशः पृथक्‌ २ लक्षण 4 चिकित्सा को सक्षेप्से कहेंगे ॥५३॥५४॥ 

पविरेचनक ऊध्येगमन व उसकी चिकित्सा 


यस्यादांतनरस्य चोखणकफस्थामांतक स्पातिदु- 

गंधाहद्रमीतिप्रभूतमथवा दत्त विरेशोप धर्म | 

ऊध्ब गच्छति दोषबृद्धिरथवाप्पत्युग्ररोगोद्धतिं । 

ते वांत परिन्षोषयेदवितरां तीक्ष्णेबिरिकोषनेः ॥ ५५ ॥ 

भावार्थ--जिन को वमन नहीं कराया हो, कफ का उद्बेक व आम 6 संयुक्त 

दो तो ऐश मनुष्यों को विरेचन औषधभप्रयोग किया जाय तो वह ऊपर जाता है 
अर्थात्‌ बमन हो जाता है। अथवा विरेचनोषध, अत्यंत दुर्गधयुक्त व अहृध [ हृदय को 
अप्रिय ] दो, अथवा औषध, प्रमाण भें अधिक पिलाया गया हो तो भी धमन होजाता 
है | बह ऊपर गया हुआ बिरेचन, दारोर में दोषों को दृद्धि करता है, अथवा भयंकर 
रोगों को उत्पन्त करता है। ऐसा होने पर उसे वमन कराकर अत्यंत तीदण बविरेचन 
ओषधियों से फिर से विरेचन कराना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


चमनका अधेोगमन व उसकी चिकित्सा. 


यस्यात्यंतबुप्तितरय सदुकोष्टस्पातितीक्षणानल- 
स्थात्यंत ववनोषभ स्थितिमतोपेत धधों गच्छाति ॥ 





दे 


( ९» ) ::.... अल्याणकारके 
तत्रानिष्टफल्पसिद्धमापिक दोपषोल्वर्ण ते पुनः । 
सुस्नेहोभरतरोषपैरतितरां भूयस्तया बामयेद्‌ ॥ ५६ ॥ 
भावाये:--अधिक क्षुधा से पीडित शृदुकोष्ठट व तीदेणप्रिवाठे मनुष्य को 
ल्िछाया हुआ वमनौषध पेट में रह कर अर्थात्‌ पचकर नीचे की और चला जाता है । 
इस का अनिष्टफल प्रसिद्ध है अर्थात्‌ इच्छित कार्य नहीं होता है. एवं अधिक दोषों का 
उब्बैंक होता है ! ऐसे मनुष्य को अच्छी तरह से स्नेदन कर अत्यंत उम्र बमनौषधियों से 
बमन कराना चाहिए ॥ ५६ ॥ 





आमदोषस अधेपीत ड्रोषघपर योजना. 


आमांशस्य तथामपद्विरसबी मत्सप्र भूते तथा । 

कुत्वा तत्पतिपक्ष मेपजमर्ल संशोषयेदादरात्‌ ॥ 

एवं चार्षमुपैति चेदतितरां मृष्टेट्सद्रेपजे-। 
रिप्टेरिक्तुरसान्वितें: सराभिभिः भक्ष्यैस्तु संयोजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


भावार्थ; -आमदोष, अःमदत्‌ औषध की विरसता, बीमत्सदर्शन, रुचि आदि 
कारणोसे पूर्ण औषध न पिया जासक॑ तो उक्षपर यह्द योजना करनी चाहिये । सब से पढ़िले 
उस रोगाको आमदोष नाशक प्रयोग कर चिकित्सा करें | एवं बादमें संशोधन ( बमन व 
बिरेचन ) प्रयोग करें । साथ दी रुचिकर, इष्ट व सुगंथि भक्ष्य पदायथों के साथ अथवा 
ईखके रस के साथ औषध की योजना कर उसकी बीभत्सता नष्ट करें || ५७ ॥ 


विषमरमाषध प्रतीकार. 


ऊध्वाधो विषभोषध परिगतं किचिश्रवस्थापयन्‌ | 
शेषान्दोपण गान्दिनेतुमसमर्थ स्सन्‍्महादो पकु तू ॥ 
मूच्छो छर्दिमरोचक तृषमथोद्गाराविशुद्धि रुजां । 
, ईंहासं कुरुते ततों5हिमजलेस्ग्रान्वितेवोमयेंत्‌ ॥ ५८ ॥ 
भावार्थ:--ऊर्थ झोधन व अपो शोधन के लिये प्रयुक्त विषमऔषधि यदि 
सत्र दोषों को अपहरण कर गुणोंकी व्यवस्थापन करने के लिये अप्तमर्थ है जाय तो पढद्द 
अनेक मक्गादोषों को उत्पन करती है। मृच्छो, वबमन, अरोचक, तृषा, उद्गार, अझुद्विता 
पीडा, उपस्थित वमनत्व ( वमने होनेकी तैयारी, जी मचछना ) आई रोग उत्पन्न होते हैं । 
उनको उद्ठा [ अचा ] से युक्त गरमजल से बमन कराना आहिये॥ ५८ ॥ 


भेषजकर्मापदवचिकिस्साथिकार 
हि न 
हू ल्‍्छ 
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,. सायशेषओऔषध, व जीशेओषच का क्षण व उसकी चिकित्सा: * , ... 


- यत्स्पादोषषशेषमप्यातितर्रां तत्वाचनेः फचये- | 
दस्प चाल्पबलस्य थ प्रचाडिताशेपोरुदोषस्य च ॥ 


। 
.५ ्णिस्नेरपि भक्तरत्परिणत तच्चाइ संधोधयेद्‌ ॥ ५९ का 


भावार्थ:--पेट में ओषध शेष रह जावे, दोष भी अल्प हो, रोगी अल्पबक 
बाला हो तो उसे पाचनक्रिया द्वारा पचाना चादिये। यदि अवशेष औषधवाले का दोष 
भषिक दो, प्रचाडित ( प्रघावित ) हो, [ रोगी भी बलवान हो ] विरेचन भी बराबर 
# हुआ द्ोतो उसे गरम पानी से बमन कराना चाहिये । तीक्ष्ण अम्निषाले मनुष्य के 
[ थोड।, व स्वल्प गुण करनेबाछा औषध भोजन के सदश् पच जाता है, इस से उद्दिक्त 
दौषों को समय पर नहीं निकाछे तो अनेक रोगों को उत्पन करता दै व बछ का नाझ 
करता है ) ऐसे जीर्णऔषध को, शीघ्र ही शोधन करना चाहिय ॥ ५९॥ 


भस्पदापिद्ररण, वातजशूलका लक्षण, उसकी चिकित्सा. 


अल्प चाल्पगुणं च भेषजमरं पीत न निःश्षेषतों । 

दोष तटूमन हरेच्छिरसि रुगव्यापिप्रवृद्धिस्ततः ॥ 
इह्ासश्र भवेदिह्यतिबलिनं त॑ वामयेदप्यथः । 
शुद्धादृद्धतगारव मद्दुरोरोगाहुदे बेदना ॥ ६० 0 

त॑ चाप्याश्ठु पिरेचयेन्मदुतरं तीवौषधि३शोपनेः । 
स्नेहादिकियया विहीनमनुजस्पात्यंतरुक्षीपपम्‌ ॥ 
खीव्यापररतस्य झीतझूमर दर्तत मस्त्कोपन । 
हुयोसत्कुरुते अतिश्नूलमथवा विश्वांतमच्छांदिकश ॥ ६१ ॥ 


भावार्ध:-- अल्पगुणबाले ओषघको थोड़े प्रमाण में पीने से जो वन 
होता दे वह संपूर्ण दोषों को नहीं निकाल पाता दे। जित्त से शिर में पीडा व व्याधि की 
बाद्वे होती है। फिर जी मचल आती दे । ऐसा दोने पर बछवान्‌ रोगा को 
अच्छी तरह वमन कराना चाहिए | इसी प्रकार विरेचन भी संबूर्ण दोषों को निकाढने 
में सम न ड्वआ तो उस से दोषों का उद्देक द्वो कर शिर में भारीपन, वातजरोग, 
उरोरोग ब गुदा में बेदना ( कर्तनवत्‌ पीडा ) उत्पन्न दोतीं है । ऐसी हालत में यदि 
रोगी मृदुशर्रारबाला हो तो तोदणशोधन औषधियों द्वारा विरेचन कराना चाहिए । 


(५६०४) कल्याणकारके 


स्नेदन, स्वेदन से रहित व मैथुन में आसक्त मनुष्य को ( बमन पिरेचन कारक ) रूक्ष 
व शीतल ओषध दे दें तो वह्द वायुकों प्रकुपित करता है | बढ्ध कुपित धात ( पसबादे 
पीठ कमर प्रीबा मर्मस्थान आदि स्थानों में ) तीव्र एवं भ्रम मूर्च्छः आदि उपद्रवों 
को उत्पन्न करता दै। ऐसी द्वालत में उस्ते शीघ्र द्वी तेछाम्यंग (तैठका मालिश ) कर के 
[ धान्यसे ] स्लेदन करें एवं मुलेठी के कपाय (काढा) व कल्कसे सिद्ध तैडसे अनुवासन 
बस्ति देनी चाहिये ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


अयोग का लक्षण घ उसकी विकिध्सा, 


तैलाभ्यक्तश्वरी रमाशु तमपि म्रिवध यहाकषा- । 
ये: कल्कैश विपकृतेलमनुवासस्य प्रयुक्त भिषक्‌ ॥ 
स्नेहस्वेदविहीनरूक्षिततनो रूक्षोषधं वाल्पर्वी- । 

ये बात्यल्पमथापि वाम्यवहते नोध्वे तथाधो अजेत्‌ ॥ ९६२९॥ ', 
तच्च क्लिश्य इहोग़दोषनिचयांस्तैस्साधभापादये- ! 
दाध्मानं हृदयग्रई तृपमयों दाह च सन्मूच्छततां ॥ 
ते संस्नेश्ष च वामयेदपि तथाधस्स्नेश्न संशोषयेत । 
दुरबातस्य समुद्धताखिलमहादोषाः शरीरोद्रताः ॥ ६३ ॥ 
कुषेति श्यधु ज्वरं पिटाकिकां कण्ड्सकुष्ठाग्निमां- | 
थ यत्ताडनमेदनानि च ततो निश्शेषतः शोधयेत्‌ ॥ 
दुश्श॒द्धेअतिबिरेचने स्थितिमति प्रागप्रवृत्ते तथा | 
चोष्ण चाशु पिबेज्जरू सुविहितं संज्ञोपनाय परस्‌ ॥ ६४ ॥ 
पीत्वोष्णोदकमाशु पाणितरुताप:पृष्ठपा ोद्र- । 
स्विश्ने सद्रव॒तां प्रपध नितरां धार्वन्ति दोषाःक्षणाद । 
याते स्वल्पतर5पि दोषनिचये जीर्णे च सद्धभेपने । 
तत्मायोगविशेषनिष्मतिपद (१) कुर्याच्च तद्लेषनम्‌ ॥ ६७ ॥| 
ज्ात्वाल्प गतदोषमातुरबर्रु श्रष तथान्हस्तदा । 
मात्रां तत्र यथाक्रमादवितथां द्धात्युन:शोधने ॥ 
एवं चेस च्‌ गच्छति प्रतिदिन सेस्कृत्य देहक्रिया-! 
मास्थाप्याप्यन्ुवास्य वाप्यतिहितं कु्योद्विरेकक्रियाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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१ वियोग हाति पाठांतर । 





क्र 


भेषजकमीपदव चिकित्सा धिकार: | (६०७ ) 

भावार्थ :---जिस का शरीर स्नेहन व स्वेदन से संस्कृत न हो, रूद्षी भी हो, उसे 
#क्ष, अंल्पवीर्यवाछे, अत्यल्प ( प्रमाण में बहुत ही कम ) औषधि का सेबन करातें तो 
वइ न ऊपर ही जाता है न नीचे ही | अर्थात्‌ उस से न बमन होता है न बिरेचन । 
( इसे अयोग कद्ठते हैं )। और बह दोषों के समूह को उत्हेशित कर के, साथ में 
आध्मान ( अफराना ) हृदयग्रह, प्यास, दाह व मूस्छी को उत्पन्न करता दै । ऐसा' होनेपर 
[ उम्र औषधियोंसे ] फिर पूर्णरैतीसे बमन कराना चाहिये। विरेचनौपधि का सेवन 
करनेपर, दस्त बराबर न रंगे, अथबा दस्त बिलकुल ह्वीन लगे, औषध पेट में रह 
जावे तो शीघ्र ही, गिरिचन होने के लिये गरम पानी पिलाना चाहिये । गरम पानी पिला- 
कूर शीघ्र ही हथेली तपाकर उस से परठ, दोनो पार्श्व | पंछवाड़े ] उदर को सेकना 
चादिये । इस प्रकार स्वेदन करने पर श्वणकाल से दोष, द्ववता को प्राप्त द्वोकर बाहर 
दौडते हैं [ निकलते हैं ] अर्थात्‌ दस्त छुगता दे | यदि स्वल्प ही दोष बाहर निकछकर 
[ थोडे ही दस्त होकर ] [ बीचमें |] औषधघ पच जावे तो इस अयोग बिशेष के 
प्रताकार भूत [ निम्नाडिखित क्रमंस ] औषध की योजना करे । पहिले थद्द जानकर कि 
शरीरसे दोष थोडा गया हुआ है ( दोष बहुत बाकी रह गया है ) रोगी सबल दे, और 
दिन भी बहुत बाकी दे [ सूर्योस्‍्तमान द्वोने को बहुत देर है ] ऐसी द्वाछ॒त में, अब्यर्थ 
औषधकी मात्रा को खिकाकर बिरेचन करावें। इतने करनेपर भी जिनको विरेचन न द्वोता 
हो, तो स्नेदन स्वेदन से शरीर को प्रतिदिन संस्क्त कर, और अस्थापन व अनुवासन 
बस्ति का प्रयोग करके, अत्यंत हितभूत बिरेचन देना चाहिये ॥ ६२॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 


॥ ९५ ॥ ६६ ॥ 
दुर्घिरेच्य मसुष्य. 
वेगाघातपराः प्षितांशवरनरा भृश्यांगना लज्जया | 
लोभाच्चापि वणिग्ननाः विषयिणशआस्येपि नात्माथिनः ॥ 
ये चात्यंतविरू।पितास्सत्ततविष्ट मास्तथाप्यामया: । 
दुष्शोध्यास्तु भवेयुरेत इति तान्‌ सुस्‍्नेश्ष संश्ोधयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
भावार्थ:---राजा के पास में रइनेवाले मनुष्य, सेवक बर्ग, ( ये. छोग भय से ) 
लिया लजासे, वैश्य [ बनिया ] ढोभ से, विषय डोलुपी मनुष्य, ( विषय सेवन की आस- 
क्तिप्ते ) उसी प्रकार अपने आत्माइईत को नहीं चाहनेबाले ढोग, मल के बेग को 
रोका करते हैं। ऐसे मनुष्य, तथा जो अत्यंत रूक्षतासे ( रूखापने से ) संयुक्त हैं, इमेशा 
विबेध [ दस्त का साफ न होना ) के पीडित हैं, व उसी प्रकार के अन्य रोगों से 
व्याप्त हैं वे मी दूर्विरेच्य होते हैं. अर्थात्‌ इन को विरेश्चक ओषधि देनेपर बढुत ही 
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(६६०६ ) ' अल्याणकारके 
मुश्किक से जुझाब छोता है ( क्‍यों कि इन के शरीर में वात बहुत बढ़ा हुआ होता है ) 
रेश्ले ममुष्यों को जण्छी तरद-स्लेहन व स्वेदन कर के विरेचन कराना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


अतियोगका लक्षण थ उसकी थिकित्सा, 


स्तिग्पस्विश्ननरश्य चातिमदुकोहस्पातितीसणीषर्ध 

दत्त स्थादतियोगकृद्मनतः पित्तातिवाततिभ्भवेत्‌ ॥ 
बिसंभेतिष कक्षयोप्यनिलसंक्षो भथ्॒ तत्कारणा- | 

र॑ भीतांवुनिषिक्तमिक्षुरससंशीती पेश पतेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्थादृत्यंतविरेचनातिबिषिना हेध्मप्रवत्तिस्ततों । 
रक्तश्यापिं बर्लक्षयो ध्निलसंक्षो भश्व संजायते || 

त॑ चाप्याशु निषिच्य शीतलजलैइशीपेश्व यहीकपा- | 
गैस्संछदंनमायरेदतिहिमक्कषाराज्यकास्थापनम्‌ ॥। ९९ ॥ 
प्ीराज्येन तथाहुवासनामिह अरूयातमायोजये- । 
दन्यशाप्यतिसारवक्िपियुत सद्भेषनाहारकम्‌ ॥ 
तस्यास्मिन्वमनातियोगविषये 5छ कूष्ठी वतिछद॑ य- 
त्यौद्धत्याक्षियुगस्य चापि रसनानाझ्नोअपं निस्‍्सपेणम्‌ ॥ ७० ॥ 
हिकोद्ारत॒पाविसंब्हनुसंस्त भ॑ तथोपद्रवा- 

स्वे्षा चापिं चिकित्सितं प्रतिविधास्पेट ययानुक्रमात्‌ ॥ 
तब्रारग्गममे 5तिश्नोणितविर्षि कुर्याच्च जिहाहमे । 

जिहां सेंपवसत्कटुजिकरमैष्ृृष्टां तु संपीडयेत ॥ ७१ ॥ 
अंतर्भेद्सना प्रविश्यति तथा चाम्डान्यथान्ये पुरः। 
खादियुः स्वयमाम्लवर्गंमसकृत्‌ संभक्षयेदक्षयम्‌ ॥ 

व्यावृत्ते नयने घृतेन ललिते संपीडयेकीलया 

सुस्तब्धे च हनावनूनकफवातथ्नोंपपैस्स्वेदयेत्‌ / ७२ ॥ 
हिकोद्वारतपादियृ प्रतिविधि कुर्याद्विसंजेपि तद । 

कर्ण वेणुनिनादमाशमधघुर संआवयेत्संश्षातिम्‌ ॥ 
बैरेकातिविधी संद्रकमतिस्वच्छ जल संखवे- 

त्यांसान घोदजकोपमं तदलु तत्‌ पश्माच्च सच्छोणितं ॥ ७३ ॥ 


ह इंदुकरसंशीतरौषणिः श पाठातरे. इस पाठंसे चांदनी .[ चेद्रकिरण ] में उस 
रोगीको रेदालता व शीतौषध प्रयोग करना यह अयथे होगा । - संपादक | 


मैषजकर्मोपद्वचिकिसाधिकार: । ( ६०५) 
पश्मासहुदसपेणांगचलनप्रस्छद॑नोपद्रबा- । 

स्तेषां चामिदितक्रमात्मतिविर्षि कुर्याद्शिषरमेषणैः ॥ 
तप्रिस्सर्पितमुष्णतैलर्पारापिक्त तहुदं पीढयेत्‌ । 
वातव्याधिचिकित्सितं च सतत रृत्वाचरेज्रेघनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
औओवशोणित लक्षण. 


जिहालंबनिकाम पद्वगणे सम्यकाविकित्सा भया । 

संभोक्ता खलु जीवशोणितमतः संलक्ष्यतां लक्षणैः ॥ 
यच्चोष्णोदकधौतमप्यतितरां नेवापसंसज्यते । 
स्वापभ्दक्षयतीह शोणितमिद चान्यत्र पित्तान्बितं ॥ ७५॥ 


भावार्भ:-- अत्यंत स्नेहन स्वेदन किये हुए, अत्यंत शृदुकोष्टबाले मनुष्य को, 

( वमन विरेचनाथ ) अत्यतं ताक्ष्ण औषधि का सेवन कराबे'तो उस्त का अतियोग 
डोता & [अत्यधिक वमन विरेचन द्वोता है] बमन के अतियोग से पित्त अधिक निकलता 
है। थकावट आती द्वै व बलका नाश होता हैं एवं बातका प्रकोपन होता है | इसलिये उस 
'मनुष्य को शीत जल्से स्नान कराकर, इक्षुरप्त व [चंदक्रण क-समान] शौतगुण संयुक्त 
»औषधियोंध्त विरिचन कराना चाहिये ।प्रमाणते अत्यधिक तिरेचन होनेपर अर्थीत्‌ बिरेचन 
का अतियोग होने से अधिक कफ निकलता हे, पश्चात्‌ रक्त भी निकलने लगता है, बल 
का नाश व वातका प्रकोप ह्वोता हें । ऐ मनुष्प को शीघ्र ही शीतरू जछ्से स्नान 
"कराकर, अथवा तरडा देकर, ठंड दूध व घी से आत्थापन बश्ष्त और इन्दांसे प्रसिद 
अनुवाप्तन बश्ष्ति भी देवें । इध्धी प्रकार इस अतिसार के चिक्रित्सा भे कहें गये, ओषध 
ब आइ्वार के विधान स्षे उपचार करें | पूर्वकफथित बमन के अतियोग और भी उम्ररूप 
-धारण, करने पर, थूक में रक्त आने छगता &ै। रक्त का वमन द्वोता दे। दोनों आलें बाहर 
आती हैं । ( उभरी हुई द्वोती हैं ) ज्ञीम के रस्रदणशाफ्ती का .बिनाश होता है और 
यह बाइर निकल आती दै | एवं हिचको, डकार, प्यास, -मूच्छों, इनुस्तम्म, ( ठोंडी 
अकड़ना ). भादि उपद्रव होते हैं | इसको योग्य ब्रिकित्सा को अब कपशः कहेंगे। रक्त- 
डीबन व सन दोनेपर रक्त की अतिप्रदृत्ति भें जो चिकित्सा-कड्षी गई दे उसीके अनु- 
सार चिकित्सा करें | जीभ के बाइर निकल आनेपर; सक्तनमक, सोंठ, #िरच, पॉपल 
इन के चूर्णते जीम को घिसररगड़क्र ( मठकर ) उसे पौढन करेंल्‍अंदर प्रवेश कर 
दें। जीम के सदर प्रवेश होनेपर, अन्य मनुष्य ड़सें के साथने, दिला २ कर खट्टे निबू 


व 





,/१//०९७०००५#मनिककनर ६ चजुर। 


( ६०८ ) कल्याणकारके 


बल कोलप्लव्शतप भा चट » हन 3 अन ऑलफडन जध्त » 2अ की कक 


आदि चीजों को खांवें एवं उसे भी अ्म्लवर्ग में कहे हुए खट्टे पदार्थों को खिलावें । इस 
प्रकार की चिकित्सासे जीम ठौक॑ द्वोती है | आंखें बाहर आनेपर, उन्हे धी छगाकर, 
बड़ी कुराक़ता के साथ पीडन: करे>मल दे । हनुस्तम्म होनेपर कफवातनाशक, श्रेष्ट 
औषधियों से ठोडी सदन करें-सेके । हिचकी, डकार, प्यास आदि उपद्रवों में, उन २ 
की जो चिकित्सा विधि कही है उन्ही को करे | बेहोशी ह्वॉनेपर, बांछुरी आदि के 
मनोहर शह्व ( संगीत ) को कान मे सुनावें। 

त्रिरेचन का अतिथोग अत्यधिक बढ जानेंपर, चंदिका से[ मोर के पंखे के समान 
सुनहृवनरी नी आदि वर्ण ] संयुक्त स्व'छ जरू निकलता हे | तदनंतर मांस की थोये हुए 
पानी के के सद्दश स्वरूपवाला पानी, तत्पश्भात्‌ जबशोणित (जीवनदायक) रक्त निकलता 
है | इसके भी अनंतर गुदअरश ( गुदाका बहर निकल आना ) अंगो में कम्प [ अंगो- 
पांग के काम्पना ] होता है। इस प्रकार वमन के अतियोग में कहे हुए उपद्रथ भी इस 
"में ढोतें & । ऐसा होनेपर बुद्धिमान्‌ पे पूर्बकथित चिकित्साविधि [ अधिक रक्तद्नाव 
होनेपर जो चिकित्सा कही है उसी चिक्त्सा विधि ] से योग्य औषधों द्वारा प्तीकार 
करें | बाहर आये हुए गुदा को, गरम तैक छगाकर [ अथवा तेल लगाकर 
पैक करके ] अंदर प्रवेश करा दें ( क्षुद्रोग में कहे हुए गुद्श की चिकित्सा को यहां 
प्रयोग करें ) शरार काम्पने पर हमेशा वातव्याधि में कथित चिकित्साबिधि का प्रयोग 
करें। जीभ बाहर निकल आना आदि उपद्रबों में अच्छी प्रकार को चिकित्सा करे 
[ फहिले बमनातियोग चिकित्सा प्रकरण में कह चुके है ] । अब जीवशोणित का 
रक्षण कहेंगे । 

 जीबशोणित लक्षण-जिस रक्त को कपडे के टुकडेपर लगाकर फिर गरम 
पानी से अच्छीतरद्द से धो डाले, तो यदि उसका रंग कपड़े से नहीं छूटे और उसे सत्तू 
आदि में मिठाकर खाने के लिये कुत्ते को डालनेपर यदि कुत्ता खावे तो समझना चाहिये 
कि वह जीवशोणित ६ | इससे विपरीत क्षण दिलनेपर समझना चाहिये कि वह जीव- 
'झोणित नह्वों है बल्कि वह रक्तपित्त है ॥ ६८॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७है ॥ ७२३ ७३१॥ 
के ७४ ॥ ७५ ॥ 

। अआवादान, आध्यान, परिक्तिका लक्षण थ उनकी खिकित्सा, 


जीवादानमरटक्मबू त्तिरिति ते हात्वातिशीतक्रियां । 

' ध्ीतान्येव च भेषजानि सतत संधानकान्याचरेत | 
बच्चाजीणेदशान्मरत्यबलतो रौश्ष्य व पीवोषधं । 
तच्चाध्मापयपतीह कतमलमआत्पंतसंरोधहृत्‌ ॥ ७६॥ 


भैषजकमोपद्बचिकित्सानिकार: ( ६०९ ) 


केआबद3मक. 20%/. /पटज०ग/६० 
ड़ आलओ मील जी 2) 


यस्मिन्बस्तिग्रंदेवितोदमपि द॑ स्नेह्मातिसंस्वेदयन्‌ । 
नाना श्षोषधवर्तिमग्निकरसद्ब॒स्ति च संयोजयेत्‌ ॥ 
क्षीणेनाल्पतराग्निनातिसुदुकोष्टेनातिरूक्षौष ध॑ । 
पीते पित्तयुतानिले व सहसा सन्हृष्य संपादयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अस्युग्रां परिकर्तिकामापे ततः संतापसंवर्तन । 

“बकुछ्तो म्त्रपुरीपरोधनमतो भक्तारुचिजायत ॥ 
ते तैछाज्ययुतेन यह्टिमधुकक्षीरेण चास्थापयेत्‌ । 
प्षीराज्यरनुबासयदलुद्नि क्षीरेण संआजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


मावाथे:-- संशोवनओपथ का सबन कराने पर याद जीवनदायक रक्त 
निकल आंबे तो उस जांचादान कहते ६ । 0सा होनेपर उसे शीतचिकित्सा कर, एवं 
रक्त का स्तम्मन करनबाले शीतर्अ,षघोंका प्रयोग कर । आध्यान- जिस को अजीर्ण 
होगया हो ( खाया हुआ भोजन नहद्वों प्चा हो ) आर काष्ट भे वायु अधिक दो उद् 
हालत म॑ यदि संशोधनार्थ रूक्ष आषध पीचषे तो बह आध्मान ( पेट अफरा जाना ) को 
उत्पन्न उत्पन्न करता ६, जिस से अधोवायु, मर, मूत्र रुक जात ६ | बत्ति [ मूज्ाराय ] 
व मुदामाग में छुई चुभन जंसी भयकर पडा होती ६। ऐसा हंंनेपर उसे स्मेहन, 
स्वेदन करके नानाप्रकार के आपचियों से निर्मित वति [ बत्ति ) और अभम्निवृद्धिकारक 
श्रेष्ठ बध्तिकी योजना क२। परिकर्तिका-दुअलछ मनुष्य, जिस का अम्नी मंद है और 
कोष्ट भी मृदु दो, शेवनार्थ रूख्ष अषध पाने तो वह पित्त से संयुक्त वात [ पिच बात ] 
को शात्र द्वी दूषित कर के क्षत्यंत भयंकर परिकर्तिका [ केंची स कतरने जेसी पडा ] 
को उत्पन्न करता है, जिक्षसे कुक्षि में [ पाडा के कारण ] संताप होता ६ै। मर मूत्र रुक 
जाते दें. एवं भोजन में अरुचि होती है । ऐसा होने पर उसे तक, घी, मुलेठी इन से 
मिश्रित दूध त आस्थापन बत्ति देव, घी दूधसे अनुबासन बत्ति का प्रयोग करें एवं दूध 
के साथ मोजन करावे ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 


परिस्रावरुक्षण 


रूक्षक्रतरोदरर॒प बहुदापस्पाल्पमंदीपधं ! 
दत्त दोपहराय नालमतएवारस्कितय दोषास्ततः ॥ 
दौरबल्यारुचिगात्रसादनमहाविष्ठ ममापाय से- । 


खावःपित्तकफो व्‌ संततपरं संस्रावर्यन्नरुजः॥ ७९ ॥ 
ही 


(६१० ) कल्योणकारकें 

भावाथे:--जिस का उदर रूक्ष व क्रूर .[ क्र कोष्ट | ह और बढ अधिक 
दोषों से व्याप्त हो, ऐसे मनुष्य को ( प्रमाण में ) अल्प व मुदु औषघ का प्रयोग करदें 
तो, बह सम्पूर्ण दोषों को निकाल ने के लिये समर्थ नहीं होता है। अत एवं वह 
दोषों को उत्केशित करके, दुबता, अरुचि, शरीर में थकावट व बिष्टम्भ ( साफ दस्त 
न आना ) को उत्पन्न करते हुए, वेदनां के साथ हमेशा ( बहुदिन तक ) पित्तकफ 
को स्रावण कराता ( बाहर निकाठता ) रहता ह अर्थात्‌ कफ पित्त मिश्रित थोड़े २ 
बहुत दिन तक दस्त छाता है । इस सत्ताव अथवा परिग्राव कद्ठत & ॥ ७९॥ 


परिस्रावव्यापशिचिकित्सा 


त च ख्लावविकारमत्र शमयेत्सांग्राहिकेभषजः । 
पोक्तैरप्पथ बक्ष्यमाणविपभैस्संस्थापनास्थापनः ॥ 

क्षीरेण म्चुराजमोदशतपृष्प[चूणितेनाज्यसं- । 
पिश्रेणोष्णविशेषश्ञाल्यशनमत्यल्पं समास्वादयेत्‌ ॥ ८० ॥ 


भावार्थ--इस परिस्राव राग को, पूर्वोक्त सांग्रोहिक आषधोसे ( दस्त को बंद 
करनेवाले ओषध जायफल आदि ) एवं आगे कद जानेवाले, दस्तकों बंद करनेवाले आस्था- 
पन बत्तियोंसि उपचार करें | तथा अजवायन, सोफके चूर्ण व घतमिश्रित व उष्णगुणयुक्त 
चावल के भात को दूध के स/थ थोंडा खिलावें | ८० ॥ 


प्रवादिका लक्षण: 
स्निर्पों वातिनिरूक्षितथ पुरुष: पीलाञ संशोपनं । 
योउप्राप्त तु मर बलाहुमयति प्राप्त च संधारयेव ॥ 
तस्यांतस्पुविदाहशलबहु लग्वेतातिरक्तासिता । 
छेष्मा गच्छति सा प्रकारसहिता साक्षाह्भधवेद्वाहिका ८ १॥ 


भाव्रार्थ--अत्यत ल्निग्ष, अथवा रूक्षित ( हूखापंन से युक्त ) मनुष्य, विरेचन 
का औषध पीकर, मल बाहर न आते हुए देख उसे बाहर छाने के लिये बछात्कार 
पूर्वक कोशिश करता है अर्थात्‌ प्रवाहण करता है, अथवा बाइर निकलते हुए मल के 
बेग को रोक छेता ह तो, उस के पेट से, दाह व झूड्संयुक्त, सफेद, छाल वा काले 
रंग का कफ बाइर [बार २] निकल ने छगता ६ | इसे प्र से युक्त बाद्दिका, अर्थात्‌ 
प्रवाहिका कद्दते ६ ॥ ८१ ॥ 


१ लाग्राशिकि-कफ पित्तखावस्तेमक, ऐसा भी अथ होता है | 


मेषजकर्मापद्यविकिसाधिकार: । (६११) 
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प्रयादिका, हृदयोंपलरण, य॑ विधेघ की थिकित्सा, 


तामास्ावविकारभेषजगणरास्थाप्य संज्ोध्य त-। 
त्वादस्निकरोपपैरहिमपानीयं तु संपाययेत्‌ ॥ 
ऊर्ापथ् पवृत्त मेषजगर्ति यो बात्र संस्तंभये- । 
दक्शानादहदयोपसंसरणतां कृत्वात्र दोषास्तथा ॥ ८२ ॥ 
“हँत्पीडां जनयन्त्यतश्व मन्ुजों जिह्ाँ सदंतामरं | 
खादंस्ताम्यति चोध्वैदृष्टिरथवा मृच्छेत्यतिक्षामतः ॥ 

त॑ चाभ्यज्य सुखोष्णघान्यशयने संस्वेश्व यहीकषा- | 
यैः संसिद्धतिलोम्दबेन नितरामत्रानुसंवासयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
ते तीक्ष्णातिशिरोबिरिचनगणेस्संशोध्य यहीकषा-। 
योन्मिग्रैरपि तण्डुछांबुभिरर त॑ छ्दयेदात्रम्‌ |! 

ज्ञात्वा दोपसप्ुच्छुयं तदल्षु ते सह्वस्तिभिः साधये- । 
थः सशुद्धततु: सुशीतलतरं पानादिक सेवते ॥ ८४ ॥ 
स्रोतस्वस्य विछीनदोषानिकरः संघातभापचते । 

वर्चो मृत्रमरुभिरोधनकरो बध्नात्यथाग्निस्वयं ॥ 
आटोपज्वरदाहशूलबहुमूच्छाधामयास्स्युस्तत- । 


स्‍्त॑ छर्यां सनिरूहयेदापे तथा ते चानुसंवासयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


भावाये:-- उस प्रवाद्विका से पीडित मनुष्य को, परिस्राव व्यापत्ति में कथित 
जोषघसमूद्द से आए्थापन बस्ति देवें और संशोधन [ विरेचन ] करें । उस के बाद 
अप्लिवर्भक औषधियों के साथ गरमपानी को पिलाना चाहिये अथवा अप्रिकारक औषधि- 
सिद्धजल को पिलावें। हृदयोपसरण लक्षण-जो मनुष्य बमन विरेचन के औषध को 
सेबन कर उस से आते हुए वेग-बमन या विरेचन को अज्ञान से रोक लेता दै, तो उन 
के दोष, हृदय के तरफ गमन कर, हृदय में पीडाको उत्पन्न करते है, और जिससे भनुष्य 
जीभ को काटता दे, दांतोंकी किट किठ्ाता है, संताप युक्त द्वोता हुआ ऊपर की ओर आंखे 
फाड देता है । अत्यंत कश होकर मूर्छित होजाता है | इते हृदयोपश्तरण व्यापत्ति कइ्ते 
हैं। इस की चिकरित्सा- ऐसा द्ोनेपर उसे धान्यस्षे स्वेदित कर के मुडैठी के क्ाथ 
(काढे)से साधित तिछ के ते से अनुवासनबस्ति देनी चाहिये । तथा शिरोबिरेचन गणोक्त 
तीष्ण औषधियों से शिरोबिरिचन करा कर, मुडैठी के काथ ” काढ़े ) से मिश्रित चावल 
के घोवन से वमन कराना चाहिये | इतना करने पर भी यदि उस रोगी में दोषोंक 


(६११ ) कल्यागकारके 
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उद्देक ( उठाब ) माछम पडे तो तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ बस्तियाके प्रयोग से उपचार कर दोषों 
को जातें। विबंधका लक्षण-वरमन विरेचनकारक औषधिके सेवन से, शर्रार संघुद्द 
( बमन अथवा विरेचन ) हो रहद्दा हो, उस ह्वालत में, अत्यंत शातिकपान, हवा भादि 
को सेवन करता हो तो, उस के स्रोतों में दोषत्तमृह बिलीन होकर संघात (गाढापने ) 
को प्राप्त होता है और बह मल मूत्र, बात को निरोधन करते (रोकते ) हुए, बमन 
विरेचन की ग्रदृत्ति को रोक देदा दे। तथा अप्नि भी ख्ये मंद हो जाती है। इस से पेट 
में गुडगुडाहट, ज्वर, ढाद्द शूह मूच्छो आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं. [ इसे बिबंध 
कहते हे )। विबंध को चिकिस्सार ऐसा होनेपर, उस रोगी को,वमन कराकर निरू- 
हबस्ति [ आस्थापन बस्ति ] देनी चाहिये एवं अनुवासनवस्ति भी देनी चाहिये ॥ ८२९ 
<३ | ८४ ॥ <५ ॥ 4२५ 


कुछ व्यापत्तियोंका नामांनर 


बिरेचने या पारिकर्तिरुक्ता गलाक्षतिः सा वमने प्रदिष्टा | 

अधः परिस्रावणमृथ्व भागे कफप्रसेको भवतीति दृष्टः ॥ <६ ॥ 
प्रवाहिकाधः स्वयमेव चोध्ये भवेत्तथोद्ार इतीह शृष्कः । 

इति क्रमारत्पंचदश् प्रणीताः सहाषपेज्यापद एवं साक्षात्‌ ॥ ८७॥ 


भावार्थ:--विरेचन की व्यापाति मे जो गुदा में परिकौर्तिका कही है उसी के 
स्थान मे, वमन में गलक्षात[ कठ मे छीलने जसी पीडा होना] होती है | विरेचन भे जो 
अध:परिस्राव द्वोता है उस के जगद्व बमन में कफप्रसेक ( कफ का चूना ) होता है । 
इसीप्रकार विरिचन की प्रवाहिका के जगह वमन में शुष्कउद्गार ह्वोता है। इस प्रकार 
क्रमश: वमन विरेचन के पंद्रद्न प्रकार की थ्यापत्तियों का बणन उन के योग्य ओषध ब्र 
चिकित्सा के साथ २ कर दिया गया है॥ ८६ ॥ ॥८७॥ 


१ यस्‍्तृध्वेमधा वा प्रवुत्तदोषः शीतागारमुदकमानिलमन्यद्वा भवेत | इति ग्रथातंर कथितस्वात 

२ विवध्ये+ बेमनवि्वनयो: अवुर्ति निवाग्यतीत्यर्थ: ( सुश्रुत ) 

३ इस का तात्पर्य यह है कि चमन और बिरेचन के अतियोम के कारण, एक २ के 
पैद्रह २ प्रकार की व्यापात्ति होती है ऐसा पहल कहा है । लेकिन परिकार्तेका नामक जो व्यापासि 
बिस्वन के ठाक २ न द्ोने पर ही होती है, वह वसन में नहीं हो सकती है । इसी प्रकार 
परिक्षाव आदि भी वन मे नहीं हो सकती । यादि उन को वमनद्यापत्ति में से हटा देते तो बमन 
की पढ्ह बयापत्तियों की पूर्ति नहीं द्वोती | इसलिये इन के आतीरिक्त वमन में बोई विशिष्ट व्यापासि 
जो कि विस्वन में नहीं होती हो होनी चाहिये । इसी को आचार्य ने इस शोक श्पषु 
किया है कि परिकर्तिका के स्थान में गलक्षति होती है आदि ॥| 


भेषजकर्मापद्रवचिकित्साधिकार: । (६१३ 
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बास्तिके गुण और दोष. 


अथात्र सदबस्तिविधानसद्रिधी भरंत्यचिंत्या बहवो महागुणाः। 
तथैब दुर्वेथकूते तु दुरविधो भव॑त्यचिंत्या बहवो5पि दुर्गणा: ॥ ८८ ॥ 


भावार्थ:---ब्तिप्रयोग को यदि झाल्बोक्त विधिपूर्वक्र यथावत्‌ किया जाय तो 
अरित्य व बहतसे उत्तमगुण दोते हैँ । यदि अज्ञानी वेध ने विधिकों न जानकर यद्दा 
तद्बा किया तो उँस से अनेक अचित्य दोष भी उपस्थित होते है ॥ ८८ ॥ 
बस्तिध्यापश्िकित्सावणेनप्रतिशञा, 


विधिनिषेषथ प्रैव भाषितावतःपरं बस्तिविपशिकित्सितस्‌ । 
७ प्रवक्ष्यते दक्षमनोहरोपणेः स्व॒नेत्रवस्तिमणिवान भेदतः ॥ ८९॥ 


भावार्थ:--किस रोग के छिये बस्तिकर्म हितकर है, ओर किस में उम्र का 
प्रयोग नहीं करना चाहिये इत्यादि प्रकार से बस्तिकर्म का विधिनिषेत्र पहिले से कहा जा 
चुका दे । अब यहां से अग्गे नेत्र ( पिचकारी ) दोष, बस्तिदोष, प्रणिधान [ पिच- 
कारी के अंदर प्रवेश करने का ] दोष, इत्यादि दोषों से उतद्न्न, बस्तिक्रिया की 
व्यापत्ति, और उन व्यापत्तियों की योग्यचिकित्सा का वर्णन, उन व्यापातियों को जीतने 
में समथे व मनोहर औषधों के साथ २ किया जायगा॥ ८९॥ 


का. ++5ट अऑड ऑफर बी ऑफ न> जे स्‍रीन्‍रीिण ओह अटल न ीक + उमीचमानी जीप, 


बस्तिप्राणिधान में चलितादिव्यापच्चिकित्सा, 

अथेह नेत्र चलित॑ बिवर्तितस्तथैव तियेग्विहितं गुदक्षतम्‌ । 

करोति तत्र त्रणवाश्चिकित्सितं विधाय संस्वेदनमाचरेद्धिषक्‌ ॥९ ०॥ 

भावार्थ/---बहछ्ष्ति [ पिचकारी ] कं। अदर प्रवेश करते समय वह हिल जावे व 
विबर्तित हो जावे ( मुंड जाने ) अथवा तिरछा चला जावे ते वद्द गुदा में जवम करती 
है। ऐसा दोने पर बणोक्तत्रिकित्सविधान से चिकित्सा करके बेध स्वेदन करे 
अर्थात्‌ गुदभाग को सेक | ६० ॥ 

ऊध्योक्षितत व्यापच्चिकित्सा, 

तथोध्वध्वात्तिप्त ृद्दनिलान्वितं सफानेर्ल चोषधमट्टमरक्षणात्‌ । 

भिन्नत्ति तदृंक्षणममाशु तापितं, निरूहयेदप्यदुवासयेत्ततः॥ ९१ ॥। 

भावार्य:-- यदि पिचकारी, ऊपर की ओर झुक जावे तो, वह वात्‌ व फेन 
( झ्ञाग ) बृक्त औषध को क्षणकाछ से ऊपर की ओर वमन करते हुए, वंक्षण [ राड] 


(६१४ ) कल्याणकारके 
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को मेदन करता है । ऐसा ्वोनेपर शांत्र ही तपाकर( स्वेदन कर ) निरूद्ध [ आस्थापन ] 
बस्ति और अनुवामन बालिका प्रयोग क्रमश: करें ॥ ९१ ॥ 


अवसझभव्यापश्चिशित्ला, 


इहावसले त्वधिकं ब्धोमु्ख | पतद्रव चाश दहत्यथाशयम्‌ । 
पयः पयोवृक्षकपायष्टिके-। निरूहयेदप्यनुवासयेद्यृतम्‌ ॥ ९२ ॥ 


भावार्थ:--नेत प्रयोग करते समय ने को ओर झुक जावे तो द्रबपदार्थ 
अधिक अधोमुख ( नींच ओर झुककर ) &्वोकर गिरते हुए शीघ्र ही आशय को जछाता 
है। ऐसा द्वोनेपर, दूध, दूधिया दृक्षों के काढा व मुडैठी से आस्थापन बक्ष्त देवें और 
त्री से अनुवाक्षन बस्ति भी देबे ॥ ९२ ॥ 


नेषदोपजन्यापासि व उसकी सिकित्सा 


तथेव तियक्प्रणिधानदे।पतो । द्रव न गच्छेह जुसंप्रयो जयेत्‌ ॥। 

अतीब च स्थुलमिहातिककर्श। रुमाकर स्यादभिघातकृत्ततः ॥ ९३ ॥ 

सुभिसनेत्रे धप्यनुसंभ्कर्णिके । द्रव खवेत्तत्न विवर्जयेज्भिषक ॥ 

प्रवेशनायत्म तिदीर्घिका सती । ग॒दे क्षते ँ्रावयतीह शोणितम्‌ ॥ ९४॥ 

अतिप्रवृत्ते ऋनि झोणिताधिका- | मरवृत्तिनिवृ त्तिविषिरवषिंधी यते ॥ 
दुश्निद्रयुतेन पीडिते । द्रवं न गच्छेदपि तद्विवर्णयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


भावार्थ:---इसी प्रकार पिचकारी को तिरछा प्रयोग करने के दोपसे द्रव अंदर 
नहीं जाता है। उस अवस्थामें उसे सीवाकर प्रयोग करना चाहिये। यदि नेत्र (पिचकारी) 
बढ़त मोटा द्वो, कर्कश [ खरदरा ] हे। [ और टेढा द्वो ] तो उप्त के प्रयोग जन गुदा मे 
चोट छगकर जखम व पीड़ा होती है । पिचकारी फर्टा हुई हो जिस को कर्णिका पास 
में हो [भीर नछी बहुत पतली हों] तो पिचकार्य में 'इनेवाला द्वव 
अंदर प्रवेश न कर के बाह+ वापिस आ जाता है। इसलिये ऐसी पिचकारीयो को 
बस्तिकर्म भे पथ छोड देव । जिस पिचकारी मे कर्णिका बहुत दूर हो, उम्र के प्रवेश 
कराने पर वह्द दूर तक जाकर गुदा ( मम ) म जख्बम कर के रक्त का स्राव करती है। 
इसप्रकार रक्त की अतिप्रवृत्ति द्वोनेपर, रक्त की अतित्रबृत्ति में उस को रोकने के लिये 
जो चिकित्सा बतछायी गई उससे उपचार करना चाहिये | अत्यंत सूक्ष्म ( बारीक ) छिद्र 
( सूराक ) अथवा खराब ठिद्र से संयुक्त पिचकारी अंदर प्रवेश कराने पर उस के द्वव 
बराबर अंदर नहीं जाता है। इसाठिये ऐसी पिचकारी को भी छोड दे ॥९३६॥९४॥९५।॥ 


नताउ++यन्‍मार+/-्यल्‍न्‍क्ाजमादॉ के ४४६६... 5 ५! ई० 


प्ेषजकर्मीपद्बचिकित्सापिकारः । ( ६१५ | 
अतीव दैष्येप्यतिदीपेदोषत-। स्तथास्पर्क चारपानिपीदितोषभः । 
अठः परे बस्तिविकारलद्वण । प्रवक्ष्यंत तत्परिवर्णेयेदापे ॥ ९६ ॥ 


भावार्थ--पिचकारी बहुत ठम्ब। होने पर बत्ति की कर्णिका दूर होनेंसे जो 
व्यापत्ति होती है वह्दी इस मे भी छाती है। नेत्र ( पिचकारी ] छोटा दोबे ते थोर 
दबानेसे जो दोष द्वोता है वहां इस मे मी होता दे। इस के बाद बस्ति के विकार का 
स्वरूष कहेंगे। पी बस्तियों का अत्तिकर्म में प्रयोग नहीं। करना चाहिये ॥९६॥ 
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बस्तिदूपजव्यापात्ति व उसकी चिकित्सा. 


तयैब बस्ती बहलूंउतराोगिक । हृढन चांधो भवर्तीति व्जेयत्‌ (! )। 

सुदुर्षकः पीढित एवं भिद्यते। प्रवृन्यतिक्तिद्रयुते द्रव दुतम्‌ ॥ ९७ ॥ 

अथाल्पबस्तावतिहीनत द्रव | भवत्यतस्तान्परिवर्जयोद्धषक्‌ । 
पीडनदोषजन्य व्यापत्ति य उसको ईजिकिप्सा 


तथातिनिष्पीडनतो द्वबद्ुते | मुखे च नासाघुटयं।: म्रवतेते ॥ ९८ ॥ 

तथा ग्हदीत्वाशु विधिविधायता । विरेचयत्तीकणतरैविरिचनेः । 
सुशोतलाम्भः परिषचयेत्तथा | ततो5तियत्ना इवमानयेदधः ॥ ९९ ॥ 
अथासपपीडादपषर्तते द्रव । पुनः पुनः पीडनतो 5निलान्वितस्‌ । 

करोति चाध्मानमतीवबेदनां । ततो5निरूध्ने कुरु बस्तिमत्तमस ॥१००॥ 
चिरेण निष्पीडितमामयोदय्य । करोति तत्केश्वमयात्र द्ववम्‌ । 
ययोक्तसद्भपजासिद्धसाधने- । रुपाचरेदाशु सुशांवय सदा ॥१०१॥ 


भावार्थ:--त्र्ति बहुत मोटी हं। और बहुत फेली हुई हो। तो दुबद्ध के समान 
दोष होता दे [ औषध ठीक २ नहीं। पहुचता ] यदि बत्त दुर्बेल हो तो दबाते ही फट 
जाती है । बल्ति छिद्नयुक्त हो, द्रव जहा पहुंचना चाहिंथ वहां न पहुंच कर शीघ्र 
बाहर आजाता हे | बध्ष्ति अल्प ( छोटी ) दोष ते। उसके अदर द्रव कम समानेसे, बह 
अल्पगुणकारक ह्वोता है | इसलिये ऐसी बस्तियों को बल्तिकर्म भें छोड देना चाहिये। 
पीडनदोषणन्य व्यापत्ति व उसकी चिकित्स/--नेत्रबस्त [ पिचकारी ] को जोरसे 
दवानेसे द्रव [ शीघ्र अमाशय में पहुंच कर ] मुख, व नाक के मार्ग से निकलने 
(बाहर आने) लगता है | ऐसा द्वोने पर शीघ्र ही उसे रोकने के लिये(गले को मछना,और 
हिलाना आदि ) योग्य चिकित्सा करे । एवं टोशण विरेचन औषधियों से रिरोबिरेचन व 
कायापरिंचन करावे । शीतछ पानी से तरेडा ८र्वे । झत्यादि उपायों सं प्रयत्नपूषेक कर्ध्य 
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(६१६ ) कंल्याणकारके 
प्रदत्तदव को नीच के आवें। बत्ति को बहुत ही धीरे दबानेसे द्रव अंदर ( पक्काशय में ) 
य जाकर बाहर आजाता है | बार २ दबाने से पेट में धायु जाकर अफरा और अत्यंत 
पडा [ दर्द ] को उत्पन्न करती हैं । ऐसा होने " पर वातनाशक उत्तमबत्ति का प्रयोग 
- करना चाहिये। बहुत ६र करके दबाने से अर्थात्‌ ठहर २ करके दबानेस रेगो को 
उत्पत्ति अथवा बृद्धि द्वती ह और रोगी को बहू द्रव कष्ट पहुँचाता है। इसलिये राग- 
शांति के लिये हमेशा शाल्र में कथित योग्य ओ प्र, और लिद्ध साधनों द्वारा उपचार 
करना चाहिय ॥९७॥ ॥९८॥ ॥९९॥ ॥१००॥ ॥१०१॥ 
आषधदोषजब्यापत्ति आर उसकी खिकि्सा: 

प्रयोगितस्ने हग णो उल्पमाजिका । भवेदकिंचित्कर एवं संततम्‌ | 

तयेव मात्रषिकताम्पागता । प्रद्रहिकामाबहतीति तत्क्षणात्‌ ॥| १०२॥ 

प्रयाहिकायामाप तरिक्रयाक्रमः | सुशीतर्क चोष्णतरं च भेषजम्‌ । 

करोति वातप्रबर्ल च पैत्तिकं | गुदोंपतापं छवणाधिक द्ववम्‌ ॥ १०३ ॥ 

अथातञ संश्ोधनवार्परुत्तमं बिरेचन च क्रियतेउ्श निश्नितेः । 

भावार्थ--जिस बध्ष्त में अल्पप्रमाण में तलादिकका प्रयोग किया हो उससे कोई 
उपयोग नहीं दाता दे । इसी प्रकार ओषध जरूरत सर ज्यादा भमाण में प्रयुक्त हो तो वह 
भी क्षाप्र प्रवाहिकारोग को उत्पन्न करता हं। प्रधाहिदा उत्पन्न होनेपर उसकी जो चिकैत्सा 
कही गई हे उसी का प्रयोग करें। यदि बस्ति में अतिशीतछ आषा का प्रयोग करे तो 
वात उद्रेक होकर उदर में वातज व्य/धियों ( बिबंध आध्मान आदि ) को उत्पन्न करता 
ह | यदि अत्यंत उष्ण आषधि का प्रयोग किया जाय तो पेत्तिक व्याधि ( दाह अति- 
सार आदि ) यो को उत्पन्न करता ६ । आधिक नमक मिले हुए द्वब की बस्ति देबे 
तो गुदा भ जरून पेदा करता ह। ऐसा हा जाने पर तो अर्थात्‌ वातज रोगों की उत्पत्ति हो 
ते उत्तम सशोधन बस्तिका प्रयोग कर । पित्तजन्याधि में विरेचन का प्रयोग करे 
॥ १०२॥ ॥ १०३ ॥ 

शय्यादाषजन्य व्यापत्ति व उसकी चिकित्सा. 

अथाअवश्रषेप्यतिपीिते किया प्ययोत्त रस्यादपि बर्णित ब॒ध:(१)॥१०४॥ 
अथोररिछत चापि शिरस्य्ष्टिबः(१) करोति बस्ति घृततेलू पूरितम्‌ । 
पीतश्व सस्नेहतिहातिमेहय-त्यतञ्र तज्ोत्तरवस्तिरौषधम्‌ ॥ १०५ ॥ 


' भावाथै;--बल्तिकर्म के समय नीचा शिर ऋर के सोने से अति पीढित 
समान दोष होते है और उसी के समान इसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥१०४॥ 


हु 


भैषजकमोपह्वचिकित्साविकार: । १६१७ ) 


न ० ब्> रे नल के 


भावा५ै।--सिर ऊेचा करके सोने से घी और तैल से बस्ति भर जाती दे 
और जिस से पीछा व स्निब्ध मूत्र आता है । ऐसा दोनेपर उत्तरबश्ति का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ १०५ ॥ 


इृहाधिकान्कुब्जशरीरयोजितान | 
विशल्यतो वंक्षणमेव वान्यतः !॥ 

तथैव संकुचितदेहसक्थिके- । 
प्यतोध्बध्ुस्क्म्य न चागमिष्यति ॥१ ०६॥ 
तयाश्र बरस्ति विदधीत यत्नतों । 
विनिरगेभायागमतत्वविद्धषेषक्‌ || 

तले च्‌ तहक्षिणपार्थशायिनः । 
कृतोप्यकिचित्कर एवं सांम्तम्‌ ॥ १०७ ॥ 


भावाये:--शरीर और दोनों साथठ को सकु|बित ( घिकुड ) कर बरित 
देने सं औषध ऊपर जाता है और इसलिये वह बराबर वापिस नद्दी आता है | इन दोनों 
व्यापत्तियों में द्रव को बाइर '#िकालन के लिये, आगम के तत्व को 
जाननेवाला बेथ, प्रयत्नपू्षक फिर बस्तिका प्रयोग करें। समतछ में, दाहिने करवट से 
लेटे हुए मनुष्य को बस्ति देने है वह कुछ भी कायकारी नहीं होता है ॥१०६॥१०७॥ 

अयोगादिव णनप्रातिशा 

अथाप्ययोगादिषिषिप्रातिकिया प्रवस्यते लक्षणतश्रिकित्सितेः । 

इहोत्तर चोत्तरसंकथाकथत्यथ ब्र्वाम्यक्तमनुक्तमप्यकमू ॥१०८॥ 

भांवार्थ--अब अयोगादिकों के विधि, | कारण ] उन के छक्षण व चिकित्सा 
का वर्णन करेंगे | इस उचरतंत्र में उत्तर के ( बाकी के ) सभौ बातों के कथन करने 
की जरूरत हे जिनका कि कथन पूर्व में नहों किया हो या अस्पष्टरुप से 
किया दो । अतएवं अयोगादि की विधि इत्यादिकों के कथन के पश्चात्‌ उक्त [ कद्दा 
इआ ] व अनुक्त [ नहीं कद्दा हुआ ] विषय को भी स्पष्टतया कथन करेंगे ॥ १०८ ॥ 


/ 


अथोरा, आध्मानलक्षण व खिकित्सा. 
सुशीतको वाल्पतरोषधोपि वा तथाल्पमात्रापि करोत्ययोगताम्‌ । 
तंथा नभो गच्छाति बस्तिरुद्धतं मवत्यथाध्मानमतीबबेदना ॥ १०९ ॥ 
८ 


(६१८ ) कल्यांजकारफे 
सुतीएणवस्ति वितरेथथोचितं बिरेचनं भांत्र विधीयते बुषेः । 
अजीणकालेउत्यश्ने मछाधिके प्रभूतवस्तिहिंमशीतलछोपि वा ॥ ११० ॥ 
अयेह दत्त च करोति बेदनामतीव चाध्मानमतोउत्र दीयते | 
तथानिलघ्नो 5ग्निकरोति5तिश्वोधनो। प्रधानबरितिबेरबस्तिश्ाखत:॥ ६ है १॥ 


भावारष:--अत्यत शीतछू अथवा अल्पमुणशक्तियुक्त व कम प्रमाणक औषधियोंसे 
प्रयुक्त बश्तिसे अयोग ह्वोता द्वै,अर्थात्‌ शीतठ आदि औषधोंकों ब्ष्तमे प्रयोग किया जाय 
तो बह ऊपर चला जाता है(बाहर नहीं आता है)निद्धस मयकर आधध्मान (अफरा) व अत्यंत 
बैदना होती है | इसे अयोग कहत हे । यह्द अयोंग होने पर तीदण बस्तिका प्रयोग भरे 
एचं यथाचित [ जेंसा उचित हो वसा | बिरंचन भी ठेवे । आध्यान का कारण 
लक्षण व्‌ चिकित्सा--अजीण हांने पर, अत्यधिक भोजन करने पर एवं शरीर में दं।ष 
बहुत होने पर, अधिकप्रमाण में बस्ति का प्रयोग करें, अथबा शीतल बल्तति 
का प्रयोग करे तो [ हृदय, पसबाडा, पीठ आदि स्थानों मे ) भयंकर शूछ व आध्मान 
( अफरा ) उत्पन्न होता है | इसे आध्मान कहते हैं । ऐसी अवस्था में बल्तिशान्न मे 
कथित वातनाशक, अभप्नरिदीपषक और संशोधन प्रधानबत्ति [ निरुद् ] का 
प्रयोग करें ॥ १०९॥ ११०॥ १११ ॥ 


परिकर्तिकालक्षण व चिकिध्सा, 


अतीब रूक्षेप्यतितीक्ष्णमे पजे- | 

प्यताव चोष्ण लवणेडधिके5पि वा ॥ 

करोति बस्तिः पवन सपित्तक । 

ततोस्य गात्रे परिकार्तिका भवेत्‌ ॥ ११२ ॥ 


यतरसमग्रं गृदनामिवाण्तिक । 
विरहृष्यते तत्परिकर्तिका मता ॥ 
ततो5त्र यह्वीमधुपिच्छिलौषपै- । 
निरूहयेदप्यनुुवासयेदतः ॥ ११३ ॥ 


भाषाय्थ:ः--अत्यंत रूक्ष, तीक्ष्ण, अत्यंत उष्ण व अत्यधिक ढबण धे 
युक्त औषधियों द्वारा किया हुआ बत्तिप्रयोग उष्णप्त्त से युक्त 
बायु को प्रकुपित करके परिकर्तिका को उत्न्न करता है । जिसमें संपूर्ण 
दा, नामि, बश्ति ( मून्नाशय ) प्रदेशें! को खींचने या कादने जैसी पीडा द्ोती है। उसे 


भेषजकरमापद्रबचिकिसाधिकार: । (६१९ ) 
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परिकर्तिका कहते हैं । ऐसी अवस्था में मुलेठी थ अधिक पिश्छिक औषधियों द्वारा, 
आस्थापन व अनुवासन बत्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ११२ ॥ ११३॥ 
पीरिस्लायका लक्षण. 
तथातितीक्ष्णाम्कपटुप्रयोगतों ' भवेत्परेस्ावमहामयों तृणाम्‌ ॥ 
« स चापि दौब॑ल्यपिहंगसादन । विधाय संस्रावयतीह पेत्तिकम््‌ ॥११४॥ 
भावार्थ; --अत्यंत तीक्ष्ण व आम्ल औषधियों के द्वारा प्रयुक्त बल्ति से मनुष्यों 
को परिज्नाव नामक महद्दारोग उत्पन्न होता है | जिस में शरीर मे अत्यंत अशक्तपना, 
व थकाबट द्वोकर पित्तज्ञात्र होने लगता है॥ ११४ ॥ 
प्रधादिका उक्षण 
सुतीशष्णबस्तेरनुवासतोषि वा । प्रवाहिका स्थादतियोगमापदः ॥ 
प्रवाहमाणस्य विदाहशूलूवत्‌ । सरक्तकृष्णातिकफागमों भबेत्‌ ॥११५॥ 
भावार्थ:--अल्यंत तीक्षः आस्थापनबस्ति वा अनुबासनबस्ति के प्रयोग से 
उन का अतियोग होकर, प्रवाहिका उत्पन्न होती है जिस में प्रवादण ( दस्त लाने के 
लिए जोर लगाना ) करते हुए मनुष्य के गुदामार्ग से दाह व शूल के साथ २ छाल 
[ अथवा रक्तमिश्रित ] व काले रंग से युक्त अधिक कफ निकलता है ॥ ११५ ॥ 
इन दोनोंकी विकिस्सा. 
ततस्तु सर्पिमंधुरोषपद्रचे- । निरूहयेदप्यज्ुवासयत्ततः ॥ 
सुपिच्छिले! शीतलभपषजान्वितेः । घृतेः उुतेेः पयसेव भोजयरत्‌॥११४६९॥ 
भावाथ:---इन दोनों रोगोंके उत्पन्न होने १२, पहले घीव मधुर औषधियोंके काढे 
से, निरूइबस्तिका प्रयोग करके पश्चात्‌ पिच्छिल व शीतल ओषधियोंसे संयुक्त थी या तैक 
से भनुवासनवश्ति देवे । एवं उसे दूध ही के साथ भोजन करावें ॥ ११६ ॥ 
दृदयोपलरणलक्षण . 
समारुते तीए्षणवरातिपीडितः । करोति बस्तिईंदयोपसर्पणम्‌ । 
तदेव मूच्छोन्मददाहगौरबप्रसकनानाविषवेदनावहम्‌ ॥ ११७॥ 
भावाथ: -बातोद्रेक से युक्त रोगों को अन्यंततीक्ष औषधियों से सयुंकत 
बत्ति को जोर से दबाकर अंदर प्रवेश करादे तो उस से हृदयोपसरण (हृदयोपसर्पण ) 





श्ड्‌ 


३ इस विषय को ग्रंथांतर थे इस प्रकौर प्रतिपादन किया है कि, तीक्ष्णनिरूडबास्ते 
देनेसे तथा बातयुक्त भें भनुवासनवगास्त देने से हृदयापसरण होता है ॥ 


(१९२० ) कल्याणकारके 


होता हे अर्थात्‌. वस्ति के द्वारा प्रकुृपितदोष हृदय के तरफ़ जाकर उसे ' आऋृमण 
करते हैं । (इसे इृदयोपसर्पण कहते हैं) जिस ४, उसी समय मूच्छी, उन्माद (पागछपना। 
दाह, शरीर का भारीपन, कार गिरना आदि नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं ॥११७॥ 


हृदयोपसरण सिकिसा . 
भिदोष मैषज्यगणैरिश्ो धनेनिरूडयेच्चाप्यनुवा सयत्तत: । 
भगपभहभतियोगलक्षण व चिकित्सा. 


अथानिलात्मा पिरकृतेषिंरूस्तितः #सुदुःग्वश्चय्यापिगतस्य वा पुनः ॥११८॥ 
कृताश्परवायोपधवास्तरुद्धतः करोति चांगग्रहण सुदृगरहम । 
तयांगसादांगबिजुं भदेपथु- प्रतीतवाताधिकवेदनाभ्रथान्‌ ॥ ११९ ॥ 
अतो5त्र बातामयसच्चिकित्सितं विधेयमत्युद्धतवातमेषजेः । 
अयथाल्पदोपरप स्ृदृद्रस्य वा तंथेब सुस्विन्नतनोश्र देहिनः ॥ १२० ॥ 
सुतीश्णबस्तिस्सहसा नियोजितः करोति साक्षादतियोगमद्धुतस्‌ । 

तमञ् यहीमधुकेः पयोघृतैः विधाय वरसत शमयेद्रथासुखभ्‌ ॥ १२१ ॥ 


भावार्थ:--हृदयोपस रणचिकित्सा---हृदयोपसर्पण के उपस्थित दोनेपर, 
त्रिदोषनाशक 4 शोधन औषधियों द्वारा निरूडबस्ति देकर पश्चात्‌ अनुवासन बत्तिका प्रयोग 
कर देना चाहिये । अंग्राहण रक्षण---जिन का शरोर अधिक वात से व्याप्त हे, तथा 
रूक्षप्रकृतिका हो, [शरीर अधिक रुक्ष द्वो ] एवं बश्तिकर्म के लिये जैसा सोना 
चाहिये वैसा न सोकर यद्वा तदा सोये हों, ऐसे मनुष्यों के लिये यदि अल्पर्बार्य बाड़े 
औषधियों से संयुक्त बश्ति का प्रयोग किया जाय तो वह्द दूृ:साध्य अंगग्रह् ( अंगो का 
अकडना ) को उत्पन्न करता है, जिसमे अंगो में थकाब, जंभाद्दी, कम्प [ अंगो के 
कापना ] एवं बात के उद्रेक होने पर जे। छक्षण प्रकट होते है ने भी छक्षण प्रकट 
होते हैं । उसी चिक्रित्सा--एसा द्वीने पर, वात को नाश करने वाले विशिष्ट 
औषधों द्वारा, बातब्याधि मे कथित चिकिब्साक्रमानुसार चिकित्सा करे। आतियांग 
का रक्षण- -जिस के शरीर मे दोष अल्प हो, उदर [ कोष्ट ) भी म्ृदु दो, एवं जिस 
के शरीर से अच्छीतरह से पसीता व्काला गया हो अथोत अधिक स्वेदन किया 
गया द्वो ऐसे मनुष्यों को यदें सहसा अत्यंत तीदण, व आधिकप्रमाण में बल्ति का 


भेषजकर्मीपद्रवचिकित्साधिकारः । ( ६२१) 


प्रयोग करें लो धढ्ठ भयंकर अतियोग को उत्पन्न करता है । ऐसी अवश्य 
मुँडैठी, दूध, घी इन से यथाव्रुख ( जैसे सुख हो » बस्ति देकर 'अतियोग को शमन 'करें' 
॥ ११८ ॥ ११९ ॥ १२० ॥ १९२१॥ 


जआीवादान व उस की चिकित्सा. 


इहातियोगेप्यातिनीवश्ञोंगित । प्रवर्तते यत्खलु जीवपूर्वकम ॥ 

तदेवभादानध्रुदाहत ज़िनि- । बिरेचनाक्तें साचिकित्सितं भवेत्‌ ॥१२२॥ 

भावार्थ:--पूर्वोक्त अतियोग के बढ़ जाने पर जीवशोणित [ जाँवन के प्राण- 
भूछरक्त ] की अधिक प्रवृत्ति होती हें । इसे ही जिनेंद्र म्गवान ने जीवादान कह्ठा 


है। इस अवस्था में विरेचन के अतियोग में प्रतिपादित चिकित्साविधि के अनुसाए 
चिकित्सा करें ॥ १२२ ॥ 


बस्तव्यापद्णेनका उपसदार.- 


इत्येयं विविधाविकल्पव स्तिकार्य- | 

व्यापत्सु प्रतिषद्मादराच्चिफित्सा | 
व्याख्याता तदतु यथाक्रमेण । 

बस्तिज्यापारं कथितमपीह संविधास्ये ॥१२२॥ 


भावषाथे:-- इस प्रकार अनेक प्रकार के भेदों से विभक्त वत्तिकर्म में होने 
वाली व्यापत्तियों को एबं उनकी चिकित्साओं को भी आदरपूर्वक निरूपण किया है। 
इस के अनन्तर बस्तिविधि का वर्णन पहिले कर चुकने पर भी फिर से इसी विषय 
का [ कुछ विशेषरूप से ) क्रमझ: प्रतिपादन किया जायगा ॥ १२३ ॥ 


अन्तुबस्तिविधि , 


भाखजः कृतवति सद्विरेचनेडस्मिन । 
सप्ताहर्जनितवलाज़ चाहताय ॥ 

स्ेहारूय कथितसमस्तवस्तिकारये । 

त॑ कुर्या त्पुरूपवयों बलानुरूपम | (२४ ॥ 


ख,.. आवार्थ--जब शष्ठ विरेचन देकर सात दिन बीत जावे, ग़ोगी के झरीर में 
ज्क भी आजाबे तो उसे पथ्यमोजन कराकर अलुवासन के योग्म्र रोगी के आयु, कछ 


(६२२ ) कल्याणकारके 


इयादि के अनुसार पूर्वकाथित स्नेद्ननामक बल्ति [ अनुषासन बरिति ] का प्रयोग -पूर्णकप- 
से आयुर्वेदशाज़श वेध करें ॥ १२४॥ 
भशुवासनव स्तिकी मात्रा ध खालीपेट भें बस्तिकां निषेध. 

था मात्रा प्रथितनिरूहसद्रवेषु । 

स्नेहानापपि च तदर्धपृक्तमाें: ॥ 

नाहुक्त नरमनुवासयेच्च रिक्ते | 

कोष्टे तदुपरि निपात्य दाषकृत्स्यात्‌ | १९२५॥ 

तस्मात्त तद्ाचितमाशु भोजयित्वा ! 

साद्रोधत्करमनुवासयेद्यावत्‌ ॥। 

अज्ञानादधिकविदग्धमक्तयुक्त । 

साक्षातज्वर्यति तत्तदेव योज्यम्‌ ॥ १२६ ॥ 

भावषार्थ:--निरूद्धबस्ति के लिये द्रव का जो प्रमाण बतलाया गया है उच्च से 

भर्धप्रमाण ल्नेह्द बस्ति [ अबुवासन ] की मात्रा है। जिसने भोजन नहीं किया हो उसे 
कभी भी ( खाली पेट में ) अनुवासन बरित का प्रयोग नहीं करना चाहिय | यदि 
खाली पेट में बस्ति का प्रयोग कर देवे तो वह ऊपर की तरफ जाकर दोष उत्पन्न 
करता है | इसलिये, रोंगी को शीघ्र योग्य पध्यमोजन करा कर, जब हाथ गीढा &ी 
होते तभी अनुवांसनबस्ति का यथाषत प्रयोग करना चाहिये । यदि जज्ञान से विदग्ध 
आहार खाये हुए रोगी को बरितका प्रयोग कर दे तो वह ज्वर को उत्पन्न करता है | 
इसलिए योग्य आद्वार खिछाकर बंस्ति का प्रयोग करें॥ १२५ ॥ १२६ ॥ 


स्निग्धाहारी की असुवासनवध्तिका निषेध. 


पुर्िनिग्ध बहुतरमश्नमाहृतरय । 

प्रस्यात भिषगनुवासयेश्न चेव ॥| 

मूच्छो तद्मदपारितापहतरुक्तः । 

स्‍्नेहोय ट्विविधानत्रे नियुक्तः॥ १२७ ॥ 


भावारथे:-- जिसने अतिह्निग्य अन्न को खालिया द्वो उसे वैध भनुवासन 
बल्लिका प्रयोग कभी न करें। क्यों कि दोनों तर्क (मुख, गुदामार्ग क्षे) से प्रयोग किया 
दुआ ल्नेद्द, मृन्छों, प्यास, मद व संताप के लिए कारण द्वोता दै अर्थाव्‌ उससे मूर्च्छा 
आदि उम्रदव उत्पन्न होते है ॥ १२७॥ 


भेषजकमोपद्रवचिकित्साधिकार! । (६२३ ) 
 झोजन विधि... 

आहारक्रममबछोक्य रोगमत्ता | क्षीरेंणाप्यधिकखेस्सुयोगपर्मेः ॥ 

पादोनं बिदितयथोचितालतस्त ! संभोज्यातुरमज्ुवासयेययावत्‌ ।१२८॥ 


भावार्थ --रोगी के आह्वारक्रम को देख कर, दूध, खल व उसी प्रकार के 
योग्य खाद्य पद्रूथीसे, जितना वह हमेशा भोजन करता है उससे, [ उचित मात्रा से, ] 
चौथाई हिस्सा कम, भोजन कराकर शा्रोक्तविधिसे अनुवासन बक्ष्ति का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ १२८ ॥ 
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अशुद्धशरीर को अन्लुवासन का निषेध, 


देयं स्थान तदनुवासन नरस्पा-। शुद्धस्य श्बलमलेनिरुद्धमाग- | 
ण व्याप्नोत्यधिगततैलदीयंग्रध्व । तस्मात्तत्मथमतर विज्ञाधयेत्तम्‌॥१२९॥ 


भावाथे--भशणुद्ध शरीरवाढे मनुप्यकों अनुवासन बस्तिका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये | यदि उसे प्रयोग कर दे तो प्रबल मछोंसे मार्ग अवरुद्ध ( रुकजाना ) होजानेके 
कारण, प्रयुक्त तैछका वींये ऊपर फैल जाता €& | इसलिये अनुवासनबस्ति देनेके पहिले 
उप्तके शरीरकों अबश्य ढुद्ध कर लेना चाहिये ॥१२९॥ 
अनुवासनकी संख्या. 
रूक्ष ते प्रबलपक्‍होद्धता रुदोष । 
दविखिवाप्यधिकमयथानुवास्य मत्वम्‌ ॥ 
स्निरधांग: स्ववमपि चित्य दोषमागीत्‌ 
पश्चात्त ददलु निरूहयेद्रथावत्‌ ॥ १३० ॥ 
भावाथे :--- जिसका शरीर रूक्ष द।, शरीरमें दोष प्रबहता& कुपित दो रहे 
हों ऐस मनुष्यको, उसके दोषोपर ध्यान देते हुए दो तीन अथवा इससे अधिक अनु- 
षासन वल्ति देना चाहिये | जब शरीर (अनुवसनतत ) स्निख्र हो जावे तो, अपने आप 
बढाबर को विचार कर पश्चात्‌ शाह्ोक्त विधिके अनुसार निरूइबाततिका प्रयोग करना 
चाहिये ॥ १३० ॥ 


राजिंदिन वस्ति का प्रयोग. 


द हे चाति प्रबकमलेरशुद्धदेह । ब्ात्वेह प्रकटमदस्मपीडितांगम्‌ ॥ 
राजाहप्यहनि सदाजुवासयेच-। दोषाणां मशमनमेव सबेयेष्टम्‌ !।१३१॥ 


(६२१४ ) - कल्याणकारंके 


भावार्थ:---जिसका दरीर प्रबल मल से अशुद्ध हो, और प्रबल बातसे पीडित 
हो तो उसे दोषोंको शमन करनेमें सर्वथा उपयुक्त ऐसे अनुवासन बल्तिका प्रयोग 
रात दिन हमेशा करना चाहिये ॥ १३६ ॥ 


अनुवासनवास्ति की विधि: 


स्रभ्यक्त 'सुखसकषिलेरिहाभिषिक्त । 
शाखोक्तक्रमविहितं तु भोजयित्वा ॥ 
सिधृत्थोम्वलशतपुष्पचूर्णयुक्तम । 

संयकत्या विधिषिहितानवासन तत्‌ ॥ १३२ ॥ 
स्नेहोर्माणिहितबस्तिय॒क्तमत्य । 
शत्तानोचलितसुखप्सारितांगम्‌ ॥ 
वीयोतिप्रसरणकारण करांधि- 

स्फिग्देश्ञान्क रतलतादनानि युक्तान्‌ ॥ १शे३े ॥ 
जौन्‍्वारं शयनमिहोत्क्षिपेल्सिपेच्च । 

स्नेहस्य प्रसरणसंचलायेमित्थम्‌ ॥ 

ज्यात्त क्षणशतपात्रकं तु पथात्‌ । 

तिप्ठेति त्वमिह सुदाक्षिणोरुपारब ॥ १३४ ॥ 
इत्येब सुविहितसल्कियानियुक्तः । 
न्यश्तांगस्त्वमिह छुर्व मलप्जृत्ये ॥ 

तिष्ठोति प्रतिपद्मातुर यथावत्‌ । 

ते वयान्मलगमने यया कैयंचित्‌ ॥ १३५॥ 


भावार्थ:--अनुवासन करने योग्य मनुष्य को सबसे पहिले ठीक ३ स्नेहाम्यंग 
करा के गरम पाना से स्नान कराना चाहिये [ जिस से पसीना निकल आबे ] पश्चात्‌ 
आाखोक्त क्रम स॑ भोजन कराकर, संधानमक व सोंफके चूर्ण से'युक्त, अनुवासनबत्ति का 
प्रयोग विधिभकार, युक्ति से करना चाहिये। स्नहृबध्ति के प्रयोग करने के पश्चात्‌ उस 
मनुष्य को ( जिस को स्नेद्बल्ति--अनुचासनबस्तिका प्रयोग किया है ) [ जितने समय में 
सौ गिने उतने समय तक ] खुखपूर्वक अंगोंकों पसार कर चित सुछावें । ऐसा 
करने से बल्तिगत स्नेंह्र का प्रभाव सब शरीर में पहुंच जाता हें । इस के पथात्‌ 
हाथ व पर के तलबे ओर श्फिंग ( चूतड ) प्रदेश में ( धीरे २ ) हाथ से 


भैषजकर्माफ्बचिकित्सापिकार: ६ ९२४५ ) 
थप्पड़े भारे । शय्या ( पलंग, बेंच आदि ) को तीन' बार ऊपर की और उठावें | स्नेह 
के प्रकरण व चछन के लिये, तुम सी क्षण तक दक्षिणपार्श् के बल से रहो ऐसा 
रोगी से कहना चाहिये | इस प्रकार जिस को अ*छीतरह से अनुवासनबारतिका प्रयोग 
किया गया है उस से कट्टना चाहिये कि, सुखपूर्वक मल की प्रद्ृत्ति [ बाहर आना ] 
के लिये तुम पग के बल से, जसा मल बाहर आने में छुभीता हो बैठो । अर्थात्‌ उसे 
उकरू बठालनुा चाहिये ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ १३५॥ 
बस्तिक गुण. 

एवं दत्तः सुबस्ति: प्रथमतरमि स्नेहयेदुक्षणे त- । 

दत्त! सम्यग्दितीयः सकलतलुगतं बातप्युध्द्य तिष्ठेत्‌ ॥ 

तेजोवर्ण बल चावहति विधियुतं सत्ततीयशतु्यः । 

साक्षात्सम्यग्रस ते राधिराभिद् महापंचमा5ये भयुक्तः ॥ ११६ ॥ 

पष्टस्तु स्नेहबस्तिपिशितामेहरसान्‌ स्नहयेस्सप्तमो उसी । 

साक्षादित्यट्टभो5य नव॒म इह महानास्थिमज्ञानग्रुथ- ॥ 

च्छुक्रोड़तान्विकारान्‌ शमयति दक्षमा देवमेव प्रकरा- | 

इयाहत्त निरूई तदनु नवदशाष्टी तथा स्नेहबस्ति! ॥ १३७ ॥ 


भावाये:---विधिप्रकार प्रयुक्त प्रथमबस्ति वंक्षण (राड ) को ल्निग्ध करती 
६ | द्वितीयबत्ति सर्वशरीरगत वातरोग के। नाश करता ६ । तीसरी बत्ति शरीरमें तेज, 
चर्ण 4 बल को उत्पन्न करती है | चोथी बत्ति रप्त को स्निग्ध करती ६। प.चबी, रक्त 
को ह्निग्ध करता है| छठची बतिति माप्त को ल्निग्य करती 8 | सातवों बत्तति रतों 
[ मेद ] को स्निग्ध करती हें । आठवीं व नवमी बल्ति, जत्थि [हड्डि]ब मजा में 
स्नेह्न करती है | दरों बल्ति, झुंक्र में उत्पन्न विकारों को शम्नन करती है। इसी 
प्रकार से, निरूद्द बश्तिप्रयुक्त मनुष्य को, नो अथवा अठारद्द अनुवासनबस्तियो का 
प्रयोग कर देना चाहिये ॥ १३६ ॥ १३१७ ॥ 
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तीन लो जोबीस वस्ती के शुण, 


एवं सुस्नेहबास्तिनिशतभपि चतुविशरति चोपयुक्तान | 
मत्यों अमत्पेस्बरूपो भवति निजशुणस्तु द्वितीयो5प्वितीयः !॥ 
१ यह इसौलेय किया जाता है कि प्रयुक्त स्नेह शीघ्ष बाइंर नही भांन पांव | 
जप 


( ६२६ ) कंल्यांणकारके 
काम्स्साक्षादपूपें! सकलछतदुभूतां हन्मनोनेत्रह्री । 
जीवेदिव्यात्मदेहः प्रचलबलयुतो पत्सराणां सहस्तम्‌ ॥१३८॥ 
भावार्थ:--इस प्रकार शाल्योक्ततिधि से तीन सो चोबौस रनेहन बर्तियों के 
प्रयोग करने से बढ़ मनुष्य अपने गुणों से सक्षात्‌ द्वितीय देव के समान बन जाता दे । 
संपूर्ण प्राणियों के हृदय, मन व नेत्र को आकाषित करनेवाले देह को धारणकर चह्ढ 
साक्षात्‌ अपूब कामदेव के समान द्वोता हैं. । इतना हो नहीं वह दिव्य देह, व विशेष्ट 
बल से युक्त द्वोकर हजारो वर्ष जीयेगा अर्थात्‌ दीर्घायुषी द्वोंगा ॥१३८॥ 


सम्यगलुवासित के लक्षण व स्मेहयस्ति के उपद्रव. 


स्नेह प्रत्येति यथ्व मबरूपशदूपेतः १रीषान्वितः सन । 

सो5वथ सम्यग्विशेषाद्विषिविह्ितमहास्नेहर्तास्तप्रयुक्तः ॥ 

स्नेह: स्व॒स्पः स्वयं हि प्रकटब॒लमहादोपवर्गाभिभूतो । 
नैवागच्छान्स्थतो5+सा भगति विविधदोषावहदीषभेदात्‌ ॥१२९॥ 


भावार्थ:--शाल्ोक्त विधि के अनुसार, सम्यक्‌ प्रकार से स्नेहबत्ति [ अनु- 
बासनवस्ति ] प्रयुक्त होवे तो स्नेह, प्रबठवात व मर से युक्त द्वोकर बाहर आजाता 
है। ( यदि कोष्ठ में वातादि दोष प्रबल हो ऐसे मनुष्य को ) अल्पशाक्ति के स्नेह को 
अल्पप्रमाण में प्रयोग किया जाय तो बह प्रबल्वातादिदोषों से तिरश्कृत * व्याप्त ) हाते 
हुए, बाहर न आकर अंदर वो ठद्दर जाता दे | इस प्रकार रह्या हुआ स्नेह्द नाना 
प्रकार के दोषों को उत्पन्न करता है ॥१३९॥ 


बाताविदोषें से अभिभूत स्नेह क उपद्वव . 


बाते वक्‍त कपाय भवति विषमरूक्षज्वरों वेदनाव्यः । 

पिसेनास्पे कटुः स्पात्तदपि च बहुपित्तज्वरः पीतभावः ॥ 

लेप्मण्येते मुख संभवति मधुरम॒त्क्रेदशीतम्वरो5पि । 

छेष्मःछर्दिपरसेक सतत इह हितकृ रोषमेदालिरूद। ॥१४०॥ 

भावायथे:--अनुवासन बत्त के द्वारा प्रयुक्त 'नेह यदि वात से अमिभूत पर/- 

जित '( बायु के अधीन ) होवे ते मुख कबैछा होता दै। शरीर रूक्ष दोता दे। विषमज्यर 
उत्पन्न द्वोता है एवं बातोद्रेक की अन्य वेदनायें भी प्रकट होती हें । पित्त से अभिभूत 
द्वोगे तो, मुख कडुआ, एिसिज्बर की उत्पाति व शरीर, मलमून्नादिक पलि दो जाते हैं । 
स्नेद, कफ से अभिभूत द्वोने पर घुख मीठा, उललेद, शीतज्वर, कफ का वन, व 


मेषजकमोंपदवर्चिकिसाधिकार:। (६२७) 
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प्रसेक [ छार टपकना ] होता है । ऐसा ह्वो जानेपर दोषों के अमुसार ( तत्तदोषनाशक) 
दितकारक निरूषरबध्ति का प्रयोग करें ॥१४०॥ 
अनामिभूतस्नेह् के उपद्य. 
संपूर्णाहारयुक्ते छविश्ितहितकृत्‌ स्नेश्वस्तिप्रयुक्तो 
“5 प्रस्पेत्यश्नातिमिश्रस्तत इह हृदयोत्पीडनं शवासकासों ॥ 

बैस्वयोरोचकावप्यनिलगतिनिरोधो गृरुत्व च इक्षी । 

लूयात्‌ कृत्वोपवास तदलुविधियुत दीपन च भकुर्यात्‌ ॥१४१॥ 
_ भावाये;--भर पेट भोजन किये हुए गशेगी को द्वितकारक स्नेहबस्ति को 
शात्रोक्त विधि से प्रयोग करने पर भी, वद्द अन्न से अमिभूत ( अन्न के आधीन ) दो 
कर बाहर नहीं आता है जिससे हृदय में पीडा, श्रासकास, वैस्वर्य ( स्वर का बिकृत 
दो जाना , अरुचि, वायु का अबवरोध, व उदर में भारीपना उत्पन्न द्वोता है । यहद्द 
उपद्रव उपस्थित द्वोने पर, रोगी को रंघन कराकर पश्चात्‌ विधिप्रकार दीपन का 
प्रयोग करना चाहिये || १४१ ॥ 


अशुद्धकोष्ठफे मठमिश्रितस्नेद्त के उपद्रय. 


अत्यंताशद्धकोीछ विधिविहितक्ृतः स्नेह:बस्तिः पुरीषो-। 

स्मिश्रो नेवागाभमिष्यनूमलनिलयग्रुरुत्वातिशुलांगसादा- ॥ 

ध्मानं कृत्वातिदुःख जनयति नितरां तत्र तीक्णीषपैवो-। 
स्थाप्युग् चान्ुवास वितरतु विधिवत्तत्सुखार्थ हितार्थंश््‌ ॥१४२॥ 


भावाथे;--जिस के कोष्ट अत्यंत जशुद्ध है [ विरेचन व निरूहबस्तिद्वारा 
कोष्ठ का शोधन नहीं किया गया हो ] ऐसे मनुष्य को शाज्रोक्तविधि से प्रयुक्त ढित- 
कारक भी स्नेद्द्बत्त मछ से मिश्रित होकर, बाहर न निकल्ती है और बहढ्द पका 
शय में गुरुत्व ( मारीपन ) व श्ूछ अंगो भें थकावट व अफरा को उत्पन्न करके आर्यत 
दुःख देती है । ऐसा होनेपर रोगी के सुख, व द्वित के लिये विधि प्रकार तीषणऔष- 
धियों से, तीकणआत्थापन व अनुवासनबर्ति का प्रयोग करें ॥ १४२ ॥ 


ऊध्यंगतस्नेद् के उपद्रव- 


वेगेनोत्पीडितासावधिकतरमिह स्नेह उत्पच्तोध्य । 
व्याप्त 'बासोरुकासारुचिवमथूशिरोगोारवात्यंतानिद्रा! ॥ 


€ द:८ ) कल्याणकारके 
संपाथ स्नेहरगंध मुखमस्थिलतनोश्रेद्रियाणां पलछेप॑ | 
कुर्यादार्यो>तिपीदाकमपरिह विधिनास्थापयेत्त विदित्वा ॥ १४१४ 
भावाथेः--स्नेह बल्ति के प्रयोग कस्ते समय, अधिक वेग से पिचकारी को 
दबावें तो, स्नेह अधिक ऊपर चला जाता है जिस से श्रास, कास, अराधि, अधिक 
थूक आना, शिरोगारब [ शिरका भारीपना ] और अधिकनिद्रा ये विकार उत्पन्न 
होते दे | मुख, स्नेह के गंध से युक्त होता है ( मुख की तरफ से स्नेह की बास 
आने छगती' हैं ।) शरी२, और इंड्रियो मे उपडेप होता है । ऐसा द्वोनेपर, जो पौडा 
[ रोग ] उत्पन्न हुई दे, उसे जानकर, उस के अनुकूल आस्थापनबश्ति का प्रयोग 
विधि प्रकार करें ॥ १४३ ॥ क 


असंस्कृतशरीरीकी भयुरस्नहका उपद्रव. 


निर्वोर्यों वाल्पमात्रे उप्यतिसदृरिष्त सयोजितः स्नेहबस्ति- । 

ने पत्यागच्छतीह प्रकटविदितसंस्कारहीनात्मदेह ॥ 

स्नेह स्थित्वोदरे गोरवमुखविरसाध्मानशूरावहःस्यात्‌ । 

तत्राप्यास्थापनं तद्धिततन्ुमनुवासस्य वासावसाने ॥ १४४ ॥| 

भावाथे:--स्वेदन विरेचनादिक से जिस के शरीर का संस्कार नहीं किया 

गया हो, उसे शक्तिरहित, अल्पमात्र व मृदू, स्नेहबस्तिका प्रयोग करें तो बह फिर 
बाइर नहीं आता है | टेल पेट में ही रह कर पेट में मारीपना, मुख भें विरसता, पेट 
का अफराना, शूल आदि इन विकारों को उत्पन्न करता है । ऐसी अवस्यामें अनुबासन 
बस्तिका प्रयोग कर के पश्चात्‌ आस्थापन वस्ति देवें ॥ १४४ ॥ 


अस्पाहार्सको प्रयुक्तस्तेदका उपहूय. 


स्वस्पाहारे<रपमाञः सुविशितहितवत्‌ स्नेहबस्तिने चैदं । 
तत्कालादागभिष्यत्क्रपविरसाशिरोगीरवात्यंगसादान ॥ 
ऊुत्वा दुःखभदः स्यादिति भिषरगपिकास्थापन्न तत्र करर्या-। 
दायों पीयरिवीयोषब तमखिलाकायकार्यकवेदी ॥| १४५ ॥ 


हल 


भाषाये:-- स्वल्प भोजन किये हुए रागी को, अल्पमात्रा में स्नेहबस्ति का 
प्रयोग करें, चाहे वह द्वितकारक दो, व विषिग्रकार भा प्रयुक्त द्वो तो भा वह 
तत्काल बाहर न आकर ग्लानि, मुख में विरसता, शिरका भारपिना, अगों में अधिक 
थकाभट आदि विक'रों को उत्पन्न कर के अध्यत दुःख देता दै। ऐसी अवश्था में कार्य 
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ख्षफार्यकोीं जाननेवाला बुद्धिमान्‌ वैध,अत्यंत वीयबान्‌ औषधियोंसे संयुक्त आत्वापनबस्तिका 
प्रयोग करें ॥ १४५ ॥ 


स्मेहका शीक्ष आना और न आना. 


अत्युष्णो वातितीएणस्सजलमरुदुपेतः भयुक्तो5तिमांतो । 

स्नेहस्सच्यो उतिवेग॑ स्वाति फलमतो नास्ति चेति प्रकुर्यात्‌ ॥ 

सम्पम्भूयो जूबासं तदब्रुगतमहोराजतस्सभिवुत्तो । 

दस्तापिस्तार्क वा अश्ननमिव्र भवेज्जीणवानस्पं्वार्य: ॥१४६॥ 

भावाथे:---अत्यंत उष्ण व तीक्ष्ण, जलवात से युक्त म्नेहन बल्ति को अधिक 
मात्रा में प्रयोग किया जाय तो बहुत जल्दी द्रव बाहर आ जाता है। उस से कोई प्रयो- 
जन नहीं होता हे | उस अवस्था में बार २ अच्छी तरहसे अनुवासन बस्ति का प्रयोग 
करना चाहिये । बस्ति के द्वार। प्रयुक्त स्नेह यदि एक दिन रात में भी [ २४ घंटे में ] 
बादर आजाब तो भी वद्द दोषकारक नहीं होता है। बल्कि बर्ति के गुणको करता है। 
लेकिन वह पेट में ही भोजन के सदृश पच जावे तो अल्पगुण को करता है।[ उस 
से अधि फायदा नहीं होता है ]॥१४६॥ 
स्नेहबस्सि का उपसदार. 


इ्यनेकबिधदोषगणाव्यस्सलिकित्सितयतः काथितो5पम । 
स्नेहबस्तिरत ऊर्ध्वप्रुदारो वकष्यते निशदितोडपि निरूहः ॥ १४७ ॥ 
भावारेः--इस प्रकार स्नेदबस्ति ( अनुवासनबरित ) के अनेक प्रकार के 
उपद्रव ओर उन की चिकित्साओं का निरूपण किया गया | इस के आगे, जिसका 
कि कथन पहले किया गया दे, ऐसे निरूद्बस्ति के विषय में फिर भी विस्तृतरूपले 
प्रतिपादन करेंगे ॥ १४७ ॥ 
निरूदवस्तिप्रयोगविधि 


स्नेहबस्तिमयवापि निरूह कतुंमुधतमनाः सहसेवा- 
भ्यक्ततप्ततनुमातरप्तृत्सहात्ममृजमलमानु विधाय ॥ १४८ ॥ 
प्रोक्तलक्षणनिवातयददे मध्येडच्छथूमिशयने स्वथ म्ध्या- 

नें गर्थोक्तावीषिनात्र निरूद योजयेदापिकृतक्रमदेदी ॥ १४९ ॥ 


भावायेः---स्लेदबस्ति अथवा निरूद्ननवम्तिका प्रयोग मिस समय करने के 
लिये पर्ध उद्यव हो उस समय शीघ्र दी रोगी को अभ्यंग ( तैछ आदि ल्लेइका माहढिश) 
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थ स्वेदन करा कर, मर मृन्र का विसर्जन करावें। पश्चात्‌ इस रोगी को वातरहित 
मकान के बीच जिस के सुलक्षणा को पहले कह चुके हैं, स्वच्छभूमि के तरूपर 
शयन कराकर मध्यान्द के समय विभिपूर्क निरूहबस्ति का प्रयोग, बस्तिविधान को 
जाननेवाला बैथ करें ॥ १४८ ॥ १९९ ॥ 


खुनिरूदलक्षण. 


यस्य च॒ द्रवपुरीपसूपित्त झेष्मवायुगतिरञ्ञ सुदृष्ठा । 
बेदनाप्रशमन लघुता चेत्येष एव हि भवेत्सुनिरूदे ॥ १५०॥ 


भावषाये:--निरूद्बस्ति का प्रयोगू,करनेपर जिस के प्रयोग किया हुआ द्रव, 
मल, पित्त, कफ व वायु क्रमश; बाइर निकल आवबे, रोग को उपशांति हो, शरीर भी 
इल्का हो तो समझना चाह्दिये कि निरूड्ब्ति का प्रयेग ठाक रे होगया है | अर्थात्‌ 
ये घुनिरूढ़ के लक्षण हैं ॥ १५० ॥ 


सम्यगनुवासन य निरूद्दके लक्षण, 


व्याधिनिग्रदेमछातिविशाद स्वेद्ियात्ममनसामपि तुष्टिस्‌ । 
सनेहबस्तिपु निरूहगणेष्वप्येतदेव हि ुलक्षणमुक्तम्‌ ॥ १५१॥ 


भावाए+--जिस व्याधि के नाशार्थ बस्ति का प्रयोग किया है उस व्याधि का 
नाश व मलका शोधन, इंहिय, आत्मा व मन में प्रसन्नता का अधविर्भाव, ये सम्यग- 
नुवाप्तन व सम्यग्निरुद् के लक्षण हैं ॥ १५१ ॥ 


वातस्ननिल्डवस्ति. 


सत्र वशतहरभेषजकल्ककायथतैलघतसेंधवयुक्ताः । 
साम्लिकाः भकुपितानिलकाये बस्तयरसुखफ रास्तु सुखोष्णा:॥१५२॥ 


भावार्थ: --यदि र।गी को वात का उद्देक होकर उस से अनेक प्रकार के रोग 
उत्पन्न हो जांय तो उस अवस्था में वातहर ओषधियों के कल्क काथ, तैल, घृत व 
सेघालीण व आम्लवगओपधि, इन से युक्त, सुखोष्ण [ कुछ गरम ] [ निरूद्द बत्ति 
का प्रयोग करना छुखकारक होता दे | [ इसलिय वातोद्रेकजन्य रोगों में ऐसे बश्ष्ति 
का प्रयोग करना चाहिये ॥ १५२ ॥ 


++ + अन्‍्नानटकल नेक फनी, 


३ ' व्याधितानिद ' इति पाढांतरम, 


जकमेपद्रवचिकिस्सापिकार: । (६१६) 
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पिसध्तनिरूहअत्ति. 
प्तीरवृक्षकमलछो त्पलकाकोल्यादिनिकायततोयसुझ्ीता: । 
बस्तयः कुपितपित्तदितास्ते शर्कराक्ठतपयःपरिमरिश्रा: ॥ १५३ ॥ 
भावार्थ:--पित्तप्रकोपसे उत्पन्न विकागे में दूधियावृक्ष, केमछ, मौलकमल एवं 
कौकोल्यादिगण से तैयार किये हुए काथ में शक्कर, धी व दूध को मिछाकर बस्ति 
देबे तो द्वितकश द्वोता है ॥| १५३ ॥ 
कफत्ननिरूइबास्ति. 
राजवृक्षकुटजजिकटोग्राक्षा रतोयसहितास्त समृत्राः | 
बस्तयः प्रकृपितोरुकफ८ना स्सेंपवादिलवण।रत छुखोष्णा;॥१५४ 
भावषायः-- अमठ्तास, कूडा,सोंठ,मिरच, पीपछ, वच, इन के क्राथ व कल्‍्क में 
क्षारजल, गौमृत्र व सैधवादि लवणगण को मिलाकर कुछ गरम २ बर्त देवें तो 
यह प्रकुृपितमयंकरकफ को नाश करती है ॥ १५४ ॥ 
शाधन बस्ति. 
शोधनद्रवसुश्ञोधनकल्करनेहसेंपवय॒तापि च ताः स्यथ॒:। 
बस्तयः प्रथितशेधनसब्वाइश्शोधनायमधिक विहितास्ते ॥१५५॥ 
भावा्थ:---शोपन ओषधियों से निर्मेत द्रव, एवं शाधन औषधियोध्त तयार 
किया गया कल्क, तेल, सेंघाछोण, इन सब्‌ को मिलाकर तैयार की गयी बश्तियोंका 
शेधनबत्ति कद्ठते है । ये बश्तियां शरीर का शोधन (शुद्धि ) करन के ढिये 
उपयुक्त है ॥ १५५ ॥ 
लेखन बस्ति, 
क्षारमृत्रसहिताः जिफलाकाथोत्कटाः कटुकमेषजमिश्राः । 
ऊषकादिल्वणैरपि यक्ता बस्तयस्ततुविक्ेखनकाः स्युः ॥ १५६३॥ 
भावार्थ :--त्रिफटाके काथ में कठु ओषाधि व क्षारगोमृनत्न उषकार्दिगणोक्त 
औषधियें। के कल्क, लवणवर्ग इन को डालकर जो बश्ति तैयार की जाती दै उसे 
लोखनबाती कहते हैं | क्‍यों कि यह बश्ति शरीर के दोषों को खरोचकर निष लता दे ॥ 





१ काोल्यादिशण--काकार्ली, क्षोरकाकोंली, जीवक,ऋषभक, ऋद्धि, वृद्धि,मंदा, गिलोय 
मुगबन, मषबन, पश्माल, वंशलोचन, कांकडाशिंगी, पुंडरिया, जौप॑ंती, मुख्इठी, दाल | 
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बृंदण बस्ति 
, अश्वयवरबजलतामापाध सेषम पुरीषधयक्ताः । 
बस्तसः अकटबृ हणसंज्ञाः माहिषोस्दषिदु्षजतात्या। ॥ १५७ ॥ 
भाषाये:--. असगंध,[शतवरी | वज़छता आदि बृंदण औषधियों के क्षाथ में मधुर 
औषधियों के कल्क को मिलाकर मभैस की दही दूध व धीक्षाह्षित जो बस्ति दी जाती हे 
उन्हे बंदणर्बात्त क्डत $ जिन से शरीर के धातु व उपधातुषों की वृद्धि हंती है। १५७॥ 
' दाम्ननबस्ति, 
प्षीरवृक्षमधुरोषधशीतद्रव्यतोयवरकल्कसमेता: । 
बस्तयः प्रश्ममनेकविशेषा, शर्करेश्ुर्सदुग्धघृताक्ताः ॥(५८॥ 
भाषाथे।--दृषियाव॒क्ष, मधुर औषध वर्ग, व शीतल गुणयुक्त औषध, इन के 
काथ में इन ६ ओषाधे यों के कल्क, व राक्वर, ईंख का रस, दूध, घी मिलाकर 
तैयार की हुई बान्ति प्रशमनबात्ति कहवक वी है, जो शर्ररगत दोषों को उपशम करती 
है ॥ १५८ ॥ 
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याजीकरण बस्ति. 
उच्चटेक्षुरकफगोश्चु रयटटीमाषगृप्तफककल्कक कायेः । 
सेयुता घृतसिताधिकदुग्धेब॑स्तयः प्रवरवुष्यकरास्ते ॥ १५९ ॥ 
भावार्थ:--उटंगन के बाज, तालमखाना, गोखरू, ज्येष्टमथ,माष( उड़द ) कौच 
के बीज इन के कषाय में इन ही के कल्क, घी, शक्कर वदूध को मिलाकर तैयार की हुई 
बश्ति दृष्यबश्ति कहछाती है जो पुरुषोंको परमबरूदायक ( वाजीकरणकर्ता ) है ॥१५९॥ 
पिखिछल बस्ति. 
शेलझाल्मलिविदारिषदर्येरावतीमद्ातिपिस्छिलयर्ग: । 
ञ परतोयधृतदुग्पसुकल्केंबस्तये! विदितापिश्छिकसज्: ॥ १६० ॥ 
भावाक्षेः---लिशहाडा, सेमलछ, विदारीकेद, बेर, नागबला आदिक पिष्छिल 
औषधि वर्ग, इनसे पकाया हुआ जरू [ क्ाय ] घी, दूध व कल्कों से तैयार कौ 
हुई बस्तियोंकों पिच्छिट्वस्ति कहते ६ ॥ १६० ॥ 
ह सेप्रदण बस्ति. 
सततियंशुधनवारिसमंगापि्काकुतक पायसुकश्दे 


| ३। 
छागदुग्पयुतवास्विगणारसांग्राइिकारसतवयेव निरक्ताः ! १६१ || 


भैषजकमोर्पदव चिकित्सोपिकार: | (६४३) 
!", आावाबे:--प्रियंग, मोथा, छुगंधवाला, मंजीठ, पिथ्टका इन के कपाय व कल्क 
के सथ बकरी के कक को मिलाकर तैयार किया हुआ बश्ति साप्राहिक बल्ति कहता 
है जो कि मछ को रोकता है ॥ १६१ ॥ 
वंध्यात्ववाशक वस्ति. 
, यठ्धजाक्षतविपक्षत्ुतेलस्नेहवास्तिरनपत्यनराणाम्‌ । 
योपिकरॉल्य विश्तिस्तु सुपृजातुत्तमानतितरां विदधाति ॥१६२॥ 
*. भावार्य:--छरैटी के क्याथ, कल्क से धो बेर ( शतपाकविधान से ) पकाये 
हुए तेलसे [ बला तेल से ] संतानरक्षत र्री पुरुषों को ( जिनको कि स्नेहन लेदन, 
वमन बविरेचन से संस्कृत किया दे ) रने॥ बत्ति का प्रयोग करें तो, उन को अत्यंत 


० थे, 


उत्तम, अनेक पुत्र उत्पन्न ढोते ६ ॥ १६२ ॥ 
गुडतै।लिकबास्ति. 

भूपतिप्रवरभूपसमान-द्रव्यतस्स्थविरषालमृद्नाम्‌ । 

योषितां विषमदोपहराथ वश्ष्यतेउत्र सुदतैलविधानम्‌ ॥ १६३ ॥ 

भावाथे:---राजा, राजा के समान रहनेवाढे बडे आदमी, अत्यंत इृद्ध, बालक 
सुकुमार व स्रियां जिनकी कि अपने स्वभाव से उपरोक्त बल्तिकर्म सहन नहीं हो सकता 
है, उन के अत्यंत भयंकर दोषो को निकाढने के लिये अब गुड तैछका विधान 
कईंगे, जिस से सरकतया उपरोक्त बत्तिकर्म सद्ृश हो चिकित्सा होगी ॥१६३॥ 

3 शुडुतेलिकब स्तिमें विशेषता. 

अभ्नपानशयनासनभभोगे नास्ति तस्य परिह्मरविधानस्‌ । 

थत्र चेच्छति तंदेव विधेयम्‌ गीढतैलिकमिदं फलबच्च ॥१९४॥ 

भाषार्थ:--इस गुडतैलिक बत्ष्ति के प्रयोग काल में अन्न, पान, शयन, आसन 
मैथुन इत्यादिक के बारे भें किसी प्रकार की परदेज करने को जरूरत नहीं है अर्थाद 
छत तरह के आद्वार, विहार को सेवन करते हुए भी बत्तिग्रहण कर सकता है । 


उसी प्रकार इसे जिस देश भें, जब चाहे प्रयोग कर सकते हैं ( इसे किसी भी देशकाल 
में भी पयोग कर सकते हैं )। एवं इस का फू भी अधिक है ॥ १६४ ॥ 


ु सुडतैलिकबस्ति. 
गौटतैलिझमितीह गुड तेर सम भवति यत्र निरूदे | 
चिजवीसदद्घूलकपायेः संयुतो विषभदोषहरस्त्पात्‌ ॥१६५॥ हल 


१ हस का विधान पहिले कह चुके हैं । 
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( ६९१४.) :' कल्याणकारके  , 
भावारे;-- जिस निरूद वस्ति में गुड, और तैठ समान प्रमाण में डाला जाता 
है, उसे १डतेलिक बध्ति कदते हैं | इस को [ गुड तैठ को ] एरंडी के जड के कषोय 
के दाथ मिलाकर प्रयोग करने से सर्व विषम दोष दूर हो जाते हें ॥ १६५॥ | 
युक्तरथ बस्ति 
तहुड तिलजमेव समाने तत्कषायसहित जटिला च । 
पिप्पलीमदनसेंधवयुक्त बस्तिरेष वसुयुक्तरवारुूयः ॥ १६६॥ 

, . भावार्थ:--गुड, तिल का तैठ समान भाग छेकर इस में एरंडी के जड का 
काढा  मिलरये | इस में बच, पीपछ, मेनफल, व सेधानमक इन के कछ्क मिलाकर बुह््ति 
देवें इस बध््ति को व्ुयुक्तरथ ( युक्तरथ >बस्ति कह्दते हैं ॥ १६६ ॥ 

शूुलरूष्नबस्ति. 
देवदा रुशतपुष्पसुरास्ना हिंगुर्संधवगढ तिलम च। 
चित्रवीजतरुमूलकपायेबस्तिर्ग्रतरशुलकुछध्नम्‌ ॥ १६७॥ 
भावाथे:--देवदारु, सौंफ, राप्ना, €ंग, सेंघानमक, इन के कल्क, गुड, तिल 
4 एरंडी क्रे. जड का काढा, इन सब को मिलाकर बेरित देने से भयंकर झशूछ नाश 
द्ोता है । इसे शृलिष्न बस्ति कहते दें ॥ १६७ ॥ 

कक सिद्धयास्ति, 

कोलसयवकुलेत्थरसा्यः पिप्पलीमधुक्सैंधवयुक्तः । 

जीणसदगडतिलोद़वमिश्रः सिद्धबस्तिरिति सिद्धफले5यम्‌ ॥ १६८ ॥ 

भावार्थ :---बेर, जौ, कुलथी इन के काढ़े में पीपछ, मुडैठी व सेंघानमक के 
कल्क, और' पुरानी गुड व तिलछ्ली का तू मिलाकर बत्तत देवें। इसे सिद्धबरित कट्टते हैं| 
यट्ट वस्ति' अन्यर्थ फलदायक है ॥ १६८ ॥ 

का शुडतेलिक्बास्त के उपसंदार 


इति पुराणगुडेस्सतिलोद्धवेस्समधतेः कथितद्रवर्सयृतेः 

सुविहित इुरु बस्तिमनेकदा विविधदोषहरं विविधौषबैः ॥ १६९ ॥ 

भावाथ:ः--रुूमान मांग में ढिये मे, गुड व तेल, पूर्वोक्त द्रव [ एरंडी का काढा] 
थ नानाप्रकार के आंषध्न [ गुड तैढिक ] इन से मिला हुआ [ अथवा इन से सिद्ध ] 


१ शुड़ और तैल' इन दोनो के बराबर कपाय लेना चाहियि। २ ''विलजं” इसिपादांतरं 
है इसे अन्य प्रेयो में “ दोषइरवस्ति ” कहा है । 





जब्त 


मेषजकर्मोपदर्चिकिसाधिकार:। (६३५ ) 


उोडल विजय ९५.० (५४ «० जलल 


बस्ति को जो कि, नानाग्रकार के दोषों को नाश करने वाला है, विधि प्रकार अनेक 
बार देना चाहिये ॥ १६९ ॥ 


कथितबस्तिगणानिह बस्तिषु भ्वरयानगणेष्वपि केषृचित्‌ । 
छुरुत निष्पारिहरतया नरा। नरबरेषु निरंतरमादरातद्‌ ॥ १७० ॥ 
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भावार्थ+---इस प्रकार कहे हुए उन युडतैलिक बस्तियों कों, बस्ति के 
कोई २ वाध्न, व नरपुंगवों के प्रति, बिना परिद्वार के द्मेशा आदरपूर्वक 
बैद प्रयोग करें ॥ १०७ ॥ मी 


७ पते गढातलसभवाख्ययांगः स्नम्पागष्वातेसदुकाष्रसुमधान-। 
दवत्यंतं मुदृषु तथाल्पदोषवर्गेष्वत्यथ सुखिषु च सर्वथा नियोज्य:।१७१। 
भावाये।--इस प्रकार गुड तैढिक नामक बध्ष्ति उन्ही रोगियों के प्रति प्रयोग 
करें जिनका शरीर र्निग्ध हो, जो मृदु कोष्ठवाले हों, राजा हों, अत्यंत कोमढ हों, 
अल्पदौष से युक्त हों एवं अधिक सुखी हां ऐस्ते छोगों के लिये यह गुड ' तैछ योग 
अत्यंत उपयोगी है ॥ १७१॥ ््ि | 





न 
ही 
दो ज 


इति जिनवक्त्रनिगतसुशास्रमहांबुनिषे ॥ “5 ४ 
सकलपदार्थविस्तृव॒तरंगकुछाकुछुतः ॥| का 
उमयभवायसाधनतटद्यभासुरतो।.. '* * :' १ 


निसृतमिदं हि श्लौकारनिमं जगदेकहित्मू ॥ १७२॥ 


इत्युग्रादियायार्यविरचिते कल्याणकारके मषजकर्मपद्रवनाम 
ड्वितीयो<्ध्यायः आवितो द्वार्विशः परिच्छेद: । 


अन्‍नेयन-»स कक >पण-नजपाननम्‌! अ्याकानम् बे न की कि 
यु 


इलमप्रादित्याचार्यकृत. कल्याणकारक ग्रंथ के चिकित्सोधिकार में 


विधावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पाश्वनाथ शास्त्री दंग ढिखित 
भावार्थदीपिका टीका में भेषजकर्मोपवर्दाचिंकिस्सा घेकोरं नामक 
उत्तरतंत्र में द्वितीय व आदिसे बाइसवां परिस्छेद समा्त हुआ। 
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पहिले गुड" लिकब्॒स्ति से लेकर जो भी बस्त के प्रयोग-का-वैणैन है भे सम गुडतेलिक:/केः ही 
भेद हे । क्यों कि उन सब में झुड तैल प्रडते हें कै ,  -« [8339 ४-४7 $७  फथ्क 


६ ९३६ ) कल्याणकारके 


वाकई कम कक आप व आ कक को के कक कक 


अथ भश्रयोविंशः परिच्छेदः 





मंगलायरण व प्रतिशा, 


भीमाज्जनेंदरमभिवंध सुरेंट्॑॑यं वशष्यामहे कथितदवतरबस्तदुपत्‌ 

तद्क्षणमतिविधानविशेषमानास्छुकार्तव प्रकटदाषनिदरंणाययू ॥ १॥ ,. 

भावार्थ :--देवेंद्र के द्वारा वंदर्नाय श्री मगवजिनेंद्र देव की बंदना कर. शुक्र 
और आरतंव के दोषों को दूर करने के ह्रिये, उत्तर बर्ति का वर्णन, उस के (नेश्रब्ति) 
लक्षण, प्रयोग, विधि व प्रयोग करने योग्य द्रव का परिमाण के साथ, २ कथन 
करंगे ॥ १॥ 


मेच्रबास्त का स्वरूप. 


यन्मालतीकुछुमबुंतनिदर्शनेन प्ोक्त सुनेजरमथ बस्तिरपि प्रणीतः ॥ , ५ 
संक्षेपतः पुरुषयोषिदश्नेषदो पशुक्रातंवप्रतिविधानविधि प्रवक्ष्ये | २।॥| , 


भावार्थ :---चमेली पुष्प को डंठल के समान नेत्रवरित [ पिचकारी ] की आकृति 
बताई गई है। उस के द्वारा सं पुरुषों के शुक्र [ वीर्य ] रज संबंधी दोषों की चिकित्सा 
की विधि को संक्षेप से कहेंगे ॥ २ ॥ 


उच्तरवस्तिप्रयोगाविधि 


सुस्निग्पमातुरमिहेष्णनलाभिषिक्त- । 

मुत्सशमूत्रमक्॒धुत्काटेकासनस्थ प्‌ ॥ 

स्वाजावुदध्नफलकोपरि सोपधाने | 

पीत्वा घृतेन पयसा सहितां यवाग्रूस्‌ ॥ ३॥ 

छृत्वोष्णतैलपरिलिप्तसुबस्तिदेश- । 

माकुष्य मेहनमपीह समे च्‌ तस्य ॥ 

नई प्रवेश्य झनकैधृतालिप्तमथ- । 

हस्त म्पीडय सुख ऋपतों विदित्वा ॥४॥ 
._ $ पुरुषों के इंद्रिय व स्त्रियों के मूजमार्य, व गर्भाशय में जो बल्ति का प्रयोग किया जाता है उसे 
उत्तरबस्ति कहते हैं । यह निरूड्बीस्त:क उत्तर - अनंतर प्रयुक्त शेता-है इसलिये इस “उस्तर 
बरित ” यह नाम पड़ है । कहा मी है “निरूद्ादुत्तरो यस्मात्‌ तस्मादुस्तरसंशकः ” .' 


सर्वीषधकर्मन्यापच्चिकित्साधिकार: | (४३७ ) 
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»,. भावांर्थ:--उत्तरतस्ति देने योग्य रोगी को स्नेहम व गरम थानी से स्नान 
£[ स्वेदन ] करा कर थी दूध से युक्त यवागू को पिछा कर मर मूत्र का त्याग “कंसना 
भाहिये । पश्चात्‌ धुंटने के बराबर ऊंचे आसन पर जिस पर ताकिया भी रक्‍्खा गयादे 
उखरू बैठाकू कर, बत्ति [ मूत्राशय ) के ऊपर के प्रदेश को गरम तैछ से मालिश करे। 
"एवं शिक्षेद्रिय छो खींचकर घी से लिप्त पिचकारी को, शिश्न के अंदर अग्रेश कराबे 
और धीरें*२ क्रमशः सुखपूर्वक ( रोगी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो वैसा) 
, पिचकारी को दबावे | ३॥ 9 ॥ 


उत्तरवस्तिके द्रवका प्रमाण. 


स्नेहप्रकुंचामेत एवं भवेग्नुणां च। 
ख्रीणां तदपमथमरय तदरमुक्तम ॥ 
कन्याजनस्य पारिमाणपिह्‌ दरयोसस्‍्था- | 
दन्य द्रवं असृततद्विगुणप्रमाणम्‌ ॥ ५ ॥ 
भावाथे: --उत्तर बस्ति का स्नैद्िेक और नेरूद्दिक इस प्रकार दो भेद है । 
स्लैदिक उत्तर बस्ति के स्नेह् का प्रमाण पुरुषों के लियि एक पर ( चार तोले ) ब्ियों 
के ढिये, आधा पर [दो तोके ] कन्या ( जिन को बारद्द वर्ष की उमर न हुई हो ) 
ओ के ढछिये चौथाई पछ ( एक तोला ) जानना चाहिये। नेरूद्दिक उत्तरबस्ति के 
द्रव [ काथ-काढा ] का प्रमाण, स्री पुरुष, व कन्याओं के लिये एक प्रसेत दे | यदि 
ब्िषों के गर्भाशय के बिश्याद्दि के लिय ( गर्भाशय में ) उत्तर बर्त का प्रग्मोग करना 
हो उसका स्नेह और क्वाथ का प्रमाण ढेना चाहिये प्रमाण पूर्षोक्तप्रमाण से द्िगुण जानना 
चाहिये | अर्थात्‌ स्नेह एक पछ, क्राथ का दो प्रसत ॥ ५॥ 


५ उत्त रबस्खि प्रयोग क प्रश्चात्‌ क्रिया. ं 
एवं प्रमाणविहितदवसंप्रवेशं जाता शनेरपहरेदथ नेत्रनांडीस । 
प्रत्यागत च सुनिरीक्ष्य तथापराण्दे तंमोजयेत्पपसि यूषगणरिहाश्रम्‌ ॥ ६॥ 


। 
है यद्यपि, प्रस्तका अथे दो पल हे[पलाभ्यां प्रखुतिर्शेयः प्रसतश् निगद्यते]लेकिन यहां 
इस अर्थ का ग्रहण न करना चाहिये | परतु इतना ही समझ लेना चाहिये कि रोगियों के हाथ वा 
अंगुलियों मूल से ेकर, हयैली भर में जितना द्रव समावे वह प्रसत है । अंथातरे में कहा भी है। 


स्वेहस्थ परत चात्र स्वांयु लीमूलसीस्मत 


६ बैई८ ) कल्याणकारके . 
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“भावार्थ:--इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणसे द्वका प्रदेश करा कर धीरेसे पिचकारी 
की नली को बादर निकालना चाहिये। तदनंतर द्रव के बाहर आने के बाद सायंकाल 
में [ शाम ] उते दूध व यूष गणों के साथ अन्नका भोजन कराना चाहिये ॥ ६ ॥ 

बस्ति का माण- 
इत्युक्तसदबयुतात्रबीस्तिसंज्ञान्बस्तितिकानपि तथा चतुरोपि दधाव । 

शुक्राबपवरभूरिविका रशांत्ये बीजद्यप्रवररोगगण/स्त्रवीमि ॥७॥ 

भआावाय्ः--उपर्युक्त प्रमाण के द्रवों से युक्त उत्तरबत्ति को रजो वीर्य संबंधी 
प्रवछ-विकारों की शांतिके छिये तीन या चार दफे प्रयोग करें जैसे रोगका बाबर 
हो । भब रजोबीर्य सम्बंधी रोगोंका प्रतिपादड़ करेगे || ७ ॥ 

बातादि दोषदूषित रजोबीये के ( रोग ) लक्षण. 

वातादिदोषानिहत खलु शुक्ररक्त । 

जैय॑ स्वदोषकृतलक्षणवदनामिः ॥ 

गंधस्व॒रूपकुणपं वहुरक्तदोषात्‌ । ह 

ग्रेथिम भूतव हुे कफवातजातम्‌ ॥ ८ ॥ 

पूयों भवत्यतितरां बहलूं सपूलि। 

प्रोत्पितशाणितविकारकृत तु बीजस ॥ 

स्पात्सशन्षिपातजनितं तु पुरीषगंध । 

क्षौण प्षयादय भवेद्नहुमैथनाच्च ॥ ९ ॥ 

भावाथ;--वातादि दोषों से दूषित वीर्य व रज मे उन्ही वातादि दोषों ' के 
छक्षण व वेदना प्रकट होते हैं | इसलिये वातादिक से दूषित रजोवर्य को वातादि दोषों के 
छक्षण व वेदबाओ से पद्दिचानना चादिये कि यद्द बातदूषित है या पित्तदूषित है 
भादि । रक्त से दूषित रजो थीर्य कुणप गंध [ मुर्दे के सी वात्त ] से युक्त होते हैं । 
कफवात से दूषित रजोबीर्य में बहुतसी गांठे हो जाती हैं । पित्तरक्त के विकार से; 
रजोवीर्य दुर्गेध व [ देखने में ] पाप के सदश हो जाते हैं । सत्तिपात से रजोबीर्य 
भर के गंध के तुल्य, गंध से युक्त होते ह । अतिमैथुन से रजोबीग का क्षय होता है 
जिस से रजोवीर्य क्षीण जो कहलाते दें ॥ ८ ॥ ९॥ | 
साध्यासाध्य विचार और वातादिदोषजन्य वर्यिरोग की बिकेस्सा, -. 
तेघु तिदोषजनिता। खलु बीजरोगाः । 2 
साध्यास्तथा कुणपप्यसमस्तकृच्छाः 0... , ५.४ 


हि. 
घी 


सर्वीषधकर्मन्याप्चिक्रिस्सापिकार: । ( इश्क) ! 
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साक्षादसाध्यतर एव पुरीषगंधः । 
; स्ेहादिभिश्चिविधदोषदरृतास्सुसाध्या: ॥ १० ॥ 

। . भावार्थ:---उपर्युक्त रजोदीर्यगत रोगो में पृथक २ वात, पित्त व कफ से उत्पन्न 
बिकार ( रेग ) साध्य होते हैं | कुणपगनि, पूथतुल्य, पूर्ति, ग्ंथिभूत ये सब कष्ट साध्य 
हैं,। परीषगंधि रजोबीयबेकार असाध्य ढें। वातादि पृथक्‌ २ दोषजन्य रजोवीर्य - 
बिक्वार को त्लेहन स्वेदन आदि कर्मों द्वारा जीतना चाहिये ॥ १०॥ 


स्जोयीय के विकार में उत्तरव स्तिका प्रध(नत्व व कुणपर्गंधिवीयंथिकिप्सा, 


अत्ोत्तरमकटबस्तिविधानमेव ४ऋरांतवप्रवरदो पनिवारणं स्पात्‌ । 
७. सर्पि; पियेत्‌ पवरसारतरं-प्रसिद्ध शुद्धस्स्वयं कुणपत्रिग्रायिते तु इक ॥१ १॥ 
| भावाथेः--वीरय व रजसंबंधी दोषों के निवारण के डिये उत्तरबत्ति का दी 
प्रयोग करना उचित है (क्यों कि उन रोगों को दूर करने मे यह विशेषतया समर्थ है। 
कुणपर्गध से युक्त शुक्र में धम्न ब्रिश्चनादिक से विशुद्ध होकर, इस रोग को 
जीतनेधाला सारभूत आआपिद्ध घृत [ शालू झारादि साथित व इ-ी प्रकार के अन्य घृत ) 
को दाना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


ग्रंथिभूत व पूयथनिभवीयीचिकीस्सा- 
ग्रेयिप्रभूतघनपिच्छिलपाण्डुराभे शुक्रे पछाशखदिरार्जुनभरमसिद्धम्‌ । 
सर्पि:पिबिद्धिकपूयानि भस्वबाजे दिंतालत/लबटपाटलछसाधितं यत्‌ ॥ १२ ॥ 
भावाय--जो वीर्य, बहुतसी ग्रंथि [ गांठ ] योंत युक्त हे, व घष्ट पिष्छिल 

( पिलपिले ) पांडुबर्ण से युक्त हो, उस में पलाश [ढाक ] खैर, व अर्जुन ( कोड ) इन 

के भस्म से सिद्ध घृत को पीना चाहिये । पूयानिभ( पाप के समान रहनेवाले ) वीर्य गेम 

में हिंताछ ( ताड भेद ) ताड, बड व पाडछ, इन से तिद्ध घृत को पीना चाहिये॥१०॥ 
| बिड्गंधि ब क्षीणशुक्रकी चिकित्सा - 

, .. किहृगन्धिनि जिकडुकजिफल्ाप्रिमंथाभोजाबुदप्रवरसिद्धइ्त तु पेयम । 
रेतः क्षय कथितदृष्यमहाप्रयोगेः संवद्धयेद्सरसायनसंबिधानैः ॥ ११ ॥ 
भावाथ)--पुरौषगंध से संयुक्त दीर्य रोग में त्रिकठु, भिफला, अगेशु, कमछ 

पृष्प, नागरमोथा, इन ओषधियों से सिद्ध उत्तम घृत को पिछाना चाहिये | क्षाण शुक्र 

में पूर्ष कथित मह।न्‌ दृष्यप्रयोग और रसायन के ठेबन से छुक्र को-बढश्ना आहिये॥१३ 





ह। 


( है४४ ३) ! - * ऑल्यार्णकार्क 
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शुकू थ आतंब विकार को चिकित्सा... ' 
एहेषु पंचसुं व शुक्रमयामयेषु रनेहादिक विभिभिहेत्तरबस्तियुक्तम्‌ । 
« कुयोत्तयातवबिकारगणेपु चैव तच्छुद्धये विविधश्ोप॑नसत्कपायात्‌ ॥१४॥| 
करकान्‌ पिवेश तिछतेल युतान्यथावत््‌ परथ्यान्यथाचमनधूपनऊंथनानि । 
संज्ोधनानि विदधीत विधानमागधोन्यामथातंवबिका रविना क्क्ा नि। १ ५। 


भावाये:--- शुक्र के इन पांचो मधान्‌ रोगों को जीतने के लिये स्नेहन बमन 
विरेचन,. निरूद्वत्ति, व अनुवासन का प्रयोग करके उत्तरबत्ति का प्रयोग करना 
चाहिये | इस्री प्रकार रजो संबंध। रोगो में भी उस को शुद्धि करने ढिये स्नेहन आदि , 
लेकर उच्तरबत्ति तक की विधियों का उपयोगु, करे एवं नाना प्रकार के शोधन औषधि- 
यों के कष्राय व तिल के तैछ से युक्त योग्य औषधियों के कल्क को विधि प्रकार पींव । 
तंथधी. रजोबिकारनाशक व पथ्यमूत आचमन [ औषाधियों के कषाय से योनि को धोना ] 


धूप, छेप, शोधनकिया का शाम्रक्त विधि से अयोग योनिप्रदेश में करें ॥१४॥१५॥ 
हे पित्तादिदोष जन्या 0 बरोगजि किल्सा. 


दुर्गधपूयनिभमज्जसमार्तवेष देवदुभाश्नसरलागरुचंदनानाप्‌ । 
काये पिबेत्कफमरुदग्रथिताप्र भ्रृतग्रंथ्यात॑वे कुटजसत्कटुकत्रयाणाम्‌ ॥ १ ६॥ 
भाषा्े:-- दुगैधयुक्त, व पीप व मजा के सहृश आरततव में देवदारु दक्ष, आम्र 
सरल; अग॒रु, चंदन इन के क्काथ को पौवें। कफ व वात विकार से उत्पन्न प्रेथिभूत 
[ माँठ 2 युक्त ] रजो रोग में कुडा व त्रिकदु के काथ को पीबे ॥१६॥ 
हे शुदशुक्र का लक्षण. 
“ * शव भवेदतितर्रामिह बीजशुद्धिरनिग्ध सुगंधि मधुरं स्फटिकापकार्भ । 
है *, क्षौद्रोपम तिलूजसम्िभमेव कुक शुद्ध भवत्यघिकमउ्यसुपुत्रंतु: ॥ १७ ॥ 
... आाय्य:--उपयुक्त विधि से वीर्य का शोधन करें तो वीर्यशुद्विं हे जाती है। 
जो बॉर्य अत्यंत श्निग्ध, सुगंध, मधुर, रफटिक शिलाके समान, मधु व सफेदतिल के 
तैल के समॉम हैं, उसे शुद्ध शुक्र समझना चाहिये अर्थात्‌ झाद् शुक्र के ये लक्षण 
हैं | ऐसे शुद्वबी से ही उत्तम संतान को उत्पत्ति होती है ॥१७॥ 
ह्ज्क़ का '_ शुद्धातव का लक्षण, 
“+ ,झुद्धार्तव मणिशिलावहरकइसपादिपंक्रोपम पश्चज्नरीरमरक्तरच्च | 
5." अलक्तारसभतिमधुण्वजुऊुइुपामं मक्ाडेत न च विरेज्क्त तत्युवीमंग्‌ ॥ 


हि 
$ 
हा 


सर्वीषिणकर्मन्यापश्रिकित्सापिकार! । '( कर ) 
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५» >मादाथः---जो रज ( आतंब ) मेनशिलकी द्वव, इंसपादि ' के पंक, खरगोश के 
“एक, छाखका रस व श्रेष्ठ बुंकुमके समान ( छाल ) होता है एवं वच्त३ पर छगे हुए करो 
धोने पर छूट जावें, कपडे को न रंगे उसे शुद्ध आतंव समझना'"चादिये अर्थात्‌ ये शुद्ध 
आर के दक्षण हैं [ ऐसे द्वी आतंव से संतान की उत्पत्ति होती है )॥ १८ ॥ 
, ख्री पुरुष व नपुसक को उत्पत्ति: 
चुद्धा्तदमपलत: कुरुतेउत्र कन्यां शक्रस्य चाप्यपिकता विद्धाति पृथण । 
तत्साम्यभाशु जनयोद्धि नपुंसकत्व कमप्रधानपरिणामविश्वेषतस्तत्‌ ॥१९॥ 
भावषार्थ:---श॒द्ध (जकी भविकता से शुद्धातंव से युक्त स्री के शुद्धशुक्रयुक्त पुरुष 
के सेयोग से गर्भाशय में गर्भ ठट्वर जाय तो कन्या को उत्पत्ति होती हे । यदि वॉर्य का 
बआधिक्य हो तो पुत्र की उत्पाति होती है। दोनोंकी समानता दो नपुंसक का जन्म होता है । 
लेकिन ये सब्र, अपने २ पूर्षोपाजित प्रधान मूत्त कर्मफल के अनुसार होते दे अर्थात्‌ श्री 
पुं-नपुप्तक द्वोने मे मुख्यकारण कर्म दे ॥ १९ ॥ 
गर्भावानावेषि. 
शुद्धातंवामधिक शुद्धतरात्मशृक्र अह्मन्तरस्‍्वयमिहाधिकपासमाभ्रस । 
स्नातश्तुर्धदिवसप्रभूति प्रयत्नाधायाश्वरः स्वकथितेष हि पुत्रकामः ॥२०॥ 
भावषार्थ:--जिस का शुक्र झ॒द्ध है जिस ने स्वये एक मह्लनिपर्यत अह्मचर्ब धारण 
किया है ऐसे पुरुष श॒द्वार्तवाली री के साथ [ जिस ने एक माप्त तक अक्षक्र्यथ धारण 
कर रख्खा हो ] चतुर्थ स्नान से ठेकर [ रजस्॒ला के आदि के तीन दिन छोड़कर, 
ओर आदि0 दस या बारह दिन तक संतानोत्यादन के निमित्त ] प्रयत्नपूर्वक ( स्री को 
प्रभभरी बचनों से संतुष्ट करना आदि काम शालाजुसार ) संगम करें ) यदि «७ घुत्रो 
त्पादन की इच्छा रखता हे ता, जिन दिनो मे गमन करने से युत्र को उत्परि ऋड्ा 
है ऐसी युग्म रात्रियों [ चौथी, छठबी आठवी दसवी रात्रि ] में लौसेनन करे | पुत्री 
[ लडकी ] उत्पन्न करना चाहना ह्वो अयुग्म राज्यों ( पांचवी, सात्तवों, नौबों राज ) 
में स्री सेनन करें || २० ॥ 


कतुकाल व सचेगुूद्दीतगर्भलक्षण. 
हहातंब दशादिन अरवर्दति तदह्ाः साक्षादद्टमपि पोड्शरात्रमाहुः । 
सो शहांतवरणर्भसुझक्षणत्व गठानिश्रमकऊम्तुपोदरसंचलस्सफात्‌ ॥२ १४ 


१ मचि / भायि ) लेकु इति पा्ातर। 
४१ 


सिजिल नल 





अभर 


(६४२ ) * ४ कल्याणकॉरके 
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8८४ आवाये!- आततंत्र ( रज ) दर्शन से छेकर गर्भादान विधय के विशेष जान- 
क्ारो“नें दस दिनपर्यत के [ रात्रि] काल को ऋतुकाल कहा है | किसी का मत 
है [ रात्रि ] कि रजो दर्शन न दोनेपर भी ऋतुकाल हो सकता है | कोई तो रजोदशीन 
से लेकर सोलह रात्रि के काल का ऋतुकाल कद्दते है | जिस ख्री को जिस समय गे 
ठहर गया द्वो उत्ती समय उस में ग्लानि, थकाबट, डेश, प्यास, उद्रचलन, 4 रुक्षण 
:प्रकट होते ६€ | (जित्त से यह जाना जा सकता € कि अभी गभ ठट्दर गया ) ॥२ १॥ 
६. , गर्मिणी चर्या . 
७”. गर्भानिवतां मधुरशीतलमेषजात्यम्‌ मासद्वयं भ्तिदिन नवनीतपूक्तम्‌ | , 
' शरयोदन सततमभ्यवद्ारयत्तां ग्छ़ुयेन साधुपयसाथ तृतीयमासे ॥२२॥ 
४»... दध्नेव सम्यगसकृच्च चतुथमासे पूज्येन गव्यपयसा खल पंचमे5स्मिन्‌ । 
पष्ठे चतुर्ये इत्र मास्यय सप्तमासे केशोद्धवथ परिभोजय तां पयोतरम्‌ ॥२३॥ 
यप्य्यवुजांबुवरनिवकद्बजबू रभाकपायदधिदुग्धविपक्सप्पि: । 
मात्रा पिवेत्मतिदिन तत्ुतापश्चा त्यें मास 58मे प्रतिविधानापिहोच्यंत्त5त३॥२ 9 


भावायेः- गर्भिणी के प्रथम हितीय मास में मधुर आर शीतछ ओर्षाष (शाक 
' फैछ, वान्य, दूध आदि ) व मक्खन से युक्त भात का प्रर्तिष्नन खिछाना चादिय। 
एवं तीसेरे माक्ष भे उत्तम गाय के दूध के साथ चावल का भोजन कराना चाहिये। 
। ब्ौथे महीने मे दही के साथ क£ दफे भाजन कराना चाहिये | एवं पांचत्रे महाने 
6 में उत्तम गाय के दूध के साथ भोजन कराना चाहिये | छठे महाँन मे चोभे महने के 
. समान दही के साथ भोजन कराना चाहिये। सातव महान मे गर्भस्‍्थ बालक को केशकी 
' उत्पत्ति द्वोती है । गर्भिणी को दूध के साथ अन्नका भाजन कराना चाहिये। एवं मुलेडी 
।, कमलपुष्प, नेत्रवाढा, नीम, केठा, करदंबबृक्ष को छाठ, जामुन, इन के कपाय व दही, 
“ दूध से पक हुए ध्रृतकी मात्रा ( खुराक ) को प्रतिदिन शरीर के ताप को शांत होने 
के लिये पिठाना चादिये। आठवे महीने मे करने योग्य क्रियादोंको अब कढ़ेंगे 
॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


आस्थापयंदथ बछाविहितेन तैकेनाज्यान्वितेन दधिदुस्धविभिश्रितेन । 
तैछेन चाध्मधुरोषधसाधिनेन [पढ़ | दत्त हिल भवति चाप्यद्ुुवासने १॥२०७॥ 


रा अमन दे अप थे हज अय 2] 
१ सर्भप्रहण, प्रा उनके योग्य काल का ऋतुकाल कृत हैं । 
जबतक ऋतुमली, यह संता हैं तव तक ई ल्लीसेबन करे जागे बहीं | आगे के सेथुन के 
एर्मभारण नहीं शेता हैं इसलिय उसे नियय कहा गया ६। 


न 
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- “ शेबैद बस्तिमय चोत्तरबस्तिम्मुयचेलेन संप्रति कुरु प्रभदाहिताय । : 
निरक्षेपदोपशमन नवमेउपि मासे5्प्येव झृते विधिवदन्न सुखं असूते ॥२६॥० 
भाषाथः --आठवें महाने में खरैटी से साधित तैठ [ बछा तैर ] में जी. दहीं 

ब दूध को मिलाकर आस्थापन बस्तिका प्रयोग करना चाहिये । एंव आठ प्रकार-:के 
भधुर औषधियों से तिद्व तेल से आस्थापन अनुवासन प्रयोग करना हिलकर है| आस्थापन 
बलत्ति देकर अनुवासन बस्ति देना चाहिये, एवं उसी तेल से उत्तरबस्तिका प्रयोग करना 
चाहिये, जिस से ग्िणी को द्वित होता है । इसी प्रकार नव में महाँने में भा समप्त 
दोषों के शमनकारक आहार ओषधभादिकों का उपयोग करना चाहिये । इस प्रकार 
तिथि पूर्वक नी महीने तक गभिणीका उपचार करनेपर वह सुखपूर्वक प्रसूत्त करती 
है॥ २५॥ २६॥ हक 
निकटप्रसवा के लक्षण और प्रसवाविधि,..._,. 
कटयां स्वपृष्ठनिलये5प्यतिवेदना स्थाच्छुष्या च मूत्सहितः प्रसरत्यतीन | 
सथधःप्रसृत इति तेरवगम्य तैलेना भ्यज्य खोष्णन लसंपरिषेचितां ताम्‌॥२७॥ 
स्वप्यात्तथा सम्मुपसत्य निरूप्य चालीं भाप्तां प्रवाहनपरां ममदां अकुर्याव। 
यत्नाच्छनैः क्रमत एवं ततथ गा साक्षादपायमपहत्य सुख मसूते ॥२८॥ 
भावार्थ:--जब खीके प्रसव के लिये अत्यंत निकट समय आगया हो उस समय 
उस्त के कटिप्रेदेश में व पीठपर अत्यंत बेदना द्वोती है और मूत्रके साथ अत्यधिक्र कफका 
( कफ और मूत्र दोनों अधिक निकलते हें ) निर्गमन होता है | इन वक्षणोंसे शीघ्र ही 
बह प्रत्त्र करेगी, ऐसा समझकर उसे तेछ से अभ्यंग कर उप्ण ज़ल से स्नान करावें 4 
तदनंतर उप्त ख्रीको सुख शय्या [ विछोना ] पर दोनों पैरों को सिकुडात हुए चित्त खुला 
और शीत्र द्वी ज्यादा उमरवाली [ बुड्डी | व बच्चा जनवाने में कुझरक दाई को खबर 
देकर बुछाऋर प्रसूतिकार्य में लगाना चाहिये | दाई भी जब प्रसव निकट हो तो पहले 
, धीरे २ एकदम समय निकठ आनेपर [ पतनोन्मुख होनेपर ] जोर से अवाहण कराते 
हुए बहुत हद्वी यत्न के साथ प्रसूति करावे | ऐशप्ला करने से वह सम्पूर्ण अपायों से 
रहित ह्वोकर सुग्वपूर्वक प्रसव करती दे ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
जन्मोत्तर विधि 


जातरथ चांबुकसुसंधवसपिंषा तां संशोध्य नो।मिनियतामत्ि शुद्धितांगां 4 
अष्टांगुडीमृदृतरायतमृतबद्धां छित्वा गले नियमितां छुरु वैछलियां ॥२९॥ 
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नांलि इंति पाठातरमु । 





नजन्‍नत 


(६४१ ) कल्याणकारके 
भावाय॑:---जच्ञा जन्म लेते द्वी उस के शरीर पर छमी हुई जसबु को साफ 
करे सका सेंघानमक, और धांते मुख को शुद्ध करे ( थोडा-घी और सेंघानमक -को 
लिकाकर अंगुल्सि चटा देवे जिस से गछे में रहा हुआ कफ साफ होता दे ) पश्चात्‌ 
क्ामि में लमे हुए नाठ [ नाभिनाडी ] को साफ़ कर, और आठ अंगुल प्रमाण 
ऋोढकर वहां [ जहां आठ अंगरुल पूशा द्वोते दे ] मुलायम डोरी से बांधे ओर वहीं से 
अतद देवें । अचनंतर नाहूपर तेक (कृठ के तेल) छगा कर उसे बच्चे के गले के 
कंपे ।| २९ ॥ 
अनंतर विधि. ल्‍ 
परणाथथा विहितमत्र सुसंहितायां तत्सवेमेव कुरू बाऊकपोषणार्थम््‌ । 
तां पाययत्पसबिनीमतितेलब्िधां स्नेहान्विताम्ठवरसोष्णतरां यवासूम॥१०॥ 
भावार्थ!--तदनंतर इसी संहित। में बालक के पोषण के लिये जो २ विधि 
बतलाई गयी है उन सब्र को करें एवं प्रसता माता को तेडका मालिश कर स्नेद्द व 
आान्डसे युक्त उष्ण यवागू पिठाना चाहिये ॥ ३० ॥ 
अपरापतन के उपाय . 
हस्तेन तामपहरेंदपरां च सक्ताम्‌ तां पाययेदधिकलांगलकीसुकल्केः । 
संलिप्य पादतलनाभ्युद्रप्रदेश संघूष्य योनिययवा फरणिचर्मतैले: ॥३१॥ 
भआवाये:ः--्यदि अपरा [ झोऊछ नाछ ] नहीं गिरे तो उसे हाथ से निकाल लेबे 
अथवा उसे कछिहारी के कल्क को पिलाना चादिये। अथवा कलिद्वारी के कलल को पादतल 
( सैर के तरवे ]) नभि उदर इन स्थानों में छेप करें | अथवा सर्पकी कांचली ष तर 
मिखाकर इस से योनिमुख को धूप देवे । [ इस प्रकार के प्रयोग करने से शीघ्र ही 
अपरा शौर जाती दे ]॥ ३१ ॥ 


खूतिकाएच.र. 


एवं कृता सुखवती धुखसंप्रद्नता स्यात्सूतिकालि परिणेति ततः अ्यत्नात । 

अभ्यंगयोनिबहुतर्पणपानकादीन मास कुरु प्रबलवातनिवारणा्ंत्र्‌ ॥३२॥ 

भाषा: -- इस प्रकार की विधियों के करने पर सुखपूर्वक अपरा गिर जाती है । 
बछ्चा ओर अपरा बाहर आने पर उस ज्रीको सूतिका यद्द संज्ञा हो जाती दे । तदनंतर 
उस सूतिका जऊ््री के प्रबल वबातदोष के निवारण के लिय तेल का माडिश, बोनितर्षण, 
फनक अददि वातनाशक प्रयोग एक महीने तक करें ॥ ३२ ॥ 


१ यदि अपरा नहीं गिर तो पेट में अफग, और आनोह ( पेट कूछना ) इस्पन्न होता हैक 


2 हे 5, कल ह 
रु # 
हम के डे 

स्वीषधकरमन्यापविकित्सानिकार: । (६४७) 
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माफंक (अकल ) शूछ और उसकी सिक्ित्सः 


तदुहश्ोणितनिभित्तमपीह झूल सम्यग्गयेदधिकमार्कलसंद्वित तु । 

'तद्धस्तिमिकिंपिपदृत्तरगस्तिना व प्रख्यातमेष जमणरानिलापलनुद्धिः ॥३१॥ 

भावार्थ :---प्रसृता ख्री के दूषित रक्त का स्व बराबर न द्वोने पर मयंकर शूरू 
उत्पन्न' होता दे जिसे माकल [ मक्कल ] शूल कद्दत हें | उ पूर्वोक्त श्रेष्ठ आरथापन, 
अनुवाप्तन बस्ति के या उत्तरबस्ति के प्रयोग से एवं बरातदर प्रसिद्ध ओषधिवरग ले 
चिकित्सा कर के जीतना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


उक्तरवस्तिका विशेषगुण, 


तहृहशोणितपरूग्द रम॒ग्रमूज-। 
कृच्छामिधातबहुदो पसृषस्तिरो गान्‌ ॥ 
योन्यामयानखिलशूक्रमतान्विक रान्‌ । 
पर्मोद्रितान ज+ति बस्तिरिहोत्तराख्यः ॥ २४ ॥ 


भावषाण:-- उपर्युक्त दृषितरक्तजन्य रोग, रक्तप्रदर, भयंकर मूत्रकृष्छ, और 
मूआाधात, बहुदोषों से उत्पन्न होनेवाले बस्तिगत रोग, योनिरोग, झुक्रगत सम्पूर्ण रोग 
ममरोग, इन सब को उत्तरबस्ति जीतता ६ । अर्थात्‌ उत्तरवस्ति के प्रयोस से ये सब 
रोग ठीक या शांत हो जाते ढैं ॥ ३४ ॥ 


घूम, कवलग्नह, नस्यविधिवर्णनप्रतिज्ञा और घूम भेद 


अन्रेद धूमकप लामलनस्ययोगव्यापश्चिकित्सितमर्ूं श्रविधास्पते तत्‌ । 
धूमों भवेदतितरामिह पंचभेदः स्नेहप्रयोगवमनातिबिरेककेासेः ॥३५॥| 


भावाथे।-शब यहां से आगे, घूमपान, कवरूग्रह, नस्य इन की विधि व इन को 
प्रयोग यथावत्‌ न द्वोनेसे उत्पन्न आपत्तियां और उन: की चिकित्साविधि का वर्णन 
करेंगे । धूम, स्नेहन, प्रायोगिक, वमन, विरेचन वे कासप्न के भेद से पांच प्रकार 
का है ॥ ३५॥ 


स्नेहदनघधुमलक्षेण. 


अह्ाांगुलायतशरं परिवेष्य्य वेख्रेणालेपयेदमलगुग्गुलसभेनाम्ना | 
स्नेडान्वितेन बहुरूक्षतरः शरीर स स्ने हिको भवति घूम इति प्रयुक्त:॥२६॥ 





१ गस्वैरिलवि पाटांवर २ सूधेण इति पाठांतर. 


(६9६ ) कल्याणकारके “ 


भावाष;--/आठ अंगुछ टम्बी शर [तुली] लेकर उसपर [क्षौंम सण या रेशमी] 
बस ढपेटे | उस के ऊपर निर्मल गुग्मुछ, राठ, स्नेह, [ धृत्त या तैछ ] इन को अच्छी 
तुरढ मिलाकर लेप कर दे ( पछि इसे अच्छी तरद सुखबाकर अंदर से शर निकाल लेवे 
तो धमपान की बत्ती तयार हो जाती है. इस बत्ती को धूमपान की नछी में रख कर, 
उस पर आग छगा कर ) जिन के शरीर रूक्ष दो इन के इस धूम का सेवन कराबे 
इसे स्नेहिक या स्नेहनघूम कहते है ॥ ३६॥ 

प्रायो गिकवैरेचनिक कासप्नघृमलक्षण- 

एलालवबंगगजपुष्पतमारपत्रैः मायोगिके वमनकैरपि वामननीये । « 

बैरेचने तु बहुधोक्तशिरोविरेकेः कासध्नके प्रकटफासहरोषधैस्तु ॥३२७॥ 

भावाथे:-- इसी प्रकार इलायची, छवंग, नागकेशर, तमालपत्र, इन प्रायोगिक 
औषधियों से पूर्वोक्त क्रम से बत्ती तैयार कर इस से ध्वम सेवन करांबे इसे प्रायोगिक 
धघम कहते है| वामक औषधि यो से सिद्द बत्ती के द्वास जो धरम सेवन किया जाता है 
उसे वामऊऋ धूम कहते है । विरेचन द्वव्यों। स बत्ती बनाकर जो धूम सेबन कराया 
जाता दै उसे बिरेचनधूम कहत हैं ॥ कासनाशक औषधियों से बत्ता तैयार कर जो 
ध्रम सेवन कराया जाता है उसे कास'न धूम कहते हैं || ३७ ॥ 

धृमपान की नल्दी की लम्बाई. 


प्रायोगिके भवति नेत्रमिदष्ट चलारिंशत्तथांगुलमि् घृततेलमिश्रे । 

द्ा््शिदेव जिननायसुसंख्यया ते वेरेचनेन्यतरयों: खलु षोढशव ॥३८॥ 

भावार्थ ः--प्रायोगिक ध्रम के लिये, ध्रमपान की नली 9८ अडत्तालीस अंग्रुल 
लम्बी, स्नेहन धम के लिये नलही ३२ वतीस अंगुझ रम्बी, ओर विरेचन व कासध्न 
घृ्त के लिये १६ सोलद्ट अंगुल लम्बी होनी चाहिये ऐसा जिनेंद्रशासन में निश्चित्त 
संहया बतलायी गयीं है ॥ ३८ ॥ 


स्मनली के क़िद्ृममाण व धमपानविधि. 
छिद्रं मवेदधिकपाषनिपाति तेषां स्नेहान्वितं हर मुखन च नासिकायाम्‌। 
प्रयोगिकं तमित्र नासिकया विरेंकमन्य तथा मुखत एवं हरेचथावत॥३९॥ 
भावाय: --उपरोक्त वृमपान को नलियो का छिद्र (सराक ) उडदे के दाने 
के। बराबर होना चाहिये ॥ रनेहनधूम को मुख्य [ मुंह) और नाक से ग्वींचना 


प्र जल लत त++ 
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१ यह प्रमाण आगे के भाग का है ॥ जड़ में छिद्र अंगठे जितना मोटा होना चाहिये ॥ 


सर्वौषधक्ष्म्यापंबिक्षिसाधिकाः । ( ६ै$७ ) 


न ब०5 


चाहिये अर्थात्‌ पीना चाहिये | प्रायोगिक धूम को मुख व नाक से खाँचना चाहिये । 
विरेचन धूम को नाक से, व वामक ब कासष्न धृप्त को मुख से ही खाँचना 
चाहिये ॥ ३९॥ 


सर अ 


क्षम निरभेमन विधि. 


' यो नासिकापुटयृहोतमहातिधृमस्त छईयेन्मुखत एवं मुखाहुशेत | 
अप्याननेन विसजेद्रिपरोततस्तु नेचछ॑ति जेनम्रतश्ञाखविशेषण् ज्ञा: ॥४०॥ 
भावार्थ: जिस धूम का नाक्षिका द्वारा प्रदण किया हो उसे मुख से बाइर 

उगछना चाहिये आर जिस मुख्य से प्रहण किया है उसे मुख से उगलना चाहिये । 
इत्त तै विपर्रत विधि को जनशाख््र के जानकार महर्षिंगण स्वीकार नही करते ॥9 ०॥ 
घू+पान के अयोग्य मनुष्य. 
मूच्छमद श्रमविदाइत्पोप्णारक्तपित्तश्रप ग्रविषश्ञोक मयभतप्ताः । 
पाण्डप्रपहतिमिराध्यमरुन्महांदरोत्पीडिताः स्थविरबालविरिक्तद हा:॥ ४ १॥ 
आस्थापिता; क्षतयुता दरसि क्षता ये गर्भान्विताश्च सहसा द्रवपानयुक्ता : । 
रूक्षास्तथा विशित/जनभाजना ये ये छप्महदीनमन्रुना:खल धूमवर्ज्या, ४२ 
भादार्थ;--जो मूच्ठों, मद श्रम, दाह, तृथा, उष्णता, रक्ताप्ति, श्रम, भयकर 
बिपबाधा, शोक और भय से संतत [ युक्त ] दो, पाण्डु, अमेह, तिमिर, ऊर्ष्जेबात, 
महदोदर से पीडित हो, जो अत्यंत बुद्ध या बालक हे, जिसने विरेचन लिया हो, जिश्च 
आस्थापन प्रयोग किया हो, क्षत [जख्म] से युक्त हो, उरःक्षत युक्त हो, गभिणी 
हो, एकदम द्रवपान किया हुआ हो, मांत भोजन किया हो, एवं कफराहित हो, ऐसे 
मनुष्योके प्रति घूमप्रयोग नहं। करना चाहिये ॥ ४१॥ ४२॥ 


शूमखबन का काल. 


स्‍्नातेन चान्नमपि अक्तततातिपुत्रा बुद्धेन मेधुनगतेन मं विछ्ृड्प । 

धुत्वाथ बांतमद्ुनेन च दंतशुद्धी परयोगिकः प्रतिदिन मनुनैनियोज्य:॥४२॥ 

भावाथेः--जिसने स्नान किया हो, अन्न का भोजन किया द्वो, सोकर उठा हो, 
मैथुन सेवन किया हो, मल विसर्जन किया हो, छीका हो, वमन किया हो, और जो 
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१ किसी का सत है के इस धूम को नाक से ही सीचना चाहिये ॥ 


६8८ ) ; ऋऋ्यण्कारके” - 


:दंतझुद्वि किया हो ऐसे, समय में मनुष्य को प्रतिदिन प्रायोगिक घमका सेवन करना 
चाहिये | 9३ ॥ 
अष्टासु चाप्यवसरेपु हि दोषकोपः साक्षाउ्धवेदिति च तम्मशरमेकहतुः । 
प्वमों निषेव्य इति जेनमते निरुक्ता बाक्यथ तेन विषदाहरुजाप्रश्नांति:)४४ 
भावार्थ: --उपर्नुक्त अठ अवसरों भें दोबों का प्रकोप हुआ करता हैं। इस 
लिथ उन दांषों को शांत करने के ढिये धूम का सेवन करना चाहिये इस प्रकार जेन 
मत में कहा ६ ॥ ४४॥ 
क्मसेंचन का गुण. ड 
तेनेंदियाणि विमलामै मन/प्रसादी । 
दाल सदा दशनकेशचर्यपु च स्यात्‌ ॥ 
खासातिकासवमथुस्व॒रभदनेद्रा - । 
काचप्रदापफफसख़बनाशन स्पात्‌ ॥ ४५॥ 
भावार्थ:--उस घूपन प्रयोग से इद्दियोमें नि्मेझता आती है, गन में प्रसलता 
होती हे, दंत व कशसमृद मे दृढ़ता आती & | श्वास, के से, छींक, कमन, स्वरंभग, 
निद्रा रोग, काच [?] प्रछाप, कफलाब थ रोग दूर होते है ॥ ४५ ॥ 
तद्ा म्राते३श धायनमत, शरोगरुत्व । | 
दुगधपाननगतं प्ृृखनावरोगान ॥ 
धूमो विनाझ्यति सम्यगिद प्रयुक्तों । 
योगातियोगविपरातबिधिप्रबीणेः ॥ ४६ ॥ 
भावार्थ:--आहत्य, जुखाम, शिरके भारोपना, मुखदुर्गध व मुखयत अनेक 
रोगों को योग अतियोग व अयोग को जाननेवाडे बैद्यों के द्वारा विधिपूर्वक प्रयुक्त धूम 
अवश्य नाश करता 6 ॥ ४६ ॥ 
योगायोगातियाग.- 
योगं। भवस्यधिकरोंगविन/श्हेतुः । 
ढ़ .. साक्षादवोंग इति रोगसमृद्धिकृत्स्थात्‌ ॥ 
योग्योषषिरतिविधानमिह्तियोग: । 
स्वोपधरमकटकर्मसु संविचित्यः ॥ ४७ ॥: 


सर्वीपधकर्मभ्यापक्षिकिस्साविकार: | प्‌ ६ #थे 3 
भावार्थ:---जो घूम प्रवढ रोग की शांति के लिये कारणभूत दे अर्थात्‌ जिस 
के सेवन से रोग की ठीक २ शांति'हो जाती है, उसे योग या सम्पस्पोग कहते हैं | 
जिस के प्रयोग ७ रोग बढ जाता हे उसे जयोगे और योग्य औषधियों से अधिक 
प्रमाण में धूम का प्रयोग करना उसे अतियोग कहते हें | इन योग, अयोग, अतियोगों 
को प्रत्येक ओषधिकर्म में विचार करना चाहिये | ४७॥ 


है धूम के अतियोगजैम्य उपद्रय. 

घूमे भवत्यतितरामतियोगकाले कर्णध्यनिः शिरसि दुःखामिहात्महप्े । 
दौष॑स्यमप्युरूचित च विदाहतृष्णा संतर्पयेच्छिरसि नस्यष्तैर्णयेत्तम्‌ ॥४८॥ 
भावाये:---धूम के अत्यधिक अयोग द्वोंने पर कर्ण में शब्द का श्रवण द्ोते 


ही रहना, शिरोवेदना, दाश्दुबछता, अरुचि, दाह व तृषा उसपन्‍्न दवोती है। उसे शिरो- 
तर्पण, नश््य व घृ्तों के प्रयोग से जीतना चाहिये ॥ ४८ ॥ 








धूमपान के काल. 
प्रायोगिकस्य परिमाणमिहास्रपातः श्षेपेषु दोषनिसतेरवाधिर्विधेय! | 
पीत्वागदं तिखसुतण्डलजां,यवागूं धूम पिबेद्रमनभषजसंभातद्धम्‌ ॥४९॥ 
भआावार्थ:-- आंखो भें आंसू आने तक प्रायोगिक धूमका प्रयोग करना 'चाहीये 
यहां उस का प्रमाण हे | बाकी के धूमों का प्रयोग दोषो के निकहनेतक करना 
चाहिये । वमन ओषधियो से सिद्ध बामनीय घूम को अगद, तिछ 4 चावल से सिद्ध 
यवागू को पीकर पीना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
रंडूप थ कवलग्रदयरणन- 
धूम विधाय विधिगन्मुखशोधनाय गण्ट्रपयोगकब लग्नहर्ण विधास्थे | 
गण्डूपभित्यमिहित द्रवधारण तथ्छप्फो१पपेरणि भवेत्कबलब्रह्मस्यः ॥५०॥ 
भावार्थ :-- विधिपूर्षक धूम प्रयोग का वर्णन कर के अब मुखको घुद्धिके लिये 
गण्टूष (कुरला) प्रयोग व कबल ग्रह्नण का वर्णन करेंगे। मुखमें द्रवधारण करने को गण्हृष 
बदते हैं | कबलमप्रदण में शुष्क औषधियोंका भी घारण होता दे ॥ ५० ॥ 





जज जलन 








न जन लिन निकलती नतब_-, 


« » ३. कोई तो जिस से रोग शर्म नहीं होता है, उसे अयोग कहते है ॥ 
८२ 


(.ब५०,) कल्यागकार की... 
हर (कह जज ननरम 2 पक कप 5 22700 0 0 
न्‍ा “ *-  गंदप धारणपिति 
(5 ५ सिद्धाथकत्रिकदुकत्रिफलाहरिद्रा- | 
ही कलक विलोड्य लब॒णाम्लसुखोष्णतोयेः | 
सुस्विश्चक्टनिजफर्णललाटदेश - । 
स्तं धारयहूवमतः परिकोर्तेयेल्स: ॥ ५१ ॥ 
भावाथ .-प्त्र से पहिले रोगी के कंठ, कर्ण ब छलाट प्रदशमें स्वेदन प्रयोग 
करना चाहिये | बादम सफेद सरसों, त्रिकटु, त्रिफठा व इल्दाकों अन्छीतरद पीसकर 
( कल्क तैयार कर के ) उसे छबण, आमल व मंदाप्ण पानी में घोल ऐेवे और उस भव 
'को मुखमें धारण करना चाहिये | उस छ्वुब॒तक घाण करना चाहये ! इसे आगे 
कहेंगे ॥ ७१ ॥ 
संडूपधारंण का काल. 
यावत्कफेन परिवेष्टितमौषधं स्यात्ता।वन्युख च परि१र्णमचाल्यमेतत्‌ ! 
यावाइल।चदनपरिप्लवर्न स्व॒नासास्राव मददातेतरा विसुजत्तदा तत्‌ ॥५२॥ 
भावार्थ:---जब तक मुख में (श्थित ओषाधे कफसे नद्टी भरजाय तब तक मुख 
को बिखकुल हिलाना नहीं चाहिये। और जब्न नेत्र भौग जाय [ नेत्र में पानी भर जाय] 
“एवं नाप्तिकासे ज्नाव होने लग जाय तब आण्धिको बाहर उगलना चाहिये ॥ ५१५॥ 


क गंडूबधारण का विशेषधिधति 


अन्यद्विगह्य पुनरप्यज्लुसंक्रोण संचारयद्थ १ तद्विसजधथावत्‌ । 
दोषे यत गतबतीह शिरोगुरुत्वे वेस्वयेमाननगत सुविधारय यरनात॥५३॥ 
अन्य न वायेमाधिक गलशोपहेतुरतष्णाद्यपद्रवनिमित्तमिति प्रगर्नै! | 

/ धाया भंति निजदो पविशेषभेदात्‌ क्षाराग्लतेलघुृतमूजकपायवर्गाः ॥५०9॥ 


भाषाथः--पूव/क्त प्रकार से पुनः उस द्वव का झेकर मुख में धारण करना 
क्रादिये । पुनः विधि प्रकार बाहर छोडना चाहिये । दोष निकल जावे, शिर का सारीपना 
ढीक़ दो जाने, खवरभंग व अन्य मुखगतराग शांत दो जावे तबतक, यत्नपूर्वक इ#स 
३ 

प्रयोग को करे। इस प्रकार रोग श्ञांत हो जाने पर फि' दुसरे द्रव, को अधिक 
घारण न करे । अन्यथा गछ्शापण, तथा आदिक उपद्रव द्वोते ६, ऐसा बिद्वज्जनों 
कहा है। एवं दोषभेद के अनुसार क्षार, आम्क, तैठ, घृत, मृझ व कषाय वर्ग औषधियों 
के द्रव को धारण करना चांक्षिये ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ' 


सर्वीषधकरमन्यापध्चिकित्साविकार: ( ६५६ ) 
.: , * * अंदूष के हब का प्म्राण ओर कवरविधि 
गंडूबसद्रवगत परिमाणमत्र घोक्त सुखाधमितिं नान्यदतोस्ति किंविंद | 
. पूर्णे मुख भवति तहृवमत्र चात्य होने न दोष हस्मत्र मपेदशेषत्न ॥५५ा॥, 
भावाये:---गंदूप क्रे द्वव का प्रमाण मुखकी अर्ध मात्रा [ मुद्द के आधे में जितना 
समावें उतना ] भें बतलाया दे । यदि द्रव से मुख को पूर्ण मर दिया जाय अथवा मुद्द 
भर द्रव धारण किया जाय तों, उसे मुख के अंदर इधर उधर न चडा सकने के कारण 
यह्द संपूर्ण दोषों को हरण करने में समर्थ नह्वीं होता है ॥ ५५॥ 
तस्मान्पुखाधपरिमाणयुत द्रव त॑ निशशेषदोषहरणाय विषेयमेव । 
७. गुष्कौपपैश कब विधियद्धिधाय संचव्येतां हरणमिच्छद्शेषदोपम्‌ ॥५६॥ 
भावारथः--इस कारण से सम्पूण दोषों को हरण करने के छिये मुख के जर्ध 
प्रमाणँ द्रव धारण करना चाहिये। ए4ं सभ्दोपों बो हरण करने की इच्छा से, शुष्क 
[ सूंखे ) औषधियों से शात्रोक्रतरेघि से कबछू धारण कर के उसे चबावे ॥ ५६ ॥ 
नस्थवर्णन प्रतिज्ञा व नस्य के दो भेद्‌ 
एवं विधाय विधिवत्कवलग्रहारूय नस्ये ब्रदीमि कथित खल साहितायाम। 
,.. नस्‍्ये चतुविंधमपि द्विविध यथावत्‌ यत्स्नेइनाथमपरं तु शिरोविरेकस्‌।५७॥ 
'. आावायेः--इस प्रकार विषिपूर्वक गण्डूपष व कबछ अहण को मिरूपणकर अब 
जायुवेदमंद्िता में. प्रतिपाढित नस्यप्रयोग का कथन करेगे । यज्ञपि नस्‍्त्य तार प्रकार 
का है |फिर भी मूलतः स्नेइन नत््य व शिरोबिरिचन नस्य के भेदसे दो प्रकार दै॥५७॥ 
स्नेदन नस्य का उपयोग 
यत्स्नेहनायंप्रदितं गलरक्तमूर्भास्फंधोरसां बलकरं बरदह्टिकृत्स्यात्‌ । 
वाताभिघातशिरासि स्व॒रदंतकेशब्मश्रुपश्चातख रदारुणके विभेयम्‌ ॥९८॥ 
भावार्थ :-- स्नेदन नस्‍््य बेठ रक्त मध्तक कंधा और छाती को बल देने वाला दै 
अक्षी में तेजी रानेवाठा $ | बात से अमिधातित [ पौडित ] शि२ [ शिरों रोग ] में, 
+ बढदेत, कैरा [ बार ] व मूछ गिरने गे, कठिन दारुण नाप्क रोग में इस स्नेहन नत्य 
का प्रयोग करता चारिये ॥ ५८ ॥ 
स्मेहननस्थ का उपयोग 
,. कंणामयेषु तिमिरे स्रभेदवकत्रशोपेअप्यकालपलिते वयबोधने5पि | 
.. पित्तानिलप्रभववक्‍त्रगतामयग्रेष सुरनहचा रूयमधिक हिलतई बर।णाम्‌ ॥ ५९॥ 


। 
$ 
क 
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भावाथे।--कान के रोगो में, तिमिर रोग में, स्वरसंग में, मुखशोष में केश 
प्रकवे में, आयु बढ़ाने में एवं पित्त व वात विकारसे उत्पन्न समस्त मुख्गत गोगो में, इस 
स्नेहन नस्य का उपयोग करना चाहिये, जो कि मनुष्यों को अत्येत दितकारी है ॥५९॥ 


विरेखमनस्य का उपयोग ये काल. 


यत्स्यास्छरोगतबिरेचनप्रध्वजह फेष्यो जपेषु बहुरोगचयेषु योज्यम । 
नस्‍ये द्र्य विधिमश्षक्तवर्तां प्रकृयो यज्ञ स्वकालनिषय करवतापनायैः ॥६०॥ 


भावार्थ:---बिरेचन नस्य को ऊर्ध्वजन्नुगत, इंसली के हड्डी के ऊपर के [ करा 
नाक आंख आदि स्थानगत ] नानाप्रका# के कफजन्य रोग समूहों में प्रयोग करना 
चाहिये । इन दोनों नस्‍्यों को भोजन नहीं किये हुए रोगी पर जिस दिन आकाश 
बादलों से आच्छादित न हो, और दोषानुस्तार नस्य का जो काले कतछ्ाया गया है उस 
समय, हाथ ध तपाना इत्यादि क्रियाओं के साथ २ प्रयोग करना चाहिये ॥ ६० ॥ 


स्नेहनमस्यथ की विधि व माता. 


सुस्विश्नगंदगलफर्ण लझाटदेश किचिद्विलाबित यथानिहितोत्तपांगे । 

उम्मामिताग्रयुतसदिवरदये 5स्मिश्नासापुटे विधिवदत्र सुखोष्णबिंदून ॥ ६१॥ 
स्नेहस्प चाप्टरगणना विहितानि ददयात्‌ प्रत्यकशोउत्र विहिता प्रवषा तु मात्रा । 
अग्या ततो द्विय्रुणिता द्विगुणक्रमेण मात्रअय शिविषयारुषुटेघु दधात॥६२ 


भावाये :-- कपोछ, गछा, कान, ललाटदेश [ माथे के अग्रभाग ] को [ हाथ 
को तपा कर ] स्नेदन करे और मस्तक को इस प्रकार रखें कि मस्तक नीचे की जोर 
झुका हुआ और नाक के दोनों छेद ऊपर की ओर हो, इस प्रकार रखकर एक २ नाक 
के छेदों में सुखोष्ण [ सुद्दाता हुआ दुछ गरम ] तैछ क॑ आठ २ बिन्दु ओं को विधि 
प्रकार | ढई आदि से लेकर ] छोड । यह्द सोलह बिन्दु स्नेद्न नस्‍््य की प्रथममात्रा 
है। द्वितीय मात्रा इस से दिगुण दे । तृतीय मात्रा इससे भी द्विगुण है | इस प्रकार 
तोन प्रकार की तीन मात्राओं को [ दोषों के बलाब॒ल को देखते हुए आवश्यकतानुप्तार ] 
नाक के छेरों में डाले ॥ ६१॥ ६१ ॥ 
१. जो अज्ञ का का है वही नस्‍्य का काल है। 


२. तजैनी अंगुली के दो पथ तक स्नेह में डुबो देवें। उस से जितने स्नेह का भोदा बिंदु 
मिरे उसे एक बिंदु जानना चाहिये । 


3 ज न 8 मा पर ॥ 78 ' 
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धुस्मेशनार्थहरपादिष्टमि हि नस्‍ये पोक्ते तथा प्रततंसत्मतियक्षेन च । 

तत्र मतीतनवकाझ विज्ञेषणेत्‌॒ कार्य यथादिहिततत्मतिमर्नन हु.॥ ६३ ॥ 

भावावेः--ठपर्युक्त नस्‍्य, रनेदन करने के लिये कद्दा गया दे । इसी. स्नेइन 
नस्य,का एकद्धूसरा भेद है जिस का नाम प्रतिमर्शनस्य दे । इस प्रतिमर्शनस्यश्रयोग 
के नो काल हैं। इन्ही नौ कालो भें विधि के अनुसार प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग कंरना 
चाहिये ॥ ६३ ॥ 


प्रतिमर्शनस्थ के नो काल व उस के फल. 


मातस्समुत्यितनरेण रृतेअबमर्शे सम्यस्व्यपोहति निशोपधितं मल यत्‌ | 
नासागताननगत प्रवरं व निद्रामावासनिगेमननकालनिपेधित तु ॥ ९४ ॥ 
बातातप्रमधलपधूमरजो अतिषाषां नासागतं हरति शीतमिहांबुपानात (!)। 
प्र्ाल्षितात्यदक्षनेन नियोजितो5य दंतेष दादअमधिकास्थसुगंधिता च ४९७ 
द्ुनामपहरत्यधिकां दिवातिसुप्तोत्यितेन च कृत मतिम्ननं १। 
निद्रावशेपभय तच्छिरसो गुरुत्व॑ संहत्य दोषमपि त॑ सुखिनं करोति ॥९६॥ 


भावार्थ:--प्रातःकालछ में उठते दी इस प्रतिमर्श नस्‍््य का प्रयोग करें तो 
रात्रि के समय नाछिका घ मुख में संचित सब मर दूर होते हैं । एवं अत्यधिक प्रबल 
निद्रा भी दूर हो जाती है | घर से बाहर निकलते समय प्रतिमर्स का सेवन करे तो 
नाक संबंधी बात, धूप, धूम व घूलि को बाधा दूर होती है । दंतधावन [ दंतौन-] 
करने के बाद इस का प्रयोग करे तो दांत मजबूत हो जाती हैं । मुख सुगंधयुक्त होता 
है एवं [ दांत व मुख सम्बंधी ] भयंकर पौडायें नाश होती हैं | दिन में सोकर उठनेके 
बाद इस म्रतिमर्श का प्रयोग करें तो निद्भावशेष, शिरोगुरुत्व एवं अन्य अनेक दोषों 
को नाश कर उस मनुष्य को सुखी करता दे ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


अल कृशन+कनकक नम -ीननीनानाओ- >नन्‍+-लन न्कनननमानन ॥ नजा + अिन लओओओ जबलओे जअपडओ>- जू- + ने मेनन “न हे०ल- अममा 


१. श्नेहन नस्‍्यका दो भेद है एक मद और दूसरा प्रतिमर्श, इस अवमर्श भी कहते हैं। इस 
छोक के पढिले के कक्ेके में जिस स्टेइन नस्य का वर्णन है वह स्शनस्य है । क्‍यों कि भंथांतरों मैं 
भी देशा ही कहा है ॥ 

२, १ प्रातःकारू उठकर, २ घर से बाइर निकलते समय, १ दंत धावन के बाद ४ दिन 
औे तोकर उठने के पश्चात्‌ , ५ भ.र्ग चलनेके बाद, ६ मूत्र त्यागंन के बाद, ७ बसन के खेत, 
< ओोमर्तात, ९ लायंकार, ये प्रतिमर्श के नो कार हैं। 


हैक ) ,.* कल्या्येकोरतो 
वेवभ्र॒माहुरूनरेण नियोजितंस्तु पंवश्रमं व्यपथ इत्यखिलांगदुःखम । 
निल्य॑ प्ुमावितवताप्यभिषेचितों5पं सद्यः मसादयति नीरदपंगसंस्यप्त।६७॥ 


आंबार्येः--रास्ता चछकर जो मनुष्य थक गया हो उस के प्रति भी ' प्रतिम्ी 
कत्न प्रयोग करें तो संप्रूण्ण मार्गश्रम दूर द्वोता है एवं शरीर कौ वेदना दूर होती दे । 
रीज मृत त्यागने के बाद इस का प्रयोग करे तो शरीर में स्थित नौदुद [ मऊ ] को-सथ 
है! प्रसन्न [ दूर ) करता है ॥ ६७॥ 


बांदे नरे3पि गललप्रवकछासमाशु नि३शेषतों व्यपहरत्यमिषेशितसत 
भक्ताभिकांक्षणमपि प्रकरो ति साक्षास्छोतोविशद्धिमिह सुक्तवतावमश्े:॥ ६ ८ 


भावार्थ/:--जमन कराने के बाद द्रृतिमर्श का प्रयेग करे तो चह कंद में ढगे 
हुए कफ को शीघ्र हरे पूर्णरूत से दूर करता है एवं भोजन की इप्छा को भी उत्पन्न 
करता दे । भोजन के अंत में इस नस्य का सेवन करे तो स्लोनों की बिश्याद्दे होती 
है ॥ ६८॥ 
प्रादिमर्स का प्रमाण, 


साथ निषोषितामेद सतत नराणां निद्रासुखं निशि करोति सुखप्रदो पमर्‌। 
प्रोक्ते प्रभाणमपि तत्मतिमशनस्य नासागतस्य च॒ घृतस्य पुखे प्रवेश:॥६९॥ 
भावायथे:---सायंकाछ में यदि ट्सका रुबन करें तो उन भनुष्यों की दाजिमर 
'घुख निद्रा आती दं। एवं सुखपूर्वक नींद भी खुलती दे । स्नेह [ घ्रत ] नाक में ड्राढने 
पर मुल्ष में आजाय वही प्रतिमर्श नत्य का प्रमाण जानना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
पतिमरश नस्‍्य का गुण ट [पक 

अस्माह्वेदिति थ सत्मतिमशनात्तु वक्‍त्र सुाधि निजदंबसुकेशदाद्थ न 2 
रोगा स्वकर्णनयनानननासिकोत्था नव्युस्तयोध्वंगलमत्नगताथ सर्वे॥ंण॥ 


भावार्थ:---इस प्रतिमशन प्रयोग से मुख में स॒गातरे, दंत ब केशमे इढता 
होती दे एवं कर्ण, जांख, मुख, नाक में उप्पन्न तथा गछा आर जन्न के ऊपर के प्रदेश 
में उतन्न समस्त रोग दूर होते ६ ॥ ७० ॥ है 


ु शिरोपिरेचन ( बिरेखवन नस्य ) +। वंणेन. 
एव. मया निगदितं प्रतिमशन त॑ बश्ष्याम्यतः परमर शिरसो विरंकम्‌ । £ 
नासागत वदति नस्यमिति प्रसिद्धम्‌ रूश्वोषपेरपि तथेद क्षिरो विरेक घृ।७ ६ 


॥] ् 


] 


सर्वौषधकर्मन्यापविकिसाधिकार । ( १५४६) 
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« » ७», 'आवोधथ३--इस प्रकार दमने प्रतिमर्श नंस्य का निरूपण किया, अंब आगे 
भशिरोविरेचन का प्रतिपाइन अच्छातरद करेंगे | नासागंत ओषधकिया ( औषध को ना 
के द्वारा प्रवेश करनेवाढा क्रियाविशेष ) को नस्य कद्दते हैं यह छोक में असिद हे | 
शिराबिरेचन नस्य का प्रयोग रुक्ष ओष/धियों द्वारा भी होता ६ ॥ ७१ ॥ 
शिरोबिरिचन द्रव की माता, 
,  वरेचनदबकुत परिमाणमतत्‌ संयोजयादि चतुरअतुरअ बिंदून । 
एवं कूता भवति संप्रथमा तु मात्रा मात्रा ततो द्विगुणितद्विंगणक्रमेण॥०२॥ 
भावार्थ :--शिरोबिरेचन द्वब को एक २ नाक के छेदों में चार २ बिंदु डालना 
चाहिये | यद्ट विरेचन द्रव को पढ़िली [ अत्यंत रुघु ] भान्रा ६ । इस मात्रा से दिगुण 
माक्षम मात्रा, इस के भी हिगुण उत्तममात्रा ६। इस प्रकार शिरोबिरेचन के द्वव का 
प्रमाण जानना || ७२॥ 





मात्रा के विषय में विशेष कथन. 


तिद्यो भंति नियतालरिपुटेषु मा । 
उर्केदशोषनसुसंशमनेष॒ योज्य । ॥ 
दोषोच्छूयण विदधीत मिषेक्‌ चू साभां । 
मात्रा भवेदिह यतः खलु दोपषशृद्धि! ॥ ७३ ॥ 


भावाथे:--उत्हेद, शोधन, सेशमन इन तीन प्रकार के कार्यों में तौन प्रकार 
की नियतमात्रा ध्वोती है | इन को उत्छेदनादि कर्मों में प्रयोग करना चांदिये। दोषों के 
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१ इस शिरोविरेचन द्रव के प्रमण भे कई मत है | कोई तो जधन्य मात्रा शा! बिन्दु मध्यम 
मात्रा छह बिन्दु, व उत्तम मात्रा आठ तरिदु ऐसा कहते हैं । और कई तो जधन्य चार किदु जोर 
भांग मध्यम उत्तम मात्रा जब्य से द्विगुण २ जिगुण २ चनुगृग मी कदंत है| इस किये इस का 
मुख्य तात्पर्य इतना ही है कि जबन्य माता से आगे के मात्राओं को दोषबल पुरुषबढ आदि को 
देखते हुए, कल्पना कर लेनी चाहिये । जपन्य मात्रा ४ बिन्दु है यह स्वेधम्मत है| इस बिपय में 
अन्य अंथ में इस प्रकार कह है ! 

चतुरअतुरो बिन्दूनेककर्मिन समाचेरत्‌ ) 
एपा लत्थी मता मात्रा तथा शीर्म बिरेचयेत्‌ ॥ 

, अध्यधा दियुणां बाउपि जिशुणा वा चतुरशणां। ५ 
यथान्याधि विद्त्वा तु मात्ां लमवचारयेत ॥ 

२ करोति इति पाठातरं, 





((/ईैं५६ ) कल्याणकारके 
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सह्ेक के अनुसार, सिषक्‌ मात्रा को कल्पन। करें | क्‍यों ।कि मात्रा हो दोष झद्धिकारक 
'डोती हे ' अर्थात्‌ औषधिको येग्य प्रमाण में प्रयोग करने पर ही बराबर दोषों को शुद्धि 
| होती है अन्यथा नहीं ॥ ७३ | 

शिरोविरेचन के सम्य्योग का लक्षण, 


श्रोत्रो गलोप्टनयनाननतालुनासा-। 
शुद्धिविशृद्धिरपि तहलवत्कफस्य । 
सम्यकते शिरासे धापि पिरेचने5स्मिन । 
योगस्य योगविषितंत्मतिषेषविद्धि! ॥ ७४ ॥ 


भावार्थ:--रिरोनिरेचन के प्रयोग करने पर यदि अच्छी तरह विरेयन हो 
जाने अर्थात्‌ तम्पग्योग हो जवें तो, कर्क; गढा, ओठ, आंख, मुंह, ताढु, नारू, इन की 
और प्रबरू कफ की अष्छी तरह पिशुद्धि है जाती है। ३4 प्रकार, शिरोबिरेकत्र के 
योगांतियो१ग आदि को जाननेवाले विद्वान्‌ वेध सम्यग्योग का प्रयोग करें॥ ७४ ॥ 





प्रधमन नस्‍य का यंत्र. 


छागस्तनद्यानिमायतंनास्य नादी ! 
युरपरान्वितांगलचतुष्कमितां च धूम- | 
साम्पाकृति विधिवरं सुपिरद्रयात्त । 

येत्र विधाद विधिवद्दरपीननस्यः (१)॥ ७५ ॥ 


भांवायेः--बकर। के दोने। स्तनों के सदृश आकारवाली दो नाडीयों ध्े बुक्त, 
चार अगुरू ढम्ब', घूमनाण्का क रमन आकारबाढ् दोनें। तरफ छेद से युक्त ऐसा 
एक यंत्र तयार करके उस ७ द्वारा प्रधमंन नस्य का प्रयोग करना चाहिये ॥ ७५॥ 
योगातियोगादि विचार 


योगशर्य विधिवद यथेव धूमे । 
पोक्ते तथेव रसनस्‍्य विधी च सर्व । 
धूमातियोगदुरुपद्रवर्साच्चाकित्सां 
नस्यातियोगविषये5पि चतां प्रडुर्यात्‌ ॥ ७६ ॥ 
१ अवपीडन और प्रनभन, नसस्‍्य ये विरेचन नस्‍य के ही भेद हैं। शिशेगिरेचक औषाबेयों 


के रस निकाल कर नाक में छोड़ना यह अवपीडन नभ्य ३। और इन्ही औषधियोड़े चूणे को 
फूंक के दारा नाक में प्रवेश कराना इस प्रधमन कट्ते हैं ॥ 


सर्वीषधकर्मन्यापब्रिकित्सापिकार: । ( ६५७ / 
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भावार्थ :---धघूम प्रयोग में ध्म्पग्योग, हीनयोग़ व अतियोग के जो छक्षण कहे 
गये हैं वद्धी छृक्षण विरेचनरस व नस्य के सम्ययोग, हीनयोग, अतियोग के भी जानना । 
पम्र के अतियोग से उत्पक्ष उपद्रवों को जो चिकित्सा बतलाई गई है उसे नस्य के 
अंतियोग में भी उपयोग करना चाहिये || ७६ ॥ 


घणशोथ वर्णन. 


“एवं नस्यवेधिविश्वेषषिहितः स्वामयेष्योपधा-। 
स्यप्यामेति विद्ग्धसाधुपरिपक्षकमाधाजयेत्‌ ॥ 
इत्यत्युत्तमसाहताबविनिहिता तत्रापि प्लोफाक्रिया-। 
प्क्तामत्र सविस्तरेण कथयास्यस्पाक्षरेकल्लिताम्‌ | ७७ ॥ 


भावार्थ;--इस प्रकार नस्‍्यविधि को विस्तार के साथ निरूपण किया । मस्त 
रोगो में औषधियोंका प्रयोग, रोग की आम पक विदग्ध अवरथाओं के अनुसार करना 
चाहिये | ऐप्ता अत्युत्तम आयुर्वेदद्विता मे कद्दा हे । जब आयुर्वेदसंद्दिता में जिस के 
सम्बंध में विध्तार के साथ कथन किया गया दे ऐसे शोफ व उप्त को चिकित्साविधि का 
यहा थोडे अक्षरों भें अर्थात्‌ सक्षेप मे कथन करेगे ॥ ७७ ॥ 


प्रणशशोथ का स्वरूप य भेद. 


ये चानेकविधामया स्थुरपिक श्लोफाझृतिव्यंजना-। 
स्तेम्यों भिन्नविशेषलक्षणयुतस्त्वद्मांससंबंधनः ॥ 
शोफस्स्याद्विपमः समः पृथुतरों वाल्पः ससंधाववान्‌ । 
बातादे। रुधिरिण चापि निखिलरागंत॒र्केनापदा ॥ ७८ ॥ 


भावायेः--नाना प्रकार के ग्रंथि, विद्रधि आई रोग जो शोथ के आकृति के 
होते हैं उन से मिन्न और विशिष्ट लक्षणों से संयुक्त तथा, मास के सम्बंध से उत्पन्न 
एक शोफ ( शोथ-सूजन ) नामक रोग है जो विषम सम, बडा, छोटा, व षघातस्वरूप 
वाला है | इस को उत्पत्ति रात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्त एवं आगंतुक कारण से 
दोत॑ है (इस लिये इस के मेद भी छह दें )॥ ७८॥ 


शोधों के लक्षण. 


तेम्यो दोषविशेषलक्षणगुणादोषोद्धवा शोफकाः । 
पित्तोम्द्तवदत्र रक्तमनित्तः शोफातिकुष्णस्तथा ॥. 
८३ 


(६५८ ) : कैल्याणेंकारके 
रक्तात्पिशसमुद्धवोपमणुणोष्यागंतुनो लोहित-) ह 
/  स्तेषामामविदग्पपक्षविलसत्‌ सल्धक्षणं वक्ष्यते ॥ ७९॥' ' ' 


भादाये:--ब्ात, पित्त व कफ से उत्पन्न होंने वाले शोथो में बातादि, दोषों 

के द्वी लक्षण व गुण प्रकट होते & या पाये जाते हूँ एवं सन्निपातज शोथ में तानों 

दोषों के लक्षण प्रकट होते हैं | रक्तजन्य शोथ मे पित्तज शोथ के समान ढक्षण प्रकट 

होते है और वह अत्यंत काला होता हे | आगंतुज शोथ भ पिच व रक्तज शोथ के 
०३ और 


समान क्षण होते है, वह छाल होता है । अब आगे इन शोथां के आम, विदग्घ व 
पक अवस्था के लक्षणों को कहेंगे ॥ ७९॥ 


डर 


शोथ की आउ्भावस्था के लक्षण. 
दोषाणां प्रबलात्मति भतिदिन दुर्थोगयोगात्स्वयं । 
बाह्मास्यंतरसत्कियाविरहितत्वादा प्रशांत गतः ॥ 
योउसी स्यात्कठिनो5ल्परुक्‌ स्थिरतरत्वक्साम्यवरणान्वितों । 
मंदोष्माल्पतरो 5तिशवनितरामामाख्यशोफ रस्मृत। ॥ ८० ॥ 


है 


भावार्यः--अजणशोथ में वातादि दोषों % प्राबल्‍्य जत्यधिक [शोथ भें कुषित 
दोषों का प्रभाव ज्यादा ] हो, शोथ को शांति के बिये प्रयुक्त योग [ चिकित्सा ] को 
विपरेतता ह्वो अर्थात्‌ सम्यग्योग न हो, या उस के शमनाथं बाह्य व आभ्यंतर किसी 
प्रकार को चिकिसा नहीं की गये हो तो बह शोथ शमन न हो कर पाक्राभिमुख 
[ पकने ढ्गता हे ] होता हे। [ ऐसे शोथ का आमावस्था, विदग्घावस्था, पकावल्या 
इश्त प्रकार तीन अवश्थायें द्वोती हे उन में आमशोथ का लक्षण निम्न लिखित प्रकार 
है ]। नो शोय, कठिन, अह्पपीडायुक्त, त्थिर (जैसे के एसा ) त्वचा ( ख्त्थत्वचा) 
के समान वर्ण स युक्त [ उत्त का रंग नह बदरा हो ] एवं कम गरम हो, तथा शोथ 
'पोडा दो, और शीत हो तो समझना चाहिये कि यह आमशोयथ है अर्थात्‌ ये आम 
शोध फे लक्षण हें ॥ ८०॥ 


बिद्ग्धक्षोथ लक्षण. 


यश्वानेकविषो 5तिरुग्धशुतरोष्पात्याडुलः सत्वरो । 
यश स्यादधिकों विवर्णविकेटः प्राध्मातव स्तिस्समः || 
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१ अधिकोंडपि इति पाठांतरे 


सर्वीषधकर्मन्वापधिकिसापिकारः | (६५९ ) 


स्थाने चेणासने च श्वयने हुःखपदों बाबिका जा 
विद्वस्पेव भवेत्तृपात्यरचिकृच्छाभो विदृस्थः स्वृतः ॥८१॥ 


आवार्थ! -- जिस में अनेक प्रकार की अत्यधिक पीड़ा होती हो, जो बढुत ही 
उष्णतासे आकुछित हो, वहत हा विवर्ण दो गया दो, फुछे हुए बस्ति (मशक ) के 
छमान तना हुआ हो, खड़े रहने में, चलने फिरने में, बैठने में, सोने में दुःख देता ही, 
जिम में बिच्छू काटे हुए क॑ समान वेदना होती हो, जिस के दोते हुए तृषा व अरुचि 
अधिक होती है, और भयंकर हो तो उसे विदगघ शोध समझना चाहईये अर्थात्‌ ये 
त्रिद्पशोय के क्षण है ॥ ८१॥ 
पकशोथ लक्षण, 
यश्र स्या१ पश्चांतरडमृदुतरी निर्लोहितो<ल्पस्स्वयं । 
कण्ड्त्वक्परिपोटतोदवाडिनिम्नादः सतां लक्षितः ॥ 
अग्॒ल्याः परिपीडित च छुछितं भूयो पृततो बारिब-। 
थः शौतों निरुपद्रवों रुचिकरः पकः स श्ोफः स्मृतः ॥८२॥ 
भावाथे:--जिस मे पीडा की शांति होगई है, मृदु है, छाछ नहीं है, ( सफेद 
है ) सूजन कम होगया है, खुजली चलती है, त्वचा कटने लगती है, सूई चुभने जेसी 
पीढा होती है, बली पड़ती है, ( तनाव का नाश द्वोता है ) देखने में गहरी भमादम 
होती है, अंगुली से दबानेपर ज से भरे हुए मशक के समान अंदर पीप इधर उधर 
जाती है, छूने में शांत है, उपद्रवों से रद्षित दै, जिस के होते हुए अन्न मे रुचि उत्पन्न 
होती हे [ अरुचि नष्ट होती है ] उसे पक्क शोथ समझना चाहिये ॥ ८२ ॥ 


कफजन्यशेथ के विशिष्टपक्कलक्षण, 

गंभीरानुगते बलासजनिते रोगे सुपक्वे क्वाचि- | 

नयुक्ेत्पक्सपस्तलक्षणमद्प्त्वा पक एवेस्यछम ॥ 

वैद्यो यत्र पुनश्र भ्रोतछतररत्वक्साम्यवर्णान्बितः । 

शॉफरत्त्र पिनीय मोहमाखिल हित्वाशु संत्रोधयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

भावार्थ:--गम्भीर [ गद्धरी ] गतिवाछा कफंजन्य झोथ अच्छी तरद पक जाने 

पर भी, सम्पूर्ण पक्ष छक्षण न दिखने के का'ण, कही २ उसे अपक् समझऊर पंध् 
मोह को अत द्वाता ६ । अर्थात्‌ विदारण कर शोचन नद्दी करता दे। इसलिये ऐपे 


(४६७ ) '...._ कल्याणेकारक 
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होथ में, शीतरस्पर्श व स्वेश्थ त्वचा-के समान वर्ण देख कर अपने सम्पूर्ण अज्ञान को 
त्याग कर शाँत्र ही उसे झोघन करना चाहिये || ८३ ॥ 
ः शोथोपशमनविधि- 

आप दोषविशेषभपजगणालेपः प्रशांति नये-। 

हुए: पाचनकैरविंदग्धमाधिक संपाचयेद्॑ंघनेः ॥ 

पक पीटनकैस्तृुपीडितमल संभिथ संझोपये- । 9) 

हष्या बधनमप्यलीव शिथेलो गाठस्समश्रोच्यते ॥ ८४ ॥ 

भावार्थ:-- आम शोथ को दोषों की प्रशमन करने वाले औषधियों से डेपमे 
कर उपशांत करना चाहिये | विदग्ध शंथ को क्रूर पाचन औषधियों के पुल्टिश बांध 
कर पकाना चाहिये । पक शोथ को पीडक् औषधियों द्वारा पीडित कर और भेदन 
[ भिद ] कर एकदम्‌ ढीला, केस के या मध्यम (न ज्यादा ढीला न अधिक कस के ) 
रीति से,[ जिस व जहां जरूरत हो ] बंधन | पट्टी ] बांधकर ६शोधन करना चाहिये। 
इन शिथिढ आदि बंधन विधानों को अब कहेंगे ॥ ८४॥ 
बंघनाविधि. 

संधि्यक्षिपु बंधन शियिलगित्युक्ते समे चानने । 

शाखाकणेगछे समेदृवपणे पृष्ठोरुपाशोरसि ॥ 

गाढं श्फिक्छिरसोरुवंत्तजधने कुक्षी सकक्षे तथा । 

योज्य भेषजकर्मानामेंतमिषग्‌ मेषज्यविद्याविदन ॥८५॥ 

भावार्थ :---शरोर के संधिरथानों मे, नेत्तो में सदा शिथिर बंधन ही बाँधना 
चाहिये। मुख, "हाथ, पर, कान,गढा, शिश्नेंद्रिय, अंडकोष, पीठ, दोनों पा्थी[ फसली] 
और छाती इन स्थानों में समबंधन [ मध्यम राति से ] करना चाहिये | चूतड, शिर, 
रादू जधन स्थान, कुक्षि, [ कूख ], कक्ष इन स्थनों में,गाठ [कस के ) बंधन करना 
चाहिये | भेषज कर्म में निपुण वैद्य, मैषज्य विधा को जानते हुए अर्थात्‌ ध्यान में रख 
कर उपरोक्त प्रकार बंधर्नीक्रेया करें ॥ ८५ ॥ 
अक्षवैद्यनिंदा . 

यश्मात्माज्तयाममाह्ु विदधात्पत्यंतपकोयमि- । 

त्यज्ञानादतिपक़ पापमिति यश्रोपेक्षते लक्षण: ॥ 

तो चाज्ानपुरत्सरी परिहरेद्रिद्धान्महापातको । 

यो जानाति विदग्धपकत्रिपिवस्सो5य भिषद्ठमः-॥ ८६ ॥ 


हि श्र 
पे 


सर्वीषधकर्मध्यापविकित्साधिकार: । ( ६६४६) 
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अधार्थ:---जो अपनी अजनता से, आम [क्या ] शोथ [ फीड़े ] की ग्रे 
पक समहकर चीर देता ६ अथत्रा जो अत्यंत पक्त शोथ को जपक [ आम ] समझ कोर 
उपेक्षा कर देता है, ऐसे दोनों प्रकार के वैद्य अज्ञानी हैं और महापापी हैं। ऐसे बैशों की 
विद्वान रोगी छोड देवें अर्थात्‌ उन से अपनी इलाज न करावें । जो शोथ के जाम/ 
बिदग्घ, पक, शवस्थ ओंको भष्छी तरद जानता द वह वैद्यों के स्वामी या बैधों में 
श्रेष्ठ दे ॥ ८९॥। 


» एवं कमचतुष्टयप्रतिविधि सम्पशिधायाधुना | 
सर्वेष।मतिदुःखकार णजरारोगप्रज्ञांतिपदे: ॥ 
केश्ान्काशभ्रज्ञांकशंख तश्शान्नालालिमालोपमा- । 
न्कतु सत्यतमोरुभषजगणरालए्ष्यते सत्क्रिया ॥ <७ ॥ 


भावा्थ:--इस तरद्द चार प्रकार के कर्म व उन के [ अतियोगदि होने पर 
उत्पन्न आपत्तियों के ] प्रतिविधान [ चिकित्सा ] को अच्छी तरदइ वर्णन कर के अब 
काशतृण, चंद्र, व शंख के संदृश रहने वाले सफेद केशों (बालों) को, नील, 
अलिमाढा [ स्मरपंक्ति ] के सद्श काले कर ने के लिये श्रेष्ठ चिकित्सा का, सर्व 
प्राणियों को दुःख देने वाके जरा [ बुढ़,पा ) रोग को उपमशन करनेवाडे, संत्यद्द्ष 
[ अब्यर्थ , औषधियों के कथन के साथ २ निरूपण करेंगे॥ ८७॥. 


पलितनाशक लेप « हे "पे 


आज्रास्थ्यंत्रसार चूणणसदशं छोहस्य चूणे तयो- 
सतुल्यं स्यात्तिफलाबिचृणेमतुरु नीलांजनस्यापि व #े 
एतच्चूणे चतुष्टयं श्रिफलया पढोदकैः पट़ुणे-) 


स्वैलेन द्विगुणेन मार्दितामिदं लोहस्य पात्रे स्थितम्‌॥ ८८ ॥ 
धान्ये पासचतुश्टयं सुबिहिते चोध्दृत्य तत्पूजयि- । 
स्वालिम्पेत्जिफलांबुधौतासितसकेशांच्छक्ञांकोपमान .॥ . ' 
तत्कुरयात््षणतो उश्नव स्द्रभरसंकाधा नशेषा न्पु खे । 
विन्यस्यामललोहकांतकृतसद्गुत्त तु संपास्पेत्‌ ॥ ८६ ॥ : 
भावाथे:-- आम की गुठली के मिंगी का चूर्ण व लोढ़े के चूर्ण को सममाग केंवें। 
इन दोनें ७ बराइर जिफलाचूर्ण और नीछांजन [ततिया था सु/मा] चूर्ण छेबें | इन चारों 
चूर्णी को ( सर्व चूर्ग के साथ ) एकत्र कर इस में छ्ट मुना जिऊले के काढ़ा जौर दुगना 


( ६६१३ ) कल्याणकारके 


दिक्कत का तेल मिराकर अच्छी तरह मर्दन [ घोठ ] कर लोहे के पात्र में. भर दे जौर 
ड्स्से बल्य की शाही में चार महोने तक रखें अर्थात्‌ गाढ दें | पश्चात्‌ उसे निकाक कर 
श्रगवान्‌ की भांति भाव से पूजा कर के बालों पर छेपे करें एवं बादमें त्रिफला के कांढे 
सेको डाढे । वे चंप्रके समान रहनेवाले सफेद बार भी क्षणमात्र से ही 
प्रैध [| बादर ] व जमर के समान काले हो जाते दै। इसी योग को शुद्धतछोह के 
मत्म के साथ तैयार कर के खाबे और साथ सदाचरण का पालन करें ॥ ८८॥ ८५ | 


केशकूष्णीकरणपर लेप 


मृदसथीनि फलानि चूंततरुसंभूतानि संगृक्ष सं । 
धृण्योयरकृतको जे: परूशत तैलाठके न्यस्य तै- ॥ 
रजेब भिफरछाकपायमापि च.द्रोणं घटे संस्क्ृते । 
पष्मासं वरधान्यकूपनिहितं चोक्तक्रमालेपयेत्‌ ॥९०॥ 


. भावाः--मृदुगुठलियों से युक्त आम के फल, ( कच्चा आम*क्यारी ) 
लोइ' चूर्ण, बेर, इन को समभाग छेकर चर्ण करे | इस प्रकार तैयार किये हुए सौ 
पछ चुर्ण को, एक आढक तिल के तेल व एक द्रोण तिफला के कढे में' जभ्छी 
तराइ थे मिछा कर एक [ घी व तेल से ] संस्कृत [मिट्टी के ) घड़े में भरे और इस 
घड़े को छट्ट महीने तक घान्‍्य राशि में गढ़ दें | उसे छट्ट महीने के बाद निकाल कर 
पूर्वोक्त ऋम से रेप करे तो सफेद बाल काले हो जाते है ॥९०॥ 

केशहष्णीकरण तुतीय विधि. 

म्गायस्त्रफकाशनेः छृतमिद चरण हित छोहित- | 

एवं च जिफरलां मसा जिग्ागेतेनाछोड्य संस्थापितम्‌ ॥ 

प्रातस्तज्जलनस्यपानविधिना संभर्थ संल्ेपनेः । 

कैशा: काप्मसमा श्रमदश्नपरसकाशा भवेयुः झ्णात्‌ ॥ ९१ ॥ 

भावार्थ:-- भांगए, छोह्चर्ण, त्रिफला, इन को समभाग छेकर चूर्ण करे और 

इसे तिधुना त्रिफला के कषाय में घोल कर ( घड़े में भर कर धान्य शशि में ] रखे, इस 
प्रकार घाषित औषधि के द्वव का प्रातःकाछ 3८ कर नरय लेते, पौवे, केशों पर मर्दन 


ब ढेप करे तो, काश के समान रहनेवाले सफेद बाढु क्षणकछ में भोरों के ६मान 
काडे हो जाते हैं ॥ ९१ ॥ 


जल २०००८ जज+++ ने 


१ रात्रि के समय छेप कर 4 सुबह थं। डलि | २ कीष्यों हृति पाठातरं 


छत 


सर्वीषधकर्मन्यापचिकित्सापिकारः । (६६६) 
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केशकृष्णीकरण वैक. 
: पिष्डीतत्रिफलामतांबुरुहसक्षीरद्रुमत्वढहय- | 
नॉलीनौलसराजरक्तकुम॒दांप्रिकायसं( धद्धके ॥ 


तैंछे छोहरजस्सयष्टिमधुकक नीछांजन च्ाणित । 
दत्वा खल्व॒तले प्रमर्दिताषिदं केशेककाष्ण्य।वहम ॥| ९२ ॥ 


' आबौर्थ--४नफछ, जिफला, गिलोय, कमल, क्षीरवृक्षों कक छाल, भह्ानीक 
नीलकमल व रक्तकमछ के जड, इन से प्लिद्ध तेल में छोहचर्ण को मिछा कर छल 
में डाल कर खूब त्रोंटे | फिर उसे पूर्षोक्त विधि प्रकार उपयोग में डाब तो केश अत्यंत 
काले होते हैं !। ९२ ॥ 


के 
> 


,.. करके सत्जिफलाकृत प्रथमतरसंहिम्प्य केश्वान्‌ सितान्‌ | 
''. धौतांस्ततल्जिफलांबुना पुनरपि प्रमृक्षयेत्क्षीद्रस- ॥ 
अतेस्तंडुलज सुकुंदकयुतेस्तत्तण्डुलाम्बुद्रवैः । 
पिश्टेक हरजस्सम्रेरसितसत्केशा भवेति स्फुटमू ॥ ९३ ॥ 


भावार्थ :--सफेद बालों पर पहिले त्रिफठा के कल्क को छेप कर के त्रिफडा 
के काढ़े से थो डाले । पश्चात्‌ छोहचर्ण को इत के बराबर, चम्पा, वायबिडंग कुंदुरु 


इन के रस व चावढ ७ घोषन ५ अन्छीतरद् पीक्ष कर बालो पर लगाने से सफेद 
बाल काले हो जाते हैं | ९४ ॥ 


केश कृष्णीकरण हरीतकर्थाद्‌ लेप, 


तैलोभ्टृष्टहरीतकी समधू्त कांसस्प चरण स्वयं । 
भृष्ठ छाहरणस्तयों समधृतं नॉलांजन दत्समस्‌ ॥ 
भेगी सन्‍्मदय्यतिकासहभवासरीयनीलीनिश्ञा- । 
। कल्कैस्तत्सदश्षेस्पुमदितामिदं तेंडन खल्वोपले ॥ ९४ ॥ 
लोहे पाअवरे घने सुनिहित पान्योरुकूपस्थितम्‌ | 
पण्मासं श्यवा अिमासमपि तन्मासद्र्य मासकम्त ॥ 
एक तच्च सपुध्दत सम्मुचितैरसत्पूजनेः पूजित । 
टिम्पेत्सांमतमेतदंजननिभान्‌ केश्ान्‌ प्रकुबात्सितन्‌ ॥ ९५ ॥ 


री 


नतीजा कल भा पा न ह>०+-- 


१ संथवा ओभिकराथ इस शब्द का अर्थ चतुर्थोशकाथ मीहो सकता है। २ लिह्य इति पाठांतर, 





श्र ि हि 


:(/६$£,) कल्पाणशारंके 


२०३ 
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भावाथे:--तैल से भूना इुआ दरड, और कांस के चूर्ण ये दोनों सममाग, 
इन दोनें। के बराबर छोहचर्ण, इतना है नलांजन [ तूतिया ] इन सब को एकमेक 
कर भिछामें । भांगरा, मल्लिका [ मोतिया ] सहचर [ पीछी कट्षरेया ] कटलेरेया, बीछ, 
हलदी इन के कल्क को उपराक्त चूर्ण के बराबर लेकर उस में मिलावे । पश्चात्‌ इस में 
तैड भिछाकर खररू में अच्छीतरह मदन १रे एवं उसे अब्छे (मजबूत) छोहे के बरतन में 
डालकर उद्द मद्दीचा, तीन महना, या एक मद्दीना पर्यत धान्यराशि में रखें | फिर उसे 
जतिक्राक्क कर उ।चित पूजा विधि व द्रव्य से पूजन कर के #फेद बालो+र ठेपन करे तो 
शत्काल-ही केश कज्जल के समान काले द्वेःत हैं ॥ ९४ ॥ ९५॥ ' 





केशकृष्णीकरण द्यामादितिल. # 


६६. 
इ्यामसेरेयकाणां सहचरियुतसत्कृष्णपिण्डीतकानास्‌ । 
पृष्पाण्यआपि पत्राण्यधिकतरमहानीलिकानीलिकानाम्‌ ॥ 
तन्‍्तीं जान्नाजुनानां निचुलबदरसत्क्षारणां च दुमाणां 
संशोष्याचूण्य चूणे समधतमखिर छोहचूणेंन साथधम्‌ ॥ ९६ ॥ 
प्रौक्कैश्चूजेस्समानं सरसिजवरसत्स्थानपंक समस्त । 
नीलीभृंगासमानां स्व॒रसापषिलुलित तैफलंनाम्भसा च ॥ 
लाई कुंभ निधाय स्थितमय दश्नराज्र ततस्तेः कपायेः । 
फरफस्तावद्विपच्य तिछजपालिनिभा यावदा चेतकेशाः ॥ ९७ ॥ 
एतत्तेल यथावन्निदितमातधने छोहकु भे तु मास । 
तारुंपेस्छे +केशानलिक्लविलसभ्रूनीलांजनाभान ॥ 
कु त्सचस्समस्तान्‌ आतिछलितलसलहकांतांरुवृतान्‌ । 
वकज विन्यस्य यत्नादधिेकतरमरं रंजयेत्ततक्ृपालब्मू ॥ ९८ ॥ 


भावाथेः-- छल जियेगू [!] कटसेरया पीछी कटसरया, काछा भेनफल, इन 
के फूछ, महानाल और नोट के पत्र, शालपर्णी, अमको गुठली को भमिंगी, अर्जुन को 
छाल, समुद्रफल, बेर, क्षीरी वृक्षों १। छाछ, और छोह चूर्ण इन सब को प्तमभाग .छेकर 
चूर्ण करे | इन सब चूण के बराबर कमछ रथान [ जहां कमल रद्दता है उस स्थान ] 
के कोचड को ठेकर ( उप भे ) मिछापे। और इक, नाल व भांगरा इन दोनों के-सम- 
भाग श्वरस, व ब्रिफडा के काथ [ काढा ] से मर्दन कर एकमेक करके लोहे के घडे 
में, भरकर [ मुंह बंद कर १] दस रात रखें। इस प्रक्वार तेयार किया'हुआ 


जा सर्वोगपकशियापशिकिसनिकार: | (0३४) 
साइंस ] कॉक व'नाली, भांगरा, त्िफणा इन के क्राथ से तिछ के तैऊ को (वे शक 
।अकाने जब्प्तक उस तैऊ के गाने स सफेद बाल कांछे न हों। इस प्रकार साबित सैंछ 
| कड़े एंक बजनूत लोहे के घड़े में भर फर एक महनि तक रखें पश्चात्‌ उठ्ते निकोर 
नकशिसफेंद करों पर छगवि और यत्नपूर्षक इस का नस्‍्य लेंवे तो सेपूण बार अमरपंक्ति 
व. नौलांजन के छद्श काछे हो जाते है और उन के जड़ मनोहर चुंबक लोह के समान 
मज़बूत है! जाते हैं | जिस के वजह्द से कपाल भी रंजायमान द्ोता है॥९६॥९७॥९८॥ 


7 अक्षीसृगरस फछजवरसं मत्पेकमेक साया । 
तेर भ्स्थमितं मगृक्ष॒ निखिर संछोटय संस्वापितम ।। 
सारस्पासनबृक्षजस्थ शकलीभूठस्प श्रप पटे। 
७: | - मभेछातक्रियया शपो निपातित दः्ध्या हरेंदासवम्‌ ॥ ९९ ॥ 
ताज्रायों 5गनधोषचूणमाखिल प्रस्थं प्रगृक्षायसे । 
पात्रे न्यस्य तथा, समेन सहसा सम्मदेयेभ्रिद्रंवम्‌ ॥ 
त॑ तैः परोक्तसेः पुनस्समम्रितिः अलौ शृदों प्राचित | 
धान्ये मासचतृष्टयं सुनिददितं चोध्दृत्य संपूजपेद्‌ ॥ १०० ॥ 
' क्षेशन्काशसमांन्फलन्रयलंसत्कल्कन खिप्तान्पुनः । 
धौवांस्तत्मिफलोदकन सहसा संमृक्षयेदीषत्रम ॥ 
बेपत्रे न्यर्प हुकांतवृत्तमसरुत्संचारयेत्संतर्त । 
सैक्षादृजनपुंभमेचकानिमः संजायते मूर्षन: ॥ १०१॥ 


भाषाथे!ः--नीछ, भागरे के रस, त्रिफला के काथ ( काढ़ा ) ये प्रत्येक एक 
२ प्रत्थ ( ६४ तोले ) ओर तिछ का तैछ एक प्रस्थ झेकर सब- मिछाकर रखें | 
बिजयप्तार वृद्ध के सार ( वृक्ष के बाहर को छाल को छोडकर अंदर का जो मजबूत 
भाग द्वोता है बह ) के टुकढों को दो द्वोण प्रमाण ढेकर, घंडे ४ भरे ओर मिलछा+ के 
तैछ विकालने की विधि से, अग्नेसे जलाकर अधःपातन करके उच्च का आसभ निकाछे। 
"फिर, तांब, छोह, नॉढांजन, [छुरमा] कांत्ा, इन के (समभाग विभक्त) एक प्रस्थे चूर्ण को 
स्जेंइकि पात्र में डाउकर द्रव पदार्थ के बिना ही अ'छीतरइ धोटना भाहिंयें। घोटने 
ढ मल ५ + +. ॥+ « /+ 
7| है पे पकाओ्रे-अ्षप उस तैलक! हाथम लेकर सफेद बाऊ या बगछेके पंखा के उत्तपर सेगाकर 


देंखें। यदि वह काझा म हुआ तो फिर उक्त काथ व कल्क डा कर पकार्वे | इस अकार जब तक 
दारू काला ने हो तब तक बार २ क्वाथ कक्क डाल कर पकाना चाहिये | 


२ दो चरणोंका जये ठीक ल्गासा नदीं। 
[0] 


(९६६९ ) कल्पांगकारके 
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के बाद इसे उपहुक्त रक्षों के साथ जो उस के बराबर हो मृदु अप में पका बर धास्य 
आह्नि में छार महिने तक रखें । पश्चात्‌ उसे निकाह कर पूजन करें । छमंतर कादा 
के समान सफेद बालों पर त्रिफडा के बल्क लेपन कर त्रिफला $ काढ़े से डी घोडादें। 
बाद उपर्युक्त ओषाधि का शांघ्र ही केशों पर लगाव । जिस से केश कण्जकू की राशि के 
सम्रान काले व चमकौले हा जाते ६ ॥ ९९ ॥ १००॥ १०१ ॥ 





मद्दा अक्ष तेल 
काइपर्या बीजपूरपकटतरकपित्याम्नजबदुपाणां । 
जैलेयस्यापि पृष्पाण्यमृतहटमहा/नालिकामोदयंती ॥ 
नीलीपभाणि नौलांजनतुबरकक।र्सर्सापण्डीतबी जम । द 
वर्षा भूसारिवा याअसितादैलयुतयष्य्याव्दका काणकाली ॥१०२॥ 
पौद्मे नौछोत्पछारूय सुकुलकुबलूय तत्र संभूतपरं । 
बर्षाज्ष कल्कितान्तानसनख्रादिरसारोदफकस्तैफडेश ॥ 
एतत्सवे दशाई निहितमिइमहालोहछुंभ ततस्तेः । 
कल्कै: पोक्तेः कपायैदेशमिरातितरां चादैकरहैवक्म्‌ | १०३ ॥ 
स्थादजैबाढक॑ तन्सृदुपचनविधे! छोहपाज्े विपक्ष । 
22 घट 3 50332 । 
तैलेनैतन यस्‍्नाम्रियतपारेजनः शुद्धदेहो निवाते ॥ 
गेहे स्थित्वा तु नस्ये बालिपलितनरात्रांतदेई प्रदु्यात्‌ ॥१०४॥ 
करवा ब्रेलबरण नस्यमसहुन्पासं ययोक्ते बुचै- । 
मेत्यं: स्‍्थातक्मछाननः प्रियतणा वृद्धो5पि सच्यौदनः ॥ 
तनद महदक्षतेलममर्ल दद्यात्‌ प्रियेम्यो जने- । । 
अयःसपत्तिसुखाबहं शुभकरं तस्कतुरथोगमम्‌ ॥ १०५ ॥ 


| अवार्थ:--कम्मारे बीजीरा “बू, कथ, आम, जामुन, दौलेय [ भूरि छरोछा- 
गेज-ज्यूविशेष ] इन के क्‍्छ, गिलेय, हट [ शिवार] महानांर, वनमदिका, नौरके फसे, 
नीछांजन [वतिया या सुरमा] तुबरक, कप्तीस, मेनफलका भोज, पुननेवा,सारेवा,काछेतिछ, 
शुलेसे, काणकाडो, सफेद कमट, नीठकमढ, ग्रोढातर, छालकमरू, और कमक 
परहने के ध्योन की कीचड, इन सब को एक २ तोला ढेकर उस में विजवसार, छैर का 
सार भाग, जिफला इन के काथ भिडाकर बल्क तेयार करे और उस एक सोद़े के ये 


सर्वपवकर्मन्यीपर्थिकिंसाधिकार: । ( इंड७) 
में: डालकर दस दिल तक रखें | पंश्वात्‌ इस उपरोक्त कल्क व उपर्युक्त ( विज़बसार कंधों 
जिक्रका के) काथ व पानी से, एक आठक बह्ढेढ़े के तेल को मंदु आस्नि के 
द्वास पकाकर लिख होने पर एक मजबूत छोहके पात्र [ घंढा ] में रखे । बाद जिंस के 
शरीर पछित [ सफ्रेद बार से युक्त ] झु॒रा, व बुढापेसे आक्रांत दे ऐंसे मनुष्पके [ शरीर म| 
को वमन विरेचनादिक से झद्धकर, उसको नियत बंधुओं के साथ, इवारद्दित मकान में 
प्रवेश कराकर इस्त तैछ से बहुत यत्न के साथ नस्य देवा चाहिये । इस नस्थग्रयोग 
को बार २ एके मासतक करने पर नातिकरागत समस्त रोग दूर होते हैं और उस 
मनुष्य का मुख कमल के समान सुंदर बनजाता दे | वह सब को प्रिय छगने लगता है 
उतना ही नहीं वह वृद्ध मी जवान के समान द्वो जाता हे । इसालिये यद्द संपत्तिक छुखदायक 
झूअकर, व निर्मल है और इसे तैयार करनेवाले को अर्थ [द्रब्य ] की प्राप्ति होती है। 
इस महान्‌ अक्षतैज को [ तैयार कर] अपने प्रियजने को देना चाहिये ॥ १०२॥ १ ०३ 
१०४॥१०० ॥ 
ध वयस्तस्तक नस्‍्य. 

झ्लिर्ीपकोरण्टकर्ृंगनीलीरसः पुर्ट जिस्मििरभुकमेण । 

सदक्षशुभात्तिलकंग्ुकारिण्यमूनि बीजान्यथ भावायत्वा ॥१०६॥ 

प्‌थप्रजो मावममूनि नीत्वा विषकृरतोयेन ततो समन । 

विभद्रे लब्ध तु सुतेलमेषां सदा वयस्तंम्मम्पीह नस्पम्‌ ॥१०७॥ 

भाषाथे:--बहेडा, सफेद तिल, कंगुका ( फूल प्रियंगु ) अरि ( खदिर भेद ) 
इन के बीजों को अलग २, सिरस के छाल, कोरंट, भाँगरा त्र नील के रस से क्रमशः 
तीन २ भावना देनी चाहिये । पश्चात्‌ उत्त भावित बीजों के चू्णी को समभाग लेकर 
उबडे हुए पानी के साथ मर्दन करके उत्त से ते निकाल लेवें | इन तछों के नसय ढेने से 
मनुष्य सदा जैसे के तैस जवान बना रहता है ॥ १०६॥ १०७ ॥ 
उपसंदार 

इत्येब॑ रृत्सअमा्गविधिना रृष्णयोगों मया । 

सिद्धों सिद्धननोपदिष्टविषयः सिद्धांतसंतानतः ॥) 

तान्योग़ान्परिपोल्य साधुगुणसंपञ्माय परित्राय सं- । 

दर्याधोरनकारणान्करुणया वश्षाम्यतों थावहम्‌ ॥ ९०८ ॥ 

भावार्थ ;--इस प्रकार सिद्धजनों ( पूज्य आचाय आदि मुनिगण ) के द्वारा 

डपदिष्ट स्वानुभवंसिद्ध या अवश्य फल्दायक केशों को काढे करनेवाले प्रयोगों को 


 ६३४८-) , कल्याणकारके " ४ .. : 
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सिद्धांत परम्पयय से लेकर आगमोक्त विधि के साथ इमने प्रतिपादन किया शोषेन-के* 
कारणभूत उन प्रयोगों को अच्छी तरह समझकर [-ओरं विधि के अनुसार निर्माण, कर] 
दया से प्रेरिव क्षे अच्छे गुणों से युक्त मित्रों, को देना चाहिये भर्थात्‌ . प्रयोग करना: 


चाह़िये । यहां से जागे अर्थ कारक विषय का श्रतिपादन करेंगे ॥| १७८ ॥| «. . ', 
आतेम कथन । शक “पा आह 
इति जिनवक्त्रनिगेतसुशार्तमहांबुनिये रा 
सकलपदा्थबिस्तृततरंगकुलाकुछते: ॥ 
उभयभवार्थसाधनतटद्यभासुरतों । 


ग५ ७ 


आफ ी > 


निरुतमिद हि शीकरनिर्म जगदेकहितमू ॥१०९॥ | 


भावाथ;--जिप्त में संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थर्सी तरंग उठ रहे हैं, इक छोछ: 
परलोक् के लिए प्रयोजनीभूत साधनरूपी जिस के दो सुंदर तट हैं, ऐह। श्रीजिनेंद्र मुखते 
उत्पन्न शाखसमुद्रसे निकछी हुई बंदूके समान यह शासत्र है | साथ में जगतका एक मात्र 
दितसाधक दे [ इसकिए- दी श्सका नाग कल्याणकारक हैं ]॥ १०९ ॥ 





इत्युग्रादित्याचा्यंविरचितकल्याणकारकोत्तरे चिकित्साािकारे 
सर्वोषधकर्मव्यापच्चिकित्सितं नाम तूृतीयो5घ्यायर 
आदवितस्श्नयोविंशः परिच्छेदः ॥ 


घ 
अल विलय अमन. जहा की >ए। + 


इस्युप्रादित्याचार्यकत कल्याणकारक प्रंथ_ के चिकित्साधिकार में 
विदावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित बर्धमान पार्चनाथ शास्त्री दारा टिखित 
भावायेदीपिका टीका में सर्वोषवरकर्मापषद्रचिक्रिः्साधिकार नामक 
उत्तरतंत्रमें तृतीय व आदिसे तइेसवाँ परिस्छेद समाप्त | 





$ 
हा 
+ 
+ 
4 
लर्वीषधकर्मम्वापधिकितस्साविकार ्ज 
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का भ्ड न 
5 कि है: 


#ः प्रंथलाचरण न मा 
: अणम्प जिनवलमभं त्रिश्नयनेचरं विश्वतं । जिस ० कि, 
प्रधानघनहीनतोद्धतसुदर्षदर्पापह्स ॥ बम महा ० 


-*विाकेत्सितपुदाहुते निरबशेष्माश्न नुणां ।' 
भ्रीरपरिरक्षणार्थपापरिकारथंसाथोवहम्‌ ॥ १-॥.. , 


भांवार्थ :--तीन छोकके अधिपति, प्रसिद्ध, प्रधान ऐश्वर्य .( सम्यक्व ] से 
रहित मनुष्यों के अमिमान को दूर करनेवारे, संपूर्ण चिकित्सा शा््रों के प्रतिपादक, 
सा भव्यप्राणियों के स्वामी, ऐसे श्री जिनेश्वर को नमस्कार कर भ॑नुष्यों के शरीर रक्षण 
करने, के ,छरिये, कारणभूत व अधिक अर्थंस्मूहसंयुक्त या उत्पन करनेत्राढ़े प्रकृत प्रकरण 
को अतिपादन करंगे ॥ १॥ ्ट | 
ह रसवणन प्तिशा 


झरीरपरिरक्षणादिह दृर्णा भवत्यायुषः । 
प्रवृद्धिपिकोद्धतेंट्रिययल नृणां वर्द्धते ॥ 
निरयकंमंयतरस्पाखिलपयेहीनस्य चे- | ! 
स्पतः परमलू रसर्य परिकर्म वश्ष्यामहे ॥ * ॥ 


मावायें:-- शरीर के अच्छीतरद्द रक्षण करनेसे आयुष्यकी . वृद्धि द्वोती है । 
आयुष्य व शरीर की वढ़ि से इंद्वियो में शक्ति की वृद्धि होती दे | आयुष्य व शरीर 
बल॑जिन के पाप नदी दे उनके संपूर्ण ऐड्र्यादिक व्यर्थ है । यदि ये दोनों हैं तो, 
अन्य ऐड्वर्यादिक गम द्वों तो भी मनुष्य सुखी होता दे | इसलियि अब रंस बनोंने की 
विधि कहेंगे जित् स्ष शरीरके रसों की वद्धि दोती है॥ २॥ 43800 


रसके त्रिविध संस्कार 
रसो हि रसराज इत्यभिहितः स्वय छोहसं-। 
ऋषऋसदिशषपतोंथेनिवहमाबद्त्थप्यलस ॥ 


रसस्य परिमच्छेन॑. मरणध्ुध्द्वोदंधन । 
तिषेति विधिरुच्यते जिविधमेष वे तत्फकछूम ॥ ३.-॥ 


/ 


हूं एक ) :. कल्याणकोरके 
भावार्थ:--रस ( पारदज्पात ) को रसरज भी कदते हैं । यह रस छोह़ों के 
छद्ल्‍ममणक्रियाविशेषतते अर्थात्‌ अश्षक आदि छोहों से जारण आदि क्रियापिदरष के 
£ करगे से बहुत अर्थ को उत्पन्न करता है ।' इस रस की [ मुख्यतः ] मूर्च्छन, मारण 
( मत्मकरण ) बंधन इस प्रकार तीन त्तरह की क्रिया ( संस्कार ) कड्टी गई है,जिन के 
तीन प्रकार के मित्र २ फल ढोते हैं ॥ ३ ॥ 


जिविध संस्कार के सिक्ष २ फल 


रसस्ठु खल़ माच्छितों हरति दृष्टरोमान्स्यं । 

पृतस्तु प्रनधान्यभोगकर दृष्यत्वश्यतः ॥ 

ययोक्तफरिमागेरंधमिह सिद्ध इत्यूच्यत । 

ततरत्वतुलखेचरत्वम जराम रत्व॑ भवेत्‌ ॥ 9 ॥ | 

भाजार्य;--मर्ण्छित पारा अनेक दुष्ट रोमों को नाश करता दै। गृत [भिस्म किया 

हुआ ] रस धन धान्य की समृद्धि करके भोगोपभोगकों उत्पन्न करता है | ययोक्त विधिसे 
बेघन किए हुए रस [ बद्धरस ] जो कि हिद्ध रस कद्दछाता है, उससे अप्रतिम खेचरत्व 
( जाकाश में गमन करने की शाक्ती ) व अजरामरत्व प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


मूच्छंग व मारण 
पुराणगुरमरदितों रसवरं स्वयं मूप्छेय- । 
त्कपित्थफक्सइसेमियत एवं गोबंधनेः ॥ 
पराशनिजबीज तद्ससुचिकर्णीरकेः । 
हे रसस्य सहसा वधों भवति वा कृचीषाजकैः ॥ ५ ॥| 


भावाबे:-- रसको पुराने गुड से मर्दित कर मूच्छित करना चाहे भर्थात्‌ 
ऐसा करते से रस मूरठित होता है । केथ के फछ के रत से रस का मरण ( भस्म ) 
होता है । गोबंधन से पछाश बीज के चिक्रण रस से, जीरे से एवं कुचीं बीज से रस 
का शीघ्र ही भस्म होता है | ५ ॥ ४ 
सतरललवबनविधि. 

पिब्न्मृतरसं तु दोषपरिभाणमेबातुरों । 

विपकपयस! गुढेन सहितेन नित्य नरः ॥ 

कनत्कनकघृष्टमेष्ठवनितापयों नस्पम- | 

स्यर्नतरभथांगनाकराविसदन योजग्रेत्‌ ॥ ६ ॥ . , 





सर्वोषपकततवापबिकित्कपिकार + रू देकर न्‍ 


अल टशीक की कक कल, ०. ६ अर 3० कि कक, जन समा: मेक आज ५ सी >ज +7५ ५ अत उ>अी »भ हणी बडी | जब सणणन | परस्टलेानतजन पथ थे 


न आधाथेः-- दोषों के अमाण (“बलात्र७ ])-क अमुसार  पृतरत्त | सुब्ग हें 
घिप्त कर अध्छी तरइ पके हुए दूध में गुड़ के साथ रोज रोगी सेवन करें।), 
खीदुग्ब का नश््य देना चाहिये। बाद में स्रियों के हाथ से शरीर का मईन कराता 
चाहिये ॥ ६ !| ४ 

अनेन विधिना परीरमखिर रसः क्रामति | 

प्रयोगवज्ञतों रसक्रमण एवं विज्ञायते ॥ 

“* मुवर्भवरिषर्षगादधिकवीर्यनी रोगता । 
रसायनपिधानमप्यनुदिन नियोज्य सदा ॥ ७ ॥ 


मावोथेः--हस प्रकारकी विधिसे रसका संवन करनेपर बह रस शरीर के एम 
आूुयवोमें व्याप्त हेजाता है । प्रथेग-करनेकी कुशढतापे रक्त, का सर्व शरीर हंपाप्त होना 
भी मालुम द्वोता ६। छुवर्ण के धर्षण करने € अधिक वॉर्य को प्राति [शाक्त ]ब निरंगंता 
होती है | इस के साथ रक्तायन विधान को भी अतिदिन योजना करनी क्ाहिये॥ ७ ॥ 


बदरसका गुण 


रसः खेल रसायन भवति बद्ध एवं सफुदे। 

न चापरतसपूरिडोहगणसंस्क्ृतो मक्ष्यते ॥ 

ततरंतु खलु रोगकुष्रगणसंभवरसबंधे- । 

स्यनिद्धरंसइंपन मकटेमश संबंध्यते ॥८॥ 

भार !--विधिपूर्तक बंधन किया हुआ रप [ बद्ध रस | र्ायन होता 

है | इत से दर र्तयुक्त छोदगणों के द्वारा ध(क्तत ( वद्ध ) रत्तों को नहीं खाना चाहिये 
एसे रहों' को यदि खाबे तो कुष्ठ आदि अनेक रोग समूह उत्पन्न होते ६ | इसलिये 
िढकुलं:दीपराहित रक्षबधन विधान को यहा कहें॥ ॥ ८॥ 
। रखसबंधन विधि: 


अभ्ेषपरिकर्म विश्रवसमस्तपाटाद्कि- । 
अ्मैधुरुपरः सदैव मिननाथमभ्यचंयत्‌ ॥ 
प्रधानपारिया रकोपकरणाथेसंपत्तिघान । 
रसंद्रपारबंधन परंतिविधांतमत्रोत्सहे ॥ ९. ॥ 


भावाये:--रतवंघनाथात्रे के शाज्ष को जाननेवाठा पथ प्रभानपत्किरक 
रहबंधन के किए आवश्यक सम्त्त उपकृण, अर्थ (द्वव्य ) संत्रति व गुरुवाफ़ के 


६ अरे 3 । :.. #ल्यामेकारके 
युक्त होकर हमेशा जिनेशवर को पूजा करते हुए. रलबंधन करने के लिये -आरम्भ 
करें ॥ ९;॥ ५ हि 
,_ ससशालारनमांणाबधि | 
अथ भ्रथमप्रुत्तरायणदिन तु पश्ने,शुचोा । ४४... -ओ 
स्वचंद्रबल युक्तलभकरणे युहूतें शुभ ॥ 
प्रशस्तदिशि वास्तलक्षणगुणेशितावासम- | 
प्यानेंधरसबंधनाथेमतिगुप्तमुक्राबयत्‌ ॥ १०॥ . 


भावार्थ +- श्रेष्ट रस बंधन करने के लिये सर्व प्रथम उत्तरायण्ण के घुक्छ पक्ष में 
छग्न; चन्द्रबकृक्षे-्युक्त श्रेष्ठ करण, ज्त्यादि शुभलक्षणोंसे छाक्तित ( युक्त ). शम 
मु में प्रशक्ष दिल्ला में, एक ऐश मकहन '( रसशाठा ) निमण करना 'चाहिय्रे, जो 
बास्तुद्भाख्र में कथित शुणों से युक्त और अत्यंत गुप्त दो ॥ १० ॥ 
| शा रखंसलस्कार जिरखिे 


जिनेद्रमापेदेवतामनुविधाय यक्षेश्वर । 
विधाय वरदांबिकामापे तदाम्नकृष्पाण्डिनी ॥ 
समच्य निश्विला्नैस्तनुविसगमाग जपे- । 
च्यतुगागितषट मिष्टगुरुपंचसन्मेत्रकम्‌ ॥ ११ ॥ 
कऊृतां नलिरथ प्रणम्य भुवनत्रवेकाधिपा- 
नशेष जिनवल॒भाननुदिन समारभयत्‌ ॥ 

, ,भधानवमसिद्धभक्तिकृतपूर्वदीक्षामिषां । 

हयुतां मंगृद्य रसासेद्धये बाद्वेमान ॥ १९॥ 


भावाय:-- रुति[द्वि के लिये सब पढ़िले [ पूनेक्त रसशाला में | श्री जिनेद्र 
भगवान्‌, अधिदेवता [ मुख्य २ देवतायें ] यक्षबर [ यक्षोंकि स्वामी--गोमुख आदि यक्ष ] 
बर प्रदान १-रमेवाली अम्बिका व कृष्णंडिनी यक्षी इन को, इन को रुम्पूर्ण अर्चनबिधि से 
अचन [ पूजा ] कर कायोतर्त पूर्वक चनमस्कार ( णमोंकार ) मंतर को २४ चोबीश् 
बार जप करना चाहिये । तदनंतर द्वाथ जोडक्र तीनों छोकों के स्वादी, समस्त जिनेश्वर 
गर्थात्‌ चोर्बास तीथकरों को नमस्कार करके, प्रधानभूत सिद्धभाक्ते को भक्ति से पठन 
करना चाहिये और नवप्रह्दों से युक्त [ नवप्रहों के अर्चघन करके ]. इस पूर्वदीक्षाको 
सोरण कर इेशा बुद्विमान्‌ वैध रस के संस्कार करने के ढिये ओऔरम्म करें। 
॥११॥ १२ ॥ 


कै 


गा 


रसरसायनसिध्वेधिकार! | ( ६७६ ) 


रखेंद्रगय शोपयेस्सुरुचिरेष्टकेणान्वितं ! 
स्तनोंद्धवरसन सम्यगवमर्थ खटबोपले ॥ 
सुधोतप्ुरुकांजिकाविपुलपात्रदोछागत । 
पचेत्विकटुकांजिकाल्वणवर्ग हिंगूर्जितम्‌ ॥ ६३ ॥| 
एवं दिनत्रयमखण्डितवन्हिकुण्डे । 
* स्विन्नस्सुखोष्णतरकांजिकया सुधीतः ॥ 
हक भद्धो रसो भवरति राक्षस एवं साक्षाद्‌ | 
सब चरत्पपि च जीणयतीह छोहमू ॥ १४ ॥ 
भावाथे:--पारा भे ईंट के चूर्ण व दूथ मिलाकर खरल में अच्छी तरह घोटें | 
बीटेने के बाद उसे कांजीसे धोवें, इस के पारे की शुद्धि होती है। इस प्रकार छुद्ध 
पारद को सॉठ मिर्च पीपछ कांजी लचणबर्ग हवग इन भें धिलाकर पोटलछी बांषे | 
बाद में उत्त कांजी से भरे हुए बड़े पात्र भें, .दोछयेश के द्वारा पकावे । ( एवं स्वेदन 
करें ) इस प्रकार बराबर तीन दिनतक सतदन करना चाहिये ।स्वेदित करने क बाद उसे 
सुद्दाता २ कांजी से धोना चाद्विय | ऐसा करने से पारा अत्यंत शुद्ध द्ोता हे एवं 
साक्षात्‌ राक्षत्र के समान सम्पूण धातुआकों खाता दे और पचाता है । ( अर्थात्‌ पारे 
में सोना आदि घातुओ का डाठने पर एकदम वे उस भे मिल जाते हैं और पार का 
बजन भी नह्दीं बढ़ता । फिर उससे सोना आदिकोको अलग भो नहीं कर सकते ) 
॥ १३ । १४ ॥ ध 
ते बीक्ष्य भास्करनिभप्रभया परीतं । 
सिद्धान्मणम्य सुरसे परिपूज्य यत्नात्‌ ॥ ' 
दद्यात्तथाधिकृतबी नपिदहातिरक्तम्‌ । 
सरंजित फलरसायनपादक्षांस्श्षम ॥ १५ ॥ 
गर्भदुतेः क्रमत एवं हि जीणयित्वा । 
प्ृक्ष्मांबरद्िगुणितावयवरूत ते | 
क्षारञ्रयैः जिकट॒ुके ऊंवेणस्तथाम्ले: । 
संभाषितैविंदवरेरधरोत्तरस्पेः ॥ १६ ॥ 
- रम्भापलाशकपलोद्धबपत्रबर्थ- । 
बढ़े चत॒शुणितभीरकया च दोलां ॥ 
सेस्वेदयेद्रिपुलभाननकांजिकायां | 
राजी तथा प्रतिदिन विदधीत विद्वान ॥ १७॥ 
.  उृश्ृ्िकति पाठातर॥............ 2 
4५ 





( १५४१ ) , , सल्याणकारके 

भादाये-- वह रस सूर्य के समान उज्यक कांति-से युक्त होता है । ऐसे रख 
को देख कर सिद्धों को नमस्कार कर के यत्न के साथ उस रस को पूजा करें शौर उस 
फढमूत रसायन में चौथाई हिस्सा योग्य अत्यंतलाल बीज [ छुपी ] को डालना चा- 
हिए । पश्चात्‌ उसे गेम॑द्रुति के क्रम से जीण कर के ( मिडाकर ) एक पतले कपड़े 
को दुह्रा कर उस से इस रह को छानें, तदनंतर छने हुए इस रत के ऊपर व 
नीचे क्षारत्रय, त्रिकठु, उपणवर्ग, अम्ल्वर्ग इन से भावित बिड़े को रखें ( उस के बीच में 
रस रख दे ) और उसे कैछा, पढाश, कमल इन के पत्तियों से बांध कर पोटछी करें | इस 
पोटली को कांजो से भरे हुए एक बड़े पात्र में जिस में चतुर्भुण जौरा डाढा गया है 
दोछायंत्र के द्वारा पकांकर खेदन करना चाहिए | अर्थात्‌ बाफ देना चाहिए। विद्वाम्‌ 
वैथ को ठचित है कि इस क्रिया को भ्रतिनित्य रात में ही करें || १५-१६-१७ ४ 


बीजाश्रतीएणवरमाक्षिकपातुसतब- । 
संस्कारमत्र कथयात्रि यथाक्रमण ॥ 
: सेक्ेपतः कनकक्ूद्रसबंधनाथ । 
,योगिप्रधानपरमागवतः मगृकझ्य ॥ १८ ॥ 
भादाथेः-- अब यहांसे आगे योगियों के द्वारा प्रतिपादेत परमागम शास्त्र के 
अधारसे पुवणकारक रसबंधन करनेके ढिये क्रमश; सुबर्ण, अश्रक, तीदणलोह 
मा शिक्रवातु व इन के स्तरों के क्रमशः संस्कार कर्गे ॥ १८ ॥ 


ताज सुपाजसस्भे परियृद्ध ताख्न ।. - 
पत्नाकृते द्विगणमाक्षिककरकीलम ॥ 


१ कोई एक धातु पकंत समय उसमें दूततरा धातु डालने से वह उस डाले हुए धातु के रंग 
हे धुक्त हो जाय, तो इसे बीज कहने ६। कहा भी है| निर्वापणविशेषण सरइु्ण भवेचदा। 
दुसरे चिज्रसंस्कारं तवृवीअमिति कथ्यते |! युद्ध साना चांदी को बीज कहते हंः...- 
शुद्ध स्व ख रूप्य थे बीजमित्यमिधायंत ॥ 


२ किसी भी पदायथे को पारामें आस कराना जो उसे पाराके यर्भ [ अंदर] मे दो रत रूप 
बनाना पडता हे उसे गर्मदुति कहते ६॥कह्ा मी हैः--आलस्य द्राषण भंभें गर्भठुतिश्दाहता ॥ 
$ पाणके द्वास प्रास किये हुए किसी भी घातु को जीर्ण करने के लिए क्षार, अम्लपदार्थ 
गंधक, गोमूश, >क्‍्थआदि पदार्थों का जो संयोग किया जाता है उन पदार्थों को जिड कहते हैं ॥ 
कहा भी हैः-- आरेटऑंलेश् गंधाचमूभेश पुमिस्तथा | 
रखझासस्वं जीणायथ तह्विड परिकीर्तितं ॥ 


१2४ ५ अनजान अननन्‍मकबब नल ०» -मक कमान न लजन गज पिन 


।  रफ़तरांयनतिष्यपिकारः | (६७५) , 
अभ्यंतरे स्विरसृवीजवर प्रकृत्य । 
वाह कुर प्रदकरगं पककलककेपम ! १९ ॥ 
सहृत्ततु तमगुंण मविधाय बज- । 
मृषागते बदनेंसस्प पिक्राय पीसान ॥ 
सम्यग्पमेर्लदिरसद्मरेस्व॒ततस्त । 

,५ निर्भेय शुद्धयुछिकामवर्लोक्य यत्नात्‌ ॥ २० ॥ 
भूयरतवैद बहुश्नः परिरंजयेता । 
पूर्षभणीतगुलिकामय भिद सूक्ष्म ॥ 
सूर्जीकृता रसबरे स व देयमादी । 
मध्येड्सानसमये5पि यवाक्रमेण ॥ २१ ॥ 


भावारे:-- उत्तम बीज ( छुपर्ण ) के बराबर ताप्र ( ताम्बा ) ऐेकर उस का 
पत्र तैयार करके, उश्तपर उससे दिगुण सुबर्णमाक्षिक के कल्क से केप करें । पश्चात 
उद्ध ताप्तपत्र के अंदर के भाग में बज को रखें और ( त/श्रपत्न के ) बाहर के भाग 
में गंधक के कल्क से खूब [ गाढा ] डेप करें । फ़िर उम्र [ ताम्रपन्न ] को” गोलाकारे 
के रूप में मोडकर गोली के सम/|न बनावे और उसे वज़मूषा के अंदर रखकर उम्र के 
मुख को बंद कर के खबर के कोलसे से अच्छी तरह धमाना चाहिये | इस के बाद उसे 
बज़मूषा को फोडकर देखने पर उस के अंदर एक गोल जाकार कौ गोझी देखने - की 
मिंकंगी । उस गोछी को पुनः बहुतवार यत्नपूर्वक उक्त क्रम से संस्कार कर के रंजन 
करना चाहिये | इस प्रकर %ई बार संस्कार कर के आशिर में उस गोछी को फोडकर 
बाधक चूण कर के इस क्रमशः आदि, मध्य ब अंत में डालते हुए पारा में मिलाना 
बाहिये । अर्थात्‌ इस को क्रमशः थोड! २ डाछते हुए परा का जारण करना चाहिये 
कै १९-२००२१ | 
रख प्रयोग विधि. 

हैमा श्रक॑ पटढिकं पटुवज़॒कारूय । 

संपेषयेक्ुरणटइणकेपजेन | 

सार्थ पुनर्नवरसेन निबंधवेणी- । 

नाथाभिधाय विपयेद्रकांजिकायाम ॥ २२ ॥ 

नाके मचोथ सकलद्ररतां गतां व- । 


अनन- »५--कननीननण॑ीयीत?ीीननान के जनननीयनननिननननननिनान मनन न“ न-नन++“+ न भ»+स39+33+3+ 3.3. हर 3भ ८23००» क3$क 3-५ +-3+कनननननानन मनन ५9. अनिनज- जब ०१७०--५०००० ७००५ ८४५०+«न्‍कन्‍्-त- 2++-- >> >> 5 | 


१ इह्ेंसू ” इति पाठांतर २" रदख्े ” इति पाठांतरं ३ रूश्मां इति पाठांतर 


(६७६ ) इल्याणकास्के 
दिड्लाय खल्बरपदी प्रणिपाग्र परमाक ॥ 
सोबणचणसहितां परिमथे सम्प- । 
क्संयोजयेद्सवरेण सहेकवारसम ॥ २३ ॥ 
इंदोरुमेठक विधानत एवं सम्प- )। 
क्सेमर्थ सोष्णवरकांजिकया सुधौते ॥ 
मृक्ष्मांबरद्विगुणितावयवछते ते- | 
संस्वदयेत्कथितचारुबिदेश सापेम्‌ ॥२४॥ 
भावार्थ:--पीछा अश्रक, पटलिक, पटुवजक उन में सेधानमद्, टड्डणक्षार, सोंठ 
मिर्च व पीपछ मिलाकर पुनर्नवा ( विषखपरा ) के रस से अध्छातरह घोटना चाहिये। 
फिर इस को एक पोटछी बनाकर उसे कांड में [ दोलायंत्र ढारा ] पकाने । जब वचह्द 
अछीतरह पक जावे तो उसे एक मूषा भे इाहल्कर और मृषा को अग्लिपर रखकर 
फूंकनी से खूब को ।इसे फइंकते २ जब मूषा में रखा हुआ पदार्थ द्रबरूप | पतछा ] 
दो जाय ता पश्चात्‌ उस द्रव को पत्थर के खरऊ में डल्क२ उस मे सोने का चरण 
मिलठाकर अच्छीतरद मर्दन करें| इस के बाद इस मे उत्तम पारा डाढकर एक ही दे 
अभ्छीतरद मिछावे | फ़िर इसे इंदमेढकातधान से भरे प्रकार घोटकर गरम कांजी 
थे धोकर पतले दोदरे कपडे से छग/न के आर शास्त्र में कद्दे हुए श्रष्ट बिड के साथ 
स्वेदन करें अर्थात्‌ बाफ देवे || २२-२३-२४ ॥ 


तीक्ष्ण निचृण्य वरमाक्षिकपातुचूणे- । 
व्यामिश्रमुर्णवरकांजिकया सुधौतं ॥ 
उत्कवाथ्य साधु बहुश! परिश्ोधयेच्च । 
गोमूत्रतऋतिलकजं ट्रिर॑जेंद्रतो ये! ॥ २५ ॥ 
एतत्कनत्कनकच्णयुत सुर्ताएणं । 
मापक्तीकच्णेमीप पड़्गुणमत्र दयात्‌ ॥ 
भास्वद्रसेंद्रवरभेज न मल्पमरये । 
गर्भद्वैतिक्रमत एवं सुजीर्णयश्च ॥ २६॥ 
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१ यहापर द्वंदमदक विधानका अर्थ समझमे नहीं आया, शायद क्विलेह मेलक विधान 
हगीफता है, वैद्य विचार करें | 


२ छकिरखिद्‌ इति पाठातरं ॥ . ३ प्राति इंति पाठातरं ॥ 


रतरक्षफासिष्यविकार! । (६५७ ) 

पथ्ये सुवर्भवरभात्तिकषातुचूर्ण , | 

दर्धात्समें रसवरस्प सुवर्णमेव .॥ 

कधान्महाग्निपरिविद्धमतीद शुद्ध |. 

बीजोचरं तदपि जीणेय् पादमधंम्‌ ॥ २७॥ 

ते स्वच्छपिच्छिलरसं पहुशुद्धयुध- । ' 

न्मवाग्त सुविशितान्यसुभाजसस्थम ॥ 

“० भृूश्नी निधाय पिहितं तु॒ वितास्तिमात्र । 
तस्पोपरि प्रतिदिन विदधीत चाम्निय्र ॥२८॥” 
मास निरंतरमिहाग्निनिभाषितं ते । 
/ चोध्दत्य पूनितमशेषसुपू जनाग्रेः ॥ 
संशुद्धताम्नवरता रदले प्रलिप- ! 
न्मेघेरनादरसपर्दितसद्रसेंद्रम ॥ २९ ॥ 
भाषाथे:---तीक्ष्ण शेद्द को चूण कर के उस में उतना दी सुब्ण माक्षिक के 

चूण मिलाकर उस्ते गरम कांजी से अच्छीतरह थोबे भर बई वार कांजी के साथ बच्छी 
तरह पक्राव | उस के बाद उस्त गोमृथ तक ( छाछ ) तिलका तैछ, द्विग्ज, 
इंद्र ( इन्द्रनों ) इन के काथ से शुद्ध करना चाहिये | अर्थात्‌ उच्त 
की गरम करके उक्त द्वब में बुझति जाबे । [ इस प्रकार करने क्ष उत्त की 
शुद्धि होती है ]। इस अरकार शोधित तीदण छोह के चूर्ण में ( उतना ही ) उत्तम 
सुवर्ण चूण और छद्व गुना सुवर्णमाक्षिक चूणे मिछावे । फारा के भोजन [प्राप्त ] 
भूत इस तीक्ष्णचूण को थोडा २ पार में डाछते हुए गर्भद्रति के ऋम से जीर्ण करना 
चाहिये । इस प्रकार जीण करते वखत बीच में पारा के समाव सुवर्णमाक्षिक चर्ण 
और उतना ही सुबर्ण चरण डाछकर परचात्‌ तीत्र अग्निते जछावे |प्रश्चात्‌ उस में शुद्ध बौज 
को चतुर्धाश या अर्धाश डालकर जार्ण करें | इन प्रकार के संस्कार से वह स्वच्छ व 
पिछपिलेरूप का रस बन जात। है। उसे शुद्ध करके ( घोकर ) मूषा में रखें। उच्त 
मूषा को किसी अन्य योग्य पात्र में रख कर संधिवेधन करे | फ़िर ठक्ष एक वालिश्त 
(१२भंगुर] प्रमाण गहरा गद्दा खोदकर उसमें रखें ओर उप्त पर मिट्टी डाछकर बंद कर 
के ऊपर प्रतिदिन आग जलछावि | इस प्रकार एक महीने त्क बराबर आग जछा कर बाद 
में उस से निकाल कर उस संस्कृत रप्तेद् [ पारा ] की हम्पूर्ण शामप्री व विधिते पूजा 
करनी चाहिये । पश्चात उसे भेघनाद के रस से घोट कर उस ते शुद्ध ताम्बा व चांदी 
के पत्र का छेपन करे ॥इस प्रयोग से सोना बन सकता. है॥२०२६।२७॥२८।१९॥ 


जज ऑन + 


१ बद्ध इति पाठातर ॥ 


(६३८ ) ' :अंल्याणकांपके 
रख अनेशरस । हर ; जे ' ह 

कद रसस्समसारनियोजितोे भदाति तरशमांफ स बेदक८& | 

जिशुणसारबरः इतवेदकी दश्चश्षत रससारयुती रसः ॥| ३० ॥ 

भावषाब--रस के समान प्रमाण में ढोणी का अद्बाग करें तो उस का दशमांशमें 
फूड का अनुभव होता दे | थदि रस की अपेक्षा ढोणी भिगुंण प्रमाणमें- हो तो धौगुणा 
अधिक झामका अनुभव होगा। एवं छोणी के रसके साथ रसका. ठफ़्मेंग करें तो हजार 
गुणा जधिक राम पहुंचता है | ३०॥ 


रसबुदणविधि 5 


अब रस परिचृहयते धुवं सततबपिसह हुरु सर्वया 
प्रकटतापनवासनकासनेजिनसतक्रमतो हि यथक्रमात्‌ ॥ ३१ ॥ 


भावार्थ--उत्त रस को सदा तापन, कासन व बासनक्रिया के द्वारा अधभ्िकर्म 
दो प्रयोग करना भाहिए मिस से वह रस बहुत समृद्ध होता है ॥ ३१ ॥ 


'लवफतालकंपपसुर्तिका- । 
 ॥ 
अतितिषष्य. पनांतरितान्तरा- । 
पषि विषात्र ; सुगोर्वनश्ृषिकामश ॥ ३२२ ॥ 
बहिरिहांतरभअ्ककल्कर्स- .। 
मतिविरेषिंतगोस्तनमूषिकां ॥ 
निहितचादिरसं घन संत्रति | ' 
पिश्तिमग्नियुखे दहुद्रासयेत ॥ रे३ ॥ 
प्रपितुपोत्ककरी पएकर्रीपके - । 
स्तुपकरीपयुतभमेरणु- ॥ 
अपरकैय कर्रीपयुतभहा- । 
अमरकेरापे रूमितवन्हिना ॥ २४ ॥ - 
इति यथा ऋषेतोअग्निसह्‌ रस । 2 
प्रकटंसारणया परिदृहितेः ॥ | 
: ससे 
जझिप समर कनकद्रवतां गतम्‌ ॥ ३१५ ॥ 


रसरसायवसिशएधिकर:। . ( ६९५९ ) 


अपि ज॑ सारितसहुलिकां थुरः ॥ 
क्रमत एवं भर्तुगंणसारता ॥ 
गुल़िंक एवं च सारणप्रागंठो । 
' 'विदितचारुभिदैरपि जौणग्रेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
स खलु सिद्धरसस्समसारितः । 
पुनरपी६ह चतरुणसारतः ॥ 
“* करमयुतरतिमदेनपायनै-. । 
मेवति तत्मतिसारितनापकः ॥ रे७ ॥ 
अयप्रपि प्रतिसारित सदस- । 
स्समधुणोत्षमहेतुधृसारितः: ॥ 
विदितसिद्धससे हु चहुर्णंगे । 
क्रमाविभीणणरसों ध्तुसारितः ॥ ३८ ॥ 
भावाथे;--रस इृंदण विधि में छब हे पढ्िके सेंवीडोण, इस्ताड, मुझतानी 
मह्दी, थान्य का भुस्ता इन के रसों के साथ अच्छी तरह पीस कर गांढी करें व उस में 
दाख व मूसाकानी को मिलांवे । 


बाद में बाहर ओर अदर स॑ अश्रक कल्क ८ लिप्त दाख व मृश्ाकानी से युक्त 
उस रस क्रो एक पात्र में डःछ कर एवं ढककर अप्लिमुख में रखना चाहिये ।, 


ताड़, भूसा, कण्डे, तुपश्रमर, करीपश्रमर, अण्डश्रमर, महाकराषश्रमर इन ठक- 
दियों के रूक्ष अप्नि से अग्निप्रयोग करना चाहिए | तदनंतर सारणा संस्कार करना 
चाहिए । धारणा के डिए योग्य तेल के साथ समान प्रमाण भें छुषर्ण ढब को भा 
ढाकना चाहिये । फिर सारणा सस्कार कर गे.छी तयार करनी चादिए। क्रम से फ़िर 
उस्ते चतुर्युण रूप प्र सारण करना, चाईये एवं शाक्षोक्त क्रम से उस गोडी को फोड 
कर जीएणें करना चाहिए | इस प्रकार ऋछी तरह सारित दिद्ध 'स को क्रम 
क्रम से मर्दन, पाचनादिक क्ियाबों के प्ताथ चतुर्गण सारण करने से वह 
प्रतितास्ति नामक रस दवोता है | 


उस प्रतिक्षारित रस को भी पुनः चत॒र्मुण सिद्ध रस में सारण कर जांर्ण करें तो 
वह और भी उत्तम गुणबिशिष्ट हो जाता है । उसे अनुसारित रस कहते दे ॥ 
३२।३१। ३४) ३५ | २६। ३७। २८ ॥ 


६६६० कैल्यांगकारके 


बचत ट मंनज> अल कल अचल 


रे सारणाफल: | 


प्रथमसारणया शतरामिका दक्ष॑शते प्रतिसारणया रसः । 
शतसहसमरं पतिरंजयेत्यधिफरंजनयाप्यनुसारितः ॥ ३९ ॥ 


: भावार्थ:--छिद्ध रख के ऊपर छारणा संस्कार पाहिझे २ करने पर सौ गुणा 
अभनिक शाफिमान्‌ हो जाता दे । उस सारणा पर पुनः प्रतिह्ारण सरकार करने पर 
इजार गुणा अधिक फल होता है एवं अनुधारण संश्कार से लाख ग्रुणा अधिक फल 
दाता ६ ॥ २९ ॥ 


प्रणिभिरप्यत्तिरेजितसद्रसः । स्पृश्नति भेदति वेधकरः परः ॥ , 
तदपिक परिकर्मनिधानमुशखखिरमत्र यथाक्रपतों जुबे || ४० ॥ 
भाषाथे।--रप्त के ऊपर एलनों का संस्कार करें तो भो वह अत्यंत गुणविशिष्ट 


हो जाता ६ | उस क स्परान 0 रनादिक फूटते हैं। उस रत्नसंरँ।र के विधान अब 
बिधि-प्रकार शीघ्र कहेंगे || 9० ॥ हि 


/ सतनरसेन विषाणसुरात्रज । परिविभर्धथ सुफल्कविलेपनेः ॥ 
कठिनवज्ञमंपि स्फुटति स्फुर्ट । स्फुटविपार्यवशान्मणयो5य किम ॥४१॥ 
“भावार्थ :>-मेढातिंगी' थ कपूरकचरी को स्तनदुग्व के साथ मर्दन कर अच्छे 

कल्को का हपन करनेपर कठिन से कठिन वच्र भी फृठता हैं । बाकी अन्य रनों के 
विषय में त। क्‍या कहना ! ॥ ४१॥, 
रख संस्कारकल 


स्वेदात्तीत्रश्सो भपरंपोवितरं संमदनाप्रिमो । 

. स्यालठोहांदवलवान्सुजाणेतरसश्शुद्धातिषद्धस्सदा ॥ 
गरभद्रावणयेकताधुपगतः संरंजनाद्रनकः | 
'सम्पक्सारणयां प्रयोगवशवतों व्याप्नोति संक्रामति ॥४२॥ 


भावायेः--रस को स्वेदन (स्कार करने से उस् में तोब्रता आती है । मर्दन 
करने से वह मलरद्ित द्वोता है | धातुबों के संस्कार से बह बलवान्‌ होता है। जी 
सैस्कोर से वह औद्ध होते। है । बंधनप्रयोग करने से सिद्ध द्ोता है । गर्यद्रावण देस्कार 
से बह एकमेक होकर मिल जाता है | रंजन प्रयोग से वह भी रजत होता है। 
पाएण्रयोग से भच्छोतरदइ शरीर मे व्याप्त होता है ॥ ४२ || 


हि न 
ै हर 
रसैरसा [| ( ८ 
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खिद्धरल माहाव्म्थ. द 
एवं पोक्तमहाष्टफमोमिरक्क बद्धो रसो जीवब- 
त्ख्यातस्तत्पारिकर्मधुक्तसमये शुद्धस्स्वयं सिद्धयत्‌ ॥ 
हात्वा जीवसमानतामपि रसे देवोप॑मस्सवेदा । 
संवित्योप्यणिमादिभिः प्रकटितेरुघदगुणोपैस्सदा ॥ ४३ ॥ 


भांवाये:--इस प्रकार पारदरस का सिद्ध करने के आठ महासंश्कार कहे 
गये । इन के प्रयोग से वढ़ रप्त सिद्धों के समान शुद्ध होता हे | एवं स्वयं बढ रस 
जीब के समान दी द्वोता ६ अर्थात्‌ उस में प्रबक शक्ति आती है | इतना ही नहों उसे 
अूणिमाद ऐश्रयों से युक्त साक्षात्‌ देव के सामन हं। समझना चाहिए । अर्थात्‌ वह 
रस अनेक भ्रकार से सातिशय फ्ल्युक्त होता दे ॥ ४३ ॥ 


पारदस्तंभन. 


सपाक्षीशरवारिणी सहचरी पाठा सकाकादनी । 

तेषां फंचरसे पछायति सदा प्रोचद्रतिस्तंभिकाः ॥ 

ता: स्युष्कल्ककपषायतैलयुतसंस्वेदेस्सदा पारद- 

स्तिष्ठ त्यभ्रियुख सहस्रपमनेषेतो5पि शस्तादिमिः ॥ ४४ ॥ 


भावाथे:--सरहटीगण्डनी, सरपता, पीडी कटततरैया, पाठा व काकादिनी . इन 
के रप्त में वह पारद इधर उधर न जाकर अच्छी तरह स्तंमित होता है | उन के 
कल्क व कषाय से युक्त तेल प्‌ संध्वेदन प्रयोग करने पर पारद अध्यंत ताौक्ष्ण अग्नि में 
भौ बराबर स्थिर हो कर ठद्टरता ६ ॥ ४४ ॥ 


सुस संफमण : 


' काँता मेघनिनादिकाश्रवाणिकातांबूलसंक्षीरिणी- 
स्पेताः पंचरसस्य लोहनिचये! संक्रामिकारसबंदा ॥ 
तासां सदसकल्कमिश्रितपयस्तैस्संम्तापात्स्वयं । 
संतः पत्रदलपलेपव्ठतो ध्याप्नोति विंवेष्यपि ॥ ४५॥ 


भावार्थ--मोया, पलाश, गोरखमुण्डी, तांबूठ व दूधिया इक्ष इन पांच दृक्षों के 
रत्त सदा धातु मेदों के सेक्रामक है। इन के साथ कल्क मिलाकर पारा मिलांबे और 
पथ भे लपन कर दर्पण में ढछगावें तो अपने आप व्याप्त द्वाता है | ४५॥ 
< है 


( ६८२ | कल्यांणकारके 
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पारद प्रयोजन. 


मत्स्याक्षीगिरिकार्णंका शिखिशिखाजंधारुहाक्षीरिणी- ! 
त्येता निममंखतांश्रमृतकसमो योगं प्रकुवति ता; ॥ 
आरापोद्धवर्शातर्श।तलिकिका प्येका तथा वृश्चिका- । 
चैतस्द्धतमश्रक रसवरस्याहारपाहारयत्‌ ॥ ४६ ॥ 


भावाथे.--मछेठ, सफेद किणिही, शिखी, कलिहारी, जंधावृक्ष, दूधियावक्ष 
इन के रसके साथ अश्रक थे पारंकों मिलाकर उपयोग करना अनेक रोगोमे हवितकर है| 
तथा आरात्रशातला व बिघुत्रा घास के साथ अभ्रक का प्रयोम कर तो पारद को भी 
अच्छी तरद्द जी कर देता हैं ॥ 9६ ॥ 


सिद्धरसभाद्दात्म्य, 
इस्पेब॑ घनच्रणध्रुज्बलरसं हम्ना च संयोजित । 
बन्हो निश्लताप्रुपतमधिक संवासनात्यासनेः ॥ 
ते संप्रारिछतमेंव वश्मृतमले संभक्ष्य परक्ष्यक्षय । 
बीय॑ रोगविहीनतामातिवले प्राप्नोति मत्यः स्वयम््‌ ॥ ४७ ॥ 


भावायः--इस प्रकार अच्छीतरह छिद्ध रस को सुबरणेभस्म के साथ सेयोजित 

करने से, आस्थापन / अनुवाएन के प्रयोग से, वन्दरि म भो निश्वलता को प्राप्त होता 
हैं। ऐश पमूछित अमृतका भक्षण करने से यह मनुष्य श॑घरद्ी अक्षय शक्ति व 
सेगद्दीनता, व शरीरदाढ्वे आदे को प्राप्त करता हे ॥ ४७ ॥ 

बद्ं सिद्धरत पलद्यम्ल सेशह्य लोहे शुपे । 

पात्र न्यस्प पं घृत तिफलया सिद्धस्य तोयस्प चे ॥ 

दत्वाति पणिधाय पक्‍वमातेसद्रिपयोंगादरी- । 

तक्फ दे व्‌ निधुज्य पृज्यतमवीर्याज्यावश्े्षकृतम ॥ ४८ ॥ 

पीत्या तदघतप्रुत्तम्ं प्रतिदिन मत्योंअतिमत्तद्ििपे- । 

न्द्रोधद्वीयबलप्तापसहितः साक्षारष त्त्क्षणात्‌ ॥ 

तत्रेक पलगाहत रसबरस्पात्युप्ररोगापह । 

स्पादेक पल्मुज्वलत्कनकबद्ध तस्य नस्यावहम्‌ ॥ ४९ ॥ 


भाशवाधे!---बघन संस्कारस सिद्ध रस) एक पल प्रमाण लेकर एक अच्छे छोड़े 
'क पात्र में डालें । उस में एक पलप्रमाण प्रिफला जल्से सिद्ध भ्रतत को मिढावें | फ़िर 


रतरतायं विध्यधिकार: | (६८६ ॥ 


नी जें वन्‍प्जनन- १३०-७७०५ ३ ही, क्‍ज चल 2४० हु न 


उत्ते मृदु अग्नि के रा पकाकर उस में दो दरातकी मिंखावें। जिस से वह शुद्ध घृत 
तैयार होता है । - 

उस्र घत हो प्रर्तिदिन पीनेपर तत््षण यद्द मनुष्य मदोन्‍्मत्त हाथी , के समान 
बलवान्‌ व तेजोयुक्त हो जाता है । उस के साथ णक पर प्रमाण रसका सेवन करें ते 
भयंकरक्े भयंकर रोग मी दूर द्वोते हैं | उस घृत के छ्राथ एक पछ प्रमाण सुब्रणमश्ष 
को मिलाकर नश््य प्रयोग भी कर सकते हैं ॥ ४८॥ १९ ॥ 


ु सिदचृतासत, 

अथ घृतपलम्क दे रसस्यादये द्वे । 

पयसि पलचतुष्कं पाचिते छोहपात्रि ॥ 
सदृतरतुषवन्हीं प्षीरजीणावश्वेष॑ ६ 
छतमसतसमान देवतानां च पूज्यम्‌ ॥ ५० ॥ 


ख,..._भावाय;--एक पठप्रमाणघृत, दो पल प्रमाण रस, चार पछ प्रमाण दूध बह 
को छोहे के पात्रमें डालकर भूसे को मृदु अग्नि से पकावें | जब वह दूध सब के: सुड 
जीर्ण होकर केवल घृत ही घृत रहता है बह अमृतके समान द्वोजाता है एवं वह देवतावों 
को भी पूज्य है ॥ ५० ॥ 

रसप्रहण विधि. 


व्योगरव्याप्रतृत्तीक्णमात्तिकसमग्रासं ग्रईत्वा स्फुर्ट ! 

बन्‍्हों। निश्चलतां गत रसबरं भूमा निधायादरात्‌ ॥ 
तस्पात्स्तोक रस॑ प्रगह्य कनके पाद श्दायाहुति । 
दीपेनाखिह जीणंयदिति मया दपिक्रिया बक्ष्यते ॥ ५१ ॥ 


: आवाय:-- जो रस छिद्ध दो चुका है जिसे अग्नि भें रककर उसकी निश्व- 
खाता से परीक्षा कर चुके हैं उस को आकाश में व्याप्त सक्ष मक्खियों के जितने प्रमाण 
में ढेक७ जपीनपर रखे, फिर उस से थोडासा गल झेकर उस में पांव हिस्स। सुवर्णभत्म 
मिलावें, उस्त को! सेवन करें। जिप्त के ऊपर दीपन ग्रयीग करने पर वट्ठ गृहालस्स जल्दी 
जीर्ण होता है | इसलिये अब दपिन प्रयोग कढ्ढा जाता है ॥ ५१ ॥ 

| दीपनयोग 


दीपांलाबद लक्तकानि पटलान्याहुत्य रक्तोज्बलान । 
वनेगेन्धकसद्विपैस्तनस्सेमांपर्देनर्लेपयेत्‌ ॥ - 


( प८४) कल्याणकारके 
तवास्थाप्य रसं गृहोतकनक बध्ठा थे सूक्ष्मांवरो- 
३ स्खण्हे: पुट्टालिकां करजतिलमरादीपयेदीपिकाश | ५२ ॥ 


है 


... भावाथ:- सबसे पढिले दापों के पाश्रपर छाख के रस, गंधक वी व विष 
बग इनको सतनदुग्ध के साथ मर्दन कर छेपन करना चाहिये । फिर उच्त पात्र में कनक 
भस्म मिश्रित रप्तको रखकर एक पतले कपडे से उस्ते बांध कर फिर उप दीप को कंजा 
न तिल तैछ से दीपित करना चाह्िय ॥ ७५२ ॥ 


तत्र प्रकेपनविधावतिरंजकः स्यात्‌ ! 
हच्छिष्टनामकरसः कृतकल्ककोा वा ॥ 
योउ्य भवेदधिकवेदकश्चक्तियुक्तो । 
लोहैरसहैब परिवर्तेयतीह बद्ध: ॥ ५१३ ॥ 


भावार्थ:- इस मकार को प्रेपनक्रिया से वह रस अत्यंत उज्वल द्वोता है | 
और अधिक शक्ति का अनुभव कराता है एवं रस व कलको में वह उत्कृष्ट रहता दे । 
इंतना हो नहीं तिद्धवर्स शरीर के प्रटेक धातुवोंका परिवर्तन करा देता है ॥ ५३ ॥ 


शससंक्रमणोषध . 


एवं बदपिशुद्धसिद्धरसराजस्पेह् संक्रामर्ण | 
बक्ष्य प्राश्षिककाकविटुनलिका कणोमल प्राहिष ॥ 


स्त्रीक्षीरक्षतज नरस्य वटपी प्र्यातपारापती | 
श्रृंगीटंकणचूर्णमिश्रितमधूस्छिष्टेन संक्रामति ॥ 4४ ॥ 


भाषाथे:- - इस प्रकार विधि प्रकार सिद्ध विशुद्ध लिद्ध रसराज का वर्णन 
किया गया है। अब उस रसराजका संक्रमण का वर्णन करेंगे अर्थात्‌ जिन औषधियों से 
उप्त.का संक्रमण दोता है उन का उल्लेख करेंगे । सोनामखी, काकबिटू, नी (छुगंध 
द्रव्यविशेष ) भैंस का कर्णामल, ल्ौदुग्प, पारावतीवृक्ष, मेढा सिंगी, दंकण [ सुद्दागा ] 
चूर्ण इन से मिश्रित मोम से उप्त रसराजका संक्रमण द्वोता है ॥ ५४ ॥ 


इत्येदं दीपिकांतामाषितथाविल्‍ूसथोनिशास्रमबद्धा । 

व्याख्याता सत्कियय सकछतनुरुजाक्षांवये श्ांतापित्तेः ॥ 
बग्नादिल्वैमुनीद्ररनवरतमहादानशीलैस्सुशीले: । 

कृत्वा युवत्यात्र दत्वा पुनरपि च धन दालुंकामैरकामेः ॥ ५५॥ 


रेसरसायन धिध्यधिकार: ( ६८५ ) 


«४ च% % 5 3 57४5 


भावाशे:-इस प्रकार शांतचित्त को धारण करनेवाले, इस म्रंथ के निर्माण 
के द्वारा युक्तिसि धनका दान देकर अनवरत दान प्रकृत्ति के अमिढाषी अपितु तत्फछ के 
निष्कामी महादानर्शाल, सुशीझ उद्वदित्याचार्य मुनिनाथने योनित्िकैत्साकों प्रारंभ कर 
दौपनक्रिया पर्यत चिकित्साक्रम को प्रतिपादन किया ॥ ५५ ॥ 
अंतिम कथन 

इति जिनवक्त्रनिगतसुशास्त्रमहबुनित्र: । : 

सकलपदार्यविस्तृतवरंगकुलाकुछतः ॥ 

उभयभवार्थसाधनतटद्रय भासुरतो । 

निरतपमिद हि श्ौकरनिरभ जगदेकहितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
७. भाषाये।--जिप्त भें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इ६ लोक 
परदोक के छिए प्रयोजनीभूत साधनरूपी जिस के दो छुंदर तट-है, ऐसे श्रीजिनेंद्र मुखसे 
उत्पन्न शाज्षसमुद्रस निकढो हुई बंदूक समान यद्द शासत्र है | साथ में जगत॒का णक मात्र 
हितसाधक दे ( इसछिए ६ इसका नाम कल्याणकारक है ]॥ ५६ | 





इत्युआदित्याथार्यविरचितकल्याणकारकोत्तरे चिकित्स।धिकारे 
रसरसायनसिद्धाधिकारों नाम चतुर्थो5्ध्यायः 
आदितश्रतुविशतितमः परिच्छेदः ॥ 


* इबत्युग्रादित्याचार्यकृतत कल्याणकारक ग्रंथ के चिकिस्साधिकार - में 
विद्यावाचस्पतीत्युपाधिषिभूषित वर्धमान पाश्वेनाथ शास्त्री द्वारा ढ़िखित 
भावायेदीपिका टीका में रप्तरसायनपिद्वाधिकार नामक 
उत्तरतंत्रमें चौथा व आदिसे चौवीसवां परिच्छेद समाप्त 
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५ ह पंचविंशां ७ 
;." अथ तितम! परिच्छेद: 
कि न स+-+-.._इ-पट-इटपिबाट:2227:77:पानवनाए # धवन. 
मंगलाचरण, 
प्रणिपत्य जिनेद्र/मेंद्रसन्मुनिवृंदा रकब्ृंदबंदितम्‌ । 
तजुभृत्तनुतापनोदिनः कथय।म्यल्पाविकरपकल्पकान ॥ १ ॥ 
भावार्थ:--मुनिनाथ, गणधर, देवेंद्र आदियों के द्वारा पूज्य श्री जिनेंद्र को 
नमस्कार कर प्राणियों कू शरोरतापको दूर करनेवाले कल्पों के कुछ विकल्पों [ भेद ] को 
कहेंगे ऐसी आचार्य प्रतिज्ञा करते है ॥ १ ॥ 
प्रशिज्ञा 
प्रथम हममयारिक्ल्पर्क मन्नुनानामभयप्रदायक प्‌ । 
विधिवत्कथयास्थतः पर परपोग्रोधरतो नुणामहम्‌ ॥ २ ॥ 
भावाथे: --सब से पढ़िले हम बहुत प्रयत्न पूर्वक इर्रातकों कल्प को शास्त्रोक्त 
विधिपूतक कढ़ढेंग जो मनुष्योंको अभय प्रदान करनेवाला हैं ॥ २ ॥ 
हरीतकी प्रशंसा. 
अभया दृभमया शुभमदा सतताभ्यासव्शाद्रसायनस | 
लबणेबिनिईत्यथानि्ं घृतयक्ता खल पित्तमद्धतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भावाथे:-- अभया [ हरडा ] स्रमुच में अभया ही है, सुख देनेवाली है । 
घछतत अभ्यास रखे तो वह रसोंकी बृड्धि के लिये रसायन के समान दी दे | उसका 
उपयोग सेघालोण आदे लवणवर्ग के साथ कर तो बातकौपकों नाश करती दे । 
घृत के स्ताथ उपयोग करें तीत्र पित्तकोपको दूर करती है ॥ ३ ॥ 


हरीतकी उपयोग भेद 


कफ परालिखतीह नागंरगंदयुक्तारिवलदोपरोगलुत्‌ । 
सितया सितयात्यपद्रवानभया ब्यात्मवता निषेविता ॥९॥ 
भावार्थ: सोट के साथ. अध््याका सेवन करें तो कफको दूर करती है । कृठ 
के साथ उपयोग कर ता रुपूर्ण दोपी का नाश करती दे | यदि उस का उपयोग 
शक्कर के साथ करें तो रोगगत उपड्या को दूर करती द ॥ ५ ॥ 


कैल्याघिकार: | ( &८७ ) 
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अभ्नयानलपित्यदीरितं पिपर्ूं झामछक॑ फलोत्त । 
हिमवा*छशिरं भ्रीरिणामभयात्युष्णगुणा तु भदतः ॥५॥ 
भावार्थ :---अभया अग्निबद्वक कह्दी गई है। आमलढक ( आमला )फ्छ फक्े 
में उत्तम व निमल है। आमछा दिम के समान अत्यंत शीत है । और अभया जाति 
ठष्ण हैं | ग्रद्दी इन दानों पदायों का गुणक्ी अपेक्षा भेढ है ॥ ७ ॥ 
त्रिफलागुण 
अभय विर्भातका ग़ुणेरुभयं वर्ति सुभाषित जिन! | 
त्रिफलेति यथाथनामिका फलतीह जिफलान्‌ जिवगनान ॥६॥ 


भावार्थ---शभगाके समान हर ब्देडा भी गुण & युक्त है ऐसा श्री जिननाथ 
ने कहा है | इसलिये हरड बह्ेडा व आमछा ये तीनो जिफडा कहलाते ६ और त्रिदोष 
वर्ग से उत्पन्न दोषों को दूर करते ६ । इसलिये इनका त्रिफला यह नाप सार्थक है ॥६॥ 
भिफला प्रशंसा 
त्रिफला मतुजासृत शत जिफला सबरुजापहारणी । 
जिफलछा वयसश्र धारिणी जिफला देहहतल्व॒कारिणी ॥७॥ 
जिफला त्रिफलेति भाषिता विधुपैरद्धतबुद्धिकारिणी | 
मलशुदेकृदुद्धताप्रिकृत्स्खालितानां प्रवयो वहत्यलयू ॥ ८॥ 
भावार्थ/--जिफछा मनुष्यों को इस भूलोक भ अमृतके समान हैं, वह्द सर्व 
शगों को नाश करनेबाली दे। जिफडा मनुष्यों को जवान बनाये रखनेवाडी है और 
शरीर में इढ़ता उत्पन्न करती ६ | 
अिफलछ तीन फछास युक्त दे ऐसा विद्वानोंने कइ्ठा ६ | ब्रद्द अद्भुत बुद्दि 
उत्पन्न करती है, मलत्योषन करती ६, और अग्नि दीपन करती हैं । इतना & नहीं 
शृद्ध होकर शक्ति से स्खछितो का भी शक प्रदान करती है ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
जिफलायसभमाक्षिकमागाधिका सविदंगसुभृगरजश समरम् ! 
जिगुण च भवेदाप वाछुवर्क पय्सेदसृर्त पित्र कुछ्हरख ॥ ९ ॥ 
भावायें;-- जिफला को यदि लोहभसस्‍्म, सोनामाखी, पीपछ, वार्याश्रेंडंग, मंगरा 
के चूर्ण के साथ ठफ्योन करें तो तीन गुण को प्रकट करता ६ । और इन को दी दूध 
के सा4 उपयाग करें तो यह कुष्ट रोग को भ्री दूर करने वाढा अग्रत है ॥ ९॥ 


(६८८ ) ' कल्याणैकारंके 
जिफर्ा पिय गव्यघृतेन युतां जिफरां सितया साहितामथबा । 
त्रिफलां ललितातिबलालुकितां त्रिफला कथितां तु झिलाजतुना ॥ १० ॥ 
भावार्थ: - त्रिफश के गोधुत के साथ पीना चाहिये, अिफला को शक्कर के 
साथ में पाना चाहिये, अथवा जिफला का अतिबडा के साथ उत्रन करना चाहिये और 
जिफला को शिलाजओत के साथ कंपाय कर पाना चाहिय॥ १० ॥ 


हाते योगविकल्पयुतां त्रिफलां सतत खलु यां निपिबन्धतुजः । 
स्थिरबुद्धिवलेंद्रियवीयेयुताशिरमायुरर परम रूमते ॥ ११॥ 

,.. भावाय्+-इस प्रकार अनेक विकल्पके योगो से युक्त श्रिफा रसायन «को 
सतत पीने से यद्द मनुष्य स्थेर्य, बुद्धि, बढू, इंद्रियनेमेल्य, वीर्य आदियों से युक्त होता 
है और दीध आयुध्य को प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ 

शिलाजतु योग. 
एवं शिक्षाजतु शिलोद्धधकल्ककोह- | 
कांतातिनीरूधनमप्यतितसृक्ष्मचूर्णम्‌ ॥ 
कुत्वेकमेकमिह्सल्निफला क पाये: | 
संभावित तनुभृतां सकलछामयध्नम्‌ ॥ १२ ॥ 


भावाथेः - इसी प्रकार शिलाजीत, पत्थरका 'हूुल, इनका कल्क, लोहमस्म, 
नागरमोथा, अतिनील, बड़ी इढयचो, इनको अलग २ अच्छीतरदइ चूर्ण कर ग्त्येक 
की त्िफला कषायंत्त भावना देवें । फिर उसका सेवन करे तः सर्व प्रकार के रोगों को 
बह नाश करता है ॥ १२॥ हि 
शिलारूब कल्प. 
अथ शिक्षोद्भवमप्यतियत्नतः खद्रिसारथुते परिपाचितम्‌ । 
जअिफलया च विपकमिदे पिबन्‌ हरति कष्टसणानतिनिदुरान्‌ ॥ १३ ॥ 


भावाये;--पत्थर के फ़ूछ को खदिरत्तार के साथ अच्छीतरह बहुत यरनपूर्वक 
पकाव, फिर उ७ तिफडछा के साथ पका । उस को सवन करने 0 भयंकर से भयंकर 
कुष्ठ रोग भी दूर होते & ॥ १३ ॥ 
शिखाजतुकत्प. 
यदि शिलानतुनापि झिलोदर्क पिव शदेव शिलोझबपल्कलेः |. 
अपि च निब कु नेब सुवृक्षफे नि खिलकुष्ट विन शकरं परम्‌ ॥ १४ 0 


कल्पाधिकारः | ( ६८९ ) 
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भावार्थ:--पत्थर के झूठ के कल्क, निंब व कुनिंग की छाऊ के साथ व शिखा- 
जीत के साथ शिलाजल को पबें तो सर्व प्रक्वार के कुष्ठ नष्ट होते हें ॥ १४ ॥ 
क्षयनाशक कल्प. 
अधि बिलोद्भधवव॒रकलकस्ककक् पितगव्यपय: परिभि श्रिंते:'। 
प्रगधजान्वितसत्सितयाख्वितः क्षयगदः क्षपयेत्सणमात्रत:॥ १५ ॥ 
0. 
भावाथ:---पत्थर के फूछ व शिलावल्क के कल्करके साथ कथित गोदुर्व के ख़थ 
पीपछ व शक्कर को मिलाकर सेवन करने से अतिशीघ्र क्षयगोेग दूर होता है ॥ १५ ॥ 
बलवर्धफ पायस. 
अपि पिलतत्थसुबलकलचूण/मिाश्रितपंयः परिषाचितपायसम्‌ । 
सततमेव निषेव्य सुदुर्यलो उप्यतिबलो भवति प्रतिमासतः ॥ १६ ॥ 
भावायंः--शिलावल्कके चरण के साथ दूध का मिश्रण कर उस से पकाये 
हुए खीरका सत्त सेबन करें तो एक महिने में क्षत्यंत दुषठ भी अत्यंत बलबान होता 


, हैं १६ ॥ े 
। शिलावरकलांजनकर्प 


अपि शिलामलबल्कलचूर्णसंयुतमरक्तकसत्पटछ स्फुटमू । 

घुतबरेण क्रंतांननमंगसा कुरुत एतदर्निधदशों इशा ॥ १७ ॥ 

भावार्थ :-- झुद्ध शिछावल्कलके चूर्ण के साथ छाख के पटल को मिलाकर 
बी के साथ अजन त्तयार करे तो बह अजन सदा आखोके '&ये उपयोगी है ॥१७॥ 

हकृशकर व वर्धनकस्प- 

हह स्विलोद्धववल्कलमंबुना पिब फलनिकतन्रणेविमिश्चितस्‌ | 

ऋुशकरं परम प्रतिपादितं ध्रृतसितापयसा परिबृंहणम ॥१८॥ 
-... भाषाधें:--शिलावल्कछ के कपाय के साथ जिफला चर्ण को मिलाकर पाने तो 
इशबर है | वही घृत, शक्कर व दूध के साथ सेवन करें ते रसों का पर्डक है ॥१८॥ 


उपलब्लकलकल्किपेवणाद[खिलरोगगणः प्रलूयं त्रजेत्‌ | 
जिफलया सह झकरया छुतमेगघ नान्वितचारुतिदंगनै: ॥१९॥ 
भावार्थ:--शिला को छाड के बल्क को भ्रिफडा, शक्कर, घृत, पीपछ व बाय 


बदिईंग के साथ सेवन करें तेः सृत्रे रेग को वह लाए करत ह ॥ १९ |]. 
८७ 


* (६६५ ' कंल्याणकरिके 
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शिलाजतुकब्प. 

" इति यथोपलूगलकलकलकसंविहितकल्पमनल्पमुदाहतम्‌ । 
विदितचारुशिलाजतुकल्पपप्यधिकमस्पविकल्पयुत जुबे ॥ २० ॥ 
भाषार्थ:--अमीतक शिलावल्कल [ छाछा ] के कल्क को विस्तारके साथ 
प्रतिपादन किया । अब शिछाजीत के कल्पको अधिक प्रकार क्षा द्वोनेपर भी अल्पबिकल्पों 

>के साथ कहेंगे ॥ २० ॥ 

0. शिलाजीतकी उत्पात 

अथ वश्ष्याम्यद्रिमावप्रवरभतुविधि: सभवादिस्वभाॉवे- 

रिह भैला ग्रष्मकाले शलदनलसमक।शुसंतप्रदेहा! ॥ 

निजश्रंगैस्तंगकूटे: कठिनतरसमृद्धिश्नसश्रद्धगण्हे: । 
प्रदधारामत्सजंति जिजगदतिशयं सज्जत भाष्यदीयेम्‌ ॥ २१ ॥ 


भावार्थ:--अब शिलाजीत के कल्प को उप्त की उत्पत्ति स्वभाव आदिकों के 
कथन के साथ २ प्रतिपादन करगे । प्रीष्म ऋतु में त्यंत प्रकाशमान /[ तेजयुक्त ] 
अप्ले के समान रहनबाले सूर्यकिरणों पे परत अत्यंत तप्त कर वे अपने शिररूपी 
ऊंची २ चोटी के अत्यंत कठिन व फटे हुए आजू बाजू क प्रदेदरूपी गंडस्थल से 
[ कपोल ) युक्त परत के शिखर भें रहनेवाले कठिन पत्थरो-६, मदोन्‍्कत्तहाथी के 
जिस प्रकार मदजल बद्दता है उसी प्रकार लाख के रस के प्मान लाल रप 
'चुबते हैं । यही रत, तीन लोक भें आतिशयकारक व उत्कृष्ट बीयंबाा शिलाजीत 
कंईछाता ६ | अथवा यही तोन लोकफोी भतिशय बल व वीयंशाली बनाता है ॥२१॥ 
शिलाजतुयोग. 
अपुर्सासायर्मु ता म्रभव्ररजतसत्काचनान। थे योनि । 
नियतासख्याक्रमंणोत्तरमाध्रिकतर सेव्यग्रतद्यथावत्‌ ॥ 
शिफरांबुक्षीरसर्पिस्साहितामेह महा हेप्मापित्तानिलोस्य: । 
गिरिनिर्यासो रसेंद्रः कनककृदसखिलव्यापेहछ्सेपञण थे ॥२२॥ 
बाबा)... 7, सीस, छोह, ताम्र, चांदी, सोना, ये छह धातु शिलाजीत 
थानि है । शत नियत उत्तरोप्त पातुओसे उत्पन्न शिठाजधु एक से एक अधिक भुणवाश 
7 | सत्य पत्थरों में रागा आदि धातुओं का कुछ न-कुछ अश अवश्य रहता है। जब पत्थर 
तप जाता है तो ये घांतु पिघ८ कर शिल्ााजीप के छूप्र में होते ६ ! इसरियें इन घातुओं को 
शिएाजीत के योनि के जाम से कहा है | 


कल्पाविकार: । ( ६६१.) 


है। ऐसे शिराजीत को यथाविधि सेंब्ल करना चाहिये । शिठाजीत हिफुण छा काता, 
दूध, घी इन के साथ मिछा कर, महान्‌ कफ, पिच, वातजन्य विकार में संवक कई ।. 
रक्षों में श्रेष्ठ यह शिठाजीत ॥नक ( सोने ते युक्त ) सहित दे ओर सम्पूर्ण व्याधियों 
नाश करनेवाला श्रेष्ठ ओषध है ॥ २२ ॥ 


कृष्ण शिलाजतुकः्प. 
ऊपाप्येषा विज्षेषा जतुबदिहमवेत्यंचबर्णा छुवर्णा । 
व्यापार पारदीयोपमरसबरपट्रसबेछोहालतरुवेधी ॥ 
तामूषां टू नाइतगुछमधुसंमर्दित शुद्धमाव- | 
स्यविदादत्यनूनं जनयति कनक॑ तत्क्षणादेव साक्षात्‌ ॥, $३ ॥ 


! भांवाये:-- कृष्ण [ काछा ] शिछाजीत नामक रिलार्जात का एक भेंद ह 
उसे उषा बहते हैं, वह छाख के समान द्वव व चमकाँडा रहता हे। उस में फंचपण 
स्पष्ट दिखते & । उसे पारद कर्म भे उपयोग करत हैं | यह छह धातुवोको हर करने: 
बाढा दे । इस प्रकार के काले शिलाजीत के सथ टेकणक्षार, गुंजा, घृत, मधु और 
गुड को मिश्रित कर एवं मर्दितकर अग्नि में रखकर फंकने से कुछ समय में ही उस से 


छुवर्ण निकलता है ॥ २३ ॥ 
ताभ्येषाकल्प 


बाम्येपामविषां विचाये विषवित संभक्षितां पश्चिभिः । 
संभस्याक्षयतां बजेद्विल॒लितां क्षौराज्यसच्छकेराम्‌ ॥ 
शुक्त्वात्राप्यश्षन धतेन पयसा शाकाम्लपत्रादिसं- । 

उज्यां निर्नितश्नजुरूजितगुणे! वीर्याधिकस्स्पान्नरः ॥| २४ ॥ 


भादाथे!--विष को जाननेवाढा वैद्य पक्षियों के द्वारा ख़ोये हुए, निशवेष 
ऐसा वाम्येषः [ कबचब्रीज वा तालमक्षाना ) को विच र पूर्वक ( सबिष है या निविष! ) 
प्रहण क९ दूध घी, शक्कर के साथ मिला कर सेवन कराबे। इस के सेवन काल में घी दूध 
के साथ मात खानेका देवे और शाक अम्ल, पत्रश,क आदि खाने को न दें क्यें। कि ये 
बाजत द । इस विधिसे उसे सेवन करनेसे मनुष्य अक्षयत्व को प्राप्त होता है अर्पात्‌ जब 
तक आयुष्य है तब तक उस का रारोर जवान जैसा हृष्ट पुष्ट बना २दत। है | उस के 


१ इस से य जाना जाता है .के वह सविष था निविष है ? बयो कि क़्बिदकों किया नहीं 
खाती € ॥ 


हर; 
है. है 5 बढ़ 


६९ ) कल्याणकॉरर्क 


ह ' 
दरीर में इतनी शक्ति उत्पन्न होती दे जिससे वह सत्र शात्रओंको जात सक ॥ है । उसी* 
प्रकार उस में उत्तमीत्तम गुण और बीय उत्पन्न होते है ॥ २४ ॥ बट 


पाषाणभ्रद्‌ कव्प . 


नानावृक्षफलोपमाकृतियुताः पाषाणभदास्स्वयं । 
बात्वा तानपि तत्फलांबु बहुशः पकवान सुचृर्णीकृतान ॥ 
कृत्वा क्षीरक्ततेश्ुजनातसहितान जीर्ण पयरसर्पिषा । 
सुकक्‍्तवास्ने वरशालिज निमगुणैम॑त्यों्मरस्स्थादरम ॥ २५ ॥ 
भावार्थ :-- अनेक वृक्षों के फछों के आकार में रद्वन्वाढे पाषाण भेदों को 
(पखान भेद ) अग्छीतरढ् जानकर उनको उन्हीं के फ्लो के वेबाथ से कई कर 
पक्ाकर अर्छातरह चूज कर और उत्त दूठ्ा घी शक्कर या गुड के त्षात् खबरे उस के 
ऊंर्ण होने पर दब घृत के छाथ उत्तम चावल के +।त के छावे । इस के छेतषन से 
यू अपने गुण ब गरीर क्षे साक्षात्‌ देव के समान त्रन जता € ॥ २५॥ 


भल्ठातपात्रण कणष्प. 


प्रस्यातोत्तमको लिपाकनगराह5 व्यूतिमात्रजये । 
पूर्वस्पाँ दिशि कऋष्णमकमधिक भलातपापाणकम्‌ ! 
तत्पापाणानिजाभिधानविहितग्रामोषि तत्पात्षत- । 
स्तैश्ान्यरवगम्य स्वभपर्ल पापाणचूर्ण हरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
तच्चू्णांदकमाट के छुतवरं भल्ाततैलाढक ! 
शुद्ध चापि गुदादक बहुवलेस्संसिद्धभलातकां- ॥ 
प्रिक्ाथेश्र चतुर्भिरादकमिते! पक्ष तथा द्रोणम-। 
प्येतच्छुद्धतत्ुविशुद्धचरितस्सिद्धालये पूजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
द्रोणं तदरभेषज् प्रतिदिन मात्रां विदित्वा क्रमात्‌ । 
'छीढा भषजजीणतामापि तथा प्रोक्तारुवेशमस्थितः ॥ 
, झालीनां प्रवरोदन धछतपयोमिश्र॑ं समइनन्‍्नरः । 
, स्नानाभ्यंगविरेपनादकुदसंस्कारे भर्वेत्सवेदा ॥ २८ ॥ 
भआावाथ:--प्रस्थ त कालिपाक नगर स तीन कस पूर्व दिशा में ए महतक- 
पाषाण नागक ए% विशिष्ट काछा पाषाण [ पत्थर ] मीजद'&ं । उसी के अ'स॒ पात्त 
मछाताप्रण नामक प्रम भी है। इन बे से व अम्यचिन्हों से उसे पहिचान १ 


उ्च्ण 


कल्पाविकार: |... ( ६९६) 


निर्मल पांषण चूर्ण को एकत्रित करें | आढेक प्रमाण बद्द मछात पषाण चूर्ण 
आहक प्रमाण उत्तम' गोघृत, आढक प्रमाण मह्लातक [ मिछाबा ] तैछठ, ओर आढक 
प्रमाण शुद्ध' गुड इन का चार आढ़+ विधि प्रकार तैयार किये हुए भछातक मूठ के 
कषाय से यथातिवि सिद्ध करें अर्थात्‌ अवलेद बननि। इस प्रकार साबित ०क द्रोण इस 
प्रमाण औषधिको शुद्ध शरीर व शुद्ध संयमवाढा छिद्धम॑दिर में पूजा कें। इ8 द्रोण 
प्रमाण उत्तम ओषधि को प्रतिनित्य क्रम कुछ नियत प्रमाण में चाटना चाहिये | 
और औषदणिकति जीर्ण द्ोनेपर पूर्कोक्त भ्रकार के योग्य मकान में रहते हुए घृत व 
दूध से मिश्रित शाल्यन्नका भोजन करना चाहिये एवं हमेशा स्नान अभ्यंग ( माडिश ) 
ऊेपन आदि से हारीर का संस्कार भो करते रहना चाहिये । यह ध्यान रहे ।के स्नान, 
अभ्यंग ढेपन आदे संस्कार मिस्तके ऊार किये गये हों उपे दी इस कल्पका सेबन कराना 
ब्यादिय ॥ २६ ॥ २७॥ २८ | 


महातपाषप/णक्रव्प के व्रिशेष गुण 


तद्रोंण कथितौषधं सुचरितरशुद्धात्मदेहस्स्वयं । 
लीटू। गृहनिवातवेइपानि सुख शय्पातले संवसन्‌ ॥ 


नित्यं सत्यतम्रत्रतः प्रतिदिन जेंनेंद्रमंत्राक्षरों । 


दीघोयुबलवान जयत्यातितरां रोगेंद्रवृंद नर; ॥ २५ ॥ 


भावार्थ :-- सदाचारी, शुद्धात्मा ( कषायरद्वित ) व शुद्ध शरीरबाला [ वमनादि 
पंचकर्माते शुद्ध ] गुप्त व वातरद्वित मकानम सुखश्य्या पर प्रतिनित्य सत्य, ब्रह्मच्योदि 
ब्रत पूर्वक, जिनेंद्र देव के मंत्रोंको उच्चा'ण करते रहले हुए उपरोक्त औषधि को एक 
द्रोण प्रमाण सेवन करें तो पद्द दीर्घायु व बलवान होता है एवं बढ़, बड़े से बड़े २ 
रोगराजों को भी जाँतता है ॥ २९ ॥. ; 


डितवीयभलातपापाणकल्प 
' भद्ठातोपलचूणभप्यमिधित गोक्षीरापेष्ट पुट-। 


4७ 


«ग्ध गोमयवन्हिना जिभिरिह प्राकछुद्धितः सबंदा ॥ 
प्षीराज्येश्ुविकारमिध्रितमल पीलात सद्भेपनै- ॥ 
' जीर्णे चारुसायनाहतियुतः साक्षाद्धवेदेववत्‌ ॥ ३२० ॥ 


१ चार सेर का एक आंटक, चौसठ तोड़े का एक सेर, चार आढक का एक द्रोण 
३ पाव हिस्सा पानी रहे उस प्रकार सिद्ध कपाय, यद भी ऑभ्रकायका अर्थ हो सबता है । 


(३९४ ) कल्याणकारके 


भावार्थ :--भछ्ात पाषाण चूर्ण को गाय के दूध के साथ घोटकर कंडों. की 
अग्नि से, तान पुट देना चाहिये | फिर वमन विरेचन आदि से जिस का शरीर झुढ़ 
हुआ है ऐसा. मनुष्य उस पुदित चूर्ण को दूध घी इक्षुत्रिकार ( मिश्री या शक्कर ) व 
अन्य उत्तम औषध मिलाकर पीबे या वन करे उस $ जॉर्ण ह्ोनेपर रसायन गुणयुक्त 
भोजन (दूध भ"्त) करे तो वह साक्षात्‌ देव के समान बन जाता है ॥ ३० || 


स्पेरीकल्प. 


प्रोक्ते यद्दिपयं फलत्रयय॒त प्रख्यातसत्खर्परी- । 

पानाय प्रपिबन विपक्वमसदृच्छुद्धात्मदेहः पुरा ॥ 
पण्मासादतिदुबछो 5पि बखवान स्थृलूस्तथा मध्यम: |. « 
स्यादन्नं वरशालिन घैतपयोमिश्र सदाप्याहरेत्‌ ॥ ३१ ॥ हि 


भावाथे:-- प्रथम मनुष्य, वमनादिक से व कषाय आदि के निम्रह् से अपने 
शरीर व आत्मा को शुद्धि कर के पश्चात्‌ उह्ड पूर्वोक्त त्रिफटा रसायन के साथ श्रेष्ठ 
खपैरी [ उपधातुविद्ोष | को पानी के साथ पकाकर उस पानी (क्ययाथ ) को के 
बार बराबर छट्ट माने तक पाँबे ते। अत्यंत दुर्बह मनुष्य भी बलबान्‌ हो जाता / 
और आअत्यंत रथूढ ( मोटा ) भी मध्यम [ जितना च/ह्ये उतना ] द्वोता है । इसके 
सेबन काल में, घी दूध के साथ उत्तम चावल के भात को पदा खाना चाह्दिये ॥३१॥ 


खपेराकन्प के विशेषयुण. 


जब्दं तद्िहितक्रमादनुदिन पीत्या तु तनेब स-।,  -' 
स्‍्नातः स्निग्पततुर्विधानविहितावासो यथोक्ताहतिः ॥ 
पत्यद्रस्पुरसल्िभी बलयतस्साक्षदनंगोपमों | 
जीवेड्पेसहसबंधुरतरों भूस्वातिग/ः सबेदा ॥ ३२ ॥ 


भावारथः-- उपर्युक्त खपत कल्प को एक वर्ष पर्यत पूर्बाक्त क्रम से प्रतिनित्य 
सेवन करे एवं उस के सेवन काढमें उठती के जल से स्नान करे, शरोर को चिकना करे 
[ ते मालिश करते रहे] पूर्रेक्त प्रकार के मकान में निवास करे एवं आद्वार [घी दूध से 
युक्त म'त] का सेवन करे तो वह म्नुष्य चक्रवर्ती व देव के समान बलवानू, व काम 
देव के समान, सत्र को अतिक्रमण करने वाला, अत्यंत मनोहर तरुणरूप के धारी 
होऋर जार वर्ष तक जता है ॥ ३२ ॥ 


कैल्पपिकार: । ( ६६८५ ) 


चमञ्च कल्प. 


बज़ाण्यप्यथ वजछोहमसखिकछ वज्ोरपंधीफरे । 
प्रोथद्जकप्राल्मप्यतितरं वज्ार्यपाषाणकम्‌ ॥ 
यद्यललब्पमतः प्रशश्च विधिना दग्ध्या तु भस्तापिना ! 
सम्पक्पाटछवी रवृक्षकुतसद्भधरमाम्मसि प्रश्चिपत्‌ ॥ ३३ ॥ 
वान्यत्युप्णकुरुत्थपकसछिल सप्ताभिषकान्कमात्‌ । 
कुल्वैदं पुनराविके पयसि च॒ प्रष्टिप्प यत्नादबुधः ॥ 
चूर्णाकृत्य सिताज्यमिश्रममर् ज्ञात्वात्र पातां स्वयं । 
लीड्वाह्ररनिवासावित्स जयति प्रख्यातरोगाश्नरः ॥ ३४ ॥ 


9० को 


भावार्थ--बच्र अनेक प्रकारके होते है। बज, बजलोह, बज़बंध फल, वज़कपाल, 
और बज्रपाषाण इस प्रकार के वज़भेदों भ से जो २ प्राप्त हो सकें संग्रह कर, विधि- 
पूर्वक झोंकनी की तेज आग से जढावे | जत्र वद्द छाल हो जाने तो उसे पाठछ 4 अर्जुन 
वृक्ष की छकडी के भस्म के पानी भे डाले अर्थात्‌ बुझावें । बाद में कुलथी के अत्युप्ण 
क्वायसे सात बार थोवें | पुन बहुत यत्नपूतक दूध में उसे डाछे। बाद में उस चूर्ण को 
घी ब शक्कर के साथ मिलाकर, योग्य मात्रा में चाटे और इस क सेबन काल में पूर्वोक्त 
प्रकार के अद्,र( दूध घी के साथ चाबछ + भात )का सेत्रन व मकान में नित्रास करें । 
इस से मनुष्य प्रप्तिद्ध २ रोगों को जीतता है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
वफ़कल्प का विशेषशुण,. 

पण्पासा लुपयुज्य बज़मयसऊनपषज्यमाज्यान्वित । 

जीर्णस्मिन्वरभष मेछ्तपयोभि श्रान्नमप्याहतम्‌ ॥ 

जीवेद्पसहसमंदरचरेः भूत्वातिगवः सदा । 

प्रोधय्ौवनदर्पदापतबल! सदृजञकायों नरः ॥ २५ ॥ 


अं ८ ८ 


भावषाथे:--उपर्गुक्त वज़वय ओषधि- से युक्त बच्च रसायनको थी ,मिझाढूर छह 
महदीनैपर्यत बराबर सेवन करे और प्रतिनित्य उसके जीर्ण द्वोनेपर व अन्य उत्तम औषधियों 





१ यह क्रिया सातवार करें। २ आग से 5छाकर दूध में बुशाव। यह भी खातवार केर । 
हे यद्यपि “ अभिषेक ' का अर्थ घोना य। जर्घारा थल्ना है। इसालिये टीका में भी यही लिखा 
है | लेकिन ग्रह प्रकरण शुद्धि का होने क॑ कारण घोने की अपेक्षा, गरम कर के धुझाना यह अर्थ 
करना अच्छा है। उस क्वाथ में: डुकने से; घोने जैसा हे! जाता है। अतः बुझाने का अर्थ थी 
अगिपेक हददभे निकल सकता $ ॥ न्‍ 





५ ९६९६. ) कल्याणकारके 


खडे हल 3355 6 सलबल 


के साथ घृतदुग्ध मिश्रित अन्नका भोजन करें तो वह मनुष्य वज़के समान मजबूत शरारको 
घारण करता है एवं योवन के मद से युक्त दल वो घ रण करके वेधाधर,के साथ भा गर्ब 
करते हुए हजःरों वर्ष जीता ६ ॥ ३५ ॥ 


सुक्तिकाकल्प. 


या चैबं शुवि मृत्तिका प्रतिदिन संभक्ष्यते पशक्षिभि-। 
स्‍्तां क्षीरण घृतेन पक्षुरससंयुक्तेन संभक्षयेत्‌ ॥ 
अक्षुण्णं बलमप्यवायमधिक वार्य च नीरोगतां । 
वांउअब्द्सहस्रमायुरनवयात्मीयबंषे नरः ॥ २४॥ | «- 
भावा4.--ज्सि मई, को लोक में प्रत्दिन पक्षिणां खती & (उस को 
संग्रह कर ) घृत, दृध इक्षुरक्ष के स.थ मिछावर, उसे 'नेदोंबबेष को धारण करते हुए 
मनुष्यः खाब॑ तो 'वद्द कभी किधी के द्वारा नाश नहों हवनेवाले ब्छ,अप्रतिहतबीर्य'और 
आगेग्य को प्राप्त कता 6 | और इजारों वर्ष को आयु वो भी प्राप्त बरता है ॥१६॥ 
गोरंग्यादि 5 व्प. 
गोश्च॑ंगगिरिश्रंगनामपि गहीत्वाशोष्य संचू्णितां । 
गव्यक्षारछ्टतैबिंपाध्य गृडसापिश्रः प्रभक्ष्य क्रमातू ॥ 
पश्मात्‌ क्षीरघृताशन।उक्षयबल प्राप्नाति मर्न्यस्टवयं । 
निर्वीयो5प्यतिबीयमूजिंतगुणः साक्षाद्धवेन्निय्रयः ॥ ३७ ॥ 
भावाथ :+ गाश्रगी | बबूर ] व गिरिश्टंगजा ( शिलाजीत ) को झेकर अच्छी 
तरह छुखाकर चूर्ण कर । फिर उस चूर्ण पो गोक्षौर गोघृत व गुड मिलाकर यथाविधि 
पकाबे अर्थात्‌ अलद तयार करें | फिर उप्च क्रम+ खाबे | बाद में दूध व घृत्त से 
युक्त अन्न का भोजन कर | इस से मनुष्य अक्षय बछकों प्राप्त वरता हैं । बीर्यरहित 
हनेपर भा अंत्यत बॉर्य को प्राप्त दस्ता है । ०वं निश्चय ही उत्तमोत्तम गुणों से युक्त 
; होता है ॥ ३७ ॥ ' 


प० 


ही ०? 


परंडादिकस्प, - ०, 


५६ एरए्ट!मृतहस्तिकणिविलसद्दीरांध्रिंपे: पाचित | 
भक्ष्यान प्रोक्ततिधानतः प्रतिदिन संभक्ष्य मेक्ष्यक्षयं ॥ 
बौय अआज्यबल विलापबिलसत्‌ सोने भाष्य तत्‌ । 
पश्नादायुरवा: (नि जिशतमब्दानां निरुद्धामयः.॥ ३८ ॥ 


कल्पाणिकार: | (8१७ ) 





भावारथ:--एरंड की जड, गिलोय, गजक णाँ, मिछाक्ष, इनके:्वरा सापषित भक्षयों 
( पाक अबेद्द आदि ) को पूर्ताक्त विधान से मतिदिन भक्षण करे तो शीघ्र ही भक्षय 
बीये, विशिष्टशाकि, मनोहर योवन को ग्राप्तकर सम्पूर्ण रोगों से रद्धित द्वोकर तीम सो वर्ष 
की आयुको भी प्राप्त कस्ता है ॥३८ ॥ 


नाग्यादिकतप, 


नागी सत्खरकार्णका कुटजभूनिम्धोरुनिम्भासमृ- । 

रूं संचूर््य घतेन मिश्रितामेदं लीहा सदा निर्भेलः 
शोगेद्रानखिल।जुपद्रबयुतान जित्वा विषाष्यप्यश्चे- 4 
पाण्यत्य्धतयोवनस्थितवयों जौवेत्सहस्र नरः ॥ ३९ ॥ 





भावाये:-- नागी ( वंध्याककोटक ) खसकर्णिका [ तालमखाना ] कूदा चिरा- 
यता, मद।निग्तबर [ वकायन ] इन को इन के जड के साथ चूर्ण बर + घुत के श्वाश्न 
मिलाकर चादनेंत्त अनेक उपद्र्वों से युक्त बढ़े २ शेग, उम्रत्रिषों ,क भी जीतकर 
अदभुत योषन सद्दित हजार वर्ष जीता दे ॥ ३९ ॥ 


क्षारकल्प. 


अनबातत सत्क्रियाश्र विधिना सम्पग्विधास्थ मनाझू । 

क्षारः साजिफलासुचित्रकगंण: खेताश्वगंघावृता- ॥ 

वर्षाथूः प्रमुख विशेषविद्ितेस्सफेषजैमापित । 

प्रोधव्याभ्रिविनाशनेरसस्शेच्प्टस्ससस्यकफलै: ॥ २० ॥ 

भावाथ:--यहांसे आगे, क्षार, जिफला, चिन्रकगण, सफेद असगंघ, गिल्मेय, 

पुननबा आादे विशिष्ट व स्रष्ठ औषाधि जो कि भयंकर रोगों को नाश करने में समर्थ 
६, असहृश दे, जिन के फर भी प्रत्यक्ष देखे गये हैं उन के द्वारा बह्दे . गये श्रेष्ठ 
कियाविशेषा को अथात इन ओऔणाधियों के कप को प्रातिपादन करेंगे ॥ ४० ॥ 


क्षारकल्पविधान 


झारेरिक्षुर्के शुतालिविल जापापागीनिर दिका । 
रंभाकोम्बुजचित्रचित्रकतिछूख्यातो रुमृहो द्भधबैः ॥ 


न अककममकमममविननन की ने न करनी नन न “+ ८ 


२ ारकलिका इति पाठातर 
<८ 


(९६४ ) 'कल्पानकारके 
'/75 » ॥५, बकैमेस्मचतरशणांमासे ततः पादावशेषीकृतेः । 


४”. '' तंत्पादामलसहूंदेः परिपचेश्नातिद्रव फाणितम्‌ ॥ 9१ ॥ 


तस्मन्सत्त्रिकदुजिजातकघनान संचृण्य पादांत्ती । 

दत्वा मिश्रितमेतदुक्तक तसस्कार घंटे स्थापित ॥ 

सद्धान्ये कलज्न निधाय पिह्िित मासोप्दत ते नरः । 
, सभक्ष्याक्षयरोगवद्धभगणान्‌ जिरवा चिरं जावति. ॥ ४२॥ 


आवाये--लाल्मखाना, इंख, मूहछी, तिल ॑] ( तितवातिदों शाढौ-तिछ जिश्के 
अंदर रहता है वह घान )चिराषरा, सम्दादू, ५छा, आक, कम्ल, एरंडवृक्ष, चोता तिल, 
” इन प्रतिद्ध औषानियों को जलाकर भस्म करके उसे ( भस्म से ) चौगुना पानीमें घोल- 
कर छानें | फिर उत्त क्षार जछू को मंदाभित पकाकर जब चौथाई पी रोष रहे त्तो 
उस भें. [ उस पानी से ] नोथाई गुड मिडाव | फिर इतनी देरतक पकाव (के वह 
फोणित के समान न अधिक गाढा दो जोर न पतढा हो। पश्चात्‌ उस में सोंठ, मिर्च 
पीपछ, दाढचौनो, इलायची, तेजपात, नाग्रमाथा, इनका समभाग टेकर सृक्ष्म्चूणे 
करके चतुथारा प्रमाण ५ मिलाबे । इस प्रकार सिद्ध भौषाधे को पूक्तक्रमस संस्कृत 
घड़े भें भरकर, मुख को बंद कर धान्यराशि भें गाढ ६< | एक महीने के बाद उसे 
निक्राठकर िधिप्रकार सेवन करें तो असाध्य बडे २ रोगो को भी जीतकर चिरकाल 
तक जीता ६ ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

चित्रककल्प 


शुद्ध चित्रकमूलमक्ताविं।धना निष्काथ्य तास्मन्कषा- । 

॥+ * . ये दग्ध्वा सहसा क्षिपेदमालना सच्छकरा शेखना- ॥ 
2 ' भारप्याशु विगाल्य फांणितयुतें शतकुते सबंग- । 

न्पंद्र्यराप मे श्रत सोवे।हत सम्यम्घर्ट ससकृते ॥ ४३ ॥ 

' . दतद्धान्ध निहित समध्दतमतों मासात्सुगंध सुरू- | 

पं सुस्वादु समस्तरोगानेवहप्रध्वासिसाख्यास्पद ॥ 

एवं चित्रकसद्रसायनवरं पीत्वा नरस्संतत्त। 

यक्ष्माण क्षपयेदनूनबलमत्यशास सबोन्गेदान्‌ | ४५ ॥ 


निज जन 5 +नन+> बनी अं लजन नल 3० ०>-+म्मकनक, 











१ इक्षो: रससत्तु यः पक्रः फिचेदहाढ! बडुद॒बः । 
स॒ पबेक्षविकारेषु ख्यातः फाणितर्सशया ॥ 
ईख का रस को इतना पकावें कि वह येड़ा गाढ़ा हो ज्यादा पता हे इसे फागेत कहते हैं॥ 


कीनले>-+०-क०कलनन->कल +3-+-+ 


कल्पाधिकार: | (५ ६९५९ ), 


८ * “भाषाथः--श्ुद्धे किये हुए चित्रक के मूल को क्राथ विधि से पुकाकर कादा 
दुयार कर के उस में शीघ्र ही निर्मल अष्ठ शकरा व शेखनामि को -जझाकर डाड़े ओर 
शीत्र, ही उसे छानकरक़े उप्र में फाणित मिलावे | वह्द ठंडा होजाने पर सम्पूर्ण श्रष इस्धों 
कै /कल्क मिठाकर, उसे संस्कृत घड़े में भरकर धान्यरारी में गाढ दे .। और, एक 
महीने के बाद निकाल दे ।इस प्रकार सिद्ध छुगंघ, सुरूप, सुरुचि, सर्वरोग समूह को 
नाश करनेवाले, व सोल्यदायक इस चित्रक रसायन को विधिश्रकार हमेशा तेबनन करे 
: तो विश्विष्ठ बढशाली राजयक्ष्मा [ क्षय ] भयेकर बवासीर एवं सम्पूर्ण रोग भी नाश 
हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
जिफलादिक:प. 


एवं सत्लिफेलासुचित्रकगणाश्रक्तोौरुसदषना- । 
न्युक्तान्युक्तरपायपाकविधिना कृत्वा निषेव्यातुरः ॥ 

! जीवेटूपशतत्रये निखिलरोंगेकप्रमाथी स्वयं । रे 
निर्वीयो5प्यतिवीयपयसहितः साक्षादनंगोपमः ॥ ४५ ॥ . . , 


भावार्थ:--इसी प्रकार पूर्वोक्त ( ४० वें छोक में कहे गये ) शिफर्ण 
चित्रकगणोक्त आदि औषधियों को उक्त कष/यपराक विधान से पकाकर [ फाणित या 
शक्कर, गंधद्रव्य आदि मिलाकर चित्रक कल्प के समान सिद्ध कर के ] रोगी सेवन 
क्षेरे तो बदद मनुष्य तीन सौ वर्ष पर्यत संपूर्ण रोगों से राहक्षित होकर बलई्टान होनेपर 
भी अप्यंत बलशाडो होते हए, अत्येत बर्यश'छो व कामदेव के समान सुंदर रुप 
को धारण कर सुखसे जीता है ॥ ४५ ॥ 

;, कल्प का उपसंद्दार, 

इत्येबे विविधाविकलपकल्पयोग शास्टोक्तकमविधिना ,निषेश्य मर्त्यः । 

प्राप्नोति मकटबर्ूं प्रतापमायुवीय चाप्रातिहततां निरामयत्वम्‌ ॥४६॥ 

भावाथेः--इस प्रकार अनेक भेदों से बिमक्त कल्पों के योगोंको शास्तरोक्त विधि 
से सेवन करे तो बंद मनुष्य विशिष्य्वछ, तेज, आयु, वीर्य, अजेयत्व व निरोगता को 
ब्रात करता है ॥ ४६९॥ पक 


प्रत्यक्षमकटफलप्रसिद्धयोगान्‌ सिद्धांतोष्टतनिजबुद्धिमिः प्रणीतान । 
बुध्वैव विधिवदिह प्रयुज्य य्ू।ह्तराय/खिलरिपयों भवंति बत्योंः ॥२७॥ 


; ॥ |विच्क के जड-को चुने के पानी में डालकर रखने से शुद्ध क्ष जाता है । 2 शर 


€ उंढ० ) कल्याणकारके 


क+-०« ५८०० ४०२२०+५००> 9 ०ग 292 भध02 >> पर पथ चतपम- जट ७०५२७ 





मकॉरधि:---जिन के फंल प्रत्यक्ष में प्रकट हैं अथांत्‌ अजुभूत हैं, जो दुनिया में 
मी प्रसिंद्धिं को प्राप्त हुए हैं, और सिद्धांत के पारगामी आचायी द्वारा अ्तिपादित हैं 
रेखे पूर्वोलि ओपधयोगों को जानकर निधि व यल्मपूर्वक्त जो मनुष्य उपयोभे 
6 हवन | करते हैं वे सम्पर्ण बैरियों को दुर्जेय होते हैं अर्थात्‌. विशिष्ट क्लशर्ज 
कने ते! उन्हें कोई भी वैरी जीत वही सकते ॥ ४७ ॥ 


इति तद्धिति रसरसायनकं परमोषधान्यल । 

झाखतरिहितविधिनात्र नरास्सप्ुपत्य नित्यसुखिनो भ्ेति ते ॥ 

अथ चोक्तयुक्ताविधिनात्र सदसद्वस्त॒वेदिना सत्यभिति । 

फिसुत संकयनीयमरशपमस्ति सतत निषेव्यताम | ४८॥ ” 
छः 


भावायें:-- उपर्युक्त, मनुष्यों को हितकारक रस, रसायन व विशिष्ट औषधियों 
को प्रतिनित्य शास्रोक्त वित्रि से सेवन करें तो मनुष्य निस सुखी हो जाते हें । 
( इन ओष॑पियोंके गुणोंकी प्रमाणता के लिये ) पूर्कोक्त कथन स्त्र सत्य दी 
है. असत्य नहीं दै यद्द कहने की क्‍या आवश्यकता है ? असली व नकली बस्तुओंकों 
जानने बाले बुद्धिमान मनुष्य इन सब रसायन आदिकों को पृर्षोक्तर्बिधि के अनु> 
सार हमेशा ( विचारपूर्वक ) सेवन. कं और देखें कि वे कैसे प्रभात्र करते है ? 
तात्य4 यह है कि पूर्थोक्त योगों के बारे में यह गुण करता द्वे कि नहीं ऐमी शंका 
करने की जरूरत नहीं दे । नि;शेक होकर सबन करें| गुण अवश्य दिखगा ॥४८॥ 


नगरी यथा नगरपात्मपरिकरसमस्तसापनेः । 

रक्षति च रिपुभयात्तनूनां तमुझ्क्तमेपजगणेरतथामयात्‌ ॥ 
इृद्मीपषधाचरणमत्र सुकृतीननयोग्यमन्यथा । 
धर्ममुखंनिलयदेशगणः प्रकय॑ प्रयाति बहुदोषदुपितः ॥४९॥ 


आवार्य:--जिस प्रकार नगर के अधिपति [ राजा ] अपनी सेना शक्ष अख 
आदि समश्त साधनों से नगर को शत्रुओं के भयसे रक्षा करता है उसी प्रकार शरीर 
के स्वादी [ मनुष्य ] औषब समूद्ट रूपी साधनों द्वारा रोगरूपी शन्नुओं के भयसे शरीर 
की रक्षों करे | यदि बढ पुण्यात्मा मनुष्यों के योग्य य्हांपर [ इम संहिता में ] कहे 
हुए औषिध व॑ आचरण का सेवन न करके अन्यथा प्रवृत्ति बरे तो धर्म 4 सुख के 
लिये आश्रयभूत 4६ शरीर अत्यंत कुप्ित दोषों से दूषित होकर नष्ठ हो जावगा॥४९॥ 


कल्पाविकार: । ६७०है ) 

इत्येब॑ विविधोषधान्यले । 

सत्यमतों मन्ुुजा निषेव्य से- ॥ 

प्राप्लुवंति स्फुटमेव सर॑का- । 

मत्रिकं चतुष्कसत्फलोदयम्‌ ॥ ५५८ ॥ 

भावाये:-- इस प्रकार पूर्व प्रतिपादित नाना प्रकार के औषधियों के बुद्धिमान 

« अनुष्य यथातविधि सेवेन कर इस भत्र में तन पुरुषार्थो को ते पाते ही हें, लेकिन पर 
भव में मौ धरम अर्थ, काम मोक्ष को निश्चय से ग्राप्त करते है । तात्पर्य यह है औषधि 
के सेवन हे शरीर आरोग्य युक्त च इृढ हो जाता है। उस सत्य शरीर को पाकर 
बह यदि अच्छी तरद्द धर्म सेवन करें तो अवहय ही परभव में पुरुषाथ मिलेगे 
मैंग्यथा नहीं | ५० ॥ 





मा 


गंथकर्ता की प्रशस्ति 
श्रीषिष्णुराजपरमश्वरमोलिमाला- । 
संलालितांप्रियुगल: सकलागमन्नः ॥ 
आलापनायशुणसोश्षत सम्पुनीद्रः । 
श्रीनंदिनदितगुरुगुरुरूजिता 5हम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भावषार्थ:-- महाराजा श्री विष्णुगाजा के मुकुट की मादा से जिन के चरण 
मुंगढ सुशोमित ६ अर्थात्‌ डिन के चरण वामछ मे विष्णुराज नमस्कार करता है, जो 
समर्श आगम के ज्ञाता हैं, प्रशेसनीय गुणों के घारी यशरतरी श्रेष्ठ मुनियों के स्वामी हें 
अर्थात्‌ आचार्य हैं ऐसे श्रीनंदि नाम से प्रहिद्ध जो मद्दामुनि हुए हैं थे मेरे [ उस्रा- 
दित्याचार्य के ] परम गुरु हैं। उन & थे मेरा उद्धार हुआ है ॥ ५१ ॥ 


तस्याहया विविपभेषजदानसिध्य । 
सहन धवत्सछतपः परिप्रणाथम्‌ ॥ 
शास्त्र कृव जिनमतोध्टतमेतदूद्त्‌ ! 
कल्याणकारकमिति प्रथिते धरायाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भावार्थ:-- उनकी [ गुरु को ] आज्ञासे नाना प्रकार के औषध दान की सिद्धि 
के लिये एवं तज्जन वैदधों के साथ वात्सल्य अ्रदेशनरूपी तप कौ पूर्ति के ढिये जिन मत 
से उच्दत और छोक में व ल्‍्याणकारक के नाम से प्रसिद्ध इस शात्त्र को >ने बनाया॥५२॥ 


इस्येतदुत्तरमजुत्तरमुत्तमतैः विस्तीणेवस्तुयुतमस्तसमस्तदोष । 
आश्भापित जिनपरेरधुना पर्नद्रोगादित्यपण्डितमहागुरुमिः प्रणीतम्‌ ॥५३॥। 


(७०२ ) कल्याणकारके 
भाषार्थ ब््न्दस प्रकार प्रातिप्रांदत यह दच्तरतत्र आ्यत उत्तम ह ॥ अनेक पदा्थी 
के विश्तृत कथन के साथ युक्त है । संपूर्ण दोषोप्ते रद्षित दे। पहिले स्वज्ञ जिनेंद्र मगवान 
के द्वारा प्रतिपादित है [ उसीके आधारसे ] भब मुनोंद्र उम्रादित्याचार्य नामके विद्वान 
महागुरु के द्वारा प्रणीत है ॥ ५३ ॥ 


सर्वा्धाधिकमागरधायाविलसद्भाषाविशेषोज्ज्वलात्‌ । 
प्राणावायमहागमादवितर्थ संगृद्य संक्षेपतः ॥ कल 
उग्रादित्यगुरुगेरुगुस्गुणेरुद्भासे साख्यास्पदे । पा 
शास्त्र संस्कृतमाषया रचितवानित्येष्‌ भेदस्तयोः ॥ ५४ ॥' _ 


भावषार्थ;--सर्व अर्थ को प्रतिपदन करनेवाडी सवर्धिमागधी भाषा में अध्यंतु 
छुंदर जो दे प्राणावाय नामक मद्ाशाक्वा ( अग ) उस से यथावत्‌ संक्षेप रूप से संग्रद्वकर 
उम्रादित्य गुरुने उत्तम गुणों से युक्त सुख के स्थानभूत इस शास्त्र को सेस्कृतभाषा में 
रचना को है । इन दोनों मे इतना ही अंतर है ॥ ५४॥ 


साढकारं सुश्ब्द श्रवणसुखमण प्राथित स्वा्थेत्रद्धिः । 
प्राणायुस्सत्ववीयप्रकटब॒लछकर॑ प्रा।णिनां स्वस्थहेतुस्‌ ॥ 

निध्युड्धते विचारक्षपामाति कुशछाः शास्त्रमेलथयावत्‌ । 
कल्याणारूय जिनेद्रेतिंरचितमधिगम्याशु सोख्य लूमंते ॥ ५७ ॥ 


भावार्थ :--यद्ध कल्याणकारक नामक शाख अनेक अलकारों से युक्त है, सुंदर- 
शब्दोसे ग्रथित है, सुनने के ढिये सुखमय हद ( श्रुतिकटु नहीं हैं ) कुछ सवा के 
जाननेबालों [ आत्मज्ञानी ] की आयना से निर्मापित है, प्राणियों के प्राण, आयु, सत्य 
वीर्य, बल को उत्पन्न करनेवाला और स्वास्थ्य के कारणभूत दे । पूर्षके गणघरादि 
महाऋषियों द्वारा प्रतिपादित मद्दान्‌ शाला रूपी निधि से उत्पन्न हे | विचार को महने- 
बाछा अर्थात्‌ प्रशत््त युक्तियों से युक्त दै। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित ह ऐसे 
इस शास्त्र को बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्राप्त कर के उस के अनुकूल प्रवात्ति करें तो शांत्र ही 
सौख्य को पाते हैं ॥ ५५ ॥ 


अध्यपंद्विसहरूफैरपि तथाशी तित्रयेस्सोत्तै -- । “ 
उंसैस्सचरितेरिहाधिकमहाबूत्तेर्निनेद्रोदितेः ॥ ' 
प्रोक्त चाखमिदं प्रमाणनयनिष्षेपाविंचायांथंव- । 

;, .. .ज्जीयात्द्रविचंद्रवारकमर्ू सोख्यास्पदं माशिनाशय ॥५१४ 


कल्पाधिकारं) | (७०३ ) 


आवार्थ:--श्री जिनेंद्र भगवंत के द्वारा प्रतिपादित मिन्नर मह्ान्‌इत्तों ( छंदस ) 
के द्वारा, प्रमाण नय व निक्षेपोंका विचार कर सार्थक रूपते दो इजार पांचसी तेरासी 
महाबूत्तोत निर्मित, सर्व प्राणियेंकों सुख प्रदान करनेवाठा यह्ष शात्र जबतक इस लोक 
में सूर्य, चंद्र व नक्षत्र रहें तवतक बराबर अटछ रहे ॥ ५६ ॥ 


अंतिम कथन- 


इति मिनवकक्‍त्रनिगेतसुशारत्रमहवुनियरे 
सकलपदाथबिरत्ततरंगकुलाकुडतः ॥ 
उभयभवार्थसाधनतटद॒यभासुरता । 

निरुतमिद हि झ्ौकरानिर्भ जगदेकहितम्‌ ॥ ५७ ॥ 


भावार्थ;-- जिक्त भे संपूर्ण द्ृव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इइ छोक 
परलोक के छिए प्रयोजनीभूत सःधनरूपी जिस के दो सुंदर तठ हे, ऐसे श्रीजिनेंद्रमुखस 
उत्पन्न श ख्तमुद्रसे निकढ हुई बूंदके समान यह शास्र & । साथ में जगठका एक मात्र 
द्वितसाधक है ( इसलिए ही इसका नाम कल्याणकारक है )॥ ५७ ॥ 





इत्युम्रादिद्याचार्थविरचितकल्याणका रकोत्तरतंत्ने नानाथिकरप 
कल्पनासिद्धय ऋत्पाधिकारः पंचमोध्ध्याय: 
आदितः पंचर्बिशतितमः परिच्छेदः ॥ 


निज भ+ वन कंशिललननाा शकन्‍कन, 


छपयुप्रादित्याचार्यत कल्याणकारक ग्रंथ के चिकित्साधिकार में 
विद्यावाचस्पतीयुपाधिणिभूपित बधमान पाखेनाथ शाद्धी द्वारा लिखित 
भावार्थद्ीपिका टीका में. कल्पसिद्वाधिकार_ नामक 
उत्तरतत्रमें पांचवां व आदिसे पच्चीौसवां परिच्छेद समाप्त । 





६ 8०४ ) केल्याणकारके 
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अथ परिशेष्टरिष्टाध्यायः 





मंगलाचरण व प्रतिशा. 


अरिप्ठनमिं परमेष्ठिनं जिन प्रणम्य भकत्या प्राविनष्ठकल्मपष । 
विशिष्टसादेष्टसरिष्टलक्षण प्रवक्ष्यते स्वस्थजनेषु भाषितम ॥१॥ 


भावाथे:--जन्मजरामरणा( हित, परमेष्टी, सर्वकरमी से रावत श्री नेमिनाथ 
तीथंकर को भक्ति से नमस्कार कर घ्वस्थ मनुष्यों में पाये जानेवाछे एवं ( पूर्काचायों 
द्वारा ) रिशेष रूप से प्रतिपादित (४ _ मरणसूचक चिन्ह ] रक्षणों का निरूपण किया 
जायगा ॥ १ ॥ 
रिष्टिवणना देश. 
रहस्यमेतरपरमागमागत महाझ्ुनौनां परमार्थबेदिनां । 
निगयते रिष्टमिदं सुभावनापरात्मनामेव न मोहितात्मनाब्‌.॥२॥ 


भावाथेः-- यह रहस्य परमार्थ तत्व को जाननेधाले गणघर आदि तपोधनों फे 
द्वारा निर्मित परमागम की परंपरा से आया हुआ ४ । और इन रिशें का प्रतिपादन सदा 
शुभ भावना मे तत्पर सज्जनों के लिय किया गया दै। न कि सांसारिकमोद् भें पंडे हुए 
प्राणियों क छिये | क्‍यों कि उन के लिये न रिप्टों का दरशीन दी द्वो सकता है, और न 
, उपयोग दे ६ सकता है ॥ २ ॥ 
मृतिमृतेलक्षणमायुषक्षय मृतरुपायाहरले कंचन । 
विमोहतानां परणं महद्धयं ब्रवामि चेत्तद्तः कस्य नो भक्ेद॥१॥ 
भावाथे:--आय के नाश द्वोकर इस आत्मा के गत्यंतर की जो प्राप्ति होती है उसे 
मरण कद्ते ४ | विषादिक मे भी मरण के कारण विद्यमान द्वोने से वद्ध मी किस्ती अंश 
में मरण द्वी कहलाते ६ | मोहनीय कर्म से पाडित पुरुषों का मरण का भय अत्यधिक 
माछुम होता है | इसडिय आगे उठी बात को कहेंगे जिश्व से उत्त का भय न हो ॥५॥ 
बृद्धो में सदा भमरणमय. 


अथ अयस्नादिह रिश्टछक्षण सुभावितानां प्रबदे महात्मनां । 
कंकटी भ्रूतवयोधिकेष्वपि प्रतीतसृत्यों भेयमेव सबेदों ॥ ४ ॥ 


रिष्टाषिकार: | (७०४५ ) 


जग कि, 3०5 थे खिननटा बन | अं जी 5» ना बा अलचले “3५ 3० कक 


भावाये:---अत्र आंगे संसार की त्यिति को अभ्छ तरह विचार करनेबाके 
महात्तावों के लिये बहुत प्रयत्न पूर्षफक मरणसूचक चिन्हों को कड़ेंगे । जो अत्यधिक 
दृद्ध हुए हैं उनको मरणका भय सदा रहता है ॥ 9 ॥ 


झत्यु को व्यक्त करने का निषेध. 


जरारुभासृत्युभयेन भाविता भवांतरेष्यप्रतिवुद्धदेहिनः । 
यतथ्र ते विभ्यति रुत्युभीतितस्ततो न तेषां मरणे बदेदिह ॥ ५॥ 


भावाथे:---जो छोग बुढापा रोग, मरण इन के भय से युक्त हैं और जो मवांतरों 

” के क्षय में कुछ भी जानकार नहीं है अर्थात्‌ संसार के रूप को नहों समझते हैं 

से व्यक्तियोंको ( उन में व्यक्त मरण चिन्हों से इस का अमुक समय में मरण दोजायगा 

यह निश्चय से मोलुम पड़ने पर भी ) कभी भी मरण बार्ताको नहीं कहना चाहिये | 

क्यों कि वे छोग अपने मरण बिषय को घुनकर अर्यत भयभीत हो जाते हैं। ( जिससे 

अनेक रोग द्ोकर मरण के अवधिके पहले ही मरनेका भय रहता है, इतना ही महीं यदि 
अत्यधिक डरपोक हो तो तत्काल भी प्राणत्यग कर सकते ६) ॥ ५॥ 


खृष्यु को व्यक्त करने का विधान, 


'चतुगतिष्यप्यनुबध्ददुखिता विभीतचित्ताः ख़ सारवस्तुं ते । 
सम्रस्तसोरूयास्पदमक्तिकांक्षिणस्पुखेन श्रुण्वतु निगदतेजघुना। ६ ॥ 


भावार:--जो चतुर्गतिश्रमणस्वरूप इस संसार के दुःखों से भयभात होढ़र 

सास्यूत श्रेष्ठ व समस्त स्ौख्य के लिये स्थानभूत भोक्षकों प्राप्त करश चाइते हैं, उनके 

' हिये तो मरणवार्ता को अवश्य कहना ६ चाहिय। और वे भी अपने मरणसमय के 
चिन्होंको खुशी से घुन | अब आगे उसी अरिष्ट लक्षणका प्रतिपादन करेंगे ॥ ६ ॥ 


रिश्लक्षण, 
यदेव सभे विपरीतछक्षणं स्वपृवश्नोतमछतिस्वभावतः । 
तदेब रिए्ठं मतिपादित जिनैरतःपर स्पष्टतरं मबस्‍्यते | ७ ॥ | - 
भावाथथ---शरीर के वास्तविक प्रकृति व स्वमावसे जिछकुछ विपरीत जो भी 
लक्षण प्रकट होते हैं ठन्‍्द जिनेंद्र मगवानने रिष्ट कद्ा हैं| इसी रिष्ठ का लक्षण 


दिश्तार के साथ यहां से आगे प्रतिपादन करेंगे ॥ ७॥ 
€दे 


((७०९४)) 'कल्याणकारके 
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ह ड्िवार्पिकमरणलक्षण 
बेब चंद्राकंसुमण्डल महीजिखण्टमाखण्डलकाुकच्छवि | 
प्रभाति सच्छिद्रसमेतमेत्र वा स जीवतीत्थ खलु बर्सरद्वयं ॥ ८ | ' 
भादाथ;-जब मनुष्य को चंद्रमंडढ, सूर्यमेडल पृथ्वी के तोनों खड, इंद्रधनुष्य 
की प्रभा के समान पांचरंग से युक्त दिखते हों, अथवा ये छिद्रयुक्त दौखते हों, तो 
समझाना चाहिये कि वद्द दो वर्ष तक ही जीता है अथात्‌ वह दो वर्ष भें परेगा॥ ८ ॥ 
वघाषिकशृप्युलक्षण. 
'यददचंद्रेषि च मण्डलप्रभां ध्रुव च तारामयवाप्यरन्धतीमू |. * 
परुत्प चंद्रकरं दिवातपं न शचैच पश्येक्नहि सो5पि वस्‍्सरात्‌ ॥ ९ ॥, 
/ #- आबार्थ:--जो मनुष्य अई चेद्र मे मण्डलाकार को देखता हो, णोर जिस को 
घुबतारा,, अरुंघती तारा, आकाश, चंद्रकिरण व दिनमें धूप नहीं दोखते हो वह एक वर्ष 
छे-भपिक जो नहीं सकता ॥ ९ ॥ 


पकादृशभासिकमरणलक्षण . 


स्फुरतप्रभाभासुरमिंदुमण्डछ निरस्ततेजोनिकर दिवाकरं। 
य एवं पश्यन्मनुजः कदाचन प्रयाति चकादशमासतेो दिवम्‌ ॥ १० ॥ 


भाषाध---जो मनुष्य चद्रेमण्डछ को अधिक तीज्र प्रकाशयुक्त व सूर्थ मण्डछ 
को तेजोरदित अनुभत् करता हो या देखता द्वे। वह ग्यारद मद्दीने मे .र्ग को जता 
है धर्थात मरण को प्रांत करता है ॥ १० ॥ 


दशमासक भरण उलक्षण 


५ मपश्यति छर्दिकफात्ममूश्रसत्पुरीषरेतस्पुरचापसत्मभं । 
सुवणताराच्छावेसुप्त एव वा परचुद्ध एव दशमान्स जीवति ॥ ११ ॥ 


भावांय;-- स्वप्न भ या जागृत अवरथा भ जो मनुष्य अपना वमन, कफ, सूज़, 
मल व यीरये को इंद्रधनुष, सुबर्ण अथवा नक्षत्र के वर्ण में देखता हो वह दस मासतक 


जीता है ॥ ११॥ 
५ व नवमासिक मरण लक्षण 


ढ़ 
॥च्छ 


:  सुबभइक्ष सुरकाकमागत सृतान्पक्षाचानथ बांबरे पुर । 
प्ररश्य जीवेशत्रभासमझुवान मलंतमानानविकाश्रताभ्रान्‌ ॥ १२ ॥ 


रिष्टापिकारः (७०७) 
आवार्थ:--जो मनुष्य स्वर्ग से आये हुए सुरर्ण इक्ष को देखता है औ९ भयंकर 
कप में रूटकते हुए शाररवाले व अत्याप्िक मुद्दे [ नत ] हुए मनुष्यों को देखता ही शव 
क्षाकाश में मृत मनुष्यों को या पिशाचों को देखता दो, वह नी महीने तक ही जीता 
है॥ १२॥ 


55 बजे के अधिक लगन है कमा अअऑशतीशीची नर 


अध्टडमभासकमरणडरूक्षण 


अकारणात्स्थूलतरों नरोडचिरादकारणादेव क्रृश्ञः स्वयं भेद... 
५. अफारणाद्ा प्रकृतिविकारिणी स जीवतीहाहृविशिष्टभासकान ॥ १३ ॥ 


भावाय;--जो मनुष्य कारण के विना हा अतिशीघ्र अधिक स्थूल दो जाबे 
> और कारण के विना दी स्वये अत्यंत बृद्ा हो जावे, और जिम्की प्रकृति कागु-के 
बिना ही एकदम बिकृत हो जावे तो बद्ध मनुष्य आठ महाँने तक ही जीता है ॥ १३. 


सप्तमासक मरण लक्षण: 


यदग्रतों वाप्ययवाएि पृष्ठतः पद सखण्टत्वप्रुपौति कदम । 
सपांशुलेपः स्वयमाद्र एव व स सप्तमासाश्नपरं स जीवति ॥ १४ ॥ 


भावाथ:-- जिस म्नुप्य का पैर कौचड में रखने पर उच्च पाद का चिन्द्र आगे 
से या पीछे से आबा कटा हुआ सा हो जावें, पूर्ण पाद का चिन्ह न आवे, और पैर 
छगा हुआ कौोचडढ जपने आप दी [ किसी विशिष्ट कारण के बिना ही ] गाला हा रहे 
तो बह सात महीने के बाद नदी जीता दे ॥ १४॥ 


९. 


पाण्मासिकमरणलक्षण. 


उल्ककाकोद्धतम छ्कोशिकाविशिष्ठ यो ग्रसु पिंगलादयः । 
शिरस्पतिक्राम्प बसंति चेट्बछात स पट्छु पासेषु विनश्याति छुवम॥१०॥ 


भावाये:--उल्ह, कोजा, उदण्ड गुप्न, कोशिक, कंगु, उम्र, पिंगल आदि पक्षी 
जिश्के शिर को उल्ांघकर गये द्वो या जबरदस्ती शिरपर आकर बठते हों बढ , छृद 


महीने में अवश्य मरण के! प्राप्त करता है ॥ १५॥ 2 38 “58 


पंचमासिक मरणलक्षण, 


स पांशुतायन सुपांशुनाप्यर शिरस्यसाक्षादवमृद्यते स्वयं । 
, सपूमनीहारमिह्ठाभिवक्ष्यते नरो विनह्यत्यय प्चमासतः ॥ ९ ॥ 


(७०८ ) कल्याणकारके 

आवार्थ:-- घूछ से मिझा हुआ पानी अथवा केवल घूछ से अप्रत्यक्षरूप से 
, अपने मश्तक को मर्दन कर लेता है अथोत्‌ अकस्मात्‌ उप्ते माद्म हुए बिना ही शिर 
में छगा हुआ मिलता है अथवा उसे अपना मस्तक घूवों व हिमर से व्याप्त हुआ सा 
मादूम होता है तो वह पांच महीने में मरता है ॥ १६॥ 


रस  न> है. बट ४०६७3.5 ८५८ 5० ७०७ ०9०७ -५# 23 *0०५८०८२६/०: 


चतुर्थ मासिक मरण लक्षण. 


बदलख्रहीनेःपि वियत्यवूनसद्िकोलविद्युत्मभया प्रपश्यति | 
यभस्प दिग्भागगत निरंतर शयात्यसी मासचतुष्टयादिवस्‌ ॥ १७॥ 


भावार्थ:-- जो मनुष्य सदा इृक्षिण दिशाके आबाश में मेघ का अत्तित्व न 


होमेपर भी बिजली को प्रभा के साथ, प्रंचड व चंचल आकाझश को देखता है वह मनप्य 
बआार महीने में अवश्य स्वग को चला जाता है ॥ १७॥ 


अमालिकमरण लक्षण. 
यदा न पश्यत्यवछोक्य चात्मनस्ततुं पठ॒प्ते माश्षोष्ट्नईमान्‌ । 


४ 6 


प्रदातुरारुद्ष दिवा च बायसमृतो5पि मासत्रयमेव जीवाते ॥ १८ ॥ 
आवाथे:-- जिसे देखने प९ अपना शरीर भी नहीं दिखता द्वो, स्वप्न में सवारी 
करने की इच्छा से मेंस, ऊंट, गया, इन पर चढ़ कर सवारी बरते हुए नजर आवे तथा 
तथा दिन में कोब्ों फे साथ मरा हुआ मादठ्म होवे तो वह तीन मद्दिना पर्यत ही 
जीपेगा ॥ १८ ॥ 
द्विम/लिकमरणखिन्ह, 
मुरेंद्रयाएं मर्पध्यसार्यितं प्ररत्य साक्षत्‌ क्षणमाजतथ्॒र्क | 
बिचाये मासद्ू यर्जाध्वित/स्वयं परित्यजेदात्मपारिप्रह बुध: ॥ १९ ॥ 
भावार्थ :-- जिस मनुष्यको जल के बांच में साक्षात्‌ इंद्रधनुष दीखकर क्षण भर 
में बिछय होगया है ऐह। प्रतीत हो तो वह बुद्धिमान्‌ मनुष्य झपना जीवन दो मद्दीने का 
अवशेष जानकर सर्व पाम्रह्दों का पत्याग करें | १९ ॥ 
मालिकमरणचिन्द. 


यदालकादश्ष॑नच द्रभास्क रप्रदीक्षते अस्छुनरो न पद्यति ! 
' समक्षपात्र भतिर्षिधसन्यथा विछोकयेद्रा स ये मासभाततः:॥ २०॥ 


रिशबिकार: । (७०९ ) 


मल लनीज 


भागार्थ;--जो मनुष्प अछका ( कुटिल्केशे ) व चंद्रसर्थ के तेज 
प्रकाश को भी नहीं देखता हो ( जिसे नहीं दिखता हो ) एवं सम्क्ष में उन के प्रतिबिंग 
को: अन्यथा रूप से देखता हो ते समझना चादिये कि उस का निवास केबल एक 
महाँने का है ॥ २० ॥ 


| 


पाधक्षिक्मरण/चिन्ह. 


यदा पररस्मिन्निह दृष्टिमण्हले स्वयं स्वरूप न च पश्यति स्फूटे। 
प्रदीक्षमंष च न वेकतति यरतत ज़िपंचरात्रेषु नरो न विद्यते ॥ २१॥ 


कक 


भावायेः--जिस समय जिस मनुष्य का रूप दूसरों के दृष्टिमण्डछ में 
जभ्छ तरह नश्ों दिखता दो एवं जिपे तेज बासका भी अनुमव नह्वीं होता हो, वइ तीन 
बार पंच दिन से अर्थात्‌ १०५ दिनसे अधिक नहीं जी सकता है ॥२१॥ 


द्वादशराजिकमरणचिन्ह न 
यदा शरीर शवगंधतां वदेदकारणादेव वदंति वेदना । 
प्रबुद्ध वा स्वप्नतयैव यो नरेः स जीवति द्वादक्षरात्रमेव बा ॥ २२ ॥ 


भावायः--जब जो मनुष्य अपने हारीर में मुर्दे के वास का अनुभत्र करता 
हो, कारण के बिना ६ शरीर म पीडा बतढाता हो जागते हुए मी लप्नक्षे बुक्त के 
समान मनुष्यों को दिख पडता दो तब से बह बारद्द दिन तक दी जीयेगा॥ २२ ॥ 


खसतरात्रिकमरणसिन्ह- 
यदात्यचिन्होत्यबछोसतो मवेधदारतेंद समवकक्‍्त्रमण्डलम्‌ । 
यदा कपोडे बलकेंद्रगो पकस्स एवं जीवेदिह सप्तरात्रिकं ॥ २३ ॥ 


भावार्थ:--जब शरीर अकस्मात्‌ ही निर्बठ व कांडा पड जाता हैं, सर्व 
साधारण के समान रइनेवाला [ सामन्यरूपयुक्त ] मुख मंडल ( अकस्मात्‌ ) 
कमऊ के समान गो व मनोदर हो जाने, कपोछ में इंदगोप के समान चिन्द्र दिलाई दे 
तो समझन।! चाहिये कि वह सात दिन तक &। जीयेगा ॥ २३ ॥ 


ज्रेरात्िकमरणीचिन्द. 


तु झरोरे मतिपीदयत्यप्यनूनममाणि च मारुतो यदा । 
तथोग्रदुइाधिकविद्धवभ्नरस्सदैय दुःखी तिदिन स जीवति ॥ २५ ॥| 


(8१०) कल्पाणकारके 

भावषाथे:--वात के प्रकोप से जब दारीर में सुई चुभने जसो [ भवकर ] पडा 
, है, बर्दस्‍्थानों में भी अत्यंत पडा हो, मयंकर व दुष्ट किछू से क्टे.हुए महंध् के 
समान अत्यधिक वेदना ( दर्द ) से प्रतिक्षण व्याकुछित हो तो एमशता चाहिये कि थह 
तीन दिन तक द्वी जीता है ॥ २४ ॥ 


दिरातिकमरणसिन्द, 


जदेस्मु शौतेरिंमश्ीतडोपमैः मसिच्यतों यस्य न रोबहभ: । 
न वेत्ति यस्सवैशज्ञरीरसल्कियां नरो न जौवेड्टेदिनात्वरं सः॥ २५ ॥ 


भावार्थ+--बरफ के समान अछुत ठप्डे जल से सेचन करने पर भी जिसे 
रोमांच नहों द्वोता है ओर जो अपने शरोर को सर्बक्रेयावाका अनुभव महीं कस्ता 
हो, वह दो दिन से अधिक जी नही सकता है || २५ ॥ 


एकरा जिकमरणचिन्द, 


श्रणोवि योप्येव समृद्रधोषमप्यपांगर्ग ज्योतिरतिमयत्नत. । 
यथा न पर्येदथवा ने नासिका नरश्व जीवेदिबर्स न चापरम्‌ ) २५ ॥ 


भावाथे-- जिसे समुद्रघोष नहीं सुनाई देता द्वो, अत्यत प्रयन करनेपर भी आंख 
के कोये की ज्योति व नाक का अग्रभाग भा नहीं दिखता हो, बह एक दी दिन जीता 
है | इस से अधिक नदों ॥ २६॥ 


बैवाषिंकआदिमरणचिन्द 


पादं जंघां स्वजानूरुकटिकृश्षिगढूंस्त्वर्ल । 

हस्तवाडांसवक्षा5र्ग झिरश क्रमतो यदा ॥ २७ ॥ 

न परयेदात्मनच्छायां क्रमान्त्रश्नेकवत्सरं । 

पासान्दश तथा सप्तचतुरेकान्स जीवति ॥ २८ ॥ 

कया पक्षाप्टसलीणि दिनान्येकाधिकान्याप । हे 
जीवेदिति नरो मत्वा त्यनेदात्मपरिग्रहस्‌ ॥ २९ ॥ ४." 


भावाथेः-- जिस मनुष्य को अपना पाद नहीं दिखें तो वह तन वर्ष, अंघा 
नहीं दीले तो दो वर्ष, जानु ( घुटना ) नहीं दौखे तो एक वर्ष, उरु ( साथल ) नहीं 


.. १ कान के छिठ्ठों को अगुलियेंनि दकनेपर जो एक जाति का झब्द 'सुनाई देता है उसे 
समुद्र घोष कहते हैं ॥ 


रिष्टापिकार: | (७११) 
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दीख पड़े तो दस महने, कटिप्रदेश नहीं दाखे तो सात महिने कुक्षि ( कूछ ) नहीं 
दीखे ता चार मह्ििने, ओर गर्दन नहीं दीखे तो एक महीना तक ही जीता है । उसी 
प्रकार हाथ नहीं दीखे तो पंद्रह दिन, बाहु ( भुजा ) न दीखे तो आठ दिन, अंस 
( खंदे>भुगा को जोड़ ) नहीं दाखे तो तीन दिन, वक्षस्थक ( छाती ] शिर ओर 
अपनी छाया नहीं दिखे तो दो दिन तक जाता है, ऐसा समझ कर बुद्विमान्‌ मनुष्य 
परिप्रह ऋ त्याग कर दे अर्थात्‌ दीक्षा घारण करें ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
नवा-हिकादिम रणचिन्द 
ज्लयुस्‍्मं नववासर श्रवणयों: घोष च सप्तान्हिकं । 
नाक्षा पंचदिनादिभिनयनयोज्यातिर्देनानां त्रयं ॥ 
गिड्/मकदिन विकारति रसब्याहारातो बुद्धिमाँ-। 
सत्यपत्वा देहभिदं त्वजेत विधिवत संसारमार:पुमान्‌ ॥ ३० ॥ 
भावारथे!-- ोनों श्रृवे। के व्रिकृत द्वानेपर ममुष्य नौ दिन, कान में समुद्र- 
घोष सदृश आवाज आने पर रात दिन, न'क में विकृति होनेपर पांच या चार दिन, 
आंखों की ज्योति में विकार द्वोनेपर तीन दिन और रसनेंद्रिय विकृत होनेपर एक दिन 
जी सकता है। इस को अच्छी तरह समझऊर संसार से भीनेवाला बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
की उचित है कि वह शाखक्तविधि प्रकार देह से मोह्द को छोडकर शर्ररका परित्याग 
करें | अर्थात्‌ सल्ठेखना घाब्ण कर ॥| ३० ॥ 
मरणका (घेंशषेलक्षण- 
हर्ञंतिस्विमिर दृशस्फुरणता स्वेदथ वक्‍ते भृश । 
स्‍स्पैये जीवसिरासु पादकरयोरत्यंतरोमोदर्म ॥ 
साक्षाद्धरिमलपबृत्तिरापि तत्तीवज्वरः खाससं- । 
राषश प्रभवन्‍नरस्य सहसा मृत्यूरसलक्षणम्‌ ॥ ३९१॥ 
- भावायः--मनृष्य की दृष्टि में स्राति द्वोना, आंखों में अपेरी आना, आंखों मे 
सफुरण व आंसुक्षा अधिक रूप से बहना, मुख में विशेष पसीना आना, जोब सिराओ, 
[ जीवनघारक रक्तताईनी रप्तवाद्विनों आदि नार्डायों ] में श्थिर्ता उत्पन्न होना अर्थात्‌ 
इलन चलन बंद €ो जाना, पाद व ह्वाथपर अत्यविक रूप से रोम का उत्पन्न होनां,मढकी 
अपिक प्रभृत्ति द्वोनां, तीजे अ्वरसे पीड़ित होना, श्रास का रुक जाना, ये लक्षण अकस्मात्‌ 
प्रकट हो जायें तो शब्हना चाहिए कि उप्त मनुष्य दा मरण जल्दी द्वानेवाला है ॥३१॥ 
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जे बकन ही 


३. १०६ हिम्ीस ऊपर उनर का होता, 
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रिप्टप्रकट होने पर मुम्क्षुआप्माका कतेव्य 


एएं सांक्षाइशरिष्टो विशिष्टस्त्यकत्या सबवे बस्तुजारूं कछप्न । 

गत्वोदीचीं ता दिशे वा मठोचीं ब्ात्वा सम्यग्रम्यदेश विजश्ञारुय ॥३११॥ 
निलतुके निर्मेलभूभिभागे निराकुछे निस्पहतानिमिसे । 

तीर्थ जिनानामथवालये वा मनोहरे पद्मवने बने वा ॥ २३ ( 

विचाय पूर्वोत्तरसहिश्ां तां प्रमो शिलायां झिकतासु वापि | 

विधाय तत्क्षेत्रपतेरसुपूनामभ्यचेयेज्नेनपदाराबिदम्‌ ॥ ३४ ॥ 

एवं समश्यच्य जिनेंद्रइंद नत्वा सुदृष्टि: प्रविनहभीतिः । 

ध्यायेदथ ध्यानमपीह पम्प संशुक्लमात्मीययलाजुरूपस्‌ ॥३५॥ 

एवं नमस्कारपदान्यनूनं विर्चितयेज्नगुणेक्सपत्‌ । 

परमापि भूयादिति हक्तिहेद्न समाधिमिच्छन्मनुजेषु मान्यः ॥ २६ ॥ 


भावाथ।-- उपयुक्त प्रकार के लक्षणोस्ते युक्त रेश्टों को प्रत्यक्ष देखनेपर निवेकी 
पुरुष को उाचित ६ कि बद् अपने वस्तु,बाहन, पुत्र, मित्र, करत, बंधुजन आदि समस्त 
परिम्रह्ों को छड कर उत्तर या पूर्व दिशा में स्थित कसी विशाकू व रम्य प्रदेश की 
ओर जाबे । जदां के भूम्रदेदा जोबोंसे रहित, पर्त्रि, संसार से ,निःश्पृष्तता को उत्पन्न 
करन के थ्यि निममित्तमूत, एवं निराकु७ हो, ऐसे ताथिस्थान, झुंदरजिनमंदिर, बगांचा 
या जंगल में जाकर धह्ां पर पूत या उत्तर दिशा भें, नि्ठ्भूमि, शिछा या बाझू पर 
बैठकर सब से पहिंले उस क्षेत्र के अधिपाति (क्षेत्रपाड) को पूजा करें। पश्चात्‌ 
श्रीजिनेद्र भगवान के चरणकम्ों को. भक्तिभावस पूजन करें । इस प्रकार चो्षबास 
तर्थिकरों को पृजा कर के और उन्हे नम(्कार कर वह भय क्षे रह्षित सम्यर्दष्टि मनुष्य, 
अपनी शक्ति के अनुसार पर्म्य घ्यान व हुछ ध्यान को ध्यावे | बढ मनुष्यों में श्रेष्ठ 
समाषि मरण बो चाहता हुआ, ध्यानावर्था भे लिनेद्र देव के विशिष्टमुणरूपी 
सम्पात भुझे प्रात्त हो या एुक्षमें ;्रगट ६ शयादि दिव्य विचार या भाष से पंचपरमे- 
ब्रियांके दिव्य मंझ्र ( पंचनमस्कार ) का एकाम्राचित्त स पितवन करें| [ स्रमय निकट 
आनिपर सल्ेलना घाएण कर क फिर ध्यानारुढ हथे ] ॥३२॥३३॥१०॥१५॥३६॥ 


रिप्टर्थणनका उपसंद्वार. 
उग्म॑दित्यप॒नीद्रवावप्करटित स्वस्थेषु रिए॑ विदि- 
त्वा तत्सन्शनयों मनस्यज्भुदिन संधार्थ पैयादिकान ॥ 
१ सध्पयावा इति पाढठातरं॥ जा 


है] 
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रिशाविकार: | ( ७१३ ) 

संतारस्य निरूपितानपि जरा नन्मोरुसृत्युकमान्‌ । 

देहस्थाभुवतां विचित्य तपसा ज्येप्ठा भवेयुरसदा ॥ 

भावायेः--३स प्रकार मद्/मुनि उम्रादित्य,चार्यके वचन क द्वारा प्रकठित स्वत्प 

पुरुषों में पाये जानिवाडे मरणसूचक चिन्हों को अच्छ तरइ स्म्झकर, [ *दि ने चिन्ह 
अपने २ द्वारीर में प्रगठ हों तो ] मुनिपुंगव, मन मे पैर्य स्थर्य आदिबों का धागण करते 
हुए एवं संसार का विरूपपना जन्म जरा ( बुढ़ापा ) मरण इनके क्रम या स्वरूप और 
शर्रार की अत्यथिरता आदि बातो को चिंतवन करटे हुए, हमेशा मंक्षदायकतप में 
अप्रेतर होवें॥ ३७ | 


अमन "ता... >मानव, 


इते जिनवक्त्रनिभतसुशाखमहांबुनिषेः । 

सकलपदायबिस्तृततरंगकुछाकुलतः ॥ 

उमयवार्थसाधपनतरटद्य भासुरतो । 

निमरतमिदं हि शीकरनिभ जगदेकहितम्‌ ॥ ३८ ॥ 

भावाथेः--जिप्त में संपूर्ण दब्य, तत्व व पदार्थरूओ त्तरंग उठ रहें है, इढ लोक 
परछोक्ष के लिए प्रयोजनींभूत साधनरूपी जिस के दो सुंदर तट हेँ। ऐसे श्रीजिनेंद्रमुख 
से उत्पन्न शाजसमुद्र से निकली हुई बूंदके समान यह शात्र दे । साथ में जग्तका एक 
मात्र द्विसाधक दे [ इसलिए द्वी इसका नाग कल्याणकारक है ]॥ ३८ ॥ 
इत्युम्रादित्यायायंक्रतकल्याकारणके महासंहितायाउत्तरोत्तरे [ भागे ] 
स्वस्थारिष्टानिष्टदं महारहस्थ महासुनीनां भावनाथे- 
मुपदिष्टपारोशेष्टरिष्टाध्यायः ॥ 


सयाा०-+ शरमावाव +ाकमाक, 


हट्युप्रादित्याचायक्रत कल्याणकारक मद्दासंद्विता के उत्तर तेत्र के उत्तर भाग में 
विदावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित बर्धमान पार्शनाथ ज्ञास्री द्वारा डिखित 
भावार्थदीपिका टीका में स्ूस्थो में अनिष्टद अर्िष्टिसूचक, 
मद्दामुनियोंको भावना करने के लिये उपदिष्ट, परम रहत्य 
को बणन करनेवाझा परिशिष्टरिष्टाध्याय समाप्त | 


( ७१४ ) कल्यांणकार के 


हे निजी कि 
अथ हिताहिताध्यायः । 
इह तावदाबं वे आहतमेत्रति निश्चीयते | यथा चोक्तं--- 


आहत वेद्यमाद्य स्पाद्तस्तत्पूपक्षतः । 
हिताहिताय विज्ञेयं स्थाद्रादस्थातिसाधनस्‌ ॥ 


इहतावददिताहिताध्याय स्वपक्षस्थापन कर्तुमुबतः स्थाद्वादवादिनामुपरि पूर्ब- 
पक्षमेबमुद्घोषयत्याचार्य: | हिताहितानि तु यद्गवायो: पथ्ये तथित्तस्यापध्यमित्यनेन 
देतुना न किंचिदू ब्रव्यमेकाततो द्विताहित वारस्तावि कृला केचिदाचार्या ब्रुवा७। तम्न 
सम्यगिह खहु द्रव्याणि स्रमावतब्सयोगतर्श्नकांतहितान्यकांताहितानि च मर्बति | 
एकांतह्िितानि सजातिसात्यत्वात्‌ सलिलघ्ृतदुग्धौदनग्रमतानि । एकाताहितानि तु 
दहनपचनमारणा|द ध्वपि प्रवृत्तान्यपिक्षारात्रिषाणि | संयोगतश्चापराणि विषक्तत्शान्येब भवाति । 
हिताहितानि तु यद्वायो; पथ्यं तत्पित्तस्थापथ्य बायोश्राप्रिद्ध मित्यतशतु न सम्यगित्येकातबा- 
दिना प्रतिपादित तत्तु न सम्यक्षथितमिति चेदेकातशद्व: सबंथाबराची बर्तते न कर्थ- 
चिद्वाची । सर्वथारद्वस्यायमर्थ: | सर्बन्न सबंदा सर्वप्रकारेंहितानि द्रब्याणि हितान्येव 
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भवंति चेतू,. नवमज्वरातिसारकुष्टमगंदरातिसाराक्षिरोगग्रवणादिनिर्पीडितशर्रारिणामपि 





हिताहिताध्याय का भावानुवाद. 


यहांपर सत्रत्त पहिले इस बातका निश्चय करते हैं कि आयुर्वेद सबस प्रथम- 
स्थान आहत आयुर्वद के छिये ही मिल सकता हूं । कहा भी हैं। 

आहत पंच [ आयु4६ ] छो प्रथम हे । क्यों कि स्थादादकों ल्थितिके लि4 वह 
साधन है। और पृरपक्षस दविताहितकों प्रवृत्ति निबृत्ति के लिये उपयुक्त ह। 

यहांपर अपन पक्षको स्थापन करने मे प्रदत्त आचाय पहिले स्याद्वादवादियां के 
प्राति पूर्वपक्षका समर्थन करते & । बादमें उसका निरध्षन करंगे | 

छोकमें पदार्थीका गुणधर्म अनेकांतात्मक हैं । जो वात के लि4 हवितकर है बह 
पित्तके छिये अद्वितकर है | अतणत द्रव्य हितादितात्मक हे । इस हेतुसे दुनियामें कोई 
भी द्रब्य एकांतदश्सि द्वित या अद्वितरूपमे नद्दी &े इस प्रकार कोई आचार्य [ जना- 
चार्य ] कहते दे । यह ठोक नहीं है। क्यों कि छोक मे द्रव्य अपने स्वभाव व संयोगसे 
एकांत हित 4 अहित के रूपमे देखे जात & | एकांत हिितकर तो शेगके लिये प्रयोजनी- 
भूत जल, घ्वत, दूध व अन्न आदि ६ | एकांत अद्वित जठाने, पचाने, मारने आदि में 


अथ द्िताहिताष्याय: । ( ७१५ ) 


सनक. के व ५५:५७) ७3५०५अन- 3५८ ०# ब»ढ%>3> + ४ धए>ल्‍यत, 
क्र 
है. ० ++ ७. 


सर्वथात्यंतद्वितान्येव भतीत्येवमिदानी प्रणीतरेतैरप्यात्रैरात्महितार्थिमिः सततमुपभोक्त* 
ब्यानि स्युस्तथा क्षाराप्रिशश्विषाण्यप्पतिनिपुणवैद्गणस्तत्तत्साध्यव्याधिषु प्रयुक्तानि 
प्रत्यक्षतत्तव्क्षणादेव प्रबृद्धव्याध्युपशमन कृत्यातुरमतिसुखिनमाशुविधायात्यंतहितान्येव 
भवंतीत्येब॑ सर्वाणि वस्तूनि द्वितान्येत्रेति तत्सिद्वं भत्रति ॥ तथाचोक्ते:--- चिषप्रषि 
विषांतक भवत्याहेय नहि स्पृश॑ते मारयति विर्ष स्वशक्तिमते तदपि मंभेगदी- 
पयुक्त स्थाबरमंतेनेतरं मह्लुज ॥ 
तथा विषोदरचिकित्सायां । परुषविषमविषनिषेवणमप्योषधमित्युक्त ) यथाः- 
काकोदन्यश्रमारकर्गुजामुडकल्क दापयेत्‌ । इक्षुखंडानि वा कृष्णसर्पेण दंशयित्वा 
भक्षयेत्‌ । मलज कंदर्ज वा जिपमासेत्रेत । तेनागदों भवतीति विषमपि विषोद- 
द्िणा निषवितमविषात्मकमेबामतमिति वातिसुखाय कल्प्यते। विषस्य विषमाषधमिति 
बचनात्‌ । तथोक्ते चरके विषचिकित्सायां | 
जंगम स्यादधोभागमृध्व भागे तु मूल॒ण । 
तसरतराइह्टिविष मो हंति मोल च दृष्टि नम ॥ 
तथा चाग्निरप्यग्निविषोषभत्वेनोपद्ट: | 


हे न्‍न्‍जिनीन- अजित तल अ| 








प्रवृत्त अम्नि, क्षार, विष आदि है। पदार्थीके संयोगस अन्य भी पदार्थ विषसद्श होते है। 
वे भी एकांत॑प्ष अद्वितकारक है । 

[ प्र ] दब्य हिताहिताममक है । जो बातके लिये हितकर है वह पित्तके लिये 
अहितकर है यह जो कहा गया है वह ठीक नहीं है, ऐसा कहांगे तो हम सवाल करते 
हैं कि एकांत शद्द का क्‍या अर्थ हैं | उत्तर में एकांतवादी कहता है कि एकांतशब्द 
सर्बथा बाची है । कर्थंचित्‌ बाची [ किसीतरह अन्यरूप भी हो सकेगा ] नहीं है । 
सर्वथा शब्दका खुलासा इस प्रकार है| सर्वत्र सर्बदा सर्वप्रकारोंस हित द्वव्य हितकारक 
ही होते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते । ऐसा कहोंगे तो ठीक नहीं है । क्यो कि यदि 
हितकारक द्रव्य एकांतसे हितकारक ही होगे तो जो हितद्॒ब्य हैं उनका उपयोग नत्रज्वर , 
अ तिसार, कुष्ठ, भगंदर, नेत्ररोग, त्रण आदि भयंकर रोगोमें भी हितकारक ही सिद्ध होगा। 
फिर अब उपयुक्त सभी रोगियोंकों अपने रोगोके उपशमन के लिये हितद्वव्य जो उन 
रोगोके लिये उपयुक्त हो चाद्दे अनुपयुक्त उनका उपयोग करना ही पडेशा। इसीग्रकार 
क्षार, अग्नि व विषक्षतश पदार्थ किसी किसी रोगको तात्कालिक उपशम करते हुए 
ग्रत्यक्ष देखे जानेपर सभी रोगोंके लिये अत्यंत हिताबह ठहर जायेगे | क्‍यों कि क्षार, 
अम्नि, विष आदिसे भी अनेक राग तत्क्षण साध्य देखे जाते है| कहा भी हैं । त्रिष 


जल हे अब अट- 
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पयुक्त इति क पुस्तके । २ स्थावरमरनेतरे मनुजा इति क पुस्तके। 


(७१६ ) कल्याणकारके 


हु ्क्च्तपर ज्ह 5 जि 


खे कुश्नाग्निपतपन कार्यप्रुष्णं च भेषजम्‌ । इति 

दहेइशमयोत्कृत्य यत्र बेधो न झकक्‍यते । 

आधचूषणच्छेददाहाः सर्वत्रैद च पूजिताः ॥ 
तथा चैवम्तिनिशितक्र्र्शब्राण्यपि प्रयुक्तानि स्रावणविधावतिस्रुखकराणि भवेयुरि- 

स्पेवमुक्त च | 

छाप वेदनाश्ञांतिव्यामेबेंगपरिक्षयः । 

सम्पग्बिनिरते लिंग प्रसादों मनसस्तथा ॥ 


सुश्नत अ, १४ 'छो. १३ 


इत्येबमग्निज्ञारशअ्विषाणि द्विताहितान्येब सर्वथेति ग्रतिपादयतः स्ववचन 
विरोधदोषोउप्यतिप्रसम्पेत । तथास्तीति चेत्‌ चिकित्सा तु॒पुनस्सर्वप्राणिनां सर्वव्याधि- 
प्रशमनविषक्षारात्रारिननि: चतुमिस्तभा प्रवर्तते कमामर्निव॑र्यते ॥ तथा चोक्तम्‌। 


कर्मणा कथिदेकन द्वाभ्यां कश्रित्निभिस्तथा । 
विकारस्साध्यते काश्रिच्चतुर्भि रपि कर्पोमि: ॥ 





भी विषांतक अर्थात्‌ जिषकों नाश करनेबाला होता है | इसलिए वह सर्वथा त्याज्य 
नहीं है । क्‍यों कि उत्ते स्पर्श करनेवाको बह मारता नहीं हैं । यदि उसे मंत्र व 
ओषधके प्रयोगसे उपयोग किया जाय तो उससे कोई हानि नहीं है अर्थात्‌ मरण नहीं 
हो सकता है। इसी प्रकार विषोदरचिकित्साम प्रतिपादन किया गया है कि कठिन 
भयंकर विषोका त्वन करना भी कभी कभी ओऔषध होता है। जैसे काकोदनी,अश्वमारक, 
गुंजामूल कल्क को देनेका विधान मिलता है। ईखके टुकडोको कृष्णसर्पसे दंश कराकर ' 
भक्षण करना चाहिये । मूलज था कंदज विषको सेवन करना चाहिये जिससे बह 
निरोगी होता हैं, इस प्रकार विधोदरी विषका भी सन करें तो वह अधिषात्मफ होकर 
बह अत्यंतसुख के लिये कारण होता है । शाज्रोमें भी जिषका विष ही औषध के रूपमें 
प्रतिपादित है । चरक संहिताके विषचिकित्साप्रकरणमे कहा भी है। जेंगम बिषकी 
गाते नीचेकी ओर होती है । और मूलज बिषर्का गाते ऊपरकी ओर होती है । इस 
लिए दंष्टिषिष मूलतिषका नाश करता है और मूलज तिष दष्टूबिषका नाश करता है | 
इसीप्रकार अप्नि भी अभ्निव्िषके लिए ओषधि के रूपमें उपयुक्त होती है । जहांपर घाव 
हो गई हो एवं बंधनक्रिया अशवय हो, बहापर कृशा आग्निसे जछाना एवं उप्ण 
ओषजिका उपयोग करना एवं च घातकों उकेर कर पुनः जठाना, भादे प्रयोग करना, 


श्र ट्ितादिताष्यायः । ( ७१७ ) 

योगतश्व॒ पराणि विषप्तइशान्येब भव॑स्थेब॑ अ्रतिपादितं, तदप्रसिद्वविरुद्धानैकांतिक 
बर्तत । केषांचिन्मनुष्याणां सर्बभश्षिणामध्यशनशीलानां पित्तममांसयतगुडमुद्मूडकषाय 
दुग्धदधिमधुश्चतशीतोष्णनवपुराणातिजीर्णातितरुणातिरुक्षातिरिनग्धातितरमयुक्तबहुमक्षण - 
भोजनपानकाबनेकाबिधापिरद्धाविरुद्धद्रव्यकदंबकाकारकरं बह्ाहारनिषेविणां. भिक्षाशिनां 
| मिक्षूणामतितरलायुश्तुश्पृश्निननलादिर द्वान्यप्यविरुद्धास्येवोपलक्षापितव्यानि भवंति.। 
तथा. बिकद्वाविरुद्चवरव्यक्षेत्रकाठभावतः सर्वाणि बिरुद्धाविरुद्धान्यय भवंति । तत्‌ 
स्पादादबरादिवेधशालाचार्य: सुश्नतो5प्पेबमाह ॥ 


सात्म्यतो5रपतया वा5पि तौक्ष्णास्नेस्तरुणस्य च | 
स्निग्धव्यायामशहिनां विरुद्ध वितथ्थ भवेत ॥ 
तस्मादश्तनामनेकांतात्मकत्वादाहतमेव वैधमिति निश्चीयते । तथा चेंबमाह, 
केषांचिदेकांतवादिनां पृथददर्शिनां द्रव्यरसबीर्यविपाकलिधा विपाको द्रव्यस्य खाद्वाम्डकटु- 
कात्मकः प्रत्येकमन्यवादिनां मतमत्यंत्त दूषणास्पदं वर्तते इति । किंतु हव्यं, रसबा4स्निग्ध 
तीदर्ण पिच्छिलं रूक्षमुष्णं शीत वेशबं मृदुत्व॑ च वौर्यविपाकेभ्यो भिन्न वा स्थादामिन्ने वा । 
यदि भिन्ने स्थात्‌ गोविषाणवत प्ृथग्दश्येताति । यधमिन्नभकमेत्र स्थार्दिद्रशक्रपुरदरबत्‌ | 


चाहिये । घाबके विषको चूखकर निकालना, छेदन करना, जलाना ये क्रियायें विष- 
चिकित्सामे सर्वत्र उपयोगी है। इसीप्रकार अत्यंत तीक्ष्ण शस्त्रोंका भी प्रयोग विष 
( रक्त ) स्रावण विधानमें अत्यंत सुखकर हो सकता है । कहा भी है। शरीर में हलके- 
पनेका अनुभव होना, रोगका बेग कम होना, मनको प्रसन्नता ये अषछीतरह रक्त 
विस्रावण होनेके लक्षण हैं । इसप्रकार अग्नि, विष, क्षार आदिकों जो सर्वथा हितकारक 
या सर्वथा अहितकारक ही बतढाता ह उसे स्ववचनवरिरोधदोषका मां प्रसंग आसकता 
है । उसीम्रकार यदि माना जाय तो चिकित्साविधिमे सर्व ग्राणियों को संपूर्ण रोगोंको 
प्रशमन शरनेके लिए बिष, क्षार, अख् और अग्नि कर्मका जो प्रयोग बतलाया गया है 
उसका विरोध होगा । कहा भी है कि कोई रोग एक कर्मसे चिकिश्षित होता है, कोई 
दो कर्मीत और कोई तीन कर्मोसे एवं कोई २ विकार चारों ही को [ दिप,क्षार, अग्नि 
अःत्र ] से साध्य होते हैं। इसलिये एकांतरूप से किसी एकका आश्रय करना उचित 
नहीं है । 

इसी प्रकार संयोगते अन्य पदार्थ भी त्रिषसद्श ही होते हैं ऐप्वा जो कहा है यह 
असिद्व विरुद्ध और अनैकांतिक दोषसे दूषित है। कोई २ मनुष्य सत्र कुछ खानेवाले, 


न 


#५न्‍चत १९२५७१३२० ७ न्‍ फ 


हे 








१ दीक्षाग्ने इति मुद्वितपुस्तके सुधुतसंहिता सूजस्थान अं, २१ को २२ 





( ७१८ ) फल्याणकारके 
द्रब्यरसबीर्यत्रिपाकशद्ा। . पर्यायशब्दास्प॒ृस्‍्तस्माद्द्रब्यरसबीर्य॑विपाकात्मक॑ वस्तुतक्तात्तेषां 
कर्थचिद्वेदामदस्वरूपनिरूपणक्रमेण बहुवक्तव्यमत्तीति प्रपंचमुपसहत्य इृष्टेप्रमाणाभ्या- 
मविरद्वात्मद्रब्यक्षेँत्रकालभावचतुष्टयसनिधानाद स्तित्वनात्तित्व नित्यत्वानित्यत्वैकत्वाने कत्ववक्त- 
व्यावक्तव्यादात्मकसापेक्षल्वभावद्रव्यरसवीर्यविपाकस्वरूपनिरूपणत; स्याद्ादमेवावलंबन कृत्वा 
वैध्वशास्राचार्यः सुश्नतो5प्येबमाह ॥ 


पृथक्ल्वदशिनामेष वादिनां वादसंग्रहः ! 

चतुर्णामापि सामउ्यमिच्छत्यत्न विपश्ितः ॥ 
तहृव्यपात्मना किंचित्‌ किंचिद्वीयेंण संयुतम । 
किंचिद्रसविपाक! म्यां दोष इंति करोति वा ॥ 
पाको नास्ति बिना वीयाददीय नास्ति विना रसाद । 
रसो नास्ति बिना द्रव्यादद्॒व्यं श्रष्ठतम स्वृतम्‌ ।॥ 
जन्म तु द्रव्यगुण[रस)यो रन्योन्यापक्षिक ससृतस । 
अम्योन्यापेक्षिक लन्‍्म यथा स्याहहदेहिनों। ॥ 
पीबेसज्ञा गुणा येठहौ तेउपि द्रव्पाभ्रयाः सक्षताः । 





बारबार खानेवाले, पित्तकर [ मांतराहित ] गुड, मूंगका कपाय, दूध, दही, मधु, घृत, 
ठंडा, गरम, ताजे बासे रुक्ष श्निग्ध आदि अनेक प्रकारके विरुद्ध बहुतले आहारोको 
ग्रहण करनेवाले सन्यातियोंकों वह संयोगजन्य आहार होनेपर भी तुष्टि पुष्टि आयुबलकी 
बृद्धितितुक देखा जाता हैं | एवं बिरुद्ध होनेपर भा अबिरुद्ध देखे जाते है । 
अर्थात्‌ ऐसे संयुक्त आहारोंको ग्रहण करने पर भी वे भिक्षुक साधु हु पुष्ठ 
देखे जाते है । इसलिए द्वब्य, क्षेत्र काठ, भावके बलसे सर्व पदार्थ विरुद्ध होनेपर भी 
अविरुद्ध होति हें । अत एव स्याद्वादवादि वध सुश्नताचार्य भी इस प्रकार कहते हैं कि 
य्धपि विरुद्ध पदार्थोका भक्षण करना अपायकारक है| तथापि उन पदार्थोंकों खानेका 
अभ्यापक्ष नित्य करने से, अल्प प्रमाणम खानेसे, जठराप्रि अत्याषिक प्रदीत रहनेपर, 
खनिबाला तरुण व स्वस्थ रददनेपर श्निग्प पदार्थों के भक्षण के साथ कसरत करने 
वाले द्ोनेपर, विरुद्ध पदार्थों के खाने पर मी अविरुद्ध द्वी होते हैं अर्थात्‌ उन पदार्थों से 
कोई द्वानि नहीं होती | इसलिए पदार्थोमे अनेकांतात्मक धर्म रहते हैं| अतएब जैन 
शासनमें प्रतिपादित भायुर्वेद ही सर प्राणियोके लिए श्रेयरकर है इस प्रकार निश्चय 
किया जाता है । 


४ सुश्रुतसंहिता सृत्रस्थान अ- ४१ रू । १३ १४- १५-१६-१ हे 





अथ हितादिताध्याय: | ( ७६९ ) 


कील ५ ५ ९००७४ 0०९ ४० >> 


रसेप न भवन्‍्त्येते निगुणारतु गुणाःस्मृताः । 
१ द्रव्थाइव्य तु यस्माच्च विधी बीये तु षड़साः । 
द्रव्यं श्रेष्टणतो जैये शेषा भावास्तदाभयाः ॥ 

इत्येवम/चनेक छोकसमूहस्थ सकाशे पेदेशकारोषबिशेषद्रब्य गुणात्मकवस्तुख्रूप- 
निरूपणं स्पाद्गादवादमेवश्रित्य खवग्ञ सत्र स्यममिमतस्याद्वादश्यितिरेव तावतू। नानाचार्यः । 
'तस्माज्जिनेद्रप्रणीतप्रमाणत॑ उक्त तस्माचद॒मिमतदुर्मतैकांतबाद परित्यज्य विवक्षितस्व- 
रूपानेकवमोधिष्ठितानकवस्तुतलप्रतिपादनपरं॑ प्राणावायमहागर्मांभोनिधेरभोनिषेद्मीरिव 
सकललोकहितादिथानवद्यविधानिग तेतिविधाद धर॒प्यधापि सद्ोमुदितहदयैरत्यादरादगृह्मते ॥ 
ततो. जिनातिमुखकमलबिनिर्गेतपरमागमत्वादतिकरुणात्मकत्वास्सरवजीबदयापरत्वा- 
दिति केचिज्जद्कावसाथरन कदंबकात्रिवर्णा्टदशांगुलशारिकानामजदूकासहा पदा- 
स्वस्थेति तियग्यनुप्यसंसाराणां चिकित्सा विधायल्वात्तया अधेनाप्येबत्धिेन सुमनसा 
कन्याणामिव्यत्रहारंण बंधुभूतेन भूतानां सहायत्रतो विशिखानुचकितश्योतिषधाचार 
निरूपर्णाच कित्सामियानेपि सत्यवर्मपरेण प्रमोदकारुण्येपि क्षमारुक्षणप्रज्ञाज्ञानविज्ञानाधनेक- 


गुणगणोपेतन पेथेन पुरुषबिशेषापेद्षाक्षत यथाहंत्प्रतिपत्तिक्रियायां चिकित्सा विर्घायते इति 
तत्कष क्रियत ईति चत्त। 


कल लसलल क्व्ज्जज 





इधी प्रकार कोई ण्कातवादी द्वब्य रस बी4 विपाकको प्रथक्त्वरूपसे स्वादु, अम्ल 
ब कटुक रूपसे स्वाकार करते हे, यह अत्यंत दृषणास्पद है | ऐसा हाछतमे द्रब्यरस 
एवं बीर्यरूप स्निग्य तीदण, पिछिल, मृदुत्य, रूक्ष, उप्ण, शीत, निर्मछता थे बीर्य 
विपाकसे मिल्न हे या अमिन्न | यदि भिन्न हां तो गोविषाणके समान प्रथक्‌ देखनेमें 
आवबेगे। यदि अभ्नि हो ता थे सब इंद्र इत्र पुरंदरादि शब्दोके समान एक ही पदार्थ 
कै पर्यायवाची रद्ध ठहर जाबेगे। इसलिये द्रव्य रस बोय विपाकात्मक ही वस्तुतत्व 
होनेसे एवं उनके हब्यसे कंचित्‌ भरदाभद स्वरूप होनेसे, उनका निरूपण अत्यंत 
बिस्तृत 6। अतरत्र उसे यहांपर उपसंहार कर इतना ही कहा जाता है कि प्रत्यक्षानुमान 
प्रमाणस्ते अगिरुद्वरूपसे रहनेवाले, द्रव्य, &त काछ, भावके सानिष्यक्ष, पदार्थों अत्तित्व 
नास्तित्व, नियल, अनित्यत्व, एकत्वानेकल, वक्तव्यावक्तव्यादि परस्परतरिरुद्ध अपितु 
सापेश्ञ खरूपके अनंत धर्म रहते है। उसीप्रकार द्रव्यरस वियंत्रिपाकादि भी अभिरोधरू- 
पसे रहते हैं.। इसी ध्पाद्ादबादको अवर्लंत्न कर वेधशाजाचार्य सुश्रुत भी कहते हैं। 

उपर प्रतिगदित दब्यरप्त बीयत्रिपाक का प्रथक्त इन मे भिन्नता माननेयाले 
एकांतवादियों का मत हैं । परंतु जो वस्तुतत्व के रहस्यज्ञ विह्ान्‌ हैं बे किसी 


३ इस्खे दब्याणि यस्मायदे बिपच्यंते न पदूसाः ॥ इते सुद्रेतसुशुततीशताम ॥... 


( ७३७० ) कल्याणकारके 


दा न अजीब ज5 न वचन  फ सम  यन  आ 


दया च सर्वभूतेषु प्रुदिता व्रतपारिषु । 
कारण्यं क्लिश्यभानंषु चोपक्षा निर्देये शठे ॥ 

इति प्रवचनभाषितलादेबमेतरिमिन्वेधशास्र बहुजीववब निमित्तमधुमद्मांसादिक- 
इमलाहारनिपेबणमरोषदोषयकोपनमातिपापहेतुकमखिल्व्याधिग्रवृद्धिनिमित्त पशुपतिवृहस्पति- 
गौतमा गनिवेश्यहस्तचारिवाद्वलिरा जपुत्रगास्यमाग व मारध्वजपालका प्यविशाल कौ शि कपूत्रैव द म्यै- 
नरनारदकुभदत्ततिभांडकहि रण्याक्षकपाराशरकौंडिन्यकाथायिन तित्तिरत तिल्यमांडब्याशि बिशि- 
बाबहुपत्रारमेदकास्यपयज्ञवल्कम गशमशाबायनत्रम्ह प्रजाप त्यावि नसु रद धन्वतर्रिम ति मिराप-- 
रैशेषमहामानिगणरन्यैराति निध्वमभक्ष्यमतिदुस्सहदुर्गतिहेतुरितिदूरारंब निराक्ृतमिदानीमपि- 
सपेश संरेत समाषिभिःसत्पुरुषेस्यैराति कुदालबबेश्व पारणिक्त कथमुपयज्यते | 
अथपैतैरपि ब्रह्मादिभिराततरशपर्मनिगंणथ तन्मपुतरैधमांताईक भक्ष्यते इति चेत्‌ कर्थ ते 
भरवृत्वाप्ता मुनयश्व । यदि ते न भक्षययंती तिचेत्‌ कर्थ स्वयमभक्षयंतो दुर्द्धर्नरकपतनजन- 
कमतिनिष्करुणमन्येषां पिशितमभक्षण प्रतिपादयाति इत्यतिमहाश्चर्यमेतत्तथापिग्रतिपादयनत्ये- 
बेति चेदनाप्ता भ्॑त्यनागमश्व स्यद्दिद् शात्र | तथा चोक्तम्‌॥ 


आगमो ह्याप्तवचनप्राप्त दोषक्षये विदुः । 
क्षीणदोष।उठ्तं वाक्य न तयादोपसं भवस्‌ ॥ 








एक को प्राधान्य नहीं देकर चारों के समुदाय को ही प्राधान्य देते हैं। क्यों 
कि वह उपयुक्त द्वब्य कहीं। २अपने स्वभावसे दोषोंको हरण करता है या उत्पन्न करता 
है, कहीं २ वीसे युक्त होकर दाषोंको नाश करता हैं या उत्पन्न करता हैं। कहीं 
कहीं बिपाकस युक्त हांकर दोपोंको दूर करता है या उत्पन्न करता है | इसके अलावा 
दब्यमें वीरयके बिना विपाक नहीं हुआ करता है, एवं रसके आश्रयके बिना बी4भी नहीं 
हुआ करता है। रस , गुण ] दब्यके आश्रयकों छोडकर नहीं रह सकता | इस ढिए 
द्रब्य ही सबसे श्रेष्ट है। जिसप्रकार देह व आत्माकी उत्पत्ति परस्पर सापेक्षिक है 
उसी प्रकार द्रव्य को गरुणको उत्पत्ति मी परस्पर सापेक्षिक है । 
बीर्य के रूप में प्रतिपादित स्निग्बल्ल आदि जो आठ गुण है वे भी द्रव्य के दी 
आश्रित हैं । क्‍यों कि थे गुण रसो में अर्थात्‌ गुणों में नहीं हुआ करते | उदाइरणार्थ- 
शक्कर का गुण मधुर है | उस मधुरत्व गुण में कोई और गुण नहीं हुआ करता है। 
सयों कि वह स्वतः एक गुण है| अतण्व आगम में गुणों को निर्गुण के रूप में 
प्रतिपादन किया हैं । गुणवीर्य आदिक छह रस वगैरे सभी द्रब्य में 
ही रहते हैं | इसलिए द्रव्य द्वी सबमें अष्ठ है, बाकौके सभी धम उसीके आश्रयमें रहते 


ह 


अथ दितादिताम्यायः । ( ७३६३) 
तथाचैबमुक्ता ह्ाप्तगुणाः । 


इानमप्रहत तस्प बेराग्यं चे जगत्वतेः । 
के 0 ] है ति 
सदेयय च पमेश्न सहसिद्ध चतष्टयं ॥ हा 








हैं, इययादि अनेक छोकोंके कथनसे संपूर्ण पदार्थ द्रव्यगुणात्मक सिद्ध होते है, यह 
कथने स्थादादवादुका आश्रय करके ही श्रासुश्र॒ताचायने अपने प्रंथमे किया है। इसलिए 
स्पाद्ादकी स्थिति ही उनको भी मान्य है यह निश्चित हुआ | 

इसलिए जिनेद्रशासनमें प्रतिपादित तत्वोंको र्रॉकारकर अन्योके द्वारा प्रतिपादित 
एकांततत्वको व्यागकर विवक्षित अविवक्षित [ मुख्य गौण ] खरूप अनेक पर्मोफे, 
धाक्क ऐसे अनेक वस्तुवोके प्रतिपादक प्राणावाय महागमरूपी समुद्रसे, निकली 
हुईं छक्ष्मके समान, संपूर्ण छोकके छिए हितकारक ऐसे लोकत्रंधु निर्दोषी वध्धकों ओश्से 
यह अनवद्यविधा निकली हैं| अतएब आज भी वथगण बहुत प्रसन्‍नलाके साथ इसे 
अत्यादर स ग्रहण करते है | 

इसलिये यह जिनेंद्रके मुखकमछ क्ष निकछा हुआ परमागम होनेसे, अतिकरुणा 
स्वरूपक होनेसे, सर्व जीवोंके प्रति दयापर होनेक्ष कोई कोई वेद्ध जलोक बंगरह कृगाकर, 
जो चिकित्सा करते है उसकी अपेक्षा जहांतक हो कदंब त्रिबर्णदशांगुलशारिका प्रयो- 
गसते अजइक चिकित्सा तिथच व मनुष्याकी करनेका प्रयत्न करें | क्‍यों कि प्य का 
धर्म है कि वद्द कोमल मनवाला हो, दूसरोके लिए हितका व्यवहार करे, सबके साथ 
बंधुलका ब्यवहार करे, प्राणियोंका सहायक बनें, ओर सब ग्राणियोकों हितकामना से 
वैधाचारकों निरूपण करते हुए सत्यधर्मनिष्ट, मेत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ एवं क्षमा 
स्वरूप प्रज्ञा ज्ञान विज्ञान आदि अनक गुणों से युक्त होकर पुरुषतशेषकी अपेक्षा से 
आगमानुसार चिकित्सा करें | वह क्‍यों! इस के उत्तर में कहा जाता है कि-- 

सत्र प्राणियों में दया करना, जतधारियों में संतोषद्कत्ति को धारण करना, दीन व 
दुःखी प्राणियों में करुणा बुद्धिको घारण करना एवं निदय दुज॑नो भे उपेक्षा या माध्यस्थ 
बृत्तिको रखना सज्जन मनुष्योका धर्म है| इस प्रकार आगम का कथन होने से इस 
आयुर्वद शास्त्र में भी बहुत से जांबों के नारा के लिए कारणामृत ऐसे मधुमथमांखादि 
कश्मल आह्वारों का ग्रहण करना अनेक दोषों के प्रकोपके लिये कारण है. एवं समस्त 
व्यावियों की बृद्धिके लिए निमभित्त है | अतएवं पशुपति, बृहस्पति, गौतम, अध्िवेश्य, 
हस्‍्तचारि, बाब्दलि, राजपुत्र, गार्ग्य, भार्गव, भारध्वज, पालकाप्य, विशाल, कौशिकषपुत्र 
बेंदम्प, नर, नारद, कुंभदत्त, विभांडक, दिरिण्याक्षक, पाराशर, कोर्न्य, काथायिन, 

५१ 


( ७ररे ) कल्यागकारके 


तथा चेव सनातनघमाणामप्यक्तं स्वरूपम्‌ | 
अहिसासत्यमरतेयं अ्रह्मचय विप्नक्तता | 
सनातनस्प पर्मस्थ मूलभेते दुरासदाः ॥ 
धर्माचार्येरमते इति चरणेम्युक्तम्‌ । 
रजस्तमो भ्यां निर्वुक्तास्तपोश्ञानपलेन ये । 
यपां जिकारूपमलजानमन्याहतं सदा ॥ 
कपिलमुनिवाक्यमतत्‌ । 
आधा; शिष्टविवृद्धास्त तेषां दाक्यपसंश्वयम्‌ | 
सत्य वक्ष्यंति ते कस्माश्नीरुनो तवसो5ठतम ॥ मु 





तित्तिर, तातिल्‍्य, माण्डव्य, शिबि, शिवा, बहुपतन्र, अरिमेद, काश्यप, यज्ञवल्क, मृगशर्म, 
शाबायन, त्रह्म, प्रजापति, अश्विनि, सुरेंद्र, धन्‍्वंतारे आदि ऋषियोने एवं अन्य मुनियोने 
अतिनिंध, अभक्य, दुस्सह एवं दुर्गतिहेतुक मथ्मधुमांस को दृर से ही निराकरण 
किया है। इस समय भी हमेशा सत्र शाखकार व सजनोके हारा एवं अतिकुशलछ बोके 
द्वारा वह त्यक्त होता है, फिर ऐसे निंद पदार्थों का ग्रहण किस प्रकार किया जाता हैं : 
अथब्ा इन ब्रह्मादिक आप्त व मुनिगणो के द्वारा थे मथमधुमांसादिक भक्षण किये जाते 
हैं तो थे आप्त व मुनि किस प्रकार हो सकते हैं ? यदि थे भरक्षण नहीं करते हों तो 
स्तर भक्षण न करत हुए दूसरोंको नरकपतन के निमित्तभूत, निष्करुण ऐसे मांस- 
भक्षण का उपदेश कछे देते हैं / यह परमाश्चय की बात है । फिर भी थे मांस भक्षण 
के लिए उपदेश देत हा ६ ऐसा कह तो थे आम कभी नहीं बन सकत हं एवं मुनि भी 
नहीं बन सकते हैं| एवं घह पंचशारत्र आगम मी नहीं हो सकता है । कहा भी है;--- 
आंगम तो आप्तका वचन है। दोषोका जिन्होंने सर्वथा नाश किया है उस आप्त कह्ठते 

है । जिनके दाषोका अंत हुआ है थे कभी दोषपूर्ण असत्यवचनको नहीं बोल सकते हैं। 

इसी प्रकार आप्त के गुण निम्नलिखित प्रकार कहे गये हैं । 

उच्च जगन्पति परमात्मा का अक्षय ज्ञान, वराग्य, त्थिर ऐश्वर्य, एवं धर्म ये चार 
गुण उसके साथ ही उत्पन्न होनवाले है । 

इसी प्रकार सनातनघ॒मका स्वरूप भी कहां गया है। अहिता,सत्य,अस्तेय,़ह्मचर्य 
व अपरिम्रह ये अत्यंत कठिनतासे प्राप्त करने योग्य है एवं सनतान धर्मके ये मूल हैं | 

घर्माचाये इश्वर के मत में इस प्रकार कहा है । रज व तमसे जो निर्मुक्त हैं, जो 


अपने तप भ ज्ञान के बल से सयक्त हैं, जिनका ज्ञान त्रिकाउसंबंधों विषयों का प्रहण 
करता है, जो निर्मेठ व अक्षय हैं बे आम कहृछाते हैं। 


भव हितादिताध्याय; । ( ७१३ ) 
एवं वैधशाज्न तु.पुनराप्तोपदिश्मेव आगममिव । अतीद्रियपदार्थविषयत्वात्‌ ,वधशाखमध् 
प्रभायमिति बचनाव | तथा चैवे शाल्र प्रमाणं पुरुषप्रमाणात्‌। तेअपि प्रमाण प्रवदेत्वेतद्‌॥ 
आचार्य जाह पुनर्शितीयों घर्मस्‍्तथा निर्धार्यते इति प्रमाणं । तस्माईब नामात्मकर्मकृत- 
महात्याधिनिर्मूलकरणग्रायाश्विसनिमित्तमनुछ्ठित धर्मशास्‍्त्रमेतत्‌ | तथा चवम्‌ । 


बाह्माम्यंतरक्रियाविशेषबिशुद्धात्मनाघुपदामप्रधानोपवासैस्समैथुनविराम रसपरित्यागख- 
लयूषयवागृष्णोदककटुकतिक्तकषायाम्लक्षाराक्षमात्रनिषेषणमनोवाक्वायनिरोधरनेहच्छेदनादि - 
क्रियामहकायक्रैदायुतत्रतचर्यादिधर्मोपदेशात्‌ । उक्त हि स्निग्धलिनवांतबिरिक्तानुवासितास्था- 
पितशिरोविरिक्तशिराविदवेर्मनुष्यैः परिदरर्तन्यानि क्रोधायासशोकमथुनदिवास्वप्नबैमापणया- 
नारोहणाचिरास्यानचंक्रमणशौतवातातपविरुद्वाव्यशनाप्तात्याजीर्णान्यपि ठप्यते | वबासमेक 
विश््रमुपरिशद्वक्ष्याम इति वचनात्‌ । 





कपिल मुनि का वचन इसमप्रकार है | आप्त शिष्ट व ज्ञानी होते हैं । उनका 
यचन संशयराहित हुआ करता है | वे सदा सत्यवचन ही बोलते हैं | क्‍यों कि 
निरोगी व अज्ञानरहित होनेते बे असत्य नहीं बोल सकते हैं। 

इस प्रकार यह वेबशास्तर तो आप्तोपदिष्ट ह | अत एवं वह आंगम हैं। (एवं 
उसे अरतींद्रिय पदार्थों के विषय होने के कारण अद्ृष्टप्रमाणके नाम से कहां गया है । 
इसलिये यह शास्त्र प्रमाण है, ( हेतु ) उस के कथन करनेवाले पुरुष [आप ] प्रमाण 
दाने से । थे भी इसे प्रमाण के रूप से कहते हैं । दसरी बात यह बैधशास्त्र 
द्वितीय पर्मशास्त्र ही है । अतएव प्रमाणभूत है । इसलिये यद्द आयुर्वेदशास्त्र 
अपने पूर्तोपात्तकमों से उत्पन्न महाव्याधियोंको निर्मूलन करने के लिये प्रायाश्चत्तके रूप 
में आचरित धर्मशाल््र है । कहा भी है। बाह्मम्यंतरक्रियाविशेषा से अपनी आत्माकों 
झशुदद करना, मंदकषायप्रधानी होकर उपवास करना, मथुनविराति, रसपरित्याग, ख़छ, 
यूष, यवागू , उष्णोदक, कठु, दिक्त, कषाय, आम्ल, मधुरका आक्षमात्र सेवन, मन बचन 
क्राय का निरोष, स्नेह, छेदनादि क्रिया, महा कायक्रेशकर ब्रतचर्यादे के आचरण 
करने का उपदेश इस शाजल्ष मे दिया गया है। यही धर्मोपदेश है । ऐसा भी कहा है 
कि जिन के शरीरपर स्निग्पक्रिया, रवदेनक्रिया, विरेचन, अनुव सन, आरधापन, 
शिरोषिरेचन, शिराबिद्धन आदि क्रियाभो का प्रयाग किया गया ढो उन को चाहिये कि 
बे कोष, श्रम, शोक, मैधुन, दिवसशयन, अधिक बोलना, वाहनारोद्रण, बहुत देरतक 
एक स्थान में बेठे रहना, अधिक चलना, शीत का सेवन, अधिक धूपका सेवन, बिरुद्ध 
भोजन, बार २ भोजन, शर्रार्के लिये अननुकूछ भोजन, अजीर्ण आदि का वे 


६ छ७इृष्ट, ) कल्याणकारके 
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तथा हृत्याविषादिरक्ष:कओष धर्मादुःवंसते जानपदा इति महोपसर्गनिवारणार्थ शांति 
प्रायश्चित्तमंगल जाप्पोपहारदयादानपरैर्मवितव्यामीति वचनाद। तथा चरके5प्यहिंस। पाणिनां 
माणसंदर्द्धना नामेति वचनात्‌ । पैतामहेप्येबमुक्तम्‌ | 

काले व्यायामः सर्पिपथेव पान मोक्षवेनास्परणं च स्थितानां 

 भोज्यमात्रावषि झलास्पप्न सेवा भूतेष्पद्रोहभाुषों झसिसया । 

तथा चर, 

सर्वाः कियास्पुखाथों, जीवानां न च सुख बिना धर्मात 

इति सुखकामे: प्राद्नेः पुरेष धर्मों भवति काये: ॥ इति प्राइभाषितत्वात्‌ ॥ 
: शव हि शाल्रोपोद्घाताच्छयते ॥ 
अवंतिषु वथापेंद्रपषद्रुल्लाम भूपतिः । 
विनय समतिक्रस्य गोश्कार वृथा बधम्‌ ॥ 
तते।<विनयदु भूंत एतस्पिन्विहते तथा । 
विवस्तां श्र सुखे दिव्येभिभूतेरसमवाक्षतः ॥ 








परित्याग करें । एवं एक ही स्थानमें रहना भी आवश्यक है इत्यादि विस्तार से आगे 
जाकर कहेंगे इस प्रकार ( अन्यत्र ) कहा है । 

इसी प्रकार कृत्या, विषोद्रिक्त, वराक्षसोत्थ क्रोध को प्रजाजन धर्म से नाश करते 
है एवं ऐप ऋषसे छेकमें महोपप्तग उत्पन्न होते हैं। उन के निवारणके लिये 
शांति, प्रायश्चित्त, मगलजप, उपहार, दयादान आदि शुभ प्रवृत्तियां करनी चाहिये | 
इसी प्रकार चश्क में भी कहा है कि प्राणियों के प्राण के संवर्द्धध करने पे यथार्थ 
अहिंसा होती है । पतामह में भी कहा है। यथाकाल व्यायाम करना घृतफान,..... 
.:.. से ग्राणियाके प्रति अद्रोह, ये सब आगेके आयुष्यको सेरक्षण करने के लिए कारण 
हेते हैं | इसीप्रकार प्राणियोंकी सर्त क्रियारूपप्रवृत्ति सुख के लिए हुआ करती हैं । सुख 
तो धर्म के बिना कमी प्राप्त नहीं होसकता है। अतएव सुख चाहनेवाले बुद्धिमानों 
को सब्र से पहिले धर्म का अनुष्टान करना चाहिये। इसप्रकार विद्वानोने कहा है एवं 
आगमो में भी उत्ती प्रकार का कथन है | 

उजथिनी में पृषद्दान नामका शजा था जिसने कि विनय को उलंधन कर 
ब्यर्थ हो भोत्रघ किया । तदनंवर वह अगिनयदुभूत होऋर वह जब यरां से च्युत होगया 


तो छर्ग में सूर्य दोकर उत्पन्न हुआ। व. अनेक सुखो में मग्न हुआ | उप्त के बाद उस्त 
'१ यह छोक अनेक प्रतियों को देखने पर भी भत्यापिक अधुद्ध ही मिला है | 


अथ दिंतादिताध्याप॥... ( ७९५ ) 
: उचचचार ततो<न्वक्ष सुकूरोउशगमाजुषे । 

इतः प्रभृति भूवानि इव्यन्तेउक्षम्रखादिति 

इमं हि ऋूरकपोणमात्यजन्तोउस्व नरः 

आप्य प्राप्स्यन्ति दोपत्वं दोषज चात्मनः क्षयम्‌ ॥ 

ततो रोगाः प्रजायंते जन्तूनां देषसेभवाः । 

उपसगोश्र व्षते नानाव्यंजनवेदनाः ॥ 

ततसतु भगवान्दइद्धों दिवोदासों महायज्ञाः । 

चिन्तयाभास माणानां भान्त्यर्थ ज्ाखमुत्तमम ॥ 

एवं शांतिकर्म कुर्मन्काविदूभूतवेतालकृत्यादिक॑ समुत्थापयतीत्येब॑ वधनिमित्त 

जातानां रांगाणा कथ वधजानत मांस प्रशमनकर, ततसमानतलात्‌| त्तस्य कृतकर्मजातानां 
, जूता ब्याघीनां च स्वयमतिपापनिष्ठुस्बंधहेतुक॑ मांस कर्थ तदुपशमनार्थ ,योयुज्यते | 
तथा चरकेपुक्तमू--- 


फेम जस्तु मंवेज्तु! कर्मज।स्तस्य चामयाः 
न हथते कमंणा जनम व्यायीनां पुरुषस्य च ॥! इति 
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क्ररने नीचक्रियाप्रिय मनुष्यों में प्रत्यक्ष रूप से द्िंता का प्रचार किया । 
उसके बाद इस भूमंडलपर छोग इंद्रिय सुखोंकी इच्छा से यज्ञ में पश्ु॒पंगेरह 
की आहूति देते दें । इस क्र कर्म को जो मनुष्य छोडते नदीं हैं उनको अनेक दोष 
प्रात दवोते हैं। दोषों पे आत्मा का नक्ठा होता हैं । आत्मा के गुणों के या पुण्य कर्म 
के अभाव में अनेक रोग जो कि अनेक प्रकार की पांडा से युक्त दे प्राप्त द्वोते हें, ये रोग 
प्राणियों के पूर्व जन्मकृत दोषों से या पाप कर्मो से उत्पन्न द्वोते हैं । एवं अनेक प्रकार 
की पांडा ते युक्त उपसप्तर्ग भी बढते हैं । तब महायश के धारक अह्यदेवने प्राणियों में 
शांति स्थापन के लिये जीवोंक्री उत्तम शा का उपदेश दिया है। प 
इसी प्रकार कोई कोई इस पाप के लिए झांतिकर्म करने की इच्छा रखनेवाले भूत 
बेताल पिशाच आदि दुष्देवोंको उठाकर प्राणियोंका वध करते हैं। परंतु समझमें नहीं आता 
कि हिंसा के निमित्त से उत्पन्न रोगों को द्विंसाजनित मांपत किस प्रकार शमन कर सकता 
है! क्‍यों कि वह समानकोटमें दे । (रक्तते दृषित वस्त्र रक्त ही थोया नहीं जाता है ।) 
इत्षीप्रकार श्राणियों के कर्म से उत्पन्न रोगो के उपशमन के लिए सतय॑ अत्यंत पापजन्य, 
निष्ठुर, वधदेतुक मांसका प्रयोग क्यो किया जाता है? इती प्रकार चरकमे भी कहा हे | 
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तन्मांसे पापजन्यव्याघे: अर्ताकारं न भषत्पेबेति निभित्तेवाष्युक्तम ॥ 
पापजत्वाणिदोषत्यान्यकधातुनिवं पनात | 
आमयानां समानत्वान्भांस न भ्तिकारकम्‌ ॥ 
तथा चरके3घुक्तम | 
सेबंदा सर्वभादानां सामान्य गृद्धिकारणम्‌ | 
हासहेतुर्विज्षेपास्तु प्रकृतेरुभयस्प चर ॥ 
इत्पेबं सामान्यविशेषात्मकविषिग्रतिवेधयुक्त । तस्‍््मादेघशाछ्यमारोग्यनिमित्तमनुष्ठीयते | 
तद्बारोग्य पंगार्थकाममोक्षताधने मवाति। नहि शक्य॑ रोगवतां धर्मादीनि प्रसाधायेतुमिति। 
उक्त हि।--- 
न थम विकार्षेत्‌ न वित्त विकीर्पेत्‌ न भागान्वुइक्षेत्‌ न मोक्ष इणासीत । 
अनारोग्ययुक्तः सुधीरोपि मत्येबतुबगेसिद्धिरतथारोग्यञ्'श्ञ प्‌ ॥ 











यह ग्राणिमात्र ही कर्मजन्य है | प्राणियों के रोग भी कर्मजम्य हैं । जिसप्रकार 
कर्मके विना रोगोकी उत्पत्ति नहीं होसकती है, उसी प्रकार कर्मके बिना पुरुष की 
भी उप्पात्ति नहीं हो सकती हैं । वह मांस पापजन्य व्याधियोका गप्रतीकारक नही होसकता 
है, इसप्रकार निमित्तशास्रम ( निदानशाद्ष ) मी कहा है । 

पापसे उत्पन्न होनेसे, भ्रिदोषोंके उद्देक के लिए कारणाभूत होने से, मऊ 
[ दोष्पूर्ण ] घातुबो के कारण होनेसे, रोगों*के कारणों को समानता होने से, रोगों के 
लिए मांस कभी प्रतीकारक नहीं होपतकता । 

इसीप्रकार चरकने भी कहा है | 

किसी मी समय प्रत्येक पदार्थ का सामान्‍य धर्म उसकी बृद्धि के लिये कारण 
पडता है। और विशेष धर्म उस के क्षय के लिए कारण पडता है| एवं सामाग्य व 
विशेष दोनोंकी प्रवृत्ति वृद्धिहानि दोनों के लिए कारण होजाती है। अर्थात्‌ सामान्य 
'विशेष की प्रवृत्ति का संबंध शरीर के साथ *ह। करता है । 

इस अकार सामान्य विशेषातमकबिधिनिषेधस युक्त सन पदार्थ है। अत"व बेच शाल्र 
जाफेयनिमित्त प्रहण किया जाता है । वह भारोग्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके लिए 
साधक होता है । क्यो कि रीर्गी पर्मादिकोंको साधन नहीं क* सकते । कहा भी हैः- 
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ककनन मनन 3 बल "५ » ०+ &न>... “>>39->-००%-०० “पवन फण-फ-कपेनकननान कनकामनवकन+-क-वाक+.०५ मसल धभथ3..3&>नाभ नम 


भथ दितादिताध्याय: | ( ७६७ ) 

चतुष्कस्य प्रणाशे तनाशः | तथा चैब॑ समधात्याथारोग्यरुचिशक्तिबलानि 
रुक्षणं तत्व साधनमश्य हितमितकलमस्य चतुष्टयावाप्तिमानेवमेर्ताशमन्‌ बंशाले धर्मार्थ 
मोक्षस घनपरे सर्मज्माषितेडबकछोकहितकरसबंधमंशारप्राणावाये विद्मानेपि तत्पास्यज्य 
तत्रतिपक्षकाराबिरातिकठिनक ठोरेनिंप्टु रहदयैश्व वानरोरगादिभक्षकविश्वामित्रगौतमकाश्यप-- 
पुत्रादिषणििजकेस्सबमक्षिभिस्येरपि दुरतमामिरिदानोतनवेब्शास्त्राणां प्रणेत॒णिः पॉंल्य- 
' चरकभिश्वुतापसप्रश्ततिमासलोलुपरस्यंतविश्युद्धान्नपानविधिविविधोषध धान्यवेदलकंदमूलफल -- 
पत्रशाकवर्गापिकारें विशुद्धद्धवद्दब्यविधा च विगतमलकलंकोदकत्पूर्णमहातटाकस्तोी चांडा- 
लमातंगप्रद्धतिभिदु जन सजनप्रवेशनिवारणा५ गोश्ंगस्थापनमित्र कॉनिष्ठनिष्दुरदुछजने- 
स्स्जप्रणीतप्राणात्रायमहाग्मनिर्गतसद्र्म*यशात्तस्करेस्तेर्मीचिहनिगृहना्थ पूर्शापर 
बिरुद्वदोषदुश्मतिकुटिले: पिशिताशनलंपटैश्वटुठतरल्मघुमथमांतनिषेषणमश्रिशिष्टजनोपदिर्ट 
कष्ट पश्चाउममेत्र निश्वायते । तत्कर्थ पूर्वीपर्रावरोधदुष्माति चेदुच्यते | 
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अनारोग्ययुक्त मनुष्य घी(बौर होनेपर भी वह धर्मका आचारण नहीं करक्नकता, 
बह अर्थ का उपार्गन नहं। कर सकता, भोगोंको भोग नहीं सकता, मोक्ष में जा नहीं 
सकता, उछ न चतुर्वर्ग को त्िद्धि ही है| सकती ओर न आरोग्य शाछ्का 
अध्ययन ही उप्तसे होततकता ह | 

इध्त प्रकार चतुधर्गके नाश द्वोनेपर मनुष्यका अस्तित्वका ही नाश होता दे । 
अर्थात्‌ वह किसी काम का नहीं & । इसलिये समधातु आदि आरोग्य, कांति, 
शक्ति, बल ही जित्त स्वाध्थ्यका लक्षण ६ ओर जो चतुर्बर्गकी प्राप्ति के लिए स्राधनभूत 
हैं उनका कथन पर्मार्थ मोक्ष को साथन करनंब्राढे, सपजञमाधित, अनेक ठोऋ के छिए 
दवितकारक अतणत्र धर्मशाख रूपी इस वेधशास्र प्राणावाय में होनेपर भी उस छोडकर 
उस से विपरीत दृत्तिका घारण करनेवाले अभिरातिकठिनता से कठोर व निष्टुर हृदय को 
धारण करनेताछे, वानर उरगादि ( बंदर, सर्प ) को भक्षण करनेबाडे विश्वामित्र, काश्यप 
पुत्र, आदि सन्याततियोंद्रा। एवं स+ मक्षरु आजकन के अन्य दुष्ट शाखकार पांड्य, 
चरक, भिक्षु, तापेस अदिि मांपलोंलुपों द्वारा अत्यंक शुद्ध अन्॒पान विधि ब विविध धान्य, 
द्विदरू, कंदमूल, फल, पत्र व शाक बर्गाविकार में एवं इबदब्य वियान में जिंधत प्रकार 
विगतमलछकलरूुंक ( निर्मछ ) ज॑लते भर हुए सरोबर के तठमें चांडाल भ तंग आदि दुष्जन, 
सजनों के प्रगेशको रोकने फे लिए गोशृंगादिको डाल देते हैं, उलीप्रकार जधन्य निश्टर- 
हृश्य दुष्ट जन एवं सर्वज्ञ्रण/व प्राणात्राय मद्गागम स्ष निकले हुए पयक रूपी धर्मशात्र 
शोर, पूरभापर विरुद्ध दोषें! स दुष्ट, अतिकुटिब्मतियुक्त, मांक्मोअभरंपट ऐसे दुर्जनों के “ 
हारा उस सद्रमके चिन्ह की छिपाने के झिए इस वेशशाल में नीचजनोबित अत्यंत 
कष्ठमंय मंधुमयमांस सेवनका जिवान बादमें मिल!गया गया दे इक़्प्रकार निश्चय किया 
जाता है। वह पूर्रापररिरोधदपसे दुष्ट क्यों है इस का उत्तर जाचार्य देते ैं। 
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(/७६८ ) , ऋल्याणकारक 


. वैबशास्तरस्यादावेव पू्वीचार्यर्मूलतंत्रकतीमिः परमर्पिभिः पात्रापात्रविवेकन्नैः कर्तव्याकर्त - 
व्यनिवहुनिश्चिकित्सयं योग्यानामेव कतंब्याति श्रिधिग्रातिषेत्रात्मक शास्मुक्त | दिजसाधुबां- 
धब्ाभ्युपगतजनानां चात्मबावचानामिवरात्मभेपज: प्रतिकर्तव्यम्‌ | एवं साधु भवति । व्याध- 
शाकुनिकपतितपापकर्मकृता च न प्रतिकतंव्यम्‌ । एवं बिद्या प्रकाशते, मित्रयशोर्थ धर्म दमा 
भवृतीत्येव॑ पूर्वमुक्त, पश्चान्मांतादिनिषवेण कर्थ स्वयमेवाचार्या; प्रतिपादयंताति पूर्वापरचिरुद्ध- 
मेतत्‌। तस्मादन्यंर्व दुश्वरितः पश्चात्कृतमिति निश्चतन्यं। 

अथबा वेबशास्त्र ताबन्मांप्ोपयोग एवं न घटत। कथरमिाति चेदन्‍नमेषजरसायने ब्यो 
भिन्‍नलात्‌ । करथ्थ / अडादिरपि लोकस्पाहारस्थत्युस्पात्तिहेतुरित्युक्तवात्‌ । न च अह्मादानां 
मांसमाहारा् जग्पिरिप्यन्नक्रमों युक्तश्व क्षीरपा: क्षीरान्‍्नदा अन्नदाश्वाति ततः परमान्नदा 
इति षचनात्‌ | तथा महापाठे शिक्षनामन्‍नदानमाहारजिप्री प्रथमषण्मातिक छथ्बन्नपयसा 
ओजयेदिति वचनात्‌ । मांसमन्न न मवत्यव, पयसात्यंतब्रिरोधित्वात्‌ । तथाचोक्तम | 





बेचरशात के आद में ही मूठ तंत्रकार परमर्जि, पा5 प/त्रविवेकज्ञ, पूर्वाचार्योने 
कर्तेन्पा कतंव्पपर्म थे युक्त इपत चिकित्साको योग्थोंके प्रति ही करनी चाहिये, अयोग्यों के 
प्रति नहीं, इस प्रकार वधिनिषेधात्मक शासत्र को कहा ६ | 

द्विज साधु व बांचबो% समान रहनेवाले मित्र आदि सजनोको चि।केत्साका अपने 
आत्मीय बांतबोके समान समझकर अपने ओऔःषधों से करनी चाहिये | वह कर्तव्य प्रशस्त 
है । परंतु भिक्ठ, शिक्रारी, पतित आदि पापक्रम। को करनेवाछाके पति उपकार नहीं 
करना चाहिये अर्थात्‌ चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । बारण कि वे ठठ्त उपकार का 
उययोग पापकर्म के प्रति करते हैं । इस प्रकार इस वेय ज्याक्रा उन्नति होती है एवं 
मित्र, यश, धरम, अथ कामादिकों प्रातति द्ोत॑ः हे, इस प्रकार पहदिले कहकर बादमें भांक्षादि 
सेवनका विधान आचार्य सं केस कर सकते ६? यह्दी पूर्तापरविरोध है । इत्तल्षियं अन्य 
दुरात्मातोने ही पाछेतत उन प्रंथोमें उ्ते मिछाया इस प्रकार निश्चय करना चाहिये । 

जयवरा पेषशाक्षमें मांसका उपयोग ही नद्दीं बन सकता है। क्‍यों कि बह मांध्त 
अल, ओोषध व रसायनों से अत्यंत मिन्न दे । क्‍यों! क्यों ।के आपके आगमो मे कहा 
है कि अह्मादि देव भी लो+के आद्वार की स्थिति व उत्पत्ति के लिए कारण ई | अद्मा- 
दियों के बत से आइारक का; में .मांतक्ा उपयोग अन्नु के रूप में कभी नहीं हो 
सकता ६। आर न वह उचित ही ६ | क्यों ह्वि आहारक्रपकी बृद्धि भें क्षर क्षीरान, 
अन्न, परमान्न इत्यादि के क्रम से वृद्धि बतलाई गई & | मांत्का उछेख उश्च में नई। है । 
इधी मार मद्ापाठ में बाढकी को अन्नदानआद्ारविधान के प्रकरण में पहिंले छह 
महिन छघु [ इडका ] अन्न व दूध का भोजन कराना चाहिये, इसप्रकार कदा दे ।| 
मांध्र तो अन्न कभी नई; दोसकता है | क्यों कि दूध के सथ उप्तका अध्यंत बिरोध है। 
उत्षी जकार कहा भी ६:-- 


हितादिताप्योय। । ( ७२९ ॥ 
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, - प्रांसमत्स्पोणुटमाषमोदकेः कुष्ठमावहति सेवित पय 
झाकजांबबसुरासवैश्व त-न्मारयत्यबुधमाशु सपक्‍्त ॥ 


अथवा अछोकिकमविशिष्टमहथ शाखवर्जितं मांसक्षीरं न सममश्नायात्‌ | को हि नाम 


” नरस्सुखीति | अपि चेबं ब्रह्मो् लोकस्याहाराषधानमेवमुक्त ॥ सशरप्राणिनामाहाराधिधान*» 


मेवमुक्त हि । 
कुयो निजानां मधुमदर्मांसकदन्नमन्न॑ं च तथा परेषां | 
कल्याणक चक्रपरस्प भोज्यं, स््रगें अस्त भोगपहिस्थितानां ॥ 
पिलसंत्पणार्थमपि न भवत्पेव मांस । कर्थ ! 
सायुज्यमायाति परेण पुंसा योगस्यितास्तेषि ततः प्रबद्धाः । 
फेवचिदियं दिव्यमनुष्यभाव न तत्र मांसादिकदश्नभुक्ति! | इति। 
तथा माप्ते भेपजमपि ने भत्रत्येव, द्रव्यसंग्रहतिज्ञानीयास्याय मांसस्वापाठात्‌ | 





मांत, मछली, गुड उड़द स्त बनी हुई मिठाई के साथ दूध का प्रवन करें तो 
बह कुष्ठ रोग को उत्पन्न करता है | शाक जंबू फल से बने हुए मदिरा के साथ दूध 
का उपयोग करे तो उस मृल्ठ को बह शाप्र ही मार डालता हे । 
अथवा ठोकबाह्म, अविशिष्ट, भीमत्स, शाखवबरजित ऐश मांस को दूध के साथ 
नद्दी खाना चादिए। उस मनुष्य सुखी कमी नहीं हो सकता, ६ । इस प्रकार ब्रह्म ऋषि 
द्वारा कथित लोक के आहार का विषान कहां गया । सत प्राणिपो का आहार जिया 
इस प्रकार कहा गया ६ | 
कुयोनिज [ नीच जास्युत्यन्न ] जाबों को मधु, मद, मांघ व खराब अन्न भोजन 
है। अन्य प्राणियों को अन्न भोजन ६ ॥ चक्रत्रति को कल्याणकान्न भोजन हे | एवं 


जखर्ग व मोगमूभित्यित जीवों को अग्ृताहार हे । 


् 


पितृत्तेतपंण के लिए भी मांस का उपयोग नहीं हो सकता है | क्‍या कारण है 
इस के उत्तर भे प्रंथकार कहते ह | 
के योगस्थित ज्ञानी पुरुष उत्तम स्थान भें जाकर समता को प्राप्त कर ऊते  "। 


“उन में कोई स्वर्ग में जाकर जन्म लेत हैं। और कोई पत्रित्र भानवीय देह को प्राप्त 


करें लेते हैं । वर्हा पर मांसादि कदन्नों को भक्षण करने का विधान नहीं ४ | 
सी प्रकार मांतत औषध भी नहीं हो सकता दे । क्‍यों कि औषधि के किए 
उपयुक्त हव्यसेग्रह विज्ञायक अन्याय भे मांस का अहण नहीं। किया गया ह । अक्‍्या 
पे 


( ७३०४ ) कल्याणकारके 


#घ२ ९ ५०5 हम हेमंत ० 5+5 रन हा. २ ताज रथ मे 


अथज्ञ प्रकीणेकाषघेष्वापि मांसमाषध न भवत्येब । तत्र द्विविधमीषधमित्युक्तम सेशमन- 
संशोधनक्रेण । न तावत्संशोधन॑ च. मवत्यूध्यभागायोंभागोमयतहैस्संशीधनशक्त- 
भीवात्‌। संशमनमपि मांस न भत्रति, र॒पृष्टरसाभावात्‌ | स्पृष्टरसं हि दृब्यं संशमनाय 
कल्प्यते | यथा मधुराम्हलबणाः बातष्नाः, मधुरतिक्तकप्राया: पित्त्नाः, कटुतिक्तकषायाः 
लेप्मध्ता: । अथवा मांस छबण नात्ति, ख्वणसंयोगभक्षणात्‌ | आम्लरसोपि नाध्ति आसल- 
तपाचनात्‌ । तयेत्र संमारसंग्काराहत्वात्‌ कर्दृतिक्तकषायरसाश्व न संभवंत्येव। तथा मास 
मंधुरमपि न भवति, मधुरस्य ख्वणेनात्यततरिरोजिश्वात्‌ अपना महापाठे सासपाको'परमिहिक्त: - 
सस्‍्नृहगो रसधान्याम्लफकाम्लकटुकेस्सह । 
स्त्रन्न मांस वे सर्पिष्क बर्य रोचनबृहणम्‌ ॥ 
इति द्रभ्यसंयोगादव मांसस्य वलकरणलं चत्तदान्यप्रामपि द्रब्याणां सशकार- 
विशेषाहुल्दृष्यर्चिकरल दृष्टमिष्ट चाति मांसमेव शोभन भत्रतात्येब॑ तन्‍न | तथा ठत्षणघ्रृत- 
तभारोदनत्रिरद्वितस्य मांसस्‍्य परिदूषणमपि श्रयतते । 


प्रकीर्णण ऑंषधों में भी मांस को ऑओषाधि के रूप में ग्रहण नणों किया है । 
कीर्णक ओषध संशमन व संशोधन के भेद से दो प्रकार कहे गए है । वह मांस 
संशोधन ओषध तो नहीं हो सकता है। क्‍यों कि ऊर्ब्भाम, अधोभाग व उभय भाग से 
संशोषन करने का सामथ्य उत्त मास भें नहीं है | संशमन भी मांस नहीं हो सकता है। 
'उस में कोई भा खास विशिष्ट रस न होनसे । जिस पदार्थ मे खास विशिष्ट रस रहता 
है वही सेशमन के लिए उपयोगी है। जैसे मधुर, आम्ठ ब लबणरस वातहर है । 
मधुर, तिक्त व कपाथरस पित्तहर है । कटु, ।तक्त व कपायरस कफहर है । अथवा मांस 
ठव॒णरस भी नहीं हैं। क्यो कि उसे छवणसंयोग कर ही मक्षण करना पडता । 
'आस्लरस भा वह नहीं हे क्यों कि शारीरस्थ आम्ड का वह पाचन कर देता है अर्थात्‌ 
पह आम्दापरात्रा & । इस! प्रकार विशथ सस्कार योग्य हानंध्ष कदातिक्त कपायरत 
भी उस में नहीं दंतत । एवं मांस मधुर भी नहीं है | क्‍यों कि मधुर का तो रूवण के 
साथ अत्यंत पिरोध दे । मांस का उपयोग तो लवण के साथ किया जाता है | अथवा 
महापाठ में मांतपाक भा कहा गया हें। तेछ, गोरस, धान्याग्ल, फ़लाम्छ व ऋटुक र्ष 
के साथ सेशक्ृत एवं घृतसक्षित मांत बलकर हैं, रुचिकर एवं शरीरपोषक है । 
इस ग्रकार अन्य द्रत्यो क संयोग से द्वी मांस में बडकर व पोषक शक्ति है, 
ऐसा कहेंगे; तो द्रम [ अन्य ] मी कह सकत है कि अन्य द्रन्योंमें भी तश्कार विशेष से 
ही बढकरत्र। रुचिकरत्व व पोषक आदि गुण देखे गए हें । इसलिए मांत ही उन 


प्दायों सै अच्छा ६, ५सा कहना ओेक नहीं है । उबण, घृत व सभारसंस्कार से रहित 
पास का दूषण भी भा।के यहां सुना जाता & | जैसे-- 


६4 
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शुद्ध मांस लियो वृद्धा बाढाकस्वरुणं दपि । 

प्रत्यूषे मथुन निद्रा सद्च-प्राणहराणि पद्‌ ॥ इति 
अथवा सर्वाण्यीषधानि सक्षीराणि वीयवंत्यन्यज्ञ मधुसर्पिःपिपलिबिडंगेम्य इत्यन्न 

सादबा नौरसातिवक्तन्ये सक्षीर्वचरन मांसनिराकरणार्थमेव स्थात्‌ तथा; 

* प्रशस्तदेशसंभूत मश्रते काल उद्धृत | 

अस्पमात्र मनरकांत गंधवर्णरसान्बित । 

दोषप्नमग्छानिकरमधिकाधिबनिपत्तिषु 

समीक्ष्प दस काछे च भपज फलपघ्ुच्यते। 
इत्येबमादिलक्षणविरहितलात्‌ कालमात्रादिनियमामाबात्‌ । 

द्रद कुडुबयादब्यात्‌ स्नेह पोढशिकान्वित । 

चूण बिहारपदक कल्कमक्षणसम्पितम ॥ 





शुद्धमांतत, बृद्धाज्िियों का सेवन, बालार्ककिरण, तरुणदभी, प्रत्यूषकाल का मैथुन 
व प्रत्यूषकाल की निद्रा ये छह बाते शीघ्र ही मनुष्य के प्राणा को नाश करने 
बाली है । 

अथवा सर्व ओषध दूध के साथ उपयोग करने पर ही वीर्यवान [रोगप्रतिबन्धक] 
दो सकते हैं। मधु, प्रत, पिथक व वायबविडंग को छोड कर, अर्थात्‌ इन के साथ दूध का 
संयोग होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए ओषधियों के साथ क्षीर के 
उपयोग के लिए जो कहा हू वह मांसके निराकरण के लिए ही कहा है । इसीलिए 
कहा है किः--- 

प्रशस्त देश में उत्पन्न, प्रशत्त काल भें उद्भृत, अल्पमात्र में प्रहण किया हुआ, 
मनोहर, गंधबर्ण व रस से संयुक्त, दोषनाशक, अधिक बीमारी में भी अग्ठानिकर, ण्वं 
योग्यकाल व प्रमाण को देखकर दिया हुआ ओऔपध ही फछकारी होता है । इत्यादि 
लक्षण मांसमें न होने से, उस में काल्मात्रादिक का नियम नहीं बन सकता है । 
अर्थात्‌ यदि मांध्त प्राह्म होता तो उस की मात्रा का भी कथन आचार्य करते या उसको 
प्रहण करने का काल इत्पादि का भी कथन करते । परन्तु उस प्रकार उस का कथन 
नहीं किया है। परन्तु अन्य पदार्थी की मात्रा 4 कार आदि के सम्बन्ध में कथन 
मिलता है || जैसे: -- 

द्रव को एक कुड्डब प्रमाण | ३२ तोले ] ग्रहण करना चाहिए | तेढ आदि 
लिग्ब पदार्थ बोडशिका [ पछ, ८ तोले ] प्रमाण से प्रहण करना भाहिए। और चूर्ण 


(७११ ) कल्याणकारके 
इति बचनात्‌ मांसमोषधं न भवतीत्येष॑ तत्मरमाणापाठात्‌ । सर्बोषधस्य कालोप्यू- 
हितः ! यथा तत्र, प्रातमक्त, प्राग्मक्त, ऊध्वभक्त, मध्यमक्त, अतरभक्तं, समक्त, समुद्ं, 


'मुहसुहासे ग्रासांतर चोते दशोषधकालेप्वेपृत्तरतरस्मिम्काले विशेष मांस भक्षय्रितव्यमिति 
कालाभावादोषध नोपपथ्त इत्येवमुक्त च । 


द्रव्पाणामपि संग्रहे तदुचित स्ेमादिकाले तथा । 
/. द्रव्योपाणनतत्पुराधिकमहासहूंधिकालुग्रहे ॥ 
ते सर्व च विशेषभपजगणास्सत्यत्र फ्िबित्कवचि- > 
न्मांस नास्ति न शब्दगोपि घटते स्यादीषर्थ तत्कथम्‌ ॥ 
तथा मास र्सायनमपि न भवत्येव, रसायनाधिकारे तस्यापाठात्‌ ॥ क्षीरत्रिरों- 
पिलातू, मांसस्य तस्मिन जीर्णे पय:सर्पिरोदन इत्याहारबिधानाथ । अथवा बहून्मां- 





को बिड!लपदक [ प्रमाणव्रिशेष ] प्रमाण से ग्रहण करना चांहिए । एवं कल्के को 
भ्क्षप्रमाण [ २ तोले ] ग्रहण करना चाहिए । 

ह इत्त प्रकार कद्दा है, परन्तु इस में मांस का पाठ नहीं है। अतरव मांस औषध 
नहीं हो सकता है । सभी औषधो को ग्रहण करने का का भी बतलाया गया है । 
जैस कि प्रातःकाल में ग्रहण करना | भोजन से पहिले, भोजन के बाद, भोजन के 
बीच मे, भोजनांतर में, भोजन के साथ, मुद्ठ के साथ, बार बार, ग्रास के साथ, 
ग्रासांतर मे, दस प्रकार ओषध ग्रहण करने के दस काड बतछाये गए हैं| परन्तु इन 
* में खास कर उत्तरकाठ में मांस का सेत्रन करना चाहिए, इंस प्रकार नहीं कहां ह 
क्यों कि उस के छिए कोई काठ नियत नहीं है | अतएव वह औषध नहीं हो त्तकंता 
हैं । इस प्रकार कहा भी है: --- 


ठोक म जितने भर भी ओषध विशेष हैं उन का ग्रहण द्रब्यसंग्रह के प्रकरण 
। में, व्व्यसंग्रहोचित क्षेत्रकाटादिक में, एवं धवच्योपा्जन के लिए क्ारणानूत सद्वंधिका 


डे 


प्रकरण गे किया गया है | प+न्‍तु उन ग्रकरणाो मे मांत का अहण नहीं ८ । जहां 
शब्द से भा उसक। उछल नहीं है वह भीषध किस प्रकार हा सकता है ? 

सी प्रका* मांत स्सायन भी नहीं हो सकता है। क्यो कि रसायनाधिकार में उस 
का पठ नहीं ढ । ध्वी* फा विरोबी होने से, मांस के जीर्ण होने पर दूध, घत व अन्न 
का सबन करना चाहिए, ऐसा आहार विद्रान मे किया गया है | 

अथवा बहुत से मांसमक्षियों को देखकर कालदोप से बेच भी मांध-मक्षक बन 


फण जा 


के जग नजनननीमनत कण जल्‍नकये >+प-- ७७॥॥/॥७एए"एएएशशशशााााा 22 न, अमल अवअ अब नअडकी कली जनक कील नरक निककीलिली जज कक कं कि 


दितादिताध्यायः ! [ ७३३ ) 


हरी जे च्> ञ्च्छ 


साशिनो दृष्ट्रा कालपरिणामादेद्याश्व॑ खवयं पिशितमक्षकास्संतः ( तैः ) स्वंशीस्त्रेडलपानैबिधी 
शाक वगाधिकारे मूलतंत्रवाह्मय॑ मांस कृतमिति उक्त च । * ग 


बच अत 


पु 


आंग्रेप्या भयसस्कियाश्षु च चतुष्कमंत्रयोगेषुद- 
दोषाणामपि संचयादिषु तथा भेषज्यकर्मस्वपि । 
रोगोपकमपष्टि मेदविविषे दौयरुप भेदे प्रती- 

कार नास्ति समस्तमांसक् श्ाकेषु तत्कथ्यते ! ॥ 
इत्यशोषांगबाह्ममन्नमोषधं तथा रक्षायनमपरि न भवतीत्येत्ं निरंतरं शालेषु निरा- 
कृतमरप्यंतिछोलुप्रा: स्वयमज्ञानिनोपि सत्कृत्य मांस मक्षत्त मभिल्षतक््नतः केचिदेव भाष॑ 
ते ८ मांस मांसेन बद्धत इति / | अथवा साधृक्त मांस भक्षिते सत्ति मांस बद्धत इति 
संबंधादर्थत्रत्थ्यात्‌ । भपि च्‌ पूर्वोक्तमेबरार्थदिति वक्तब्यं विचायेते | कि त माँ भक्षणा- 
नंतरं मांसस्वरूपेणब मांसमामवर्द्धय॒त्याद्योस्विद्रसादिक्मेणबेति विकल्पद॒य । नहि मांध 
मांसखरूपेण मांसामिद्रद्धि करोति | कुतः ? कुब्यमृत्पिडयोरिव मांसशरीरयोरन्योन्यामि- 





गए । अतरब साार्थ से उन्होंने अनपानविधि व शाकवर्गोधिकार में मूलतंत्रबाद्य मांत्त को 
 घुछ्तेड दिया है। कहा भी दै-- 
इध प्रकार आयुर्वेद शाख मे शरीर में अभयोत्पन्न क्रियाओं के अश्रयोग ,में 
चतुष्कर्म के प्रयोग मे, दोषों के संच्रय होनेपर, भषज्यकर्म में, रोगोत्पादक साठ प्रकार 
के भेदा मे और ओषधबीयय क भेदों म मांस को प्रतीकार के रूप म कहीं कथन, नहीं 
, है अर्थात्‌ यह किसी भी दोष का ग्रतीकारक नहीं हो सकता दूं । फिर इस का कथन 
शाक पदार्थों म क्योंकर हो सक्नता है ! 
इप्त प्रकार समस्‍्त अंगशाञत्रो से बहिरभूत मांस अन आषध व रसायन भी नहीं 
दो छकता है, इत्यादि प्रकार से सदा शाल्रो मे निषिद्ध होने पर भी अतिलोलुपी व खतयं 
ज्ञानी, स्तर मांस खाने की अभिलापा से कद्दते दे कि “मास गांतसे बढ करता है| 
अथवा टीक ह्वी कहा है कि मांस के खाने पर मांत बढ़ता है, इक प्रकार सम्बन्ध से अर्थ 
प्रहण करना चाहिए। अब उद्धी अर्थ के वक्तव्य पर बिवार करगे। 
क्या उस मांत्त भक्षण के अनन्तर शरीर में मांत वो स्वरूप में ही मांत को शंद्धि 
होती है अथवा रसादिक्रम ध्षे बृद्धि दोती ह, इस प्रकार दो बत्रिकल्प उठाये जाते हैं 
' मांत्त मांसके स्वरूप में इद्धि को नहीं करत। है। क्यों कि छीत व भत्पिड के समान मांस व 
दारीर में परस्पर अभिवर्धन संबंध नहीं हे | ऐसा दोनेपर अपतिद्धांत दोष का भी 


( ७३१४ ) कल्याणकारक 


अच्वक३ ७३% ० भर 3३७०३७३० ५८ > रा] 


बर्डनसंबधाभावात । अपापद्धांतत्वाच्च । तस्माद्रसादिक्रमेणेव शरीराभिदृद्धिनिर्दिश । 
तथा भैषज्यसाधनं चोक्त | पांचमातिकत्य चतुबिधस्याहारस्य षड़सोपेतस्थ अष्टविध- 
बीर्य्॑य द्विविधवीर्यस्थ वाइनेकगुणोपयुक्तस्य सम्यक्परिणतस्य पयस्तेजोीगुणभूतस्यछ्षारः 
परमसूक््म: स रस इत्युच्यते । क्षारपाणिनाप्युक्तम्‌ । रक्त भूला द्ववी भवाति स्तन्‍्यं शोणितं 
च। शोणितं भूत्वा दैधी भवाति रजो मांस च।मांध च भूत्वा देवी भवति, छिरा मेदथ | 
मेदों भूत्वा दधी भवति स्नाव्वस्थि च | अत्थि भूत्वा दधी भवाति वक्षा मजा च। भज्ञा 
भूल्या ठैधी भवति, मज़ा चेव शुक्र च। शु॒क्राद्र्भस्‍्संभवति झते । तथा चोक्तम्‌ ॥ 
रसादक्त ततो मांस प्लांसान्मेदः प्रबर्तते । 
मैेदसोस्थि ततो मज्जा तस्याइशुक्रे ततः प्रजा ॥ इति 
एवं घातपधातुनिष्,त्तिरतैरुपदिश विशिष्टेस्तलदशिनिशवैस्यैश्वाप्पतिकुशले: रस- 
वैदिमिरिति ॥ अथवा मांसभक्षकाणामेत्र शरीरेषु मांक्षाभिदृद्धिरितरेपां न भवत्येब, तन्म 
घटामटाठ्यते । कथामिति चेत्तदमश्चिणामृषीणामन्येषां पुरुषनिशेषाणां क्रीणां वापि तब्ा- 








प्रसेग आबिगा | अर्थात्‌ तिद्धांततिरुद्ध विषय होगा । इसलिए रसादिक्रम से ही शशेरामि- 
वृद्धि द्ोती दें ! मांस स्वरूप से नहीं। इसी प्रकार ओपध साधन भी कहा गया है | 
पंचभीतिक, चतुर्षधाहार, पड़स, द्विविधव अथबा अष्टविधर्वार्ययुक्त, अनेक गुणयुक्त, 
पदार्थ अच्छी तरह शरीर में परिणत होकर जो उस्त का परम सूद्ष्मतर 
सार दे उसे रस कहते है | क्षारपाणि ने भी कहा है| रस होकर उस का द्वेधीभाव 
स्तन्यक्षीर व रक्तके रूप मे होता है | रक्त होकर उप्त का द्वर्धाभाव रज व मांध्ष के 
रूप में होता है। मांस होकर उप्त का देधीभाव छिरा व मेद के रूप में होता है । 
मेद होकर उस का देघीभाव स्नायु व हड्डी के रूप में होता है । हुई होकर उसका 
दुधीमाव वक्ता व मज़ा के रूप में होता है | मश्जा होकर उप्तका इंधीमाव मज्जा के 
ही रूप में व शुक्र के रूप में होता है | झुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार 
कहा भी हे--- 
रस से रक्त की उत्पाति होती है। उस प्ष मास बनता है। मांस से मेद बनता है। 
मेद से हड्डी, 6 ते मरना बनेता ह ] मजा से शुक्र ब. उस हे सेतान की उन्पत्ति 
होती हे । 
इत्त प्रकार धातु उपयातुओं की नि'पत्ति विशिष्ट तत्वदरशशों बैध्व व अन्य अतिकुशल 
रस बेदी आतों के द्वार कही गई 6। अथवा मांत्त अक्षक्रों के शरीर में ही, मांध 
मांसामिदृद्धि क लिए कारण है, अन्य जींबों के शरीर में नहीं, ऐसा कद्दे तो यह घढता 


द्विताहिलाध्याय: । ( ७३५ ) 
रिज्राणामतिस्निग्वस्थूलशरीराणि दृश्यंते । रची चेतंप्यत्यंतबलबंतो पुत्रबंतश्ध | तथा 
काचित्‌ पिशिताशिनोप्यत्तिकृशाः कृावा: दुर्बलाभ्नयों व्याधिप्रस्तांगा: क्षीणाः क्षयिणश् 
निष्पुत्नाथोपरक्ष्यंते, इ्यनैकांतिकमेतत्‌॥। तथा चान्ये तिकग्जाक्योप्प्रण्यचरा मधुमथमांत 
विरहिताहारा| यूथपतयों गजगत्रयमहिषवृषभपृषतमंघहरिणरुरुचमस्वराह्दयः स्‍्थलजल- 
कुडगिरितरुषन चरास्तृणगुल्मल्तांत्रिपाह्य एणः.... स्पिरोपचितशरीरबलबिलासबीयीविक्रम- 
वृष्प्रयुष्यक्षत्वसंपन्‍ना बहुपत्रकलत्रसपूर्णा बहुव्यवायिनस्सततकामिनश्रोपलतयेत ॥ तथा 
करचित्केवलमत्तिपिशिताशिनात्तहब्याप्रतरक्षुद्रिपिमाजीर प्रतया - दादृष्या निष्पुताससंक्‍त्सर- 
के कामिनखत्यत्रं निमिनाप्युक्तम्‌ । * 


निजी चनब खधतचट 5? «६ 


भांसादः श्यापद!सर्वे बत्सरांतरकामिनः । 
अवृष्पास्ततएवं स्थुरमक्ष्यपिश्चिताशिनः ॥ 
इति मांप्रभक्षिणां मृगादीनानपि दृष्यहानि: छजाता ॥ 








नहीं। कारण |के मां को भक्षण नहीं करनेवाले ऋषिजन व अन्य चारित्रशील पुरुष 
विशेषों के क्षिग्त व स्थूल शरार देखे जाते हैं. | साथ हां थे अत्यंत बलशाली ब 
पुत्रवान्‌ <खे जाते हे | त्रिपरीत में कई मांस भक्षक भी अत्यंत कृश, नपुं्तक, दुर्बल 
जटरा भेत् ले, रागग्रस्‍श्त दार्रस्वाले, क्षीण शरीरबाले, क्षयपीडित व संतानरहित भी देख 
जात हैं । अतः यह अंनकातिकदोष # दृषित है । इस्ती प्रकार अन्य ति॑च प्राणी 
जंगल में रहनेवाले, मधु, मच, मांज़ादिक आहारों को अ्रहण नहीं करनेवाले गज, गबय, 
बेल, चित्तीौदार हिरन, बकरा, हिरन, रुरु [ भ्रगाविशेष ]अमरमंग, एवं बसहादि, 
स्थलचर, जरूचर; कुछगिरिचर, तरुचर व वनचर प्राणी तृण गुल्म छता ब॒ ब्ृक्षों के 
पत्ते वगैरह को खानिवाके त्थिर व मजबूत शरीर को घारण करते हुए बलभरर्थ पुष्टि 
आदि छे युक्त, बहुपुत्र व क॒लत्र से युक्त अत्यधिक कामी व मेथुन सबन करनेवाले देखे 
जाते हैं । विपरीत में कोई अत्यंतिक केव्रक मांत्त खानवाले तिह, ब्याप्र, तरक्षु [ कांटे से 
युक्त शरीरबाले प्रार्णित्रशेष * ६५, माजार आदे धातुरहित, संतानरहित होकर बर्ष 
में एकाव दप, मथुन सपने करनव ले होत 6 । इ4 प्रकार निमिने भ कहा है | 
अभक्ष्य मांत्त को मक्षण करनेवाले सर्व जंगली प्राणी एक वर्ष में एक दफे मेथुन 
पेन करनेवाले हं।ते हे । क्‍यों कि उन के शरीर में धातु पुष्ट»न। रहता है । इस 


प्रकार मांसमक्षी मृगादिकों के शरीर में बृष्यत्ल [पुष्टि] नहींरहता है यह सिद्ध 
हुआ। 


( ७३६ ) कल्याणकारके 


८ कढ5 ५ कत ६ 


#>>अ टी 


- ०» 'अन्न कीचित्पुनइप्छागमृगवराह्ादानामतिल्ोग्यनामलोक्य तद्भक्षकाणामपि तद्वद- 
तिशृष्य॑ मवतीत्येब मन्यमानास्संतोष॑, ते तस्माद्धक्षयंतीत्येत् तदपहस्यतामुपयांति । कर्थीमाते 
ेत्‌; न कदाचिदपि छागैशच्छागो भक्षितो, गरगेर्वा शगो, वराहो वा वराहरित्येतदपह्ास्य- 
कारण । न तु पुनरच्छागादयशतछागादान्‌ मक्षवित्वानिवृष्या भत्रतीत इृष्टमिष्ट च | त एत 
पुनच्छागंशगवराहादयों विवरिधतरुतृणगुल्मबारुल्ततावितानाधेपर्बानपररणापशातब्यात्रयस्सं- 
तुष्बुद्धयस्तन्नद्वशुद्धवातव: अचृद्धाद्यततृ प्यास्सवहुपुत्राश्चापल्ष्यत । _तत एवं तृणाशिनां 
शक्रन्मृजक्षीराण्योपवत्ननोपारायत | 2 त॒ पुनः पिशिताशिनामिति | तथा चोत्तीसू---- 


अजाबिगोमहिष्यश्र गजखरोष्टाणां मूत्राण्यष्टी कर्मण्यावि भर्नत्र ! तथा अबंम्‌ ॥ 
आजमोएं तथा गव्यपराबिक माहिष व यत्‌ 
अहवानां च करोणां च मृग्याश्ैव पयस्मृतम्‌ ॥ 
इ्यश्प्रकारक्षीरमृन्राण्यैपवलेनापादीयते, न त पिशिताशिनाम्‌ । तथा चोक्तम्‌। 


न 





यहां पर कोई कोई इप विचार से कि बकरे, हरिण, वराहारि प्राणियों में अत्यधिक 
भेथुनतेबन देखा जाता है, अतणत्र उन के मांक्त को खाने छ भी उन के समान ही 
अत्यधिक पातयुक्त शरीर बनता हैं, सेतोष के साथ मांत्त को खांत हुए उपहास्यता 
को प्राप्त होते हे । क्यो कि बंइरों ने वकरो को नही खाया है, हरिण ने हप्णि को 
नहीं खाया है, एवं बराहों ने वराह को खाकर पोष्टिकता का प्राप्त न की हे । यही 
“अपहास्य कारण हैं । छागादिक प्राणी छागारिको को खाकर दी पुष्ट होते हुए न देखे 
“गए हैं ओर ने वह इष्ट ही ह। परन्तु ५ छागादिक प्राणी अनेक प्रकार के दृक्ष, घास, 
गुल्त, पोषे, लतारूपी औषधों को सेवन कर के ही अपने अनेक रोगों को ठपझांत 
कर छेत ह एवं संतुष्ट दो कर, शुद्ध धातयुक्त हो कर, पुष्ट रहते हुए, वहुसंतान बाले 
देखे जाते है. । इस्नोलिए तृणमक्षक प्राणियों के मल, मूत्र, दूध आदिक औषधि के 
उपयोग मे ग्रहण किए जाते ६ । परन्तु मांप्तभक्षकप्राणियो के ग्रहण नहीं किए जाते हैं। 
इ नै प्रकार कहा भी ४-- 
बकरी, मढ़ी, गाय, भेत्त, बोड, हथिनी, गया, ऊंठनी इस प्रकार आठ जाति के 
प्राणियों का दूध औषधि के कार्य में कार्यकारों होते 6 । इसीलिए कहा भा है कि दूध 
आज [ बकरा का ) आए [ उंठना का ] गव्य, माहिष, आबिक, आश्रीय, गजह।बंधो, 
मुग्य इध अऊकार आठ अकार स विपक्त हू | इत्ता प्रकार कहा भा ६-- 


ली जलओ 2अविनान सम लननिनन- वैलनीलनिनाओ, 


'द्विताहिताध्याय: | ( छ३१७ ) 


आन ी 








पिप्नितमभश्यमेद पिश्चिताशिमृंगेषु तद्ष्यतेउभ स- ' 
लिशितपय:झकूज्नलपर्क परिहत्य, दृणाशिनां पये ॥ 
जरूपुपसंरूपयाष्रविधमेव यथाईप्रदीषपेष्वति- 

« नयितसमरतशाक्षकयन कथयत्यपरिक तृणादिषु ॥ 
इत्यनेकहेतुदशंतसंतानक्रमेण पूर्वापरविरोधदोषदुष्टमापिकर्ष कनिष्टे बीमत्सं पूतिक्ृमिसभर्व 
मूलतंत्रव्याघातक मांध्तमिति निराइतं, तदिदानींतनवैद्या:पूवपराविरोधदुष्ट १रित्यक्तुमशक्ता: | 
कनिष्ठैरंतराव्वर्तिभिरन्यैरेव मांसाधिकारः कृत इति स्वयं जानन्तो<प्यज्ञानमहांधरकाराबगुंठितत 
हृदयमिथ्यादृष्टयों दुष्जना विशिष्ठत्रजितं मधुमधमांसमनवरतं मक्षयितुमाभिछषते । दोषप्रच्छा- 
दनार्थमन्येषां ध्ततां छोकिकानां हृदयरंजननिमित्त तत्संतोषजननं संततमेतमुद्घोषयंति | न हि 
सुत्रिह्ितबहुसम्मतवंधशाज्ष मांधाधिकारों मांक्मक्षणार्थमारम्यते, किंतु स्थावरजगमपार्थिवा- 
दिद्वब्याणां रसब्रीर्यविपार्कात्रशेषशक्तिरीदशी इत्येत॑ सविश्तरमत्र निरूप्यत इति न दोष: | 
तदेतत्समत्तं पिशितमक्षणातरणकारणोक्तवचन ऊदबकक मिथ्याजालकरू॑कितमबछोक्यते। कथे!ः 








मांस अभक्य ही &े, क्‍यों कि वह मांधमक्षक प्राणियों के शरीर में दूषित होता 
है | अतएब उन मांसभक्षक्त प्राणियों क शरीर का मांस दूध, मठ, मूत्र आदि को छोड 
कर तृणभक्षक प्राणियों का मल, मृत्र, दूध आदि जो आठ प्रकार को संख्या थे जो कहे 
गए हैं उन्हीं का ग्रहण औषधों में करने के छिए समस्त शात्रों का कथन है | 
इस्त प्रकार अनेक द्वेतु व दृशंतोंकी परंपरा से मांध का कथन पूर्वापरविरोध 
दोष से दूषित है, अत्यंत कष्टदायक, भर्त्यंत नीचत+०, घृणा के योग्य व कृमिननन के 
लिए उत्पत्तिस्थान व मूलतंत्र के व्याघातक है । अतएब उसका निराकरण किया गया है | 
परंतु आजकल के वैथ ऐसे पूर्वापरविरोधदेष से दुष्ट मांत को छोडने में अक्षमर्थ हैं । 
पूर्वाच्रायों के प्रंथो में न रहनेपर भी बीच के ही क्षुद्र हृदयोंके द्वारा यह बाद मे 
जोडा गया है, यह स्त्रयं जानते हुए भी अज्ञानमहांषकार क्षे व्या्ततद॒यवाले मिध्यादडटि दुछट 
'ममुष्य, शिष्टोंके द्वारा त्याज्य मधुमध मांस को सदा मक्षण करनकी अभिवाषों करते हैं। 
प्ाथ ही दोषको आंष्छादन करनेके लिए एवं अन्य सज्ननों के चित्त को संतुष्ट करने के 
हिए हमेशा इस प्रकार कहते हें. कि बहुतम्मत वेषशात्न में मांतमक्षण करने के लिए 
मांसाधिकार का निर्माण नहीं किया हैं। अपितु स्थावर जंगस पार्थिवादि द्वब्यों के 
रसर्बार्य विपाक की शक्ति इस प्रकार की छे# यह सूचित करने के लिए मांत का गुण 
दोष विस्तार के साथ विचार किया गया है। अतरव दोष नहीं दे । इसके उत्तर में 
आचार्य कइते दें कि यद्द सन मांसमक्षण के दोष को ढकनेके ढिये प्रयुक्त 
बचनसम्‌ह मिथ्यातजार से कर्ंक्ित द्वोकर देखा जाता है । क्यों; 
रद 


ई ७८ ) कल्याणकारके 
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स्ववचनविरोधित्वात्‌ । तथा चैवं ग्रव्यक्तकंठमुक्त हि मांस स्वयं भक्षयित्वा वेधःपश्चादन्येषां 
बकतुं गुणदोधान्विचार्यदिति | तथा चोक्तम्‌ | 

धान्येषु मांसिषु फलेषु फेंद- 

शाकेषु चानुक्तिजलप्रमाणात्‌ 

आस्वाद्य तेर्यूतगणेः प्सह्य 

तदादिशेद्द्ृव्यमनस्पलुब्ध: ॥ (१) 

स्‍्ष्पांजाग्नि क्ष्माठुतंजः खरादबस्न्यानिछानिले: 

द्रयोयोल्वणेः क्रमाक्शृतेमधरादिरसोरृूपः ॥ [7] 

मांसशिनां च मांसादीन्भक्षयेद्विपिवशभ्रः । 


विशुद्धमनसस्तस्य मांस मांसेन वर्धते ॥ 
तथा चरकेष्प्युक्तम्‌ | 


आनूपोदकर्मासानां मेध्यानासपकाजयत्‌ । 

जलुश्नयानां मांसाने प्रसहानां भृञ्ञानि च ॥ 

भक्षयेन्मदिरां सीधुं मधु चालापविश्रः | 
तथा चरके शोषचिकित्सायाम्‌ | शोषब्याधिगृद्दीतानां सर्वक्षदेहवर्तिनाम्‌ ससन्यास- 
योग्यानां, तत्परलोकानिरपेक्षाणामजगांपिनेतृकमनंतसंसारतरणाग्रतिपक्षपक्षाबरुंबनकांक्षया 
साक्षात्‌ मिक्षणां मांतमानिमक्षायितुं ऋम चेत्येबमाह | 








खबचन से ह्वी विरोध होने स। कारण कि आप छोगोंने मुक्तकंठ स॒ स्पष्ट प्रतिपांदन 
किया है कि “वैद्य को उचित है कि वद्द पहिले स्तरयं मांसको खाकर बादमें दूसरोंको उच्च 
के गुणदोष का प्रतिपादन करे ”। इसी प्रकार कहा भी है;--- 
घान्य, मांस, फछ, कंद व शाक आदि पदार्था के गुण दोष को कहने के 
पहिले स्वत; पेद्य उनका घ्वाद लेलेबे ! बादमें उनका गुण दोष त्रिचार करें| 
१4 
हा मांपत मक्षक प्राणियों के मांस को मनुष्य विधिप्रकार खां | विशुद्ध हृदयवाढ़े 
उस मनुष्य का मांस मांससे ही बरढता है । इसी प्रकार चरक में कहा हैं । शरीरके 
लिए पोषक ऐसे आनूपजछ व मांस को उपयोग करना चाहिये | जलेशय प्राणियों 
के मांसकों विशेषकर खाना चादिये | तथा मदिरा, छाघु [मच विशेष ] व मधु 
को भी पाना चाहिये। इसी श्रकार चरक में शोष चिकित्साप्रकरण में भौ कहा है;--- 
झोषरोग यगृह्दीत, प्राणके विषय में संदेहर्बात, और सनन्‍्यास के योग्य, अधोगत 
नेतृक रोगी होनेपर भी अनंत संसार के ग्रतिपक्षपक्ष के अवल्बन करने की इच्छा से 
»साक्षात्‌ शषियाकों भी मांसभक्षण का समर्थन किया है । 


दितादिताध्यापः । ( ७३९ ) 
झोषिणे बरहिण दयात्‌ वर्हिश्चच्देन चापरान्‌ । 
शद्धाडुलकांश्ापांथ विधिना सुप्रकरिपतान्‌ ॥ 
काकांस्तित्तिरिशब्देन वर्मिश्नब्देल चोरगान्‌ 
मृशन्मत्य्यांतश्नब्देन द्याहुड्पदान्यपि ॥ 
छोपाकान्‌ स्थृलनकुछान्‌ विदकांशोपकाल्पितान्‌ | 
भ्रगारुबा्बांथ मिषक्‌ शशशब्देन दापयेत्‌ ॥ 
सिहानक्षांस्तरप्ंश्व व्याप्रानेवंविधांस्तथा । 
भमांसादान्सगशब्देन दयान्पांसाभिदृद्धये ॥ 
पांसानि यान्यनम्यासादनिष्टानि प्रयोगयेत्‌ । 
तेष॒पधा सुख भोक्तु श्रक्यंते तानि वे तथा ॥ 
जानज्जुगुप्सबैवाद्ात्‌ जग्बं वा पुनरुलिखेत । 
तस्थाच्छग्रोपसिद्धानि मांसान्येतानि दापयेत ॥ 





शोषरोगियों के लिए मांसमक्षक प्राणियों के मांसवर्धक मांस को विषिप्रकार 
सेषन कराबें । उन्हे मोरके मांस को खिलावें | ब्िं [ मयूर ] शद्व से और भी गृद्ध, 
उल्हू, नीलकंठ आदि के मांसका मी प्र्ण कर उन को विधिपूर्वक तैयार कराकर देवें । 
इसी प्रकार तीतर के मांत्त को भी खिलावे | तितिर शब्द स कौबे के मांध्कों भी प्रहण 
करना चाहिये | वर्मि मत्स्य [मछली ] के मांत को भी देवें। वर्मि [ मत्स्य भेद ] 
शद्द से सपों का भी ग्रहण करना चाहिये । मत्स्य के अंत्रको भो खिठाना चाहिये | 
इसी प्रकार गंदूपद [ कोट विशेष ] को भी खाने देना चाहिये । इसी प्रकार खरगोश 
के मांस को भी देना चाहिये | शश [ खरगोश ] शद्व से सियार, स्थूछ नौ, बिल, 
तियार के बच्चे आदि के मांत्त का प्रहण करना चाहिये । इसी प्रकार मांत्रमक्षक 
प्राणियों के मांध को भी उस रोगी को खिलाना चाहिये। इससे (पिंह, रछ, तरक्ष्‌ 
[ कंटिदार शरीखाछा जंगरलीप्राणेविशेष ] व्याप्र आदि के मांस का एवं हाथी गेंडा 
आदि प्राणियों के मांत का भी प्रयोग करना चाहिये। जिप्त से उश् रोगी के शरीर में 
मांस को बृद्धि द्वोती ढे । यदि किस्ती को मांस खाने का अभ्याक्ष न हो एचं उस से 
घृणा करता हो तो उस के सामने मांक्ष की प्रसंशाकर उसे मांस के प्रति प्रेम को उत्पन्न 
करना चाहिये जिप्त से बह रोगी उस मांस को सुखपूर्वक खासकेगा । कदाचित्‌ उसे 
माठुम होजाय कि यह कोवा, बिलछी, गीदड आदि का मांस है, पढ़िले ता वह घृणा से 
खायग दी नहीं या किसी तरह जबर्देस्‍्ती खाबे तो खाते ही वमन करेगा। उस के 
हृदय में घृणा उत्पन्न न हो इसके लिए अन्य प्राणियों के मांस का नाम कहकर देना 


( ७४७ ) कल्याणकारके 


इत्यनेकप्रकारेश्शास्तांतरेषप मधुमधमांसनिषेवर्ण निरंतरमुक्त ,कथमिद्दानीं प्रष्छादयितु 
दक्यते ! ह 
तथा चेषमेके भाष॑ते-तरुगुल्मलतादीनां कंदमूलफलपत्रपुष्पायै।बधान्यपि जीब- 
शरीरत्वान्मांधान्येव अवर्ताति | एवं चेत्‌ साधुभिरुक्त:--- 
पांस जीावश्वरीर जीवच्चरीरं भवेश वा मांसम्‌ । 
यद भिंबो वृक्षों वृक्षस्तु भवेख् वा निंबः ॥ 
इति व्याप्यव्यापकरवमावलादस्तुन: व्यापकस्य यत्र भाव व्याप्यस्थ . तत्रेव भाव इति 
व्याति।। ततो व्याप्तत्वात्‌ मांसे मांसमेव तथात्मवीयादयोपीब हिंशपा वृक्ष एव ध्यात्‌ वृक्षो'निंवा- 
दयो यथा | इत्येतस्माद्ेतोः मांसे जीवशरीरैजीवशरीरं च मांस न स्थादित्यादि शुद्धाशुद्धयोग्वा- 
योग्यभोग्याभोग्यमक्ष्या भक्यपेयापियगम्यागम्यादयो लोकबन्यापारा: छिद्धा भवव॑तीत्युक्तम्‌ । 





चाहिये । इत्यादि प्रकार से मांप्त भक्षण का पोषण किया गया है । १, इस भ्रकार 
अनेकविधसे शास्त्रांतरोम मधु, मध व मांतसदश निंध पदार्थों के सेवन का समर्थन 
किया गया है, अब उसे किस प्रकार आच्छादन कर सकते हें ! । 
अब कोई यहांपर ऐसी शंका करते हैं कि वृक्ष, गुल्म, लता, कंदमूल, फंल, 

पत्र आदि औषध भी जीवशरीर होने से मांत ही है । फिर उन का भक्षण क्यों किया 
जाता है! इस के उत्तर मे आचार्य कहते हैं किः--- 

मांस तो जीवशरीर ही है| परंतु जीवशरीर सबके सब मांस ही होना चाहियें ऐसा 
कोई नियम नहीं है । बह मांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है । जिस प्रकार 
नित्र तो वृक्ष ह, परंतु वृक्ष सभी निंब हो ऐसा हो नद्ीं सकता। इसी प्रकार मांस 
जीवशरीर होनेपर भी जावशरीर मांस ही होना चाहिये, ऐसा नियम नहीं होश्नकता है | 

इस ग्रकार पदार्थों का धर्म व्याप्य व्यापक रुपसे मौजूद दे व्याप्य की सत्ता जहांपरे 
रहेगी वहां व्यापक की सत्ता अवश्य होगा। परंतु व्यापक के सद्भाव में व्याप्य होना ही 
चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं ह। जेस शिंशपा व वृक्ष का संबंध है । जहां जहां 
शिंशपात्व है वहां वहांपर वृक्षत्व है। परंतु जहां जहां दृक्षत्व हे वहां वह्ांपर शिशपात्व होना 
चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है। इस कारणसे मांस जीवशर्रार होनेपर भी जीवशरीर मांस 
नहों हो सकेगा, इत्यादि प्रकार से छोक में शुद्धाशुद्ध, योग्यायोग्य, भोग्याभोग्य, भक्ष्या- 
भक्ष्य, पेयापिय, गम्यागम्य, आदि लोकब्यवहार होते हैं | 





१ इस के आगे मातका पोषण करते हुए, मद्य पीने का भी समर्थन चरक में किया गया है। 
जो घमे व नीति से बाह्य है। खं० | 


हितादिताध्यायः । (७५१ | 
, आस्नो नारीति सामान्य भगितीभागेयोरिह । -्क 
। शका सेज्या न सेग्वैका, तथा चौदनधांसयो! ॥ इति 
तथा. च॑ पृवोचार्याणां छोकिकलाम्यिकायशेषविशेषज्ञमनुष्याणां प्रातिपरिद्वारछक्षणोपेतक्त- 
व्यक्तिद्विरेवं प्रत्तिद्धा | ततोन्यथा सम्मत चेति, तत्कथप्रिति चेन्नानाविधिना धान्यवैदलादिमूल- 


* फलपत्रपुष्पाथशेषत्थावद्धन्याणे देवतार्चनयोग्यानि आह्यणक्षत्रियवैश्यादिविशिष्टोपभोग्यानि 


विधिरुपीधृश्यरज:शुछुसंभूतदोष घातुमलमूत्रशरी रविरह्तितानि विश्युद्वान्यविरुद्वानि विगत- 
पापानि निर्दोषाणि निरुपद्रवाणि निर्मेठानि निरुपमानि छुगंधीनि सुरूपाणि सुक्षेत्रजान्येवं- 
विधान्यपि मंषजानि मांसानीति ग्रतिपादयेतु। ध्तत्यधर्मपरो वैधस्तत्कारे तद्बिपि च स्थातू [!]। 
एवमुक्तकमेण स्थावर्वन्याण्यीप॒ मांसान्येष प्रतिपादयतों वैधस्य प्रत्यक्षषिरोधरवंबचन- 
विरोधागमविरोधठोकविरोधाधशेषविरोधदोषपाषाणबूश्रिनिशेत्पातबाशिरिव तस्‍्य मस्तके 
निशितनिर्लिशधारेव पतति । तड्यान्नैवं मांसमित्युच्यते । किंतु जीवशरीरव्याधातनिमित्त- 
तवात्त्थावरात्मकभेषजान्यपि पापनिमत्तान्येब कर्थ योयुज्येते इति चेत्‌। सुध्दृक्तं जीवघातनिभितत 





नाम से नारी [ ज्ी ] इध प्रकार की सामान्य संज्ञा से युक्त होनेपर भी भगिनी 
और भार्या में एक सेव्या है। दूसरी सेन्य नहीं है । इसी प्रकार अन्न व मांस दोनों 
जीवशरीरसामान्य होनेपर भी एक सेव्य है और एक छंव्य नहीं है। 

इकश्षी प्रकार लौकिक और पारमार्थिक विषयों को जाननेवाढे विशेषज्ञ 
पूर्वाचायोनि. छोक में हिताहितप्राप्तिपरिहाररूपी कर्तव्यसिद्धि का प्रतिपादन किया 
है | यदि यह बात न हां तो जिस प्रकार धान्य, बैदल, मूल, फल 
पुष्प पत्रादिक स्थावरद्रन्योंको देवतापूजन के योग्य, आम्हण, क्षत्रिय वैश्यादिक विशिष्ट 
पुरुषों के उपभोग के लिए योग्य, विधिरूप अध्यृश्य रज व.शुक्र से उत्पन्न धातुमल 
मूज्नादिद्वरीरदोष से रद्वित, विशुद्ध, अविरुद्ध, पापरहिित, निर्दोष, निर्मल, निरुपम, 
छुंगंधा, सुरूप, सुक्षेत्रज, आदि रूपस कहा है मांस को भी उही प्रकार कहना चाहियग्रे। 
सत्यधर्मनिष्ठ वेश्य उस प्रकार कद्द नहीं सकता है । इस प्रकार स्थावर द्रब्योंको मांस के 
नाम से कहनेवाले वेधके लिए प्रत्यक्ष विरोध दोष आजावेगा । साथ ही स्ववचनविरोध 
जागर्माषरोध, छोकविरोधादि समस्तविरोधदोषरूपी अनिश्पाषाणवृष्टि प्रल्यबृष्टि के समत 
उस के मध्तकपर तीढद्ण शस्त्रधाराके समान पडते हैं । उप्त मय से मां8 को इस प्रकार 
नहीं है, ऐसा कथन किया जाता है | 

परंतु जीवशरीरव्याघाततिमित्त होने से स्थावरात्मक पापनिमित्तओषधी का 
“उपयोग आप किस प्रकार करते हैं ! इस प्रकार पूछनेषर आचार्म्न उत्तर देते. हैं कि 
ठीक दी कहा है कि जीों के घात के लिये किये जानेवाला कार्य पापहेतु है इस 


६ ७४२ ) कल्पाणकार के 


तत्पापहेतुरिति कः संदेह बदेव। अहिंसालक्षणो धर्म: ग्राणिनामबंध शृति बचनात्‌। अत्र पुनः 
धर्माघमविकल्पक्षतुर्विधो मबति, पाप पापनिमित्त, पाप धर्मनिमित्त, धर्म! पापनिमित्तं, 
धर्मों! धर्मनिमित्तमित्यन्योन्यानुबंधिताात्‌ । कामहझृताकामकृतानकल्पाक्लैकिकठोकोत्तरिक- 
घर्मदविध्याश् लोकव्यापारदेवतायतनकरणदेवर्षिब्राह्मणपूजानिमित्तमकामकूल॑ पार्ष धर्मी- 
मिहुद्धये [ मत्रति ] तथा चोक्तम ॥ 


पूज्य जिन त्वार्ययतों जनस्य सावधडेशो बहुपृण्यराज्ी | 

दोषाय नाल्‍ं काणिका विषस्य न दूषषिका शीतशियंबुराश्री ॥ इति 
तथा चैव द्विजाघुमुनिगणविशिष्ठेश्ननचिक्रित्सार्थ सकरुणमर्चायेत्वानीतमौषध॑ पृण्याय। 
एवं पेतामहदेअप्युक्तम्‌ | 

अचोपत्वांप्रिपान्मूछ-मुत्तराशागत्त हरेत्‌ । 

पूवेदक्षिणपाआत्यपत्रपृष्फफछानि च ॥ 


ह 








में कौन संदेह के साथ बोल सकता है। क्यो कि धर्म तो अहिंसा लक्षण है वह 
प्राणियों को न मारने क्ष होता है | यहांपर धर्माधर्म विकल्प चार प्रकार से 
होता है | पापका निमित्त पाप, धर्मनिमित्त पाप, पापनिभित्त धर्म, धर्मनिमित्त धर्म, इस 
प्रकार परत्पर अन्योन्यसंबंधसे चार प्रकार से विभक्त होते है | एवं सकाममावना व 
निष्काम भावना से एवं छलोकिक व लोकोत्तर रूप से किये हुए धर्मका भी दो प्रकार है। 
लोकिकन्यापाररूपी देवायतन, देबपूजा, गुरुपूजा, आात्मणपूजा भादि के लिये निष्काम 
भावना से कृत पाप धर्माभिद्दद्धि के लिए ही कारण होता है| क॒टद्दा भी है। 

पूज्य जिनेंद्रकी पूजा करने के लिए मंदिर बांधने, सामग्री धोने आदि आरंभमें ठगने 
वाले पापका लेश पुण्पस्तमुद्रके छामने दोषकों उत्पन्न करने के छिए समर्थ नहीं है । जिस 
प्रकार शीताइतक्षमुद्रमें विषका एक कण उसको दूषित करनेके लिए समर्थ नहीं होसकता 
है उसीभ्रकार पुण्पकार्य के छिए किये हुए अल्पपापस्ते विशेषद्ञानि नहीं दोधकती है । 
इसीप्रकार द्विज, साधु व मुनिगण आदि महापुरुषोंकी चिकित्साके लिये करुणा के साथ 
अर्चना कर लिया हुआ स्थावर औषध पुण्य के डिये ही कारण दोता है। पैतामहमें भी 
कहा है; --- 

उत्तर दिशाकी ओर गए हुए वृक्ष के मूल को अर्चन कर उस्चे छाना चाहिए | 
एवं पूर्व, दक्षिण व पश्चिम दिशा की ओर झुके हुए पत्र, फऊ ब युंष्यों को प्रहण करना 
चाईये | 





हितादिताष्यांय; । ९ ७४६ ) 
एवं सकरुणमोषधानयनवचनमौषधं प्राण्यनुप्रहार्थ, निर्मुख्तो न विनाशयेदित्यर्थ:॥ अथवा 
तृणगुल्मलताइक्षायशेषप्राणिपशुत्राह्मणरिरभ्छेदनादिस भूतपापादीनामसमानत्वादसदूझआाव- 
श्वित्तोपदेशात्‌ । तथा प्रायश्चित्तश्यैत॒लक्षणमुच्यते | 
प्राय इस्युच्यते छोकाश्ित्त तस्य मनो भवेत्‌ । 
तथित्तग्राहको धर्म: प्रायशित्तमिति स्मृतप्र ॥ 
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उक्त च:-- 

अनुतापेन विख्याज्याद्वितपाद्धतवय या । 

पाद्मधेश्य सर्वमपहन्यादिति स्मृतम्‌ । 

एकयुक्त तथा नक्ते तथाप्यायाचितन च। - 

एकरात्रोपवासअ पादहच्छूं पक्रीतितम्‌ | ( १ ) 
अथवा च तस्य मिथ्वा भवतु मे दुष्कृतमिति बचनादपि प्रशाम्यंत्यल्पपापानाति प्षिद्वांत- 
बचनात्‌ | अथवा गंधपणेषु गाधिकोपदिश्ानि नानाद्वीपांतरगतानि नानाविधरसर्वार्यतिपा- 





इस प्रकार करुणा के साथ ओषधि को प्रहण करने का विधान जो किया गया 
है बह प्राणियों के प्रति अमुप्रह के लिए है | अतएवं उन वृक्षादिकों को मूल से नाश 
नहीं करना चाहिए | अथत्रा तृण, गुल्म, लता वृक्ष आदि पमस्त प्राणि, पशु, ब्राह्मण 
आई का शिरच्छेदन से उत्पन्न पाप, सभी समान नहीं हो सकते। अतएब उस के छिए 
प्रायश्विन मी भिन्न २ प्रकार के कहे गए हैं। प्रायश्चित्त का अर्थ आचार्यों ने इस 
प्रकार बताया है किः-- 


प्राय नाम छोक का है अर्थात्‌ संप्तार के मनुष्यों को प्रायः के नाम से कहते 
हैं | चित्त नाम उन के मन का है । उस छोक [प्राय ] के चित्त से प्रहण होनेवाछा 
जो धर्म है उसे प्रायश्चित्त कहते &ं । कहां भी हैं--- 
प्रायश्वित्त के लिए भिन्न २ ग्रकारके आत्मपरिणामोंकी शृदुतासे करिए हुए पापोंमें क्रमशः 
पाद, अध, त्रयांश, और पूर्ण रूप में नाश होते हैं । इसी प्रकार पादकृष्छू प्रायक्षित्त में 
एक भुक्तादिक के अनुष्ठान का उपदेश है। 
इसी प्रकार वह सदी दुष्कृत मेरे मिथ्या हों इत्यादि-आलोचना प्रतिक्रमणात्मक 
शब्दों से मी पापों का शमन होता है, इस प्रकार सिद्धांत का कथन है । अथवा 
साधुजनों की चिकित्सा प्रकारण में कद्दा गया है कि सुगंध द्रव्य की दुकानों में मिलने 
बाले सुगंध द्रव्य विशेष, नाना द्वीपांतरों में उत्पन्न, अनेक-प्रकार के रसबीर्य विपाक- 


ऊपरके दोनें। ठोक पैतामहके हैं | परंद ठीक तरह से लगते नहीं। पहले चरण पाठ भशुद्ध 
पड्ठ हुआ माड़ुम होता है | दोनों छोकोंका सारांश ऊपर दिया गया है । 


( ७४४ ) ' : कल्याणकारके 

कप्रधानानि, ध्ुप्रासुकानि, सुरूपाणि, घुम्रशानि, सुंगंधीन्यशेषब्रिशेषगुणगणाकीर्णानि, पेंपू- 
णोन्यमिनवान्यखिलामलभेषजानि संतर्पणानि, तैस्साघुजनानां चिकित्सा कर्तन्योति । तदलामे 
परकृष्णक्षेत्रेष हल्मुखोत्पारितान्यबिशुष्कानि सर्वेतेष सर्वोषधाणी यंयालामं संग्रह कुतनतिति। 
तदलामेष्वेबमुष्छिनमिन्नशगकछठामकाचित्तकमिन्नसकलचित्तात्पप्रदेशबहुप्रदेंशप्रत्येकतताधारण 
दरीरकरमेण भेषजान्यपापानि छुविचार्य गृहीतल्रा साधूनां साधुरेव चिकित्सां कुर्यादिति कल्प- 
व्यवहारे5घुक्त । उच्छिनमिन्नतकर्क आमक्राधित्तमिश्नसकर् च मिन्नसकर्क चित्त अल्पप्रदेश 
बहुप्रदेशमिति, तस्मात्सापूनां साधुरेव चिकिःसकस्सात्तथा चोक्तम्‌) 

सजोगनिडेह रितीपिनिच्छये साधुगणेसाधु (! ) इति साधुचिकित्सकालामे श्रावकः 
ध्यात्तदठामे मिथ्याइश्टिएपि, तदलामे दुष्मिथ्यादष्टिनापि वेथेन सन्मानदानविश्नंभा- 
तिशयमंत्रीषधविद्यादानक्रियया सेतोष्य साधूनां चिकित्सा कारयितव्या, सर्वथा परिरक्षर्णाया- 
स्सर्वसाधवस्तेषां सुखमेत्र चिंतनीयम्‌ कमश्षयार्थमिति । 


तथा चरकेणाप्ुक्तम्‌ रोगभिषम्बिषयाध्याये।--- 








प्रधान, सुप्रासुक, सुरूप, सुछाच, सुगंघयुक्त, समस्त गुणों ध युक्त, ताजे व निर्मछ, 
'सेतर्पण गुण से युक्त औषधों से साधुजनों की चिकिसा करनी चाहिए । यदि उस 
प्रकार के औषध न मि्े कृष्णप्रदेशों मे उत्पन, हल्मुख से उत्पाटित अद्याधिक शुष्क 

"नहीं, - सत्र ऋतुवों में स+ योग्य औषधियों को यथालाभ संग्रह करना चाहिए | उच्त 
का भी लाभ न होने पर जिस को सचित्तता दूर की जा चुकी है, ऐसे प्रत्येक 

-खाधारणादि भेदकरमो के अनुसार शरीरधिभाग पर विचार कर शुद्ध प्रासुकः औषधियों 
नकी अहण कर साधुतरों की चिकित्सा साधुजन ही करें | इस प्रकार कल्पन्यवहार में 
कहा गया है | साधुजनों की चिकित्सा प्रसुक शुद्ध दब्यों के द्वारा योगनिष्ठ साधुजन 

ही ,द्रीक तरद्द से कर सकते है | यदि चिकित्सक साधु न मिले तो श्रावक से चिकित्सा 

-करावें। यदि वह भी न मिले तो मिथ्यादष्टि वेध को घन्‍्मान, दान, आदरातिशाय, मंत्र, 
ओषध विद्यादिक प्रदान कर संतोषित करें और उस्च से चिकित्सा करावे। क्‍यों कि 

साधुजन संबेथा- संरक्षण करने योग्य हैं | अतएवं उन के सुख के छिए अर्थात्‌ रोगा- 

दिक के, निवारण के लिए सदा चिता करनी चाहिये । क्‍यों कि वे कर्मक्षय करने के 

लिए उयत ६ । अतरएव उन के मार्ग में निर्विध्नता को उपस्यित करना आवश्यक है । 

मे साघुगण शरीर के निरोग ह्वोंन पर ही अपने कर्मक्षयरूपी संयममार्ग भें प्रदत्त कर 

सकते है । , 
इसी प्रकार चरक ने भी अपने रोग और पेथ सबंधी अध्याय में प्रतिपादन किया है। 


दिताद्ििताध्यांयं! । ( ४४५ ) 


कमपिद्विमयातदि यशोलामं प्रेत्य च स्वगमिष्छता त्वया, गोब्राह्षणमादो कृत्वा 
सर्वप्राणभ्तां हिते सब्रथाश्रितम्‌ # इति। इमे वस्तु स्थावरं जेगमं चेति ॥ तत्र स्थावर 
द्रव्यवर्ग...... [? ] जंगमस्तु पुनर्देहितर्ग/ः । द्रब्यवर्गयोराह्ययाह/रकमुपकार्योपकारक- 
साध्यताबनरक््यरक्षणमक्ष्यमक्षणकादिबिकल्पात्मकल्लातू । तयोभ॑द्ष्य स्थावरद्॒न्यं बत॑ते । 
भक्षणकाले हि. वर्ग इति तत्वातरिकल्पविज्ञानबाह्ममूढमिध्याइश्टिबेास्त+मक्षकास्संइत्ता 
इति | “वा चोक्तम ॥ 
ग़ुणादियुक्तद्रव्पेषु भरीरष्वापे तानिवदु)। 
स्थानपृद्धिक्षयास्तस्मादेहानां द्वव्यहेतुकाः । 
इतीत्यं सत्रथा देहिपरिरक्षणार्थमेव स्थावरद्रव्याण्योषधत्वेनोपादीयंते । तदा जंग- 
मेष्वपि क्षोरघ्रतदधितक्रप्रम्तीनि तथआणिनां पोषणस्पर्शनवत्सस्तनपानादिसुखनिमित्त- 





जो मनुष्य वेद होकर कर्मध्षाद्वे [ चिकित्सा में सफलता ] अर्थप्तिद्वि [द्रन्य-छाभ] 
इह लोक में कीर्ति और परलोक में स्रगे को अपेक्षा करता हो, उस उचित है कि वह 
गुरूपदेश के अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करें एवं गो, ब्राह्मण आदि को लेकर सर्व 
प्राणियों का आरोग्य पद्यपर ही आश्रित है, इस बात को ध्यान भे रकले | ओर उन्हें 
सदा आरोग्य का आश्वासन देवे | 

वह द्रव्यवर्ग दो प्रकार का है। एक स्थावर द्रव्यवर्ग और दूमरा जंगमद्रव्यवर्ग | 
[ स्थावर द्वन्यवर्ग पृथत्री, अपू, तेज, वायु, वनश्फ्त्यात्मक है ]। जंगम द्रब्यवर्ग तो 
प्राणिवर्ग है । द्रव्यवगों मे आहार्य आह्वारक, उपकाय उपकारक, साध्य सापन, रक्ष्य 
रक्षण, भक्ष्य भक्षण, इस प्रकार के विकल्प द्वोते हैं | उन में स्‍्थाबर द्रव्य तो अक्ष्य 
बर्ग में है । मक्षणकाल भ कोनसा पदार्थ मक्ष्यवर्ग में है, और कौनसा मक्षणवर्ग में है 
इस प्रकार के तत्वविकल्पज्ञानत्ते शूल्य मूढमिय्यादष्टि वैधगण सब [ भक्ष्याभक्ष्य ] 
भक्षक बन गए | कहा भी हैं-- 

गुणादियुक्त द्रव्यों में, [ उन स्थावर ] शरीरों में भी स्थिति, इद्धि व क्षय करने 
का सामर्थ्य है । अतएव देह के लिए द्रव्य [ स्यावर ] भी पोषक है। 

इप प्रकार सबंधा प्राणियों के संरक्षण के लिए ही स्थाबर द्ब्यों को औषधि के 
रूप में प्रदण किया जाता है। इसी प्रकार जंगम प्राणियों के मो क्षीर, घृत, दी, 
तक्र आदियों को उन प्राणियों के पोषण, स्पर्शन, वत्सस्‍्तनपान आदि छुखनिमित्त 


अनशन जज 
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* शामोशाखितध्यमिति साप्व्तचरकसंहित्तायाप्‌ । परन्तु रोगभिषग्जितीय विमान 
अध्याय इति मुद्रेतपुस्तके । 
कै] 








( ७४६ ) कल्याणकारकै 
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संभूतान्याह्वास्मेषजविकल्पनाथमुपकल्प्पते । तप्मादमक्ष्यो देहिबर्गों इत्येव सिद्धों न; 
पिद्धांत: | तथा चोक्तम्‌ | 


मांस तावदिशाहतिन भवति, भर्वातसद्धेषज । 
नेंवात्युत्तमसद्रसायनभपि भोक्त कयं ब्रह्मणा । 
सर्वज्ञेन दयालुना ततुभृतामत्यर्यमेवत्कृत | 
तस्मात्तन्पधुभधमांससहित पश्मात्कृतं रूंपटे: ॥ 
एवामिदानींतनबैदा दुर्गृह्ीतदृतिद्यातलपाथहकारदुविदग्धा: परमार्थवस्‍्तुतत्व॑ साबि- 
स्तर कथमपि न गृण्हंतीत्येबमुक्त च | 


अश्डस्पुखमाराध्यस्सुखतरमार।ध्यते विशेषज्ञ: | 


ज्ानरूवदुविदरध अह्यापि नरं न रंजयति ॥ 
एवं--- 





से उत्पन्न होने से ओषधियों के उपयोग मे प्रहण किया जाता हैं | इसलिए देद्विवर्ग 
[ प्राणिवर्ग | अभक्ष्य है । इस प्रकार का हमारा छिद्धांत सिद्ध हुआ। इप्तलिए 
कहा है कि--- 

यह मांस आहार के काम भें नहीं आसकता है। और प्ररूथात औपधि 
में भी इस की गणना नहीं है। और न यह उत्तम रसायन ही हो सकता है । 
फिर ऐस निय अभक्ष्य, निरुपयोगा, हसाजनितपदार्थ को सेवन करने के 
किए सबह, दयाठु, अहमऋषि किस प्रकार कह सकते हैं ? अतः निश्चित है 
कि इस आयुर्वेदश्षास्त्र भें निहारूपटों के द्वारा भधु, मय, और मांस 
बाद में पिलाये गये ह। 


इस प्रकार युफक्ति व शाल्लप्रमाण क्ष विघ्तार के साथ समझाने पर भी दुष्ट दृष्ि- 
कोण से गृद्ीतदुविद्या के अहंकार स्व मदोन्‍्मत्त, आजकल के वध किसी तरह उसे 
मानने के लिए तेयार नहीं होत | इसमें आश्चर्य क्या है ? कहा भी है-- 


बिलकुल न छमझनवाले मूल को छुधारना कठिन नहीं है | इसी प्रकार 
विशेष जाननवाढ़े बुद्धिमान्‌ ब्यक्ति को भी किसी विषय को समझाना फिर भी सरल 
है। परंतु थोडे ज्ञान को पाकर अधिकगर्न करमेवाले मानौपंडित को अह्मा भी नहीं 
समझा सकता है | सामान्वजनों की वात ही क्या है !| 


द्विताद्दिताष्यायः । ( ७४७ ) 
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भ्रंथ अध्ययन फल 
यो वा वेत्ति भिनेंद्रमाषितमिदं कट्याणसत्कारक्म ! 
सम्पक्त्वोत्तरमष्टसत्मक रण () संपत्कर सर्वदा ॥ 
सो5प॑ सर्बभनस्तुतः सकछयूनाथार्विवांप्रिदयः । 
साक्षादक्षयमोक्तमाग्भवति सद्धमावेकामाधिकान ॥ 

इतिदास संदर्भ | 

ख्यातः श्रीनपतुंगगलभमहाराजाधिराजस्थितः । 
प्रोधजूरिसभांतरे बहुविधप्रस्यातविद्व ज्जने ॥ 
प्रांसाश्िपकरेंद्रताखिछभिष/ग्विय्ा विदामग्रतो । 
भांसे निष्फक्ततां निरुप्य नितरां जैनेंद्रवेधस्थितम ।॥ 


इत्मशेषविशेषविशिश्दुशपिशिताशिवेधशाल्ले प्‌ मांसनिराकरणार्थमुप्रादित्याचार्यैं- 
ईंपतुंगवह्भेंद्रसभायामुद्घोषित प्रकरणम्‌ । 
आरोग्यज्षास्तमपिगम्प सुनिर्विपशित्‌ । 
स्वास्थ्य स सापयति सिद्धसुसैकहेहम्‌ ॥ 





इस प्रकार इ जिनेंद्रभाषित कल्याणकारककों, जो अनेक उत्तमोत्तम प्रकरणों 
से संयुक्त व संपत्कर है, जानता है बह इद्द लोक में धर्माथ काम पुरुषार्यों को पाकर 
एवं सतनेजनवँध होकर, संपूर्ण राजाओं से पूजितपदकमलों को प्रात करते हुए 
[ त्रिलोकाधिपति ] साक्षात्‌ मोक्ष का अधिपाति बनता हे । 

प्रसिद्ध नृपतुंगबछ्लभम महाराजाधिराज की सभा में, जहां अनेक प्रकार के उद्धट 
विद्वान्‌ उधस्थित थे, एवं मांध्ाशनकी प्रधातता को पोषण करनेवाले बहुत से आयुर्वेद 
के विद्वान ये, उन के सामने मांस की निष्फलता को सिद्ध कर के इस जेनेंद्र वैध ने 
विजय पाई है । 

इस प्रकार अनेक विशिष्टदुष्टमालभक्षणपोषक वेद्य शास्त्रों में मांसनिराकरण करने 
के लिए शरीउग्रादित्याचायं द्वारा उपतुंगवललभराज्ेंद्र की सभा में उद्घोषित 
यह प्रकरण हे । 

आयुर्वेदाध्यपनफछ. 

जो बुद्धिमान्‌ मुनि इस आरोग्यशात्र का अध्ययन कर उस के रहस्य को 

घृमझता है, बढ मोक्षय्ुख के लिए कारणीभूत स्वास्थ्य को साध्य कर छेता है | जो इसे 


( ७४८ ) कल्याणकारके 


अन्यः स्रदोषकृतरोगनिपीडितांगो । 
बध्नाति कर्म निजदुष्पारिणांमंमेदात्‌ ॥ 
भाषितमुग्रादित्मैगुगैरुदरैस्समग्रप्ठग्रादित्य । 
भाषितनमितजयंत । समग्रमुग्रादित्यम्‌ ॥ 


इत्युआदित्याचवायेबविर्सचतकष्याणका रके द्विताद्विताध्यायः | 


बला आन 2 #»% «५ ऊ35+ 





रु 


अध्ययन नहीं करता है, वह अपने दोषो के द्वारा उत्पन रोगों से पीड़ित शारीरबाँछा 
होने से, चित्त में उत्पन्न होनेवाले अनेक दुष्ट परिणामों के विकल्प से कर्म से बद्ध 
होता है । अतएव मुनियों को भी आयुर्वेद का अध्ययन आवश्यक है। 

इस प्रकार गुणों से उदार उयद्मादित्याचाये के द्वारा यह कल्याणकारक मद्दाशात्र 
कहा गया है | जो इस्ते अध्ययन करता दे, नमन ब स्तृति करता है, वह उम्रादिन्य 
[ सूर्य ] के समान तेज को प्राप्त करता है । 


इप्रप्रकार श्रीउम्रादित्याचार्यक्रत कल्याणकारककी भावार्थदापिका टीकामें 
हिताहिताध्याय प्तमाप्त हुआ । 
2222 55 5 थ| 
| इति कल्याणकारक॑ समाप्तम्‌ ॥ 
भ््््््््य्च््ध्य्ध्््य्य्््य््् 








शरीमत्परमगंभी रस्पाद्वादामो घलांछनम्‌ । 
जीयात्वैछोक्यनाथर्य झासन जिनझ्ासनम ॥ 


इति भद्र । 


ब्न्न- और नञः अब 
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